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मिस्टर रमेदाचन्द्र दत्त का 


प्राचीन भारतवर्ष की 


सभ्यता का इतिहास 
७.---_>नमप--.2 हें: (::0-++__. 


पाहिछा भाग 
जिसे 
भोपाल दास ने 
सरल हिन्दी में अनुवाद किया 
और 


इतिहास-प्रकाशक-सामिति काशी ने 
प्रकाशित किया ॥ 
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समपैण ॥! 
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5. 


हिन्दी सम्बादपत्नों के सम्पादकों 
को 


जो. वारतत्र में इसमें छिखी बातों के विचारः 
करने के उपयुक्त पात्र: हैं. 


यह अनुवाद 


सादर समर्पित है ॥ 


अलुवादकर्ता:)। 


| शेप 
बदन | 


इस बान को फई च्ष हुए कि कागी नागरीप्रचारिणी सभा ने 
मिस्टर रमेशचल्द्रदत्त से उनके प्राचीन भारतवर्ष की सक्ष्यता के 
इनिद्दास फे हिन्दी अनुवाद प्रकाशित करने फी आज्ञा प्राप्त की थी और 
उसे छापने का भार प्रयाग फे इण्डियन प्रेस के स्वामी ने लिया था। 
पदिले तो इस अन्य के झस्ुवाद होने में द्वी वहुत विज्लम्ध हुआ 
फिर जब यह अजुबाद भस्तुत दुआ तो इण्डियन प्रेस में बद्द पड़ा 
रद्दा। अन्त में सभा ने इस भनुवाद फी हस्तलिखित प्रति इण्डियन 
प्रेस से लोटा वी भीर उसके स्वयं छपवाने का विचार किया । 
इसी बीच में दिन्दी समाचारपतन्नों में इस ग्रन्थ फे विरुद्ध 
आन्दोलन प्रारम्भ दुआ और वे लोग यद्द सम्मति देने रूगे 
'क्िसा'छाता शसामस्था वर हहिप्च्तिी नें छपमा रूपंपाए जखजिफ 
होगा । भस्तु इस झगड़े को यान्‍त फरने के अभिम्राय से वाबू इयाम- 
सुन्दरदास ने सभा से प्रार्थना की कि उन्दें यह अजुवार' अपने 
व्यय से छापने के लिये दे दिया जाय । सभा ने इस घार्थना को 
सवीफार फिया झ्ीर यद्द ग्रन्थ छपने के लिये प्रेश्न में दे दिया गया। 
इधर अनेक मित्रों ने बाबू शयामझुन्दरदास फो यह सम्मति दी फि 
हिन्दी में पेतिद्यसिक श्रन्थें। का पूरा अभाव है अतएव ऐसा उद्योग 
होना चादिए कि जिसमें केचल यही नहीं चरन झौर भी पऐतिदा- 
सिक प्रन्थ हिन्दी में प्रफाशित द्ोते रहें। निदान इस सम्मति के 
अनुसार उद्योग करने पर यह इतिदास-प्रकाशथक-समिति स्पापित 
हुई फि जिसकी नियमाचली आदि इस ग्रन्थ के अन्त में दी गई है । 
इसी समिति फी भोर से यह प्रन्थ अब छाप कर प्रकाशित किया 
ज्ञाता ६ 


फाई भी प्रन्ध दो उसके विपय में यद्द कमी भी नहीं फदा ज्ञा 
सक ध्रफि इसमें जो कुछ लिपा है सब ठीफ दे, फहीं किसी प्रकार ' 
फा मतान्‍्तर नहीं दे। जब यह अवस्पा सब अन्धों फी है तो यद्द्‌ 


६२३) 


इतिद्दास उस ध्रणी से कदापि अलग नहीं दो सकता, परस्स भय 
तफ जितने प्रन्थ प्राचीन सारतबर्ष के इतिदास,के किसे गए है 
उनमें मिस्टर दत्त का ग्रन्य सब से श्रेष्ठ माना जाता दे । यही कार- 
ण दे कि यद प्रकाशित किया ज्ञाता हे। इसमें फाद सन्देद नदी हे 
कि इस प्रन्थ में निर्धारित घिपयों फे सम्बन्ध में मतभेद दीगा म९ण 
यह मतभेद पुरातत्व स्पम्यन्धी विफयों में म्रदा चना सदेगा । इस 
अवबस्या भें यह समिति इस्र वात फी आशा फरती ६ कि थे लॉस 
जो जाने था अनजाने इस ग्रन्थ के प्रकाशित देने के चिरोधी च्च 
अय इसे पर पूर्णतया चिचार फर्रेगे आर पक्षपात रदित दो कर सत्य 
और असत्प का निर्णय करेंगे । यादें फाई मद्दाशय प्रमाणों सदित 
इस्स ग्रन्थ फी भूलों फो दिखछादेंगे तो यह समिति उनकी सम्मातिं 
पते डशनन्द्पूदछकछ दस्त पग्रन्श से साथ भरप्ण के सपय ऊाप ख्छर प्रदका* 
गित करदेगी। इस सामात का फदा। प इस | बेपय म आधभ्रह नहा द्दे |! 
इसकी फेचल यही इच्छा है कि भारतवर्ष फा प्राचीन इतिद्वास 
हिन्दी थे दो जाय और भारतवासी झपने देश और समाज की 
चास्तविक प्राचीन अचस्या फो जान ज्यॉय अथवा उसके जानने फे 
उच्चोग में लूण ऊाय कथा इस एिपय मे दुस्तरे. कोण फुया कहते 
हैं: मो ज्ञान जांय क्‍योंकि वास्तव में ऐसी बातों का उच्चित निर्णय 
इस चेश फे पण्डित चिद्धान द्वी कर सकते हें जो देय फी चारू व्य- 
घहारें के जानकार और संस्कृत के ग्रन्थों का मूछतत्त्व समझ सकते 
है, परन्तु अग्रणी न जानने फे कारण उन पर अपना मतप्रकाशित, 
शअहए” कण सपने ६ सापमाति को ईदेभ्डाप्प दे वि इस चेष्त के पणिदत्तोँ 
के दाथ से समालोचित दोोने से पेसे विषयों में अनेझ भ्रम दूर हों 
जॉयगे ! आया है कि समिति अपने मनोरध में सफल दो | 


दिसम्बर १९०४ है| 
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प्रोफेसर मेक्ससूछर फहते हैं कि “यादि मुझसे पूछा जाय कि 
डब्मोसर्यी शाताब्दी में मनुप्य जाति के प्राचीन इतिहास के विषय 
# सब से मधिफ आवश्यक कौनसी चात चिदित हुंइ दे ती इसफा 
उत्तर से नीचे लिखी हुई पाक्ति में दूमा। 


४ सस्कृत, घोश पितरच्झयुनानी, जिउस पेट-लेंटिन, ज्पिदर 
सश्ोल्ड नोसे, दिए” 
और बास्तथ में योणप के घिद्दानों ने पिछले सो घर्षों के भीतर 
प्राचीन आयेसापा से, जो कि अब तक भारतवर्प में रतक्तित है, जिन 
यातो का पता लगाया हे वे सानयो विद्या की उन्‍नाते के इतिद्ास 
में अत्यन्त सुन्दर अध्याय हैं । 


न 

मेरा अ्मिप्राय यहां पर उस इतिहास फी वर्णन करने फा 

कर मे आओ... रे आप आप 

नहीं हे । परन्तु थोड़ी सी बाते जो कि भाश्तवपे के पुरातत्त्व से 
सम्बन्ध रखती हैँ उनका उल्लेख यहां पर मतोर8्जक दोगा। 


इस्त घात फो छगभग एक स्रौ चप हुए कि सर चिद्षियम जान्स 
ने शकुन्तला का आअज्लुवाद करके योरप के चिद्दधारनों का ध्यान आा- 
कर्पित किया | यह शाकुन्तला जैसा कि उन्दोंने अपनी भूमिका में 
कहा दे “ एशिया के साहित्य में पक बडी सारी भरछूत चस्तुओं 
में स हैजों कि भब तक प्रगट की गई है मोर वह मनुष्य की 
कल्पना शक्ति फी उन रचनाओं में सबसे फोमछ और सुरेंद्र है जो 
कि फिसी युग या फिसी देश में कभी की गई हो । 


योरप फे विद्वानों फा ध्यान सस्क्तत के साहित्य,के माहात्म्य मौर 

उत्तमता फी झोर आकर्षित हुमआ और झाज कर फे सब से घड़े 
मन्पणाती ने हद नाटया थ हे 

भन्पकतों ने इस हिन्दू नाटक के सम्पन्ध में अपनो सस्माते निस्त- 


(२) 


'घित पेक्तियों में दो है जो कि इतनी अधिकता से उद्धृत की 
ते । 


दी 
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सर विलियम ओन्‍्स साय ने मछु का अजुवाद फिया, उन्होंने 
एशियागटिक सोसायटी को स्थापित किया और सस्कृत साहित्य 
के भण्डार की खोज़ करके उसमें से अमूल्य वातों का पता लगा 
या । परन्तु वे जो मारतचर्ष फे “ प्राचीन इतिहास को फि जिसमें 
फह्पित फथा का कुछ भी मेल न हो ” ढूँढ़त थे उसकी छुजी न 
पासके । इसका कारण यह टे कि उन्होंने केचछ पीछे फे समय के, 
शथोत्‌ बुद्ध के समय के उपरान्त के सस्क्ृत ग्रन्थों द्वी मे परिश्रम 
किया और इसके पहिले फे भ्रन्थों पर ध्यान नहीं दिया जिनमें कि 
खज़ाना भरा शुआ दे । 


ढ़ 
(२ 


फोलद्षक साहव ने भी सर विलियम जान्स फे ही ढंग पर काम 
किया । थे गणित के चिद्दान ये मोर योरप में ससक्तत के सब से 
डे दक्ष भोर अपमत्त पण्डित थे। घराचीन सस्क्त के ग्रन्थों में फोई 
शात पेसी नहीं थी ज्ञो कि उनसे छिपी हो | उन्होंने हिन्द वेदान्त 
का वड़ा मच्छा ओर सच्चा इत्तान्त लिया, हिन्दू वीजगण्ित, और 
गाशत पर पुस्तक लिखी आर सन्‌ १८३४ में उन्होंने पहिले एद्धिल 
योरपवामियों को आयेजाति के सब से प्रासीन अन्ध अर्थात बेदी 
सर परिश्चित किया । परन्तु कालब्रूक् साहब यह न ज्ञान सके कि 
उन्हान|कतना झनमोछ वस्तु प्राप्त की हू। उन्होंने कहा हू कि घेदा 
के पढ़ने सर “अनुवादकतों के श्रम का फछ तो दूर रहा पर-पाठफो 
फो सी उनके भ्रम का फल कठिनता से मिलेगा।” 


( 8३) 


डाक्टर एच० एच० विल्सन साहब ने फ़ोलब्रूक फा भनुकरण 
किया। भौर यद्यपि उन्होंने ऋग्वेद संहिता का अंगरेज्ी में अज्ञ- 
घाद किया है परन्तु पे आविकतर पीछे के सम्तय के खंस्क्तत साहित्य 
ही में अपना समय लगाते थे । उन्होंने संस्कृत फे उत्तमोत्तम नाढ- 
को तथा कालिदास के सुन्दर काब्य 'मेबदूत! का ललित अँग- 
शेजी में ममुवाद किया । उन्होंने विष्णुपुरण का भी अनुवाद किया 
और हिन्दुर्ओो के उत्तर काज़ के इतिहास को ठीक करने फा यत्व 
किया और बहुत स्री बातों का सम्तोपदायक रीनि स निणय भी 
किया । 


इसी समय में फान्स में एक पढे विद्वान हुए । उनसे वढ़कर 
पूथंद्शीय धिपयों के विद्वानों में और कोई नहीं हुआ | उनका नाम 
बनफू साहव दे । उन्होंने ज़न्द ओर चोदिक ससूक्षत के परस्पर 
सम्बन्ध का पता लगाया आर झपने छये एक तारतम्यात्क व्या- 
करण बनाया | जमेनी फे विद्वानों ने इनके उपरान्त तारनस्यात्मक 
व्याकरण बनाए हैं | इस प्रकार उन्होंने ज़न्द सापा ओर लेखों को 
पढ कर स्पष्ट किया, ऋग्वेद की व्याप्या की और यह दिखलाया 
कि आयज़ाति के इतिदास में उसकी क्‍या स्थिति हे | उन्होंने 
सीरिया के शहद रूपी लेखों फो भी पढ़ कर सप्ट किया और इस 
धकारए स थे घोर्प भम अपना चरस्प्रणय नाम छोड गए। आसणाफर 
उन्होंने अपनी “ चुधिजूम ” नामक पुस्तक की भ्रूमिका में पादिले 
पाहदल् इस खड़े धम्म का दाशानक आर स्पए बणतादया हं। उनका 
शिक्षा ने योरप में रऊगसग २६ चढों तक (१८२५-१८४५२ ) बड़ा 
आन्दोलन उत्पन्न केया आर पारंस नगर के बमचुरागा आर उत्साडदा 

रराष्या पर इसका बडा असर पड़ा भार इनमे से राथ साहब भार 


मेक्‍्ससूलर साहब की नाई कुछ लोग हमलोगों के समय में चेदों 
के बढ़े पण्डित हुए हैं 


इसी दीच में जमत्ती के विद्वानों ने भी पाश्च्रिम करना झारम्म 
किया ओर जब उन्होंने इस विषय में कायोस्म्म किया तो शीछद्र 
द्वी भारतवर्ष के पुरातत्त्य को सत्रोज्ञ करते रालों में वे सब से चढ गए। 
रोजन साहव ने, जो कि राजा राममोहन राय के समकालीन 


( 8४) 


ऋग्वेद फे पादेले म्टफ फो छेटिन भाषा में अज॒वाद' सद्दित प्रका- 


शित छिया था परन्तु उनकी झफाल सत्यु ने इस का ये फो रो 
दिया । 


परन्तु उस समय के प्सिद्ध विद्वानों ने इससे भी अधिक फार्य 
फरना आरम्म किया और घॉप, प्रित्र और दमयोदट पेस दसे गे- 
द्वानों फी बुछ्धि मौर उनके इृद परिभ्रम से झीछू दो ऐसा फम् प्राप्त 
हुमा कि जो उस्र शताब्दी की नवीन आकिप्कृत बातों में स्थ से 
मथम अ्ेणी में गिने ज्ञाने योग्य दे । उन छोगों ने सारे इण्ड्रो-भार्य- 
न भाषाओं अर्थात्‌ खस्छत, जन्द, भ्ीक, लेदिन, स्लेय, टशूडन, भौर 
कैटिटिक भाषाओं में परस्पर सम्बन्ध फा पता छमाया ॥ उन्हों मे 
यद्द स्थिए किया कि ये सब भाषाएं किसी एक दी भाषा से गिफ- 
ली हे और उन्होंने उन नियमों फा भी पता रूगा लिया जिनसे 
कि एक भाषा से दूसरी भाषा में जाते हुए राजद फा झूप बदल 
गया दे । उस समय के साहित्य के विद्वान ज्ञिनका कि यह मत था 
क्षि स्व उन्नति और स+्यता का भारस्म झऔऊ और छेटिन से झुझा 
दे, पहिले पद्िल इस सिद्धान्त पर इँसते थे परन्तु फिर थे लोग 
आश्चायंत हुए भार भन्त में उन्हें सत्य के झागे क्रोध और दुःप के 
साथ दार माननी पड़ी । 


इस प्रकार विद्वान लोग 
फो जानने खग्रे चैसे ही बैसे 
हास॒ की व्याण्या करने की 
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जस जसे खस्कत की पूरी पूरा कदर 
हु] 

उनमे प्राचीन हिन्दू सादित्य और इति- 

ता ये राचे चढ़ती गई । झतपच उस दाता- 

ब्दी के बढ़े भारी पण्डित रॉय 


; बढ़े पर रथ साहब ने यास्क को अपनी चह मूल्य 
विष्पणी के साथ सम्पादित किया। इसके पीछे उन्हों ने व्हिटनी 
ह 


बहुत फप्त ब्लोग कर सके दें । वेबर लादव ने शुक्त यज्॒वेंद्‌ झौर 
उसके ब्राक्षणों झौर खूत्रों को प्रकाशित किया, झपने 3 धताइ०३० 


( शे) 


ह0एधषंशा में बहुत से संदिग्ध विषयों की व्याज्या फी मोर अपने 
हिन्दू साहित्य के इतिद्दास में प्रथम चेर सस्छत साहित्य फा स्पष्ट 
और पूर्ण इच्तान्त प्रकादित किया। वेतफी साय ने सामवेद के 
एक बहु सूल्य खस्फरण को प्रकाशित किया, जिसका अछ्ुचाद 
सहित एक सस्करणए स्विचिन्सन मोर विव्सम साइय पहिले निकाऊू 
चुफे थे। झौर स्पोर साहब ने संस्क्तत साहित्य में से भस्यन्त व्येजक 
झोर ऐतिहासिक पारठों फा एक संन्रद्द पांच भागों में भकाधित 
फिया जो कि उनके परिश्रम और विद्या का लच तक चिन्द्र दे । 


और अन्त में प्रोफेसर मेक्ससूलर साहव ने समस्त प्राचीन 
है यु 4० हु लि कक 
संस्कृत साहित्य को समय फे क्रम से सन्‌ १८५६ में ठी किया । 


परन्तु इस बृहद्‌, ग्रन्थ से कहीं बढ़ कर अम्नूल्य--विद्धान प्रोफ़ै- 
सर साहब के भाषा, धममम और देवताओं के सम्बन्ध की असंय्य 
पुस्तकों और लेखों से--हिन्दुओं के लिये उनका ऋग्वेद संहिता 
छा संस्करण दें जिसे कि उनन्‍्हों न सायन की टिप्पणी के साथ 
अर्काशित किया दै। इस पुस्तक का भारतचर्ष भें रतशता और 
दए के साथ आदर किया गया । यह घुद्ददू और पाचीन ग्रन्थ 
जो कि गिनती के कुछ विद्धानों को छोड़ कर और छोगों के लिये 
स्रात तालों के भीतर बन्द्‌ था उसका मार्ग अब छिन्दू विद्यार्थियों 
के लिये खुल गया और उसने उन लोगों के हृदय में भूत काल का 
इतिहास ज्ञानने की, अपने प्राचीन इतिहास और प्राचीन धम्मे को 
ज्ञानने की आ्रमिलापी उत्पब् कर दी । 


भारतवर्ष में जोन्स, कोलझ्क और विल्लन साहब के 
उत्तराधिकारी योग्य छुए परन्तु उनमें सर भ्रर जेम्स प्रिन्लेप 
साहय सब से चढ़ कर हुए । भारतबपे में स्तूपों जौर 
चट्टानों पर अशोक के जो लेख खुदे हुए हैं. थे छगसग १००७ 
चर्ष तक छोगा की समर में नहीं माए और सर विलियम ज्ोन्स 
साहब तथा उनके उत्तराधिकारी लोग भी उनका पता नहीं रूगा 
सफे। जेम्स भिन्लेप साहव ने जो कि उस समय एप्रैयाटिक 
स्पोपायदी के मनी थे, इन शिल्यलेखों को पढ़ा झौर इस भकार से 
थांद्ध पुरात्तत््व भोण भाचीन वाद्ध इतिहास घगर किया मया। यह्द 


(६ ) 


प्रस्सेस साहव ही ये कि जिन्‍्हों ने भाचीन समय के बौद्ध राजाभों 
के सिक्कों से जो कि सारे पश्चिमी भारतयप में पाए जाते है वहुत 
सी बातों का अत्यन्त पाण्डिय फे साथ चणन किया । उनके पोछे 
बहुत से योग्य विद्वानों ने इस काये को किया । डाहर दांग साइव 
ने ऐसरेय ज्राद्यण का गजुवाद किया और पारियों फा इतिहास 
भगद किया । डाहुर वर्नेल खाहव ने दक्तिणी भारतवर्ष की प्राचीन 
लिपि विषय में लिखा । डाऊर चुदकर सादब ने प्राचीन 
भ्रम्मेशास्त्र के निपय में बढ़ी योग्यता से लिया है झौर गतयपे में 
अप अल साहव ने प्राचीन छिन्दू सेसागणित को प्रकाशित 
किया है। 


हमारे स्पदेशियों में से दो बडे झुधार यों अर्थात्‌ राजा राम- 
मोहन राय और स्थार्मी दयानन्द सरस्वती ने प्राचीन संस्कृत 
साहित्य की झोर ध्यान दिया । राजा राममोहन राय ने तो कई 
उर्पानिषदों का अमरेज्ी में अजुबाद क्या और स्वामी दयाननन्‍्द 
सरस्यती न ऋग्वेद सहिता ऊा हिन्दी में अन्ुयाद प्रकाशित फिया। 
सर राजा राधाकान्त देध ने सस्क्तत विद्या पर विशेष ध्यान दिया 
और उन्होंने एक बहुत दी उत्तम और पूणेण कोप 'शब्दकत्पदु्मा 
फे नाम से प्रकाशित किया। डाकर भाऊदाजी और ओफेसखर भण्डा 
इक्र, डाछूर के० एम० बेनर्जी मौर डाकर राजेन्द्र छाऊू मित्र ने 
भी पुरातत्त्य के सम्पन्ध में अच्छा काम किया हैं। मेरे योग्य मित्र 
पण्डित सत्यक्षत समत्तमी ने सायन की व्याख्या के सद्दित 


सामंबद फा एक अच्छा सरुूकरण प्रकाशित किया है । उन्हों। ने 
महीधर की व्याख्या 


कप के सहित शुकू यजु्वेंद को भी सम्पादित 
कया दे झोर अब वे यास्क के निरुक्त का पक विद्धत्तापूणं सस्फ- 
रण निकाल रहे हैं। और अन्त में, मेरेविद्वान मिल, मिझर आनन्द- 


राम चद्था ने जो कि बद्भाछ सिविल सर्विस में थे एक छोटा और 


बहुत उत्तम अगरेजी-सस्क्रत का कोष प्रकाशित किया है और थे 
है «प] .. 
लस्कत का घहुत भारी और विद्व्तापूर्ण एक व्याफरण यना. रहे दें 


जेनरल फर्निघाम साहब ने 


_ चैनर न्‍ पूरातत्त तथा भारनवर्ष के प्राचीन 
भूगोल के सम्बन्ध में 


जो कुछ परिश्रम किया है यह घहटसूल्य 


( ७) 


है। इसी प्रकार बरगेस और फुर्मुखन साहव ने भारतवर्ष की घर 
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बनाने की विद्या पर लिया हैं। इस विधय में फर्णनेसन साहव के 
प्रन्थ प्रामाणिक माने जाते है। 


योरप में डाक्टर फॉसवोल साहब पाछी भापा के अध्ययन फी 
जड़ डालने चाले कद्दे जा सकते हैं। उन्होंने सन्‌ १८५५ में धम्मे- 
पद फो सम्पादित किया था मौर उसये उपरान्त जातक की दा- 
थाओं को प्रकाशित किया है| डाक्टर ओऔडनवर्ग ने विनय फे पाठो 
को सम्पादित किया दे। और इन विद्वानों ने तथा हाइज़ डेविड्स 
ओर भेकक्‍्समूलर ने ' सेकेड घुक्स आफ़ दो इस्ट नाम की अमूल्य 
न्यावली में चौद्ध भन्थों के सब से मुख्य मुख्य भागों का अंगेसज्ी 
में अजुबाद दम लोगों के सामने उपस्थित किया दै । 


मैं इस अन्थावली के चिपय में कुछ कहा चाहता हू क्योंकि में 
इसका बिशेष भज्ञग्रह्दीत हैं । प्राचीन हिन्दू साहित्य और इतिहास 
को स्पष्ट फरने के वियय में प्रोफ़ेसर मक्समसूलर साहब ने जीवित 
विद्वानों में सब से झ्रधिक उपक्कार किया दे। उनका यह विचार 
बहुत ही उत्तम है कि अंगरेजी जानने वाले पू्देशीय मूल ग्रन्थ के 
अत्तरानुवाद से सहायता ले सर्फे । 
संस्क्तत, जन्द, पदलवी, पाछी, अर्थी आदि फे ३० से अधिक 
ग्रन्थ इसमें छप चुके दे तथा झौर अन्धों के छपने की खाशा की 
जाती दै। यहां पर मैं यह फद देना चाहता ह फि इस प्रन्धाचकती 
ष्छा मेँ चडा ऋणी हु। मैंने इन अन्धों से से चटुत्त से चाफ्य उद्धत्त 
किए हूँ ओर कही ऋईी पर उनमें एकाथ राच्द का अदुल बदल फर 
दिया ईं फोर जिन मूल ससरक्षत त्न्थों का मदुवाद इस प्रन्यावली 
8: कहे है उन्दे देखने को मुझे बिरकेही फह्दी आवश्यकता 
घड़ी है। 


५ व सं इस अपनी पुस्तक के चिपय मे दो चार शब्द फहूगा ! 
मैते अपने सन में फई चेर यह भश्न किया है कि भव तक हम फो जो 
खद्दायता मिक सकती है डसले क्या श्ाचीन भारतवर्ष की धक्यता 
का एफ छोटा स्पष्ट पेतिहासिक दत्तान्त लिखा जा सकता है जो कि 


( छ) 


धाचीन संस्कृत ग्रन्थों के मभाधार पर दो भोर जो इननी सरल 
रीति से लिखा जाय फि उसे सर्वसाघारण उसे समझ सके । मं 
पैसे प्रन्थ के छिखे जा सकने में फाई सन्देद नदी करता था पर में 
प्राय: थद्दी चाहता था ( जय मैंने इस प्न्य फा लिखना प्रारम्भ फर 
दिया था उस समय भी ) फि यद् किसी योग्य विद्वान छारा आर 
ऐसे भद्दाशय द्वारा लिखा ज्ञाता जो फि मेरी अपेत्षा इस काये में 
अधिक ध्यान और समय दे सफता । 


जिन विद्वानों ने झपना जीवन भारतवर्ष के पुरातत्त्य के भध्य- 
यन में विताया है और जिन्होंने इस अमूल्य भण्डार से घहुसूल्य 
रल प्राप्त किए हैं थे लोग उन रत्नों के आभूपण वनाकर उन्हें सर्वे 
साधारण के काम के लिये उपस्थित करने भें जी लगाते हुए नहीं 
दिखाई देते । अठएच यदद सरुपृद्दारद्दित कार्य फ्म् योग्यता फे छेगें। 
दारा दी किया ज्ञाना चाहिए। 


सर्वेम्राधारण के छिये ऐसे भन्य की आवश्यकता है, इस वात 

को फोई अस्थीकार नहीं करेगा। हिन्दू विद्यार्थी के लिये भारतवरप 
के इतिद्यास का समय, सच पूछिये तो मुसलमानों के आक्रमण से 
आरम्भ दोता है । हिन्दुओं के राज्य के समय से वे छोग पूरे अ- 

' नभिक्ष हैं। स्कूल के उस विद्यार्थी को जोकि महमूद के वारदो 
शाकमणों को झच्छी तरद् जानता है उन भ ये छोगों के आक्रमणों 
झीर विज्ञयों का वह्ुतही थोडा बृत्तान्त माठूम होगा जिन्होंने कि 
महमूद के ३००० चर्च पद्दिछे पजाब को जीता था झौर बहां आकर 
यखे च्े । बच शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी का दिल्ली और फौज के 
का दचान्त पढता है परन्तु उसे उन्हीं देशों मे कुर झौर 
पाँचाल लोगों की प्राचीन राजधानी या कुछ भी ऐेल्हासिक इ- 


हर सी कट 
फांन शाज्य करता था इसका पता उसे नहीं होगा ॥ चद्द अदमद” 
नगर, बीजापुर और गाछकण्डा ऊँ इतिहास से अभिन्न होगा पर 
उसने अन्ध, श॒ुप्त और चाछक्य राज़ाओं के विषय मे नहीं खुना 


(६ ) 


होगा । घह नादिरशाह के साश्तबषे पर आक्रमण फरने फी तिथि 
भच्छी तरद्द जानता दोगा परन्तु उसे यह नहीं मालूम होगा कि 
इस्र घटना के पूर्च ५०० बपे फे भीतर ही शक छेोगों ने भारतवर्ष 
पर कर आक्रमण किया और उनको विक्रमादित्य ने हरा फर फबच 
भसगा दिया। पह्द आयेमद्ट झथया भ्रवसूति के समय की पझपेक्षा 
फुरदोसी और फ्ररगिइता की तिथियां को मठी भाति जानता है । 
चह बनव्या सकता है कि ताज़महरछ फो किसमे बनाया पर इस 
बात का उसे ध्यान भी नहीं होगा कि साची के स्तूप, कीं और 
एजेण्टा की सुफाए, एलोरा, भुधनेश्यर और जगन्नाध के मन्दिर 
कवच यने । 


|? 


यह भाग्य का फेर जान पडता दे कि ऐसे देश के तवाचीन समय 
फे इतिहास के पृष्ठ कोरे रहे कि जिसमे हजारों वर्ष तक प्राचीन 
ऋषी लोगों ने दल्तकथाओं और वडी वडी रचनाओों को हमें क्रमश- 
प्राम कराया दे ओर जदां कि एक पीी के पाछ दूसरी वोढ़ी ने इनका 
बरापर कठाग्र रख कर सरक्षित रक्‍पा है ! यदि उन रचनाओं से 
प्राचीन भारतबपे के इतेहास का साधारण चुत्तान्त विधित न द्वो 
ज्ञाय तो इन दजारों धाचीन समय के विद्याथियों ओर चिद्धानों 
का परिश्रम करके इन्हें स्पेरच्चित रखना व्यथ ही हुआ ।| और फिर 
पिउल्ली शतारदी मे योरप के जिन प्रख्यात पिद्दानों और पुरातत्व 
चेक्षाओं ने ओ काये किया दे उनकी बविद्धत्तापूण खोजों का फरू 
यदि दम अब भी गूद्डलायब इनिद्दास के रूप में दस धरकार से न 
रख सके कि वह स्वेशाधारण और साधारण प्रिद्यार्थी की खमझ में 


आसकें तो उन विद्वानों का परिश्रम ही व्यर्थ छुआ । 


परन्तु दप का विषय है कि ऐसी बात नहीं हैं । यद्यापि भारत- 
53. न्‍ न्‍ 
चपे के इतिहास ऊे चहुत सर भाग अप सर भी सब्ण्धि हैं. क्‍यदि 
बहुत सी वात अब तऊ वियाद योग्य हैं परन्तु हिन्दू राज्य के समय 
का एक स्शाधारण इतिहास तयार करना अब क्षोई असस्भथ कार्य 
५2१ ० पद 2 22: 
नहीं है। ओर यद्यपि में इस कार्य के लिये अपने को योग्य पाता 
दि 2 निकट ५9 ह 
त्तरथागप मं इस आयशा भर इस काय का आरणभब्म घरदन का साहस भरता 
है कि थोग पिद्घान छोग मेरी युटियों को समा करेंगे, भेरो आनि: 
र्‌ 


( २० ) 


चाय भूलें को खुधारेंगे और जिन बातों को में ने झनाहीपन से कि- 
या हो अथया जिन्हें में छोड गया द्वो|ऊं उन्हें थे योग्यता पूथेक मल्ी 
भांति करेंगे । 


इम्त्र बड़े कार्य को करने में में यद् प्रगट कर देना हूं के पूर्व देश 
सम्यन्धी विद्याओं के विद्वानों ने खोज फर जो वातें ज्ञानी है उनके 
लियाय मैंने अपनी ओर से किसी नई बात का पता नहीं लगाया दहै। 
इस बिपय में मेरा परिमित शान सुझे यद बद्धाना करने से रोकेंगा 
आर इस प्न्य के उद्देश्य का स्याक्त करके भी यद॑ बान अम्म्भय दे 
कि इसमें किसी नई बात का पता छगाया जा सके | मेने केवल 
यहे उद्योग क्रिया है कि योग्य विद्वानों के परिश्रम से जो वातें 
बिद्वित हुई हैं उन सर को सिलसिल्ेचार मिलाकर सर्वेसाधारण के 
क्षिये एक पढ़ने योग्य प्रल्थ चन जाय | ओर इस उद्देइय की चू्ति 
फरने में यदि में ने कई कहीं पर अपनी झोर स् कुछ झसुमान 
अथवा कढपना करदी है तो उम्रक्के लिये भे पाठकों से प्रार्थना 
करता हूं कि वे उन्हें अजुमान और फल्पनाही समझें, उन्हें ऐेति- 
हामिक आविष्कार न समझे । 


् पुस्तक रही है। तब से भ 
अपने शचकादा क झनु सार इस कार्य को चराचवर करता रहा | इसके 
लान बष के उपणबन्‍्त में बड़ा 


44 डे रे 5० मिल 
लय 526 928 7700 य रू और जो कुछ मसाले में 
जज 9 आए थे उन्हीं को में ने इस अन्ध में समिलमिल्ेयार चर्णन 
वफ्या हु । 


( ११ ) 


जिस ठग पर यह अन्‍य लिया गया है घद बहुत ही सरल हे 
इसमें मेरा सुए्य अभिषराय खवसाधारण के म्ामने भारतवर्ष 
का एक उपयोगी और छोटा प्रन्थ उपस्थित करने का रहा है, 
भारतवर्ष के पुरातत्व के वियाद का बहदू अन्थ बनाने का नहीं | 
ऐसे चन्थ का स्पष्टता और अविम्तार के साथ झन्ययन करना कुछ 
सहज काम नहीं हे | इस ग्रन्थ के प्रत्येक अध्याय में जिन विषयों का 
चछन है उनके सम्बन्ध में बहुत सी छान वीन हुई दे मौर भिन्न मिन्न 
सम्मतियां लिग्वीबाई हैँ | मुझे सन्‍्तोप होता यादि में पाठकों के लिये 
प्रत्येक वादखिवाद का इतिहास, पुरानत्त्व के सम्बन्ध में जो बातें 
जानी गई ह, उनमें ले परत्येक का इचतान्त ओर प्रत्यक स्रम्मति के 
पक्ष कौर विपक्ष की बातों को लिए सकता । परन्तु ऐसा फरसे 
में इस ग्रन्थ था आकार तिगुना वा चाणुना वढ जाता आर जिस 
अभिपष्राय से यह अन्ध छिस्ा जाता है उसकी पूर्ति न दोती । 
अपने प्रथम उद्देश्य की पूर्ति ऋरने के लिये में ने अनावइयक 
बादविवाद फी बचाया है और प्रार्चीन खमय फी हिन्दू स्रक््यता 
और हिन्दू ज्ञीवन की प्रस्येक अ्वस्धा का जितना स्पण्ठ और 
झअधिस्तृत धणन मुझले दो सका है, शिया दे । 


परन्तु यद्यपि इस प्नम्थ में मेरा सुस्य उद॒श्य झधिस्तृत्त वर्णन 
देने ही का हे तथापि मन यह उद्योग किया हे कि इस पुस्तक को 
समाप्त फर लेने के उपरान्त भी पाठकों के छृदय पर डसका स्पष्ट 
धभ्ाव चना रहे | इस हेतु मने बिम्तृन बणनों को जहां त्तक दो 
खका बचाया हद और पत्यफ याछ के मुय्य मुप्य धिपयों को स्पष्ट 
रूप ओर पूरी तरद से घणन करने का उद्योग किया है। उन मुख्य 
मझुणय्य घटनाआ फा-भथात्‌ हन्दू सक्ष्यता का फथा का प्रधान यारतों 
को-भपने पाटफों के छुदय पर अक्वित करने के लिये जहां कहीं 
पुनरुक्ति की आवश्यकता पड़ी हू चद्दां मैंने पुनसक्ति फो बचाया 
नहीं दे । 


ससूठत भ्न्‍्यों के अनुवादों से जो बहुत से वाक्य मेने उसत 
फिए है ये पहिक्त पहिन्ठ मेरे अविस्तुन वणन के सिद्धान्त के विन 


जान पढेंगे। परन्तु इन उद्धत बाफ्यों का देना बहुत हीं उचित था 


ञ 


च्द्ध 


( ६३२ ) 


फ्योकि पहिले तो ऐसे घिपय में जिसमें फि बहत सी भिप्त 
सिश्न सम्मत्तियां हो सकती हद, यह नितानत आपवद्यफ दे कि दम 
अपने पाठका के पम्मुस उन मूल पाटठों फो उपस्थित फ्र दें कि 
जिनके आधार पर मेने अपनी सम्मसे स्थिर फी है जिसमें कि 
पाठक छांग उस पर स्वयथ विचार कर सके और यदि मैन जो 
सिद्धान्त स्थिर किए हैं उनमें भूल हो ता उसे खुधार सके दूसरे, 
हमार प्राच्चान ग्रन्यकारों फ सन्त भनन्‍्था स॒ पाठया को परिचित 
फराना दतिहासिक विद्या के लिये ठाम दायकः छोगा | यह आशा 
नहीं की जा सकती फि कार्य-प्न विद्यार्थी इन धाचीन और फडछिन 
अन्यथा के सूछ पाठों फो अघवा उनके पाण्डित्य एण अजुवादां का 

पढ़न का समय निकाल सकेगां और चह इतिद्यासकार जो 

अपन पाठका का इन प्राचीन अन्था के कमर से कम कुछ भागां स 

परारचय कराया चाहता हो यह इस विपय भें अपने पाठकों फी 

विज्वता चढाचगा। झार अन्त में, यह टीक फहा गया ह€ कि विचार 

हा भाषा हूं आर भाषा ही पिचार है | झत' थदि' के इतिहास- 

फार प्राचीन समय के घिचारों का प्रगट किया चाहता हो-यदि 
चह थह चतलाया अयहता द्दो कप्ाओ्च समय 


ये के हिन्द' छीगों के 
विचार और विश्वास कैसे थ-तो उसके लिये इससे झच्छी फोई 
यात नहीं होगी कि धद्द उन शाब्दों को उद्धुत फरे जिनके द्वारा 


कि भाचीन समय के लोगों ने अपने विचार 


समाज, उनके चाल व्यवद्दार आर उनके विचारों का ॥ज्ञतना छान 


रियाओं और सूत्रों के बनाने चालों 
उन्द्र अपनी सम्मत्ति स्थिर कर ल: 
थे साचीन हिन्दुओं के स्वभाव 
सके। 


॥ का सामना करा देने का ओर 
न का अचसर दिया है कि जिसमें 
आर आन्तरिक ज्ोीचन को जान 


( ९३ ) 


इसक। सच्चा और मविस्तृत चणन देने में अपने को असमर्थ पाया है। 
इसी मुख्य कारण से तथा बिस्तार न बढाने ही की इच्छा से मेने 
धिक्कता से भाचीन अन्धों के चाक्य उद्धत्त किए हैं । 
अन्त में पाठकों से मेरी यह प्रार्थना है कि थे मुझे उन घुटियों 
के लिये क्षमा करेंगे जो कि निस्सन्देद इस झ्न्थ में है फर्योक्ति एक 
त्तो संने इस्ते उस समय म ल़खा हू /ज़स कक भ सकारा कामा स्त 
कंठिनता से यचाता था ओर दूसरे यह ऐसे स्थानों पर लिखा गया 
है जहां .काई उच्चतम पुस्तकुल्लय नहीं था । परन्तु ऐसी क्षमा 
चहुत कम प्रदान का ज्ञाता € | भार पाठक लोग यह परछत ह के 
जब किसा स्रन्थकार के परस ग्रन्थ ल्षसत्रत के ।छये सथ प्रकार की 
साामगभ्ना ही भस्तुत महा था ता उस झन्थ क ॥ल्खन म हाथ हां 
क्यों छगाना चाहिए. । परन्तु मे इन बाते को इस जिये लिखता छह 
कि जिस से इस अन्ध की घुटियों फा यदि बचाघ नहीं तो उनका 
कारण प्रचश्य विदित होजाय । इस पुस्तक के लेखक का समय 
उसका नहीं है । उसके ऊपर बगाल के एक ज़िल्ले का भार है जिस 
का क्षेत्रफल ६ हज़ार चर मील के ऊपर है ऑर जिलमें तीस छाख 
से अधिक मनुष्यों को बस्ती ४ । इससे उसकों आर कामों के 
फरने का बहुतहाी कम समय मिलत। हैं | इन अवस्थाओं में इस 
पुस्तक फो सिलसिलेवाए लियना मेरे लिये एक काटिेन काम रहा 
हू आर में अपने धिन्चास्थीन पाठकों से केवल यही भआर्थना कर 
सफता ह॒ कि ये बन भूलों भोर घुटियो के छिये जो कि इस पुस्तक 
म रह गइ दर रूपा कर सुझ क्षमा कर | 


पु 


जिला- भेनसिंघ- चगाल । 


र्॒च.दचतता 
१२ अगस्त-१८८८ 


प्रस्तावना । 


युग और समय । 


प्राचीन आर्यावर्त का इतिहास पिछली ३० शताब्दी में मनुष्यों 

05 
की उन्नति का इतिहास है । यह इतिहास कई कालों में चांद! गया 
के 8 के 2. थी जा. 
है जिनमें से हर पक काल को अवधि आज़ कछ फी यहुत सी जा- 
5 2 


तियों के पूरे इतिहास की अवधि के बरावर है । 


व 


दूसरी जातियाँ भी हिन्दुओं के चराचर था डनसे भी मधिक 

2 <-« 3... 9. शक है 
पुरानी होने का घमड करती है। मिस्र के विद्धान लोग कहते छे कि 
यहां ईसा के ४००० वर्ष प्रथम पहिला राज्यबंश स्थापित डमा था। 
पहिल्ल स्वारागन का स्र्मय, जिसमे सेमेटिफ राज्य के खमय खुमिर 
और धकद मे मेल कराया था, असीरिया के विद्वान लोग इंस्ा 
के ३७०० धपे पदिले बतलाते हैं और स्समेटिक लोगों के चेलडिया 
जीतने के पाहेले की अकन की तृरानी सफप्यता को इस से भी पहिले 
का कहते है । चीन के रहनेवाले अपने यहां के राज्यवंशों और मौर 
बातों का प्रामाणिक इतिहास ईसा से २००० वर्ष पद्दिले का मानते 
६&। आज फल के धिद्यान ऋग्वेद के सूक्तों का समय २००० चर्ष से 
पहिले का नहीं समझते .! पर इन सृक्तों के सम्रद्द होने के समय 
हिन्दुओं की सकयता कई सी वा कई हजार घर्ष पुरानी होगी। 


पर हिन्दुओं फे इतिद्दासम की सामिग्री दूसरी जातियों फे इसिदा- 
स की स्शामियी के ऐेसी नहीं है । मिस्प्‌ के पुराने चासियों के जीचाक्षरों 
से राजाओं और पिरेसड बनाने वाले फे नाम; तथा राज्यवंशों गौर 
युद्धों फे दाल के स्टियाय कौर कुछ पत्ता नहीं छगता | वैवि्नन और 
अस्यीरिया के पत्थर के गिलालेसों से भो इतनाही पता रूसता है 
और चोन की सामग्री से भी यहां फे भादामयों पी सक््यता और 
छाद्ध की धीरे धीरे उन्नाति होने का कुछ हाक नि जाना ज्ञाता | 


( २४ ) 


३ 

पुराने समय के हिन्दुओं की पुस्तकें दूसरे तरद की ५ । उनमे 
कुछ दोष चेशक पाए जाते हैँ पर ये दोष राज्यबशी युर्दाों झञार 
बातों में हैं जिन्हें पातिद्वालिक फट्ठते हैं । किन साथ दी इसके इन 
पुस्तकों में सक्यता के बदने ग्यीर बुद्धि की उन्नाति द्वोने का ऐसा 
पूरा सिलसिलेवार और साफ दाल मिलता दे कि ऐसा दूसरी हि 
सी पुरानी जाति फे इतिद्वास में ढूंढे नहीं मिलता । हुए समय के 
साहित्य में उस्र समय फो (हेन्दू सक्ष्यता का मानो एक अडछठा 
चित्र था फोटो पाया ज्ञाना द और दर एक समय री पुम्त्ों में 
सिलासिलेधार तीन हमार थर्षो का एंसा साफ़ और पूरा इतिद्रास 
पाया जाता है कि जिसके जानने फे लिये मधिक अमुसन्थान की 
आवचश्यकता नहीं हूं | 


दच्यर, नाध्नपत्र और परिरएई के केस उस समय की दातों 
की यादगारी के लिये चनाए गए थे।| किसी जानि के गीत, भजत 
झोर धार्मिक उद्वार उस जाति को सक्ष्यता और घिचारों का सच्या 
और स्वाभाविक पता लगाते है। हिन्दुओं के सब से पुराने उक्दार 
छेख दारा नहीं प्रगट किए गए जार इसी कारण वे पूण ओर मं 
विरुद्ध हैं । वे इस ज्ञाति के विचारों आर भाषो के स्वाभाविक भार 
सच घचन हे | वे पत्थरा पर नहीं सोदे गए पर फेचल कठ करके 
बचाए गए हैं। आर जिन लोगां ने इसे केठ करके बच्चा सकटा 
उन्होंने ऐसी झच्छी तरह से ज्यों का त्यों बचा रक्ष्खा है कि जी 
आज करू एक फरामात समझी जा सकती है। 
जिन विड्ानों ने चेदों के मुक्तों को इतिहास की हाप्ट सत पढा 
हईई थे जानते हैं कि उनसे सामाजिक इतिहास तथार करने के लिये 
जो सामित्री मिलती है चह पत्थर या पत्रों के लेखों से अग्रिक और 
डीक हे । ओर जिन छोगो ने हिन्दुओं के पुराने इतिद्दास के हर एक 
समय की पुस्तकों को पढ़ा है थ भी जानने हैं. कि इनमें हिन्दुओं 
की सफ़्यता, चिचार ओर छम के तान हजार ब्ष सनक खढने झार 
बदलते का पूरा पूरा हाल हे ऑरआदमियों की सक्यता फे इतिहास 
जाननेबराला को यह देसने के लिये हिन्दू दी होना जरूरी महीं है 


कि दिन्दुओं ने इतिदास लिराने के छिय पूरी सरल और सच्ची यांते 
चचा रकस्त्ी है । 


( शृ६ ) 


हमारी बातों का मतलूब भाप कहीं और का और न समझ छें। 
इमने ऊपर जो बातें लिखी हैं घद साली इस भूमयुक्त विश्वास को 
दूश करने के लिये लिखी हें कि मारतवर्ष जा कोई भी पुराना इ- 
निद्दास पढने लायक नहीं है | पुराने समय का कोई भी सिलसिले- 
घार और विश्वास के लायक वृतान्त ऐसा नहीं है कि जो आज 
कल के पढने बालों को रोचक वा शिक्षा देने घाला ही । 


० फ 03 ६.) हो के शत हक हा ० मी 
पुराने आयावते का भी सिलखिल्लेवार इतिहास है जिसमें सब 
से बड़ी बात यह है कि रूखा होने के बदले चह वहुत ही रोचक 
है।इस पुराने इतिहास से यद जाना जाता है कि एक गुणसम्पन्न 
आये जाति ने संयोगवश बादरी दुनिया से अछग होकर, अपनी 
अज्ुकूछ प्राकृतिक झवस्था में अपनी सभ्यता किस तरह मे चनाई, | 
हम उनके युगयुगान्तर के मानसिक आविप्कारों को देखने दे, उनकी 
एक शताब्दी से दूसरी दाताब्दी में जो धर्म में उन्नाति झोर ध्ौदध 
हुई उसको निरखने है, उनके राजनोति फ व्यवहार को देसते हे कि 
जब चे धीरे भीरे भारत में फेलते है जार मार राज्य और राज्यवश 
स्थापन करते हैं। दम पुरोहितों के वतन के सुकावले में उनफी फो- 
शिशों फो, उनकी जीत आर द्वार को जांचते हैँ । हम उनके समाज 
के और मम फे उछठ फेर को और उनके प्रभावोत्पादक फटे का 
भन छूगा फर पढ़ते दे और पक जाति के मानस्सिक जीचन की भरह 
घड़ी फदानी ज्ञो शाद झग्जदी को फदएनियों स्ते भी अधिक ण्जक 
६-फदा नहा झ़्ट्ता आर न उसका ग्लाम्रठा हा कहा 
भट्ट होता है । जिन सब कारणों से समाज और धरम के चड़े बड़े 
उल्ट फेर हुए थे सब पाठकों को मातम दवा जाने ६ भोर ये 
देखने लगते हैं कि हविन्दुमों की पुरानी सफ्पता ने इंसा के २००० 
धर्ष पढहिले से ईला फे १००० यर्ष पीछे तक तीस शताविदयों में 
श्वीरे धीरे किस्ठ तरद्द से उप्नति फी । ५ 


दिन्दु्मों फी सफ्पता में जो दाप दे उनसे यादे यूनान और रोम 

के पीछे की सक््यता से मिलान किया चाप नो इस समय के 

घाजा प्ले धरा एमजनता हट (६ मार 

नदी गिल्ती भ्ेम्री हमारे दोषों स्ते 
डरे 


पाप पढने 
गुणों के दाल से ऐसी शिक्षा 
पिध्यातिय से मत 

पिद्वामित्र के सूक्तों, कपिल के 


( र७छ ) 


तस्वदशन और कालिदास के काव्यों के पढ़ने से उतनी शिक्षा 
नद्दी दाती जैसी हमार राजनैतिफ जीवन के गिरे और पुरोहितों फे 
प्रभुत्य से | गौतम बुद्ध जीर बद्योक के नायक होमे में खोगों फे भम 
फी उन्नाति के दाल में उसनी शिक्षा नहीं मिली जितनी फि सर्व 
भाघारण में स्पतंत्रता के किये यक्ष करने के बिल्कुल अमाव से । 
दुनिया के मानसिक जीवन के आरम्म में ब्राह्मणों और क्षत्रियों दी 
बुद्धि लो बढ़ी चढ़ी थी उससे इतनी यात नहीं घुझती और इतनी 
शिक्षा नहीं मिलती जितनी कि मामूली काम काज और व्यापार में, 
येत्र भौर समुद्र की विधा की नई बातों का पसा लगाने में, सग- 
तराशी, शिवप विद्या, और फल्ाकीशल में, जातीय जीचन फे मा- 
बुर्भाव और जातीय सबछता में। 


हे 


प्राचीन हिन्दुओं के मानसिक और धार्मिक जीवन का इतिहास 
अलुयन सा, पूर्णता और गस्मीर भावों भें जपम है। परन्तु चद इति- 
हासवेत्ता जो इस्र मानसिक जीवन का फेचल चित्र उतारा दैं। 
अपने कत्तेब्य को झ्ाथा करता है। हिन्दू इतिद्ाास का एफ दूसरा 
और अधिक खेदजनक भाग भी है और कथा के इस भाग को भी 
ठीक ठीफ कह दना झावश्यक ह्ले। 


हम पद्दिछे कद्द चुके हैं कि प्राचीन भारतीय इतिद्वास्त् कई एंक 
विशिष्ट और रूम्बे कारों अथवा युरयों में विभाजित होता है । पअल्ये- 
के काछ का छुद्रा झुद्ा साहित्य है और प्रत्येक की सभ्यता में दूसरे 
काले के महान राजनैतिक और सामाजिक कारणों रेत बड़ा भेद छो 
जाता है। हमारी इच्छा है कि पहिले हम इन पेतिहामिक युगों फा 
और जो बड़ी चड़ी घटनाए हैं। डनका खेस्तेप में वणेम व र दें जिससे 
दमारे पाठकों को इस ग्रन्थ का उद्देश्य विदित होजाय और जब 


के काल ले आरम्म फरते दे झधांस उस्प समय से जब कि प्ार्यो ने 
पेशव देश में आकर नियास किया था | इस फाछ पके इतिहास का 
पता ऋग्वेद के सूक्तों सर मिलता द्दे। 


( शृ८ ) 
प्रथम युग । 


इस असूरय अन्‍य अथात ऋष्वद्‌ म हमलीग आाया का [सनन्‍्च 
और उसकी पांचों सहायक नदियाँ के तट की भूमि को विजय फरते 
हुए. ओरण उस््रम चसते हुए पाते हे झ्ार सतलज क पर की शाम सतत 
थे झाय अनभिक्ष थे | यथ लोग घिजय फरने वाले थे ओर इनमे का- 
छ्त्ता के म्चछ भम आर उत्साह युक्त आमाद प्रमाद क साथ 
स्राथ तरण ज़ादीय ज्ञीचन का पुरुषा्थे जोर शाप्मगोरब भरा हुआ 
था। इस बिपय में उनसे और उनके पीछे के समय के चिस्तारीज 
ओर क्ार्यक्षुम हिन्दुओं मे बडा अन्तर था ! वे धन पशुसमद भोर 
स्रता से आनानदत दोतथ | उन्हान अपन घखाहबल स॒ नप आधि 
क्वार ओर नए देश को यहां के आदि निधासियी से छीन लिया मोर 
थे श्यद्ि लिवास्ती व्यथ इन अज़य विज्ञयी रझूगों के विरुद्ध अपना 
स्थत्व रपने की कोणिश करते थे। निद्वान थंह युग इन ल्टोगों का 
प्रादि निवासियों के साथ युद्ध और विजय करने का था और ये आये- 
यीए उपनी ऊय का आभमिमान हप के साथ भजनों मे परते थे जार 
देवताओं खे प्रार्थना करते थे कि थे उन्हें धन ओर नए अधिफार दें 
और असरक्ष्यों का नाश करें। प्रकृति में जो उज्ज्वल आनन्दमय 
और तेजस्वी था उसकी जार्य छोग प्रशखा करते थे और चद सब 
डनफे दृपे का कारण था। प्रकृति की ऐसी विभूति फी थे छोग पूजा 
फरते थे और उनका दचता मान कर उनका आवाहन करते थे। 


हम्पके लिस्‍मने की आवद्यकता नहीं हैं कि उल समय आये 
लोग एक ही ज्ञाति के थे मोर ज्ञांत का गेंद केवल व्ायों और 
आझादि निवाश्पियों में था। उस्र समय ज्यवसाथ का भेढ भी स्पष्ट 
नहीं घा। कई एकड़ भामे का अधिफारी जो ध्यान्ति के समय खेती 
रता था ओर पद्चु्थों को पानल्‍्ता था चहींयज दे समय अपने 
भाग की रक्षा करता था, झादि निधास्ियों को छूटने के लिये बाहर 
जाता झीर बहुचा भक्ति में आकर युद्ध के दैषताझो की स्तुत्ति मे 
झोजस्वी भजन बनाता! उस समय न मन्दिर थे न सात्तियां | खःछ 
में जे! घड़ा होता वह झपने जर्नि कुण्ड में यज्ञ थी अग्नि जलाप्‌ 
पाता झार आम्नका दपघन दुध आर चावल रा गांस अथवा सोम- 


( १६ ) 


रस से फरता कौर अपने यद्या फे युयत स्वास्थ्य और चथनफ 

डिये देवताओं वा आयादन यरता | पत्येक दल घय एक प्रधान 
राजा दोता और उसयी जोर स यश्य करने और भजन फरने क 
टिये प्रोश्टित होने परन्तु न तो घोहिनों की ही योई साति थी भौर 
न राजाओं ही की | लोग स्यतन्त्र थे और स्पतनन्‍्न और उत्सादी 
पश्ठा रपने यारा भार सता ररने घाल्या म जो आन होता द्व उस 
फो थे भोगते थे । 


प्राय आर्यो या पजाब में बसे फा समय क्‍या है ? हम समझते 
धै फियादे दम इसको इंसा से २००० ये पहिदे से १४०० पप 
पहित्य तक रक्खें तो हम प्राय सवर छोमों सर सहमत रहेंगे ! इस 
समय फा नाम हम खुपीतें के ल्यिं यदिक युग रखेंगे । 


दूसरा युग | 


आझब हिन्दू आये लोग सतलज्ञ नक आ पहुचे और उनका सर टम 
पार करके गगा की घाद। में पहुचने में कुछ देर न लगी। गगा और 
यमुना का नाम ऋग्वद मे बहुत कम आया हैं । इससे जान पढ़ 
ता दे कि प्रथम अथात्‌ घेलिक युग में ये जाया उस समय तक 
जानी नहीं गई थीं ययादे कुऊ खाहस्ती अधिवासी पजाव से निकल 
फर इन नादेयों के सतदपर आ प्म्र होंगे। दूसर युग में इन वस्तियाँ 
की सण्या वढी होगी, यहा लो कि कुछ शताब्दी में गगा की सार्री 
घादी आाज़ कल के तरहुत तक प्रयलछ राजधानियों सौर जातियाँ का 
निवाल स्थान द्ागई। इन जातियों ने चिद्या झार स्पादित्य की हाई 
का झोर नयोन रूप स धर्म ओर सकता को खस्थापित किया जा 
कि घदिक समय मर विककुल ही भिन्न दोगप। 


डत जातियों में ख्न्‍़ जो गगा की घाटी में रहती थीं विप्यात 
का नाम भारतवर्ष के महावात्यों में अब तक चतेमान हें ; कोरवो 
की राजधाना पतंमान दिछी के निक्रट कहीं पर थी। पाचाल लोग 
दाक्षेण पूरय की ओर बतमान कन्नौज के समीाप चले | गया और 
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गंडक के बीच की विशाल भुमि में जिसके भन्तगत चतेमान प्रवध 
है फोशल लोग बसे। संडक के पार उस भूमि में जिसे शाज्ञ 
कल तिरहुत कहने है चिदेद्ठ छोग रहने छगे जौर काशी जाति चर्त- 
मान बनारख फें आस पास स्थित हुई। दूसरे युग में येही बड़ी 
विख्यात ज्ञातियाँ थीं। पर इनसे कम चलचान जातियां भी समय 


समय पर हुई और अपना अधिकार चढ़ाती रहीं । 


जब घथम कुरस और पोचाल छोग छाथव में ठदरे उस समय 
डसके एक प्रतापशालिनी ज्ञाति होने के चिन्द मिलते हैं । उनके 
परस्पर युद्ध का इत्तान्त झ्ायवते के प्रथम जानीय मदहाकाव्य 
अर्थात्‌, महाभारत में दिया है और यद्यापि यद्द ग्रन्थ अपने चर्नेमान 
रूप में पीछे के समय का वा यो फहिए कि पीछे के कई भिन्न भिन्न 
खमरयों का बना हुआ है, पर इसमें भी गगा फी घाटी के प्राचीन 
, विजयी लोगों के उद्धत भौर कट्टर वीये और चीरोचित इपॉहक्नेप 
के चिन्ह मिलते हैं । परन्तु इस प्लादी की नरम आबहदया में हिन्दू 
लोंग बहुत शताबव्दियों तक नहीं रहे थे कि थे अपना उत्साह और 
पुरुषाधे खो चेंठे | परन्तु घिद्या और सक्ष्यता में उन्होंने उन्नति की। 
ज्यों ज़यों थे छोग इस नदी की ओर बढ़ने लगे त्यों त्यों उनमें चह 
करण्ग्ता कम होने लगी जो कि चिज़यिनी जातियों में होती है | पथि- 
देंह और काशी कोर्गो की राजसभा के लोग विद्वान और व्युत्पन्न 
थे परन्तु डस समय के प्रन्थों भें डन छोगों में बीरोचित शु॒र्णों के 
प्रमाण नहीं मिछते । कोशल लोग खुसभ्ष्य थे परन्तु इस जाति की 
फथा स्‌ जो कि सगयबते के दूसरे महाक्राव्य अथोत रामायण में 
दी हुई है, ( जो चतंमान रूप में पीछे के समय फा चनी हुई है ) इन 
लोगों में स्ांसर्गिक फतेब्य और कुलाचार से प्रेम होने का, और 
ब्राह्मणों के आज्ञापाल्न तथा घमे में बाहरी आडस्वरों पर आधिक 
ध्यान करने का परिचय महाभारत के कठोर परयक्रम और त्तीएण 
छत्साद की अपका आधेक मिलता है । 


इस प्रकार धीरे धीरे दिन्दुओं की दक्ति दीन होने के कारण घा- 
मिकि और सासाजिक नियमों में बढ़े चढ़े भदछू चदल हुए । धरम 
ने दूखरा ही रूप चारण किया। गंगा तद के उत्लाहदीन झौर झा- 
डुम्बरसिय दिन्हुलों को पंजाब के पराक्रमो योधाओं के बौशोचित 
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आर सीधे साधे भज्ञषन रचिफर न हुए । उन भजनों का पाठ तो 
अब भी होता था परन्तु उनके साय और आद्ाय लुप्त होगए'जौर 
सीधी सादी विधियों के स्थान पर यड़े बढ़े आाडम्वर प्रचक्षित दो 
गए, पुजारियों षी सख्या और उनका प्रमुत्य पढ़ने लगा, यहां तक 
कि उनकी परम्परागत एुबा जाति दागई । गगा तट के राजा आर 
योद्धा उज्य्पल भचना में रहने लूंगे और उनके चारों आर पञ्ञाव 
के सीधे रेती फरने याले योधाओं की अपेक्षा मधिक चमक दमक 

॥ और ये राजा लोग समाज मे तुरन्त जुदे हो गए और उन्होंते 
अपनी एफ जाति बना ओ्े। सपे घापारण अर्थात्‌ पदय-अथवा फग्वेद 
के अजुसार प्रिस-भपन पजाब नियासी पुरुषाओं से नियल हा गए 
ये भीर उन लागों ने बिना विरोध के उन बन्धनों का स्वीकार 
करछिया जिनसे पुरो(हतों और योधार्भों थात ब्राह्मणों और 
क्षत्रियों। ने उन्हें बॉँथा । परन्तु आध्धीनता से आचारक्रु्टता 
झाती ८ इस फारण हिन्दू शासन में छोग फ़िर अर्भी चसे न हुए 
जैसा कि योरप के लोगों न प्राचीन और चर्तेमान समय में होने फी 
अएष्टा की है। भन्‍त में आदोनियासी जो आर्यों के आधीन द्वो गए 
थे और जिन्होंने भायों की सफ्ष्यता स्वीकार करली थी, नीच जाति 
अर्थात्‌ छद हो गए और उनको आर्यों क धार्मिक ससस्‍्कारों को 
करने झोर धर्म सम्पन्धी घिया उपाजंन करन का निपथ्च कर 
दिया गया । 

इस प्रकार से हिन्दू इतिहास के दूसरे युग भें आयेयते में जा 
तिभेद की उपत्ति हुई | यह रीति ल्लोगों में उद्साहद्दीनता और निर्य 
लता से उत्पन्न हुईं मोर किसी अश में इसने इन दोपें को सदा के 
ये स्थायी कर दिया है । 
निदान दूलरा युग ऐसा था कि जिसमें छोंगमाह्मण ओर क्ष 

नियों के आध्वान हो गए और ज्षत्रियाँ ने भी ब्राह्मणों की झ्राधी 
नता स्वीकार कर की । परन्तु इस्र युग के अन्त में छुछ प्रत्याघाव 
सता होने छगा अर आभिमानी क्षती भी विद्य झौार घम में अपने 
को आहाणों के समान सिद्ध करने छगें। श्ोष्टितों फी निरर्यफ 
शीतियों और सस्कारों ख्र खिन्न होकर क्षायोंन भी सत्य की 
खोज में नपए विचार और निर्भब अजुसन्धान आरम्म कर दिए ' 


( रर ) 


पर यह प्रयल्ष गकास्थ गया। प्रोद्दितों की बढ़ी चदी दी रही पर 
स्तु क्षत्रियों के वे ओोजरुवी चिचार ही इस समय फ्रे ससझनन्य भर 
निर्जींच साहित्य को रोचक बना देने छे। और ये विचार जाति में 
पैतृक धन की नाई रहे ब्रोरए पिछले बों म॑ ह्विन्दू दशशनशारत्र ओर 
धार्मिक परिवर्तेनों की जड हुए ! 


इसी समय में जब कि चाय लोग गेगा फी घाटी में फैले ऋग्वेद 
और तीनों दुसरे बेद भर्थाव सलाम, यज्भुर भोग ऋथचे, भी सम्महदीत 
और सम्पादिन हुप। तब एक दूमपरे घरकार के अन्‍्थों की रचना हुई जो 
्राह्मण' लाम से पुकारे ज्ञाते हैं । इन झन्धों में यज्ञों की वि/जे लिखी 
है | यह निरस्‍सार और विम्तीए रचना रूवेसाधारण के क्षीण शक्ति 
होने और ब्राह्मणों के स्वमताभिमान दा परिचय देती है। सेलार 
छोड़ कर बनें में जामे की प्रथा, जो पह्चिले नाम को भी नहीं थीं, 
चल पट्टी आर ब्राह्मणों के झन्तिम माग अर्थात्‌ आरण्यक में बन की 
विधि क्रियाओं का ही वणम है। अन्त में च्षत्रियों के निभिय विचार 
जो डपनिपद्रों के नाम से प्रख्यात है, आरम्भ हुए और थे इस युग 
के साहिल के अन्तिम भाग हैं और दन्‍्द्ती से भारत के उस साहित्य 
का अन्त होता है जिन्हें ईश्वरकूत कहते दे । 


-.. विद्दातों का सत है कि इस युग के सामाजिक और शाज़नेतिक 
परिवत्तनों में कम ले ऋम चार या पाँच सी व लगे होंगे । इतने 
समय में गंगा की धादी के उपबन तिरहुत तक साफ किए गए, 
शा।श घस्ताए गए आार हन्द' आचार ज्यवदह्ाार प्रचोलत हुए आर 
यद्दां प्रतापशानिसी राजघानियां स्थापित हुई धार्मिक रीति बहुत ही 
सद् गई, खामार्जिफ नियम बदल गए, जाति सेद' का प्रचार हुआ, 
पुरोदितों। का प्रसुत्व रुथापित देकर डढ़ हुआ और अन्त मे स्तच्ियों 
जे उसमें इाका की | इसी समय में बिविध और विस्तोणं भ्नन्‍्य दी 
इज्ये गए । इस कारण इस सुग का खभय छगभग ईसा से १४०० 
घपे पहिले मे १००० चर्प पहिले सक नियत कर सकते है। 


यहां एफ दो वात जो इस कार निर्णय को इढ़ करती है लिख 
देनी चाहिए। इस्र पमय की मुख्य पनिदासिक 


आत छुरू और 
पॉँचार्ली छा गुद्ध हैं ।ज्ञसका चशात महाभारत मे 


हू भर जे 


€ रहे ) 


फे दिपय में दम आगे चल फर कुछ कह्देगे । दप समय की सार 
द्वित्य सम्बन्धी मुण्य बात येदों का खम्मह फरना है। पुराणों और 
महाभारत से भी पता छगता है कि येदो के संग्रहफतों इस युद्ध में 
समय मे हुए द परन्तु इस प्रात को चादे दग मासे झथधवा न माने 
हम इन दोनों यातें। पर अब्ठग अश्षग पिचार करेंगे । दन्‍्तकथा: 
आ में लिग्ग है कि जय चेद सं॑प्रद्दीत किए गए नो उसकी तिथि 
मियत्त करने फे ऐतु भयवान्त का स्थान निश्चय कर फे लिख लिया 
गया था। ल्योंतिष के जिस ध्न्ध में निश्चित स्थान लिया मिलती 
है घड़ पीछे फा पम्प है शर्थात इंसा से ३०० यपे फे पहिले का नहीं 
हैं पर यह थिचार निस्सन्देंह पहिले का है. और येंटले और पार्क 
डीफन मैट दोनों चिद्दधान गणितक्ञों ने इसको जोच कर इसा भी 
११८९१ घर्ष पद्दिले बतलाया है । 
इमस्त आविष्फार फे विरुद्ध इन दिनों योरप, एमेरिफा और 
माश्तव्ष में यहुत कुछ लिया गया है परन्तु इन विवादों में हमें 
फोई बात भी ऐसी नदी मिली कवि जिससे हमे इस विचार की 
सध्यता में सन्देद दा | हम इसे ही चेटों के गन्तिम सम्रह का समय 
मानते है और फई पीढ़ी तक कितने ही आचायों ने सअह का फार 
किया द्ोगा इस कारण दम अनुमान कर सकते हैं कि बेद ईसा से 
१४०० अथवा १३०० चर्ष पहिले सम्पादित किप्ट गए और यही फाल 
छमने दूसरे युग का निग्धय किया दे । 
फुरू पाच्वाल। क युद्ध के विषय म मसारतचप का मिन्न प्रश्न 
राजथानियों के इतिद्दासों में इस युद्ध का नाम आया द और इनमें 
से यहुत से इतिहास विश्वास योग्य भी हैं | बौद्ध धमम फे झाचार्य 
इंसा से ६०० वर्ष पहिले हुए औौर देश के दूसरे इतिद्दासों से पर्ता 
लगा है कि फुछ एंचाल युद्ध के समय से बुद्ध तफ़ ३४ राजाओं ने 
राज्य किया | यदि प्रत्येक राज्य का २० यपे मान लें तो महामारत 
का समय ईसा से १३०० वर्ष पटिले निकल आता दे । फिर दमर्की 
सिक्कों से माठूम होता है कि कनिष्क ने काइमीर में इंसवी को 
वहिली दाताब्दी में राज्य किया औंर उसके उच्तराखिकारी अआमे 
मन्यु ने शायद उस शताब्दी के अन्त के लगभग फाइमीर पैंटी 
का इनिहाससेत्ता लिखता दे कि कुरु पांचाल युद्ध से अभिमन्यु के 


( रछ ) 


समय तझ ५४२ राजाओं ने हर८६ चप तक राज्य किया। इससे युत्ष 
प समय ईसा से १२०० वर्ष पहिले निधोरित दोता है 
हम अपने पाठकों से यद नहीं कहते फ्लि ऊपर दी हुई तिथिया 
; से थे किली को! मान ही वे | सारतवर्ष के इतिहास मे सिफ- 
दर के यहां आने पे पहिले पी किसी यात फा फाल निएय करना 
गयः झसम्मव सा दे झोर जब ज्योतिष फी गणना भी काई बे 
'घेक्षप बताबे झथवा फोई पेतिद्दासिक चात किसी शताब्दी विशेष 
पं धगट फरे तब भी दम उसके मानने में मली प्रकार सकोच कर 
सकते हैं। दम केवल यद्दी कद्दते हैँ और इसफे कददन का हमको 
अधिकार भी है. कि जय पाठकों फा यद्द मानना सम्भव है कि 
बेदों का संभ्रदद और कुरु पांचाल शुद्ध इंसा से कगभग १३०० 
अथवा १२०० चप पहिऊे हुआ | 
भौर जब कुर-पाँचाल युद्ध ईसा से १३०० चपे पद्दिले (झर्थात्‌ 
ट्लोज़न युद्ध स्रे एक शताब्दी पहिले ) छुआ ता हम इस दूसरे युग 
का समय इंसा से १४०० घप पूर्व के पीछे कदापि नियत नहीं फर 
सकते कर्षोक्ति फुर-पांचाल युद्ध के समय घर्तमान दिछी और 
छब्रोल्न वी निकटसथ भ्ुमि प्रचछ जातियों का नियास स्थान थी 
लिन्द्दोन ध्रपना साहित्य और अपनो सरक्ष्यता निमोण फरकी थी। 
और दम आयों के पंजाब सर चल देने के समय और उनके रंगा की 
घाटी में चस कर ऐसी उन्नति फरने के चीच फे समय फो दो शता- 
सदी मान सकते हैं। 
आयी फे पंजाब से चकने के समय को ईसा से १४०० वर्ष 
पहिले मान खेने मे बेंदिक समय अर्थाव प्रथम युग का समय जो 
इसने दिया दे ( इंसा से २००० चपे सर १४०० चर्च पहिके तक्क ) 
निश्चित दो ज्ञाना हे । 
.. फिर, कई पक आ्राह्मण झन्थों से आन्तरिवा भमाण मिलते हैं. कि 
ये प्रत्थ ऋुस ध्येर पांचातों के समय में अथवा उसके पीछे दने । इस 
छिये इनका खमय भी हम इंखा से १३०० अथवा १४०० चर पूर्च 
का निश्चय कर सकते हैं और उपनिपद जो द्राद्मण इनन्‍्थों की समा- 
प्ञि भगद करते हे इंसा से १९०० वर्ष पूर्व चने होंगे । विदेद कोमों 


के रज्ञा ज़नक ने उपनिपदों फा प्रचार कराया इसलिये हम बिदेद 
छ 


( श्र ) 


आर कोशख लोगों का समय इंसा से १२०० से १०३० चप पूर्व तक 
अज्चुमान कर सकते ईँ क्योंकि कद और पांचाल इंसा से १४२० से 
१२५०० ब्षे पाईले तक हुए 3 


4॥ 


झखुबीते के लिये दम इस झुग का नाम पऐोतिद्ालिक काव्य काल 
रखते हू | इसी समय में वे जातियां जिनका वणन जातीयकाब्यों में 
आया हद, शुइ मोर लड़ी, जब कि गेगा की घाटी में कुछ आंर पचिाल: 
फोशल और चविदेद्द छोग राज्य करते ये । 


तीसरा युग । 


सीसरा युग आर्यवर्त के इतिद्यास में शायद सय से उउउ्यर 
समय है। इसी समय में आये छोंग गगा की घाडी से भी आगे बढ़े 
दूर दूर फैले और भारतचर्ष के दक्षिण तक उन्दोंने हिन्दू! सक््यत। 
छा प्रचार किया और चहां हिन्दू राजभानियां स्थापित की | सगभ 
अर्थात्‌ दाश्तिय (बिहार जिससे कि पेतिद्वार्िक कावय काल में भी दिन्दू 
लोग घिछ्ष थे, तीसर युग में प्री तरद्द से दिन्दूझों का दो गया और 
यहां की नई और प्रवलू राजधानी ने गगा तट का धाचीन राज्य 
चूदा दिया। बौद्ध बर्मे मगभ फे आख पास की राजधानियों में 
फैछा और चन्द्रम॒म ने जो सिकनन्‍दर का समकालीन था, सारे 
उत्तरी भारतवप को पंजाब सर विहार तक भ्रगभ के राय्याभीद 
चताया । इस बड़ी राजनोतिक घटना अर्यात्त्‌ सारे उत्तरी मारत 
के एक साम्राज्य के आधीन पकन्नित दोने के साथ ही साथ तीसरे 
थुग पते समाप्ति होतो हे भौर चोघा युग भारम्म द्वोता दे । 


आये अधिवासी देगाज़ तक पहले झौर उन्दोंने आदिनिवासियों 
में मी घिन्दू बम गौर सञ्यता फा प्रचार फकिया। दक्षिण में जो 
शाजशानिषां प्यापित इई उन्होंने भार भी सार पाया । सन्‍्ध खोर्गों 
ने दक्षिण में एव प्रवल राजधानी स्थापित दी भीर विद्या की घईा 
बुद्धि की । ऋर भी दाचिण में आये लोगों का धराचीन द्रविड स+घवा 
से संसरे दभा | सुसम्पन्न दिनदू सम्वता फी जय हुई सार दविट 
स्थेग भी द्विन्दू चना लिए गए ओर उन्दीने देखी राजधाानियां स्पा 
पित को कि जा दिया कार प्रताप में विप्यात हो गई । चोक्ष, धए 


( रद ) 


ओर: पाठ्य की राजधानियां ईसा से ३०० घपे पूर्व शपना प्रताप 
जमा चुकी थीं और चोछ घी राजधानी फांची ( फॉजीवरम ) पि- 
«छल्ले द्नों में विधा फा मुख्य रुथान दो गई । 


सिम में सोरा्ट्र ( जिम्रके अनन्‍्तगत गुजरात ब्गेर महाराष्ट्र 
देश भी दे ) के लोगों न से! दिन्दू सक्यता स्वीकार की और सम्ु- 
हरा में छेफा से विशात्त घराप्त फो जो छि दिन्दू व्यापारियों के आने 
जाने फा श्यान हुई । 


इस समय का घ्यवसाय ओर उत्साह उनके साहित्य झौर 
शाट्रीय घिजस से प्रगद होता है | प्राक्षण और आरण्यकों की बहु 
वाक्यमय शिक्षा और धम्मेक्रिया सूत्रों में संक्षित की गई जिसमें 
कि यों में प्रयोग करने के किये पुस्तकें घन जांय । कुलाचार और 
छामाजिफ ब्यवह्दार फे नियमों फे भी सूत्र बनाए गए । खतच्च सम्प्र- 
दाय भारतवर्ष में झथिक फैल गए। उत्तर में गौर दाक्षिण में प्न्यों 
की संख्या बढ़ने लगी । इन धर्मप्रन्थों के अतिरिक्त शिक्षा शास्त्र, 
छलन्द, व्याफरण और कोॉशों फा अध्यन होने लगा । याश्फ 
ने निरुक्त और पाणिनि ने इससे समय अपना ब्याफरण लिखा 
निश्चित नियमानुसार यज्ञों फी बेदी घनाने फे कारण रेखागणशित 
की उत्पत्ति दुई जो पादेले पदिख भारतवर्ष दी में जानी गई । 


उपनिषदोों फी शिक्षा मी वृधा न गई । इन ग्रन्थों का 
अवलोफन बराबर द्वोता रहा यहां तक कि कपिल ने सांख्य- 
दर्शन फा आविष्कार किया जो कि सस्तार के तत्व दर्शतों में मूढ़ 
युक्तियुक्त होने में सब सर म्रथम है । इसके सिचाय और आचायों 
की इसरे हृझ्ात रे परन्लु रूए ख्य रृक्षोत्त जग को भरत के सादिम्य 
ऋ्राक्ष परे सच से आनेफ प्रभाव डालना था । फ्यों।कि हसा से ६०० 
घर्ष पादिले मौत्तम बुद्ध का जन्म हुआ और उसने सांसय की झखी 
गुक्ति मे वखुधंय कुठुस्थकस/ के विच्यर ज्ञोड दिए जिसके कारण 


उस्रफा 'थम सारा मनुष्य जाते म सर तेहाई लोगों में प्रचलित द्वो 
गया। 


हि तट 


इस युग का समय निश्चित करने भे कोई काठेनाई नहीं दे | 


( २७ ) 


सिफनद्तर फे समफालीन चन्ट्शुप्त ने उत्तरीय सारत को इसा मे 
इ२० चप पाईले एक किया था । इस फारण हम तीसरे युग 
फा फालइसा से १००० घपे पद्दिछे से ३२० वर्ष पद्दिक तक मामस्पफते 
हैं। छुद्दीसे के लिये हम इसफो दाशनिक धझथवा याक्तिसिद्ध काछ 
दद्ठेंगे । 


इस समय फी राजनैतिक विद्या सम्बन्धी और धार्मिक 
घटनाओं का ७०० यप छगे होंगे | जितना बड़ा कि हमने यद काल 
घतलाया है और जितनी बातें दम जानते हैं वे इस फाल को प्रमाणित 
करती दे गौतम बौद्धायन, चासिए्ट झीर अपस्तम्ब फे खू्यो। काज़ों 
समय डाक्टर बुदूूर ने निश्चय किया हे वद ऊपर दिए हुए दी 
समय में पड़ता ढ़ | डाक्टर थीयो खुल्न सून्नों भ्रधांत्‌ रेखागणित 
का फाल इंसा से ८ दतापदी पादिले बतलाते देँ। सांख्य दर्शन पर 
लिखन वालों ने फपिल फे दर्यनों फो ७०० चर्ष पदिले फा कद्दा है 
पौर गीतम चुद्ध जैसा फि एम फद्द चुके हैं ६०० वर्ष पादिले हुए। 


यह फाल जो प्राय* निश्चित रूप से निर्णात छुआ है पिछले 
अथोद पेतिहासिक फ्रादय फाल फे समय को भी प्रमाणितफरता है 
क्योंकि यदि कापेल के दर्शन जो कि छपनिषदों फेद्रस्थ और परि- 
पक्न परिणाम € सातरवी शताब्दी में रचे मए तब उपनिषद तो 
इसके कई शर्ताब्दी पद्धिके ही निमांण किए गए होंगे । और दम 
उपानिपदों फा काल, जिनसे कि एतिशासिक काव्य काल समाप्त हो- 
ता है ईम्बा से १००० चर पादिले घतलाने में सम्मयतः सत्य खहरेंगे | 


चोथा युग । ४ 

यह युग चन्ठगृभ के प्रभावशाऊी राज्य के खमय से शारम्भ 
होता है| इस्त के पोत अश्योकत ने वीद्ध घर्म को भारतवर्ष का राज- 
फीय धर्म बगाया पदने दी महान सघ छे सम्मुसख्त बौद्धों के घर्म- 
अ्न्‍्थों खा निशोय फिया जौर अपनी परोपकारी आाशाओं को पत्थर 
के सतस्सा आर चअट्टाना पर खुदबाकर प्रकाश्मयत करपयाया । उसने 
जीचार्देसा का निपेभ किया आर अपने सारे गाज्य में मजुष्यों सौर 


€ श्८ ) 
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पशुओं फी चिकित्सा का प्रवन्ध किया। उसने नगरघासियों और 
कुटुम्धियों फे फर्ंदयों को निभारित किया मोर घोद्ध उपदेश 
को पृथ्वी के घनन्‍त तक जाने की आशा दी कि थे धनी और दरिद्रो 
सद से मिले और सत्य का उपदेश करें । उसके लेखों से धरगह 
होठा है फि उसने सीरिया देश के पाण्टिओंकस, मिश्र देश फे टेन्डिमी, 
कि लय ५ ४५५७... 2. ३5. 2 हद 
ससीडन के एण्दीमोफस,सीशेन फे भमगस कोर एपिश्स फे भजक्षेन्द्र 
से सन्यि फी और इन राजघानियों में, यौदध धमे का उपदेश फरन 
के नि्मित्त उपदेदक भेजे । क्‍झशोक से फदा है कि इस देश कौर 
विदेश में वेचाप्रिय के धरम के सिर्धान्तों हू पे 
विदेश में देवाप्रेय फे धमे के सिद्धान्तों पर, जहां फ्ी घह पहुंचता 
है, लोग चलते हैं । एक इंसाइ ऊछेपफ फद्ता है “ बौद उपदेशफों 
० ॥ 4 श ०७ १५ कक 2 की, ७. ६७. 
ने सिरीया में अपना भर्मप्रचार, उत्तरी पेलेस्टाइन में ईसा की शि- 
हि य जल री 
क्षा (जो उससे बद्धत कुछ मिलती ज्ुलूती है ) फे खुने जाने के दो 
हम पु 7, ८. 
शताब्दी पादिले किया ! यह बड़ाही सत्य बचन दे कि अत्येक महान 
पेततिद्दासिक परिचतंन का एफ प्रग्नसर दोता है” । 


०क र्ग्त् 


आयेबश फा राज्य अशोक के दादा चन्द्रगुप्त के समय से इंसा 
झे ऊगशग ३०० घपे पदिले आरम्भ छुआ | अशोक के पीछे चद चिर- 
कार तक न रहा। इसके पीछे दो राज्यचेश पघथोत्‌ संग और फा- 
ण्व इंसा सर श्८३ से २६ वर्ष पादिले तक हुए । इसके उपरान्त अन्धू 
लोगों मे, जिन्होंने कि दालेय में एक प्रवछ् राज्य स्थापित किया था, 
भगध को ज्ञीता भोर ये साढ़े चार शताब्दियों तक (ईसा से २६ चर्प प- 
हिल से ४२० चप पीछे तक) उक्तरो भारतवर्ष के अधिपाति बने रहे । 
ये छोग प्रायः बाद्ध थे परन्तु धाह्म्णो और धमोत्मा हिन्दुओं को 
आदर फरते थे। इस चौद्ध काल में दोनों धर्म साथ दी साथ प्रचाछित 
थे ओर उपद्वव नाम का मी नहीं हुआ। अन्ध्नों के पछे चड़े घड़े शुघ- 
घे्ी राजा हुए जे ५०० इस्वी तक भारतवर्ष में प्रधान थे और इसके 
पीछे उनके राज्य फा नाश हुआ। शुप्तवच्ञी प्रायः धमे परायण द्दिन्दूः 
थे परन्तु थें बाद्ध घर्म पर भी झनुगह रफते थे ओर बौद्ध मदिरों 
और मरठों में धन फी सद्दायता करते थे । 


+ 


इस्पो समय मे पश्चिमी सार्तवपे में विदेश्ती लोग बरायर चढ़ाई 
करते सरदे | चैकफदीरिया के यूनानी छोस छुरेनियन द्वाद्चु दल से 
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विकाले जाकर इसा से दुसरी आर पदिली शताब्दी पहिले भारत- 
चर्ष में आ घुसे । इन स्पेगों ने यहा राजधानियां स्थापित कीं, 
यूनाना खसच््यन्ता ऑरपयधः कं प्रच्यारश 7ऋया आर इस्पा ऋ दततसी 
ही शाताब्दी पीछे नफ्त मारतवप के सिन्न भिन्न घान्‍्ता में इनकी 
मिन्त भिक्ष दध्या रही | छद्दते हैं किये लोंग उदीसा तर पहुंच 
शपए शे। इनके पीछे यूचा जात के तुरानयन लागा नें आाकमणं 
कैया और उन्होंने फाइमीर में एक सपाल्न राज्य स्थापित किया। 
इंसा की पहिली दाताब्दी में फाब्मीर फे यूत्री राजा कनिष्क फा 
विस्तृत राय थर जो फायुल, फ्ाशयर और वार्कनद से लेकर 
शुआरात ओर आगर क्तक फला डुच्ा था । चह बाद्ध था आर उसने 
काइ्मार म॑ उत्तरांय प्रान्त के बद्धा का एक मद्ासभा का। तब 
घछतम्शाजयन आर छादुरू फा अन्‍य जानया भारत मे झाने ठगा 
और उनके पोछे क्रम से शुन छोर्गों का दिह्वोडछ पहुचा जो इंसा 
फी ध थीं शताब्दी में सारे पश्चिमी भारतवर्ष में फैल गया। अशोक 
के पीछे कई शताबदी तक भारत को बिदेशी आक्रमर्णों से चैन 
नहीं मिरा परन्तु ये सराक्मण फरने घाछे जब भन्‍्त में यहां चसर 
गए नो उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और चे सारत या- 
सिर्यां भें सम्मिलित दो गए। 


गीद्ध धरम या भी क्रमदा' सन्‌ इंस्वी के पीछे फी शताबिदयों में 
ग्ेमा दी झम्त हुआ जम्पा कि पेतिहासिफ कास्य काल में हिन्दु्सों 
के गंगा की घाटी थे यसने पर ऋष्यंद को हिन्दू 'धर्म था हुआ था। 
थाद्ध श्गधगया क सृद्दत आर अध्याखनोय दस्त बना गए जनक मठ 
के अधियार में फई पकड़ भाम हांता था आर ।जिनया नचाद्द लोगा 
थी आय से द्वोता था। घीौद्ध सम्कार और रादवतियां बुद्ध दी पूजा 
शाँर मूचिपूजा फे अधिक निफट पहुचने लगी और इनसे मे रहुत 
श्त्रा रीतियाँ जा म्धस्याधारण पो प्रिय था उस्त समय छल हिन्दि 
चैमस मर मिल गई आर इम्त प्रषार कर शुग्पा छे ६०० घष पातछ्ध एक 
नवीन रुप या हिन्दू घर्मे यन गया | इसके अतन्तर भारत ये फिसी 
फिसी ध्ान्त में फई दासान्‍दी नया जज्लरित रुप से दिन्दू धर्म खत 
ऊआाया आभार अन्त म॑ भारत के मुसंट्मान डिजयी लोगो ने उम्दे 
विल्कुछ निम्नेस्ध पार दिया । 
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हमको अशोक के समय से लेकर इंसा की पांचवी शत्ताब्दी 
तक थयोद्ध छोगों फी चट्टानों में खुदी हुई शुफाएं, चेत्य अर्थात्‌ 
मन्दिर और चिद्दार झथचा मठ सारे भारत मे मिलते हैं परन्तु 
पीछे के समय फे बोर शिवप का एक भी नमूना नहीं मिछता। 
न्दिरि निर्माण करने ओर हिन्द दिरप की प्रथा ईसा पी छर्दी 
शताब्दी से छेकर सुससय्मानों फे भारत विजय फे बहुत पीछे तफ 
श्द्दी। 


बौद्ध सादित्य का जो भाग दसको जाज कल मिलता है उसमें 
सच से पहुमूदय थे धसं शास्त्र दे जिन्हें अशोक ने पटने फी भद्दा 
सभा में निश्चित करके सारे भारतचप में भज्ञ दिया था | ये भम्मे- 
आाख्र जो पाली भाषा में हैं और लड्ढा ( सिंघल द्वीप ) में स- 
शाक्षित है, प्राचीन बॉछू धर्म के इतिहास फी सब से अच्छी साम्त्री 
है।यह साहित्य नए रुप में नेपाल, त्तिब्तत चीन, जापान और 
सारे उत्तरीय बौद्ध प्रदेशों में मिला दे । 


हम कहद्द छुके दे कि वौद्ध मं फा हिन्दू धर्म पर स्पष्ट प्रभाव 
पडा | बौंद्धधर् ने चेदों की पश्चित्रता में सन्देह फिया था और 
आधुनिक अर्थात्‌ पौराणिक हिन्दू चममे यर्याप नाम को थेदों का 
सम्मान फेरता है परन्तु चह इन घराचीन अ्न्थों से पृणतया पृथक 
भाव रखन आर छुय्कारा पान का पारचय दंता है । हिन्दू ज्यात- 
च, गणित, धर्म शास््र और दाशोनिक घिचार चेदों और बंदिक यज्ञों 
सर उत्पन्न हुए थे कौर भिश्ष भिन्न बेदिक सम्प्रदायों से सम्बन्ध 
श्खत थ पर चुद समय के पारू क हिन्दू, एबश्चान कार शास्त्र का 
अवलरूम्ब नहीं लते और न किसी चैंदिक सम्प्रदाय से सम्बन्ध 
शयते है | पीर्राणक हिन्दू धमम बेंदिक यज्ञे। का धर्म नहीं है वस्थ्व 
उसमें सूर्ति ओर देवताओं की पूजा दे जिसका कि चेदों में नाम 
भी नहीं दे । 


मजु के धर्म शास्त्र में बौद्ध युग फे हिन्दू घिचारों और रीतियों 
का वणन हे | यह धम शास्त्र दाशानक फालर के प्राच्चान थम स॒चा 
अथवा स्तामाजिक नियर्मों पर निधोारित हे परन्तु धरम खूच मिश्व 
मिन्न वेदिक सस्परदायों ये है । मकछ सदहिता किसी वैदिक सम्प्रदाय 
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पी नहीं हैं सौर उसके नियम झाये मान के नियस हैँ। इसके विप- 
शीत मनु धदिक यश्ञों को मानता दे, मूर्सि पूजा को त्याज्य समफ- 
ता हद और पीराणिक हिन्दू धर्म की चिमूत्ति ( श्रहद्मा-विष्ु-मद्देश ) 
से अनभिन्न दे । इस पार महछु वंदिक हिन्दूधर्म से पोराणिक 
भर्म के परियतन की दशा दिसस्याता हू । 


उपयोक्त बातों से यह ध्रगट दो जायगा कि द्मार चतुर्थ युग 
फा समय इंसा से ३२० बे पह्चिछे से लेक्षर ५०० वर्ष पाछे तक 
नियत करने का क्या फारण दें । 


पांचवाँ युग । 


हिन्दू इतिद्दास का पाचर्चाँ अरधांव झन्निम शुग हिन्दुओं के 
पुनरुत्थान का समय दे जिसका विस्तार ५०० इंस्पी से १००० इस्वी 
तक दे जब कि महमस्र गजनवी ने पहिला आक्रमण फिया था। 
यह काल राजनीति मौंर साहित्य में मदान कार्यो से आरम्स 
दोता दे । के शताब्दी पूवे से विदेशी आकमणों ने भारत को 
दुखी कर रक्‍सा था परन्तु अन्त मे एक बढ़ा भ्रतिद्दिलक उत्पन्न 
हुआ | उज्लेन का विनामादित्य उचरी भारत का अधिपति था। 
छसने कोरर के घोर युद्ध में शक्त नाम के आक्रमण करनेवालों फो 
हरा वर भगा वेदया आर हनन्‍्द स्थाधानता का पुन जाचत किया । 
हिन्दू कल्पना, निर्माण शक्ति और म्गराहित्य का इसके प्रसाद से 
पुनरत्थान छुआ ओर हिन्दुघ्रभ एक नए रूप में प्रगट हुआ। तीन 
इाताब्दी का समय जो कि विक्रमादित्य के समय सर आरम्म होता 
है. (५०० से ८०० ई०) पीछे के सम्झत स्याहितय का भद्दवान युग कहा 
जा सकता दे और प्राय जितने बड़े वड़े अन्थ आज भारतवर्ष में सर्च- 
प्रिय हैं सब इसी समय के दें। कालिदास ने झपने झादितीय नावफ 
और कांब्य विक्रम व्ही समा ही में लिये । अमरामद ष्योपकार 
इसी सभा फे नवरत्नों में ले था। सौर सारची कालिदास का सम- 
कालीन घा अथवा कुछ ही पीछे हुआ । विकूमादियत्य के उक्तरा- 
विकारी दूसरे ग्रिलादेत्य ने ६१० ले ६५० इं० तक राज्य किया। यह 
'बत्नावडी का कत्ता समम्का जाता दे। दंडी जिसने दृशकुमारचदित 
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रा है, दूसरे शिल्लादत्य फे समय बद्ध था भौर फादस्परी का 
फा सचयिता बाणभट्ट इसकी समा में रहता था । धासवदत्ता बनाने 
घालया सुवन्‍्धु भी इसी समय हुआ और यद्द भी युक्तियुक्त दे कि 
शतक के सवयिता भठूंहरि ने इसी शासन में भद्दीकाब्य घनाया ! 
दूसरी शताब्दी में यशोवमन ने 3०० ई० आर ७५० ई० के दीच 
के समय में राज्य किया और विख्यात मबभूत्ति ने झपने जोजस्पी 
नातफों की रचना इसी फाल में की । पर भवभूति प्राचीन आयांचत 
के कवियों और विठ्/नों फी मंडली में सान्तिम था और प्राठवीं 
अआताब्दी के अनन्तर भारतवपे में फोई भी द्भुत चुद्धि सम्पन्न घि- 
छान नहीं शसा। 
इसी कार में साण्तवर्प फे छुुतू जातीय भद्दाकाज्य जो 
चहुत पूध रचे ज्ञा जुके थे, बढ़ाए और शुद्ध फिए गए और इस 
झफार उन्होंने अपना जन्तिम स्वरूप धारण किया गौर उन शहदू 
पुराणों की रचना जिनके फारण इस सुग का नाम पाराणिफ युग 
रजखा गया है, चतमान रूप में आरम्भ हुई । 
इस तीन शताघ्दियों में भी आधुनिक हिन्दू विशान शास्त्र में 
हमको प्रछछ सास मिलने हैं. १ ऋयभसद किसने आधुनिक उ्योत्तिष 
आरूच की नींव डाली है, सम ४७६ ६० में पैदा इुढाा कौर उसने फ- 
पत्ते झन्थ छट्ठी शताब्दी के आरस्म में लिखे | उसका उत्तराधिकारी 
घराहमिद्र विकृम की सभा के नवरत्नों में था। प्रह्मगुप्त का जन्म 
४६८ ६० में हुआ झौर इसलिये घद्द उपन्यास लेखक बाणभद्ट फा 
समकालीन था। छठी शत्ताब्दी के मसग भौर भी घिस्यात ज्यो- 
तिपी हुए हैं । 
इन तीन शाताब्दियों ( ५०० स्तर ८०० ह० तक ) फे पीछे फी दो 
शाताब्दिया घोर अन्धकार की हुंई । उत्तरी भारत का इतिहास 
८०० से १००० ई० नक निरा कोरा है । उसमें न तो कोई राज्यवय 
पराकमरशील हुआ, न किसी चिट्रान अथवा वैज्ञानिक ने ख्याति पाई 
झौर न उत्तरी भारत में कोई बडा कारीगरी अथवा शिल्प का काम 
नि्मोण किया गया ; इन द्योनों नि.सत्य शाताब्दियों फे विपय में 
इतिद्दास मौन्य है । 
पर उस समय जो झुछ हो रद्य था उसके चिन्द्र हमे फुछ मिलते 
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फी नहीं हैं और उसके नियम भाये मात्र के नियम हैँ । इसके बविप- 
रीत भर यदिक थर्णों को मानता है, सूर्सि पृज्ञा को स्थाज्य समस्त- 
ता दे और पौराणिक एन्दू धर्म की जिमूर्तति ( प्रद्मा-विष्णु-मद्देश ) 
से शनभिन्न है| इस पकार मनु बदिक हिन्दूघम से पोणणिक 
धर्म के परिवर्तन की दशा दिसल्ाता दे । 


उपसीोक्त वासों से यह घगरट दो जायगा कि दमारे चतुर्थ झुग 
फा समय ईसा से ३२० चप पहिन्दे से लेकर ५०० वर्ष पीछे तक 
वियत करने का क्‍या फारण दै । 


पांचवां युग । 


हिन्दू इतिहास का पांचर्वा अघांत अन्तिम युग हिन्दुओं फे 
पुनस्त्थाने का समय है जिसका विस्तार ५०० इंम्वी सर १००० इंस्वी 
सक दे जब कि महमुद गज़नवो ने पहिला लाक्रमण किया था । 
यह कार राजनीति मौर खाहित्य में मद्दान कार्यो से आरम्म 
होता है । कई शताब्दी पूर्व से बिदेशी आफ्रमण्ों ने भारत फो 
दुखी कर रक्‍्खा था परन्तु अन्त में एक बढ़ा प्रतिद्दिसक उत्पन्न 
हुआ। उद्धन का विऋमादित्य उत्तरी भाएय का ऋधिपति या। 
छसने कीरर के घोर खुद्ध में शक नाम के आक्रमण करनेवाल्ठी फी' 
इरा कर भगा दिया और हिन्दू स्वाधीवता को पुनः जीवित किया। 
हिन्दू कल्पना, निर्माण शक्ति और साहत्य का इसके पसाद से 
पुनसत्थान छुआ ओर इ्ेन्दुध्म एक नए रूप में थगरट हुआ। सात 
शताब्दी का समय जो कि विक्रमादित्य के खमय से आरम्म होता 
दे (५७० से ८०० इं०) पीछे के सस्कनत आाहितय का महान युग कहा 
जा सकता हू और प्राय जितने बडे चड़े अन्‍्थ आज भार्तव् में सर्वे 
उप्रेय हैं सब इसी खमय के हैँ। कालिदास ने झपने भठ्दितीय न्यदफ 
चर, ऋष्एए स्विऋए जद स्याएण ही जे सिप्ये ५ पाप मिलथ प्सोए्स्साएर: 
इसी खभा के नवरत्नों में से था। ओर भमारदों कालिदास का सम- 
फालीन घा अथवा कुछ ही पीछे हुआ । विकुमादियत्य फे उत्तरा- 
दिकारी दुसरे शिलादित्य ने ४१० से ६२० ६० तक राज्य फिया। यह 
'सत्वायली का कत्ता समभा जाता हई। दुडी जिसमें दशकुमारचरित 
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रचा है, दूसरे गिल्मादत्य फे समय बृदू था भौर फादम्परी का 
फा रचयिता बागाभद्ट इसकी सभा में रहता था । वासवदत्ता बनाने 
घाला खुसन्धु भी इसी समय हुआ और यह मी युक्तियुक्त हे कि 
शतऊक फे रचखयिता भतूंहरि ने इसी शासन में भद्दीकाव्य चनाया। 
दूसरी शताब्दी में ययोवमेन ने ७०० ६ई० और ७५० ई० के बीच 
के समय में राज्य फिया और वि्यात मवभूति ने सपने शोज़स्वी 
नाटकों फी रचना इसी काल में की | पर भवभूति प्राचीन आयांवर्त 
के कवियों और बिट्दानों फी मंडली में आन्तिम था और पशारट्थी 
शताघ्दी फे अनन्तर भारतवर्ष में कोई भी भद्भुत चुद्धि सम्पन्न बि- 
द्वान नहीं हुमा । 
इसी काछ में सारतवर्ष फे छुदुत जातीय महाकाव्य जो 
धहुत पूधे रचे जा हुक्े थे, बढ़ाए और झुद्ध किए गए और इस 
प्रकार उन्होंने अपना थन्तिम स्वरूप घारण किया और उन श्द्ददू 
पुराणों की रचना जिनके कारण इस युग का नाम पाराणिफ युग 
प्क्खा गया है, चर्तमान रूप में आरम्भ हुई । 
इन तीन शता््दियों में भी आधुनिक हिन्दू बिशान शास्त्र सें 
इमको प्रबछ नाम मिलने हें । आरयथेभद्ट जिसने आधुनिक ज्योतिष 
शास्त्र की नींच डाली है, सन्‌ ४७६ इईं० भे पैदा हुआ और उसने झ- 
पस्ते धन्य छद्ठी शतान्दी फे आरस्म में छिखे। उसका उत्तराधिकारी 
घराहमिद्रर बिकूम की सभा फे नवरत्नों में था। प्रह्मगुप्त फा जन्म 
भ्र६८ इ० में हुआ झौर इसालिये चद उपन्यास लेस्रक यबाणमद्ट फा 
समकालीन था। छठी शताब्दी के रगभग झौीर भी विख्यात्त ज्यो- 
तिपी हुए है । 
इन तीन शताब्दियों ( ५०० सर ८८०० ई० त्तक ) के पीछे फी दो 
शातानत्दियां घोर अन्धकार की डुंई । उत्तरी भारत का इतिहास 
८०० से १००० ई० लक निरा कोरा है। उसमें न तो कोई राज्यवंश 
पराफूमशील हुआ, न फिसी घचि6ट्भान अथवा वैज्ञानिक ने ख्याति पाई 
झोर न उत्तर भारत में कोई बडा काररगरी अथवा शिल्प का फाम 
निमोण किया गया । इन दोनों निःखत्व शताब्दियों के विपय में 
इतिहास मौन्य है । 
पर उस समय जो छु द्वोरदा था उसष्ते चिन्द हम कुछ मिलते 
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है। इन्हीं दोनों झन्धकारसय शनाददियों से भ्राचीन राज्यवेशों का 
पतन और प्राचोन राजघानियों फा नाथ हुआ। ये योरप के ५०४ 
४४०७ फे समान दे कि जिसमें समन राज्य फी च्॒ति हुई और जो 
क्यूडल प्रणाली के उठतेददी दूर दोगया। भारतवर्ष में भी अन्धफार 
के समय में आचीन राज्यवरर और जातियों का प्रभाव धीरे धोरे 
नाश होगया और फिर जब प्रकाश द्वोता दै तो दम देखते दें कि 
हिंदू फ्यूडल वेरन (7९४१७ ७व००7७) की पक नवीन जाति ( भ्थांत्‌ 
घतमान साजपून लोग ) मायत में अभिपति दोजाती दे । 
इस धाचीन राज्य के विध्यंस और नवीन भधिकार के प्रयत्न 
के समय में सर से तरुण झौर सयथ से प्रवछ जाति आगे वदढ़ गई । 
छूगमग १००० ई० तक हम राजपूत धय्यवर्णों को उत्तरी भारत में 
स्तर राज्य फरते पाते हैं| ये उडेनी और कन्नोज्ञ में विक्रमादित्य 
और उसक उच्तराधिकारियों के राज्य फे अधिकारी छुए। उन्होंने 
गुजरात भौर पश्चिमी भारत के श्बल चलछमी राजाओं का राज्य 
छीन लिया, बगारू झर दृक्तिण में अपने राज्य जमाया और खुबुक्त- 
शीन और मदसूद फो पजाब में आगे बढ़ने से रोकने का अयत्न 
किया । 
राजपूत छोगों फी उत्पक्ति के विषय में मिन्न मिन्न मत प्रयट 


किए गए दे । विंदलन और अन्यान्य विद्वानों का भत है कि ये 
लोग सीदियन आक्रमण फरने वार के चद में हैं कि जो कई 
शताबिदरयों तक निरन्तर भारतवर्ष में जाते रहे, जिन्हे विक्रमादेत्य 
ने पक्क येर पोछे हटा दिया था परन्तु जो अन्य आफऋमण फरने वालो 
की नाई पश्चिमी भारत के मसूस्थलों मं बस गए मोर जदाँ जदां 
जनसे हो सका, विजय करते झौर शासन करते रदे। चाहे जो कुछ 
हो राजपूत लोग निस्मन्देद द्ििन्दू सफु्यता के नए मानने याके हुए 
क्योंकि धाचीन धन्धों में उनका कहीं नाम भी नहीं ह। समस्त 
नवीन परियार्तित छोगों की नाई उन्होंने हिन्दूधम को असाधाणण 
उत्साह से झड्ीकार किया। दे सूदे और चन्द्रवछ्ती कत्री कद्दे जाने 
पर गौंशा-यत होते | जहां जहां थे विजय पाते हिल्दू' मन्दिर स्था- 
पित करते ॥ पुरोहितों का घोर झप का अधिकार और घतंमान 
हिन्दुवर्म के अत्यन्त द्ाविकारक बत्भत इसी समय से जारस्भ इुपए 
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झौर मुसब्मानी शासन में सात धाताम्दियों के जातीय नियत्साद्ष 
से थे चिरस्थायी दो गए | 
योरप और भारतवर्ष के दानिहास में प्राचीन फाल फी समाति 
की घटनाएं में समानता देखकरण व्यस्यर्य छोता दे। जिस प्रकार 
विक्रमारितय ने शक जातें फो निकाल भगाया उसी प्रकार गरन्तिम 
शेसन राज्याविफ्वारियों भोर उनकी सेना ने उन असक्य जातियों 
को जो बड़े उत्साह से विज्ञर प्राप्त करने फे देतु भागे बढ़ रदी 
थीं, पीछे हटा दिया । कई शताब्दी तक हिन्दू मोर रोमन लोग 
विजय पाते रददें परन्तु अन्त भें व्यक्रमर्णो भमौर विज्ञय फी लहरों ने 
मार्तपर्प और इटली के शासन को गूसत कए लिया और धाचोन 
राज्यासनों और प्रणालियों फा भविपतन छुआ । दस घठमा के 
शताब्दियों पीछे का पश्चिमी योरप और उत्तरी श्ायतवर्ष फा फोई 
इतिहास नहीं दे ौर यदि है भी तो उन्हीं घार संग्रा्मो और मत्या- 
चारों फा कि जब से प्राचीन युग का अन्त और वर्यमान फाल फा 
उदय होता है । अन्त में जय भन्‍्धकार निद्धत्त होता है तो पोरफ 
भौर भारत दोनों में फ्यूडल राज्य स्थापित धोते दे कौर योरप फे 
नए राज्यर्वश इंसाई भर्८ध ग़द्वण कर उस समय के पुरोहितों केः 
पक्ष में उसी उत्साह झोर भल्ुराग से प्रयरत करने लगे कि. जैसे 
नवीन पाश्वातित राजपूत छोपयों नें ब्राह्मणों और नवीन प्रणाली फे 
हिन्दूघम के द्ेतु फिया । 
परन्तु इस समानता की समाप्ति यहां नहों दोजाती | भारत फे 
नवीन अधिकारों को घुखलरमानों फः आक्रमणों फी बदरों फे बि- 
शरद उननादी प्रचण्ड संग्राम करना पड़ा जैसा कि योरप फे नदीन 
खन्ना को पान, स्पेन और स्वोरिया में । सिंदह्दय रिचर्ड श्र 
दिब्लीश्वर पथुराय एकदी समय में उसो बढ़ती हुई जाति से- 
लड़ रहे थे। योरणप में राज्याधिकारियों ने गपनी स्वतंत्रता को राक्षित 
रुफ्पा और अन्त में मुसलमानों को स्पेन स सी लिकाल दिया। 
भारत में दिन्‍्दू राज्याधिकारियों ने विरोध के किया परन्तु बह 
निष्फल छुआ ६दादाबुद्दौन भोसने पिछी, अजमेर, कन्नौज और बना- 
श्सफे राजपूत राज्यवबशों को सब ११६३ और ११६४ में नादा कर 
दिया भर राज़पू्ों के यडे बड़े योर सी लपने मब्स्थर फे दुगेः 


( ३५ ) 


में माग गए कि जदाँ भत खो से अहूरेसो गयर्मेण्ट फी दयाछुता 
< 22 हि 3 
के कारण पक प्रकार की स्वतंघता भोग रहे हूँ । 


इमने पाराणिफ युग का फाल सन्‌ १०० सगे १२००० सक रफ़्पा 
है परन्तु उपरोक्त बातों से विदत दाज्ञायगा कि पाराणिक थुग 
सन्‌ ८०० में समाम दोगया है| श्राद्चोन मारत फा इतिदास श्सी 
काल में समाप्त होता दे भीर उसक पीऊे दो शताम्दियाँ सन्‍्धकार 
मय हू । 
समय ॥ 


मारतव में दो सवत्स८ प्रचारित एेँ। विक्रम संचत ईसा से १६ 
चये पूर्व मे आारम्म द्ोता हद और दाकतामद उ८ इस्यी से ! खि- 
झानों फो इस यात फे निश्चय फरने में यही फाठेनाई इुए दे किये 
दोनों संचत्सण कित विण्यात धदनामों से स्मरणाय स्थापित शुप 
थेओऔर जो सिद्धान्त फि थे भव तक निम्धय कर सके है थे वादावि- 
धाद की सीमा के परे नहीं है । 

यह झय निश्चय हुआ दे कि शकाब्द्‌ शक्ष्य राजा फनिष्क फा 
चलाया हुआ दै जिसने इंसा स एक शताब्दी पीछे काइमीर और 
पश्चिमी सारत फो विजय करके झ्ास पास के देशों में बौद्ध का 
प्रचार किया । शक्काक्द आरम्म में वीद्धों का सचत्सर था । जय 
भारतवपे में वीद्ध धम्से था तो इस का श्योग होने छगा और बौद्धों 

के देश में अधोत तिब्बत अद्या लेका कार जावा में सबेन इसका प्रचार 
था| छठी दात्तानदी में दिन्दुओं के पुनसत्यान के पीछे उन्होंने इसका 
अ्योग करना आारस्म किया और थे यह कहने छगे कि इस शाकादद 
का आरम्म बोद यक राजा के समय से नहीं है चर्च उस समय 
से हैं जब एक हिन्दू राजा ने शक्क लोगों पर पिज्ञय श्ाप्त की 
थी | परन्तु आचीन लेखकों ने ज़दाँ फईद्दी शक संवत का धर्णन 
किया दे तो इसे शक राज़ाओं का ही घकाब्द वतलाया है #भौर 








# ७० ब् हुए विद्वाल कोल्वृूक ने लिखा था कि बराह्रमिंदविर 
ने जो ईमा की छठी शताब्दी में हुआ, शक संदत्‌ को "“शक्रसूप- 
काल? अबवा “शकेन्द्रकाल” अर्थातु शक राजाओं का छंवत्तर झिखा 


६ केद ) 


झाज्ञ की घड़ी तस्य हमारे पत्चों में यद शकाष्द ही लिया ज्ञाता है 
अथया पूर्ण कप में इसे यों छिखते दे “शफसरपंतर गतीताव्द” 
जिससे झर्मिभाय यह है कि शफ राजाओं फी संचत्सर, और न 
कि हिन्दू राज़ा फा शर्कों को नाश करने का समय 5 
विक्रम सचत्‌ फा निश्चय फरना इससे सी काठिन हे! साधा!रणतः 
इसका झारस्भ विक्रमादित्य के किसी बड़े चिज्ञग के फाख से सम- 
झते है परन्तु इतिहास में ईखा से ५६ वे पादले किसी विक्रमा- 
दित्य का वर्णन नहीं छाया दे जौर जथ निश्चय हागया है कि फाहि- 
दास का शुणग्राहक विक्रमादित्य ईसा से छ सी बे पीछे हुआ था। 
इससे अधिक भआश्चये की वात यह हैँ कि संवत्‌ फा प्रयोग 
सभी थोड़े ही फाल से द्ोने छगा है । सन्‌ इंस्वी फे तुरन्त पीछे 
इसके प्रयोग किए जाने का फोई उदाहरण नहीं मिलता । भारत- 
घपे में धीद्धों फे फाल के अथवा तिब्बत, ब्रह्मा, छका, जाबा भादि 
दूसरे बौद्ध देशों के शिला केसे! पर यह सचत नहीं मिलता । 
संवत्सर जो सन्‌ ईस्वी से ५८ चप पहिले प्रचलित हुआ पऐेति- 
दालिफ अन्धकार से आच्छादित है । यह किसी ऐसे राजा का 
चलाया इस हुन पड़ता है कि जिसका इतिहास में कहीं वर्णन 
भी नहीं है मौर जिस फाल से इसका झारम्भ समझा जाता 
है इसके बहुत पीछे तक इसका प्रयोग नहीं हुआ। 
क॒दाचित संवत्सर की उत्पत्ति का ठीक ठीक निणय मिस्टर 
फ्ल्लीट ने अपनी रची हुई शुत्त राजाओं फे शिलालेखों के विषय 
फी पुस्तक में किया है । एसा जान पडता हैं कि यह सचत्सर 
आरण्म में मालया जाति का पक सप्रसिद्ध सबत था जो पीछे से 
चिक्रमादित्य फे नाम के साथ सयुक्त किया गया कि जिसते सन्‌ 


है। उससे अकाकारों ने इसका अर्थ उस सबत्मर से किया ह के 

जब विक्रमादिय ने शुक्र छागो को हराया । किर अक्षगुप्त ज्योतिषी 

नें जो ईसा की सात शताब्दी में हुआ इसको “शक नपान्तेः अथीत्‌ 

शक राजा के पीछे का छिख है । उसके टीकाकारों ने दी उसका 

यह अर्थ किया /“विक्रमादित्प के पीछे का कि जिसने अस्म्य शक 
के के सु 

20273: किपा | ” ( कोल्जक कृत 'पस्छत को बीनगणित 
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ईसप्री से ६०० यये पीछे माल्या जाति फो मारतबप फी प्रधान जाति 
यनाया !। 
पझ्य दम सुगमता के देतु मिश्न शिक्ष फालों की एक खुबो देने 
हूं परन्तु इनना पद देना आायदसफक द्वै कि शन सारागा। का छाल 
यथापैता के सस्निकट पदुंचनी हुई समझना चादिए कमौण पद्चिले 
दी हुए तिथियों में यदि भेद दे तो र या हे दी सा बाप फा दागा। 
१२ चंदिक काल । 


ईमा से २००० वर्ष पहिदे में १४०० वर्ष पहिडे तक । 
क्षा्यों का सिन्‍ध फीघादी भे अधिनिवास, ऋग्वेद के खक्तो फा 
विमाण-ईसा से २००० यपे पहिले से १४०० चप पदिले तफ । 
पएंतिदासक काव्य काल ॥ 
ईसा से १४०० यप्र पहिले से १००० वे पहिले तक । 
गेगा फी घाटी में झायों का अधिनियास--इंसा से १४०० यपे 
छेले मत १००० बे पद्दिले तक | 
च्वन्द्वराशिचक्र का स्थिए किया जाना, ज्यौनिषिक बेब, चेदों 
फा सम्पादन--ईसा से १४०० बप पहिले से १२०० घर्षे 
पादलेतक। 
दुरू स्राए पाशर्को का उन्‍नात फा समय--इस्ता स्र १४०० घष 
पद्दिले से १००० घर पहिले नक्क । 
चुरु-पान्चाला फा युद्ध--श्सा से १२५० चष पाइहख । 
फोराल, फासी ओर विदेह छागों का उन्‍नति फाख-श्खा से 
१२०० चेप पाहल सर १००० यप पह्चिल तक | 
झाद्याों ऑर झारणयफा फा नमाण काल--इ सा से १३०० वप 
पहिझछे से १९०० चप पहिले तक। 
कपनिषदों का निमाण फाल--ईसा से १९०० बपे पहिले से 
2००० चपष पह्िल्े तक 
३ दारोनिझ काल । 
ईसा से १००० चर्ष पहिंले से ३२० वर्ष पहिले तक | 
आयौ का सारत विक्षय--ईसा सर १००० बरषे पदिले से ३२०घपे 
पद्दिले तका। 
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यास्क-ईसा के पहिले नोवीं दाताब्दी में। 

पाणिनि--ईंसा के पहिल्दे आठवीं शताब्दी में! 

खुधघकार--इसा से ८०० बप पहिले से ४०० यर्ष पहिले तक। 

झुदय खूघ (रेखागाणित)--ईसा फे पद्दिल्े आठवीं शताब्दी में । 

अन्य दाशैमिक--ईसा के ६०० वर्ष पहिले से ईस्पी सत्र तक । 

गौतम चुद्ध-इंसा से ५५७ वर्ष पहिले से ४८५ वर्ष पहिल तक । 

विम्थिसार, मगध फा राजा--ईंसा से ५३७ वर्ष पद्दित्ते से छ्दफु्‌ 
चपे पहिले तफ । 

अजातशान्चु--ईंसा स्ते ७८५ वर्ष पहिले से ४५३ बे पदिले तक। 

धथम बौद्ध सेघध--इंसा से ४७० चर्च पहिले । 

द्वितीय बौद्ध सघ--ईंसा से ३७७ चपे पहिल्ले। 

नी नन्‍द, सगध फे राजा-ईसा से ३७० वर्ष पहिले से ३२० 
चपे पद्दिले तक । 


४ घौद्ध काल । 
ईसा से ३२० वर्ष पहिले से १०० इस्वी तक | 


घन्द्रम॒ुप्त, मगध का राज़ा-ईसा से ३२० चर्ष पद्दिले से १९० 
घपे पह्चिले तक। 

विन्दुखार--ईसा ले २९० चपे पहिले से २६० यपे पदिले चक। 

अशोक--ईसा से २६० चर पद्दिसे से २३२ चर्ष पहिले तक । 

तृतीय बौद्ध सघ--ईसा से २४२ वर्ष पद्ििले । 

मगध मे सौरय चेश का अन्त--ईसा से १८३ बचे पहिले 

भगध से खुग बशा-ईंसा से १८३ वर्ष पदहिले से ७१ चर्ष पहिले 
त्तक । 

सगध में फाण्ब चय--इंसा से)७१ चये पदिखे से २६ चपे पददिले 
तक | 

भगध में अन्ध्र घर--ईंसा से|२६ वर्ष पहिके से खन्‌ ४३० इंस्वी 
तक । 

शुप्त बेशी राजा--सन्‌ ३०० से ५०० इस्दी तक ॥ 

चफ्देरिया के प्रीफ छोसों फा भारत पर याकमण-ईंसा के 
पदहदिले दूसरी कौर पहिली शताब्दियों में। 


इ्ध ) 


यू-ची ज्ञाति फा भारत पर झ्ाक्रमएइ-ईसा फी पद्धिली द्वाता- 
ब्दामें। 
काइमीर फे यू-ची राजा फनिष्फ से द्ाफ सयत्‌ चअलछाया-सन 
ऊप इस्पी मं । 
सौराष्ट्र देश में शाह बशी राजाओं का राज-पत्‌ १५० से 
३०० इस्पी तक। 
कम्पोंडी छोगों का मारत पर आक्रमण--इईस्ा की तौसरी भौर 
चथी शर्तान्दयों में । 
इुन लोगों का भारत पर सान मण- ईसा की पायवों घताडिद में! 
कट हर 
५ पौराणिक काल 
सन्‌ ९०० ईंस्री से १००० इस्ते तक | 
उल्लैेन और उत्तरी भारत का राजा विक्रमादित्य--सद ५०० से 
५५० ईसपी तक। 
फालिदास अमरलिंद, वरदायि आदि--सन्‌ ५०० से ५५० 
ईरूपी तक । 
मारपरी--लगभग ५५० इंस्पी से ६०० इंस्त्री तक । 
आधुानक इहन्यू ज्यातप शास्त्र का सस्थापक्र मयमद्ट-सन्‍द 
४७द से ५३० इस्रा तक | 
यरादमिदिर-सन्‌ २१०० से ८६६० इंस्थी तक) 
प्रद्मगुप्त-सच्‌ २६८ से ६५० तक) 
छ्वितीय शिक्वादित्य, उत्तरी भारत का सतम्नाद--सन्‌ इ१० स्ते 
६५० इंस्वी तक । 
दृण्डी--सन्‌ ५७० से ६२० तक। 
घाणमद्द आर झुप्न्धु मर्ददरि और भद्धिकाव्प--सन्‌ ६१० से 
द५० इस्ली तक | 
सवभूति--सन्‌ ७०० से ७५० इंस्पी तक। 
शाइराचार्य-७८८ से ८५६० इंस्वी तक 
उत्तरी भारत का अन्धकारमय समय--सव्‌ ८२० स ९००० 
इंसवी तक । 
गे मु 


प्राचीन भारतवर्ष की 
सभ्यता का इतिहास । 
पहिला भाग । 





काण्ड १४ 
चैदिक काल, इजी से २००० वर्ष पूर्व से १४०० बर्ष पूर्व तक। 


अध्याय १ 


आर्य लोग और उनका साहित्य । 


शार्य छोमों के रहने फी पहिली जगद# के बारे मे विठान लोगों 


# आन कछ की खोज से मारूम हुआ है कि जो जातिया आये भा- 
पाएं बेलती हैं वे सत्र एकद्दी जाते से नहीं पैदा हुई हैं ओर न थे कभी 
एकही जाति की थीं | छेकिन साथत्ी इसके यह मे माना जात्ता है कि 
इन सब जातियों के एूत पुरुषों ने किसी एकई भेडाप से अपनी अपनी 
भापाओं की पाया होगा। वे सब कित्ती एकद्दी बड़ी जाति के अधान रही 
होंगी जिपतने अपनी भाषा का प्रभाव उन स्षर्मों पर डाछा अथवा थे सब 
एक ही देश में रही होंगी।जबहम “आर्य छोगें की सब से पहिली रहने 

* की जगह! जिखें तो उप्र चही देश समझना चाहिए नहा ये लोग एक 
घाथ रहते थे और जब हम आर्य लोगों? का वर्णन करेंतो हमारा मतरूब - 
डन्हीं जातियों ते होगा जो जाप भाषाएं बोलती हें | 


पी चैदिक्त काल [क? 





का बड़ा मतभेद हू । अपने देश को प्याए करने चाले आर उत्साह 
हिन्दू विछाच यह फरमी नहीं मानते कि आये लोगों की पाहिली रहने 
की जगह आयाधित के बाहर रही दो जार इसी तरह अपने देंदा 
से प्रीति रखनेंचाले योरप के चिद्धान लेग भार्यो की पुरानी रदने की 
जगह बॉल्टिक सागर के कितारे बतलाते हं। अस्ठु जो कुछ हो 
हमारा फाम इस झगड़े में पड़ने का नहीं हू | हम यहाँ सिफ पत्- 
पात रहित छोगां का विचार लिख दले € एक आया की पहिली रहने 
फी जगह पुदधिया के यींच में फट्दा पर था। 


ज्ञिन प्रमाणों से यह धात सिद्ध की गई ह उन्हें प्रोफेसर मेफ्स मूलर 
ने अपना एक पुस्तक स दया हे ।जस रूप अभा थाड़दा दन शुए 
हैं| दस नीचे झपने पाठवों के लिये उसव्दा अजुघाद कर देते दें ! 


«» (१) भाषा के दो सोत द एक का तो प्रवाद दत्षिण-पृरथ 
की शोर आयोबत का है और दुसरे का उत्तर-पश्धिम की ओर 
यूरप को । चद् जगह जहां ये दोनों स्पोत एक दूसरे से मिलते दें, 
परश्षियादी जान पड़ती दें । 


४ (२) सफ््यता के सब मत पुराने स्थान पशियादी में थे भार 
स्थ आये भाषाओं का सच से पहिला रूप ( आशांद, पुरानी भाये 
जातियाँ जो सापा योलठी धीं उससे बहुत मिलती हुई भाषा ) 
धुराने लायोबते फी चदिफ संस्कत ही हैं! 

४ (३) पीछे के समय में मध्य ्रशिया स्तर यूर्प से कइ दूसरी 
जातियाँ जाकर डपद्य फरन जोर प्रपना अधिकार जमाने छर्मी 


जमे इस्ची की चोपी श्रताधघ्दी में इन जाति और तेरदर्ची शताब्दी 
में मंगोल जाति । 


/(४) यादि आये लोग यूरप से ओर विद्येप कर स्फेडिनेचिया 
से एशिया में आए छोते ता उनकी सासूली बेलचाल की सापा में 
समृद्र का चोजा के भा जाम पाए जादे |” पर ऐसा नहीं ह। 
यदच पि उम्र॒में विद्ेप प्रकार के जानवसे मोर चिडियों के नाम पाए 
जाते हैँ पर उसमें विशेष शकार की मछस्तियों के या मछली मात्र 
के लिये कोई नाम नहीं मिलता और न समुद्र द्वी फे लिये कोई प्प्फ 
साधारण नाम मल्ता दे । 
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संखार में भिन्न शिक्ष आये जातियों के मामूली घोजचाल् में जो 
शब्द पाए जाते है उन्हों के निवेच्न भोर स्वृध्म सहारे से चहुन से 
विद्वानों ने आये लोगो फी पुरानी सभ्यतत का उस समय फा कुछ न 
कुछ फर्पित हाल लिखा दे जब कि थे लोग एक दूसरे से अलग सदी 
हुए थे | पिफ्टेड साधवब ने सन्‌ १८५६-६३ में पेरिस मे दो बडे बड़े 
भागों में जो पुस्तफ छपवाई थी, वद उसके पहिलछे की छपी एुई इस 
विपय की और पुस्तकों सर बहुत अच्छी हुई। इसके पोछ सन्‌ १८६८ 
में डाफ्टर फिक फी बनाई पुसुतकें ओर सन्‌ १८७० मे डाफ़्टर हेन 
की पुस्तक छपी। यहां पर इमाय मनलब ऐले ब॒त्तान्तों को लिपने 
का नहीं ह। हम पुराने आर्य लोगों के बारे में सिर्फ बेही बातें 
लिखेंगे जिनमें फाई मतसेद नहीं दे । 
पुराने आये छोगों के घर का फाम फाज़ बहुत कुछ चैसाही था 
जैसा कि आज फल आये जातियाँ में है! इतिदास जानने बारे 
लोग आर्यों के इतिहास में पुरुष और सती में ग्रिना चियेक फे 
सम्बन्ध द्वीजाने का, था स्त्रियों को अपनी मा फे चैश में शिने जाने 
फा या रत्रियों के घारिस होने का, कोई चिन्ह नहीं पाते । वरन इस 
के विपरीत थाप कुषुम्ब का पालने कौर रक्षा कसनेवाला दोता था, 
भा लड़कों फो खिलाती और उनकी सबर लेती था, घेटी दूध घुहती 
थी, भौर ब्याह का सम्बन्ध माना जाता था | छदाचित पुराने आये 
लोग सक्ष्यवा की इतनों ऊंची दालत पर पहुंच गए थ कि जिसमे 
स्त्री और पुरुप में बिना विचेक के सम्बन्ध नहीं हो सकता। जाति की 
जगह पर उस समय कुठुम्व होता था भौर चाप कुठुम्ब, का भुखि- 
या माना जाता था। 
चहुत सर फाम के ज्ञानवर पालतू कर लिण्ट गए थे ओर लोगों 
के फाम में लाए जाते थे। गाय, बैल, सांड, वकफरी, भेंड, सर, 
कुत्ते आर घोड़े, ये सब्र पालतू कर लिए गए थे। जड्गछी रीछ, 
भसाॉडए, खरगोश ऑर डरावने सप, ये सच उस समय मसाल़ूस हा 
चुके थे । इसी तरह चिडियों में राजहमस, वत्तक, कोंयल, दक्योचा, 
लाता, सारस, आर उल्लू भी पुराने आये छोर्गों को मालूस थे । 
हुए पक तरद्द के उद्यम तब तक भी शुरू की दशा में थे, रूम्धि- 
न झिदप विद्या का आरक्स हो गया था। भाव लोग घर, गांच 
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नगर झौर सडकें बनाते थे और जल से आने जाने और ब्यापार 
फरने के लिब्रे नाव भी बनाते थे | थे छोग सखूत कातना, कपड़े घुन- 
ना औौर दनकी तह छगाना भी जानते थे झौर रोए, चमड़े और 
ऊन के कपड़े बनाते थे। घढ़ई के काम ने जरूर उस समय पड़ी 
उन्नति की होगी | आये छोग रेगना भी जानते थे।. थ 
कदाचित यद कदने की आवश्यकता नहीं दे कि पहिले के आर्य 
लोग खेती करते थे और इसी काम करने फे कारण उनद्धा नाम 
( आरय>-किसान ) पड़ा । स्व आये जातियों की माम्मूडी बोल चाल 
के बहुत से किसानी दाब्दों से, जैसे, हल, गाड़ी, छकडा, पाददेया, 
घुरा, जुआ, आदि से यह जान पड़ता है फि ये एक दी शब्द भेडार 
से निकले हैं । थे अनाज फो कूट पीस कर उसे फई सरद से पकाते 
थे भौर धरप्क कुछुस्वी भेड और गायों फे झुंड रखता था जिससे 
और मांस मिलता था | यक्षपि उस समय खेती की जाती थी 
पर इसमें भी कोई सन्देद नही है कि वहुतेरे छुलपंति जानवरों के 
छिये नई नई चरने फी जगद्दों की सोज़ में अपने साथियों झौर 
आनयरों को लेकर एक जगद से दूसरी ज्षमह घूमा फरते थे और 
पद्दिले के चह्ुत से आर्य लोग इसी तरद्द से घूम घूम कर रहते थे । 
इस बात फा कुछ पता ऋग्वेद्‌ मं सी मिलता है, जैसा फि हम 
शागे अल फर दिखलायेंगे । 

.._ उस समय सुद्ध की भी कर्मी नदी थी ॥) हृ्डी, छफड़ी, पत्थर, 
और धातु फे दृधियार घनाए जाते थे | ऐसा जान पड़ता दे फि तीर, 
अलुप, तलवार भीर भाला युद्ध फे हथियार थे । 

पहिले फे लाये लोगों को सोने और चांदी दा प्रयोग अरूर 
माछूम था जिससे जाव पड़ता है कि उन लोगों में सभ्यता कुछ 
चढी दर गा ॥ पंदेले की जातियों फे सादेपन से ये सोने को 

“पीला ( देरण्य ) आरर चांदी को “ सफूद ” ( रक्त ) कहने थे 

थे छोग एक तीससी धानु ( ठायस ) को भी जानने थे छेकिन यह 
घातु छोदा थी या प्होई दूसरी चीज इसमें सन्देद्द है । 

फदाचित इसका अजुमान करना सम्भव नहीं। दे कि उस्त पुराने 
जमाने मे राज्ञ फी मणाली किस तरह पी थी। द॒समे समन्देंद्र महों 
फि जातियों फे सरदार और मनुष्यों के मुसिया छोग भधिफार पाते 
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थे भौर सीधी सादी पजा उन्दे लड़ाई मोर अमन चैन में घपना घचाने 
चाला या पाछने घाला ( पति, पिस्पति, राजा ) फदती झौर मानती 
थी। सक्षप्र छोर्गों फे सासूठी विचारों से उचित या अनाचित में 
फुरक समझा जाता था। उस समय फी जो रीति थी भौर जो चार्ते 
जाति फी मलाई की समझी जाती थीं चेह्दी उल्त समय कानून फी 
तरह मानी जारी थीं । 
जो बाते सुन्दर और अचस्से 'फी थी उन्हींकों आये लोगों ने 
अपने पुराने धम्प की जड़ माना। आसमान या चमकीला आसमान 
अचम्भ और पूजा फी एक पुरानी चीज थी । खूये, उपा, अग्नि, 
पुष्ची, आँधी, यादुल और विजछी इन सब की पूजा फी जाती 
शी। पर घमं फिर भी सौधा और पुराना था। देवताओं भीर उनके 
घारे फी गढ़ी हुई फधथाएं अय तक नहीं यहीं थीं और न घहुत से 
विधानें की रीते दी घनाई गई थीं। आये जातियों के चीर पुरफा 
लोग सृ्टि की सुन्दर झौर झचस्मे की घातें फो पुरुषोचित सत्कार 
की हषौि से देखते थे और ऐसी बातों फो ईश्वर सर व्याप्त समभते 
थे और घन्यचाद और उत्साद्व फे साथ उसकी स्ठाति और प्रार्थना 
फरते थे। 
सेमय समय पर आये लोगो फे खादहइसी दल भोजन, चरा- 
गा, राज्य यर छूट की खोज़ में अपनी पुरानी रहने की जगह छोड़ 
देते थे। जिस क्रम से जुदी जुदी जातियों ने अपने रहने की जगह 
छोड़ी हे घह माझूम नहीं दे ओर न फभी मादूम दो सफेगा। मोफे- 
सर मेक्समूलर का यह विचार है कि पहिले पहिल आये जातियों 
फे दो हिस्से दुए, एक तो उत्तर पश्चिमी या यूरोपी भौर दूसरा 
दृक्षिण-पूर्वी या एशियाई । ये दीनों दविस्‍्ले एक बेर अलग होकर 
फिर फ्मी नहीं मिले | उत्तर-पश्चिम कीइशाणा,यूरप की ओर गई 
झार पांच जुदी छुदी जातियां उसके पांच जुदे जुददे हिस्सों में 
जाकर ब्खी, जिसका खमयएमाऊूम नहीं”किया जा सफत्ता | केल्ट 
छोग यूरप के बहुत ,ह्वी पश्चिम मेड्यानी:फान्स, आयरलेंड, झट 
प्रिडेन और चेलजियम में जाकर या-सम्भव हे;कि दूसरी जातियों 
जहां से कि रोम के अध-पतन के 


शा 
ध्ज 
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पीछे थे छोग सारे योरप फो जीत लेने फे लिये निकके। सलाय छोग 
०-० ० जे पा 
थूरए के पूरव में यानी एशिया आदि में व ।र इटोलेक आर 


झीक ज्ञातियां योरप के दक्सिन में चरखी । 

पशियाई दइाया दर्क्ेिखतन की ओर गई और मेक्‍्समूलर का 
खिचार हू फ्रि तव तक आपस में मिले डुए हिन्दू-इरनी छोग पेजाय 
की इडस नदी तक आए | यहां इंडसख जोर उसको सहायक सादुया 
के झास पास दुक्पिन-पूर्वी आये लोग एक पुरानी भाषा बोलते थे 
जो खि सस्झत या जिन्‍द के मी पहिले की है। इसके पहिले धर्म 
के भागड़ों ने उन्हें अलग कर दिया। देवों के पूजने चाले गथात्त 
हिन्दू लेगा पजञाब में रहे ओर अखुरों की पूजा करन बासे अथांव 
इंसनी छोग फ़ारस का गए | 

इन्हीं देखा के पूजन चाल हिन्दू आर्यों ने वे खूक्त वनाण्य हैं 
जिन्हें ऋग्पेद फदसे दें | दम यहाँ पर इस पुराने प्रन्थ के वारे मे दो 
च्यार बातें कहेंगे । शायद किसी जाति के साहित्य में पुसला मनोहर 
या शिक्षा देने याव्या झीर पेसा अपूर्य दूसरा कोई ग्रन्थ नहीं है 
इस पुराने श्रन्थ का बहुतडी पुराना होना, इसमें आये छोगों की 
सब से पहले फा सम्वता का जो चित्र सींचा दे ओर इससे सप 
प्राये जातियों के धर्म मोर गदढ़ी हुई कथाओं के बारे में जो बाते 


माछ्म दोती ८, इन सव बातों के कारणों से ऋग्वेद यहुत ही 
मरनारज़कफ द | 


लाकिन यद झन्थ इससे भी ज्यादे काम का है और इससे सौर भी 
अधिक यूद बातें मादूम द्वोती हूँ । इस ग्रन्थ से मनुष्य जाति के दा- 
शानिफ इतिहास जानने चारो को माद्म होता है कि धर्म सम्बन्धी 
विदयास और विचार किस तरद पर पैदा छुप्प। इस से मादूम धोता 
है कि मलुष्प का मन पहिले उन चीजों फी पूजा किस तरह से करने 
लगता ह€ जा फि स्ाष्ट भ उत्तम सार अ्रप्य हा आर जो चयलपान॑ 
आर सचस्म का दा। कम शजुस (ज्ञातया मे घम रोगा झार सुराइय हु 
के डर सपा दोताथा क्योकि इनके चित्त पर उसका सय सेव ज्यादा 
आसर पड़ता है पर बाये खोगो में सच्टि के सब स ज्यादा मगोदणर 
शआार सुन्दर हृधया न, जमे साफ़ मास्मान, पिला दुआ स्वचरा, ऊसते 
हुए खूपे आर दहपती शुई बाग ने, सय से ज्ज़ादा समर पैदा किया 


अर) आये छोग [ ७ 





और उन लागों ले रूतएता से इत पी प्रशेला और पूजा फे गीत 
बनाए । यही ऋग्वेद संहिता है। झायो के घममम का सथ से पद्दिला 
रूप को दहमलोगे को मादूम दे यही है । 

पर ऋग्वेद रू इसस भा ज्यादा घार्त माट्म होती हू ) उससे 
ज्ञामा ज्ञाता ह के मन साप्ट स्तर हटकर फर स्राप्ट फे दवता का 
आझार फस जाता है। ऋग्चद्‌ फे नर्रपा लाग झ्लाप्ट के ड्य्या का पूजन 
फरके सदा सन्‍्तुष्ट नहीं हुप्। घे कभी कभी इससे भी ऊंचे और गूढ 
विचारों का आर रापु आर यह चचारने क्षर [क ये सब चीडझे ५ सृूय 


साकाश, आंधी और बिजली ) सिफ उली एक फे फास दे ज्ञा कि 
झगम आर अगोचर हू । 


जव फि ऋग्वेद मनुष्य जाते के इतिहास जानने चाल फे इत 
काम फा हू तो चद आये जाति क हानिहास जानने घाछों के लिये 
तो जरूर ही इस भी ज्यादा काम का है । चह आर्योा का सब स्रे पु 
शाता अन्य है झोए उसमें आयो की सब से पुरानी सक्ष्यता का हाल 
मिक्षता है । साथही इस फे जैसा कि दम ऊपर कह चुके हे संसार 
भर फी था्थ जातियों के घम आर गढी हुई क्थाओं की जो बार्चे 
समझ में नही आरती वे इल प्रन्ध ले मारूम द्ोजाती दे। यहां परः 
इम्त बात का उदाहरण देकर साबित फरना हमारे काम के बाहर 
बात होगी, छेकिन झुछ ते इतनी अच्छी तरह से छोसों को समान 
झूम हे कि हमारे विचारों को साबित करने के बिये उन वातों के 
इशारा कर देने फी जरूरत होगी। 

जिस या जुपिदर बद्दी है जो कि चेद फा या आझाकाश। 
डेफवे ओर एाथिना शायद चेद के 'दहना' और “अहना अर्थात्‌ 
भभात हैँ | शुरेनस घरुण या आाकाश हे और प्रोमेथिश्स शायद 
घदे का प्रमन्‍्ध अथोत्‌ वह पश्नि दे जा रमड से पैदा दोती है । 

हिन्दुओं के लिये ऋग्वेद और भी ज्यादा कास का अन्य है। 
हन्दू धरम से आगे चर कर जा; जो बातें गद्ी गई ये सव उससे 
साकूम हा ज्ञाती दे और पुराणों का उलफन भी उससे साफ हो 
ज्ञाता हूं। उससे ईहेन्दू हुदय की सबसे पाहिली दृशा फा इतिहास 
माछूम दोता हैं| हिन्दुओं को इस पुराने और अनमोर अन्य से 
मादुम दोता हे कि परम पालक विष्णु और उनके तीस पद से जिच्हों 
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ने सथ सृष्टि को छेंफ छिया दे मतलब है उदय होते हुए, शिशीचन्दु 
पर, और अस्त द्वोते हुए सूये से। परम नादाक भयानक देवता स्छ 
से पहिले पाहिल बिजली या ,डल बादल से मतलब था जिसूस्त 
बिजली पेंदा होता है और सटे रचने चाले प्रह्मा से मसिले में 
स्तुति या स्तुति के देचता से मतलप दें । 
ऋग्वेद में १०२८ सूक्त दें जिनमें दस इजार से ज्यादा रिचाएँ 
हैं। बहुत फरके ये सक्त सर दैँ और इनसे उन देवतानों में 
बालफों की नाई सरल विश्वास झलफकता है जिन्हें वि दिया जाता 
था, सोम रस चढ़ाया ज्ञाता था आर इज़नस्त सनन्‍तान, पशु ऑर धन 
फे लिये स्तुति फी जाती थी झौर पेजाब के काले आदिवाध्िियाँ के 
साथ ज्ञो शव सक लड़ाई द्वोता थी उसमें भार्यो की मदद करने के 
लिये स्‍भाधना की जाती थी । 
ऋग्वेद के सूक्त १० मडों में वदे हैं। कद्दा जाता है कि पहिले 
और: प्रन्‍्त फे मंडलों को छोड़ कर बाकी जो आठ मेडरू हैं उनमें से 
इर धुक फो एक एक ऋषी ( अर्थोत्‌ उपदेश करने बालों फे एक 
एक घराने ) ने यनाया दै | जैसे दूसरें मडल को ग्रत्समद ने, 
सीसरे_फी पिश्यामित्र ने, चौथे को यामदेव ने, पाँचयें को भत्रि ने, 
छठे को मारद्धाज़ ने, सातवें को चसिष्ठ ने, आठवें को फण्य ने सौर 
नर्थे फो भद्धिरा ने, चनाया दे । पहिले मडल में १६२ सूक्त हैं. जित 
में से कुछ सूक्तों को छोड़ फर और सबको पन्द्रह ऋषियों ने 
बनाया दे | दुसमें सेडऊू में मो १९२ खूक् दें सौर इनके बनाने बलि 
प्राप, फरिपत दें । 
ऋग्चेद के सूक्तों को कई सौ यपे तक पुत्र अपने पिता से या 
चेछे भपने ग़रुय से स्रीखते चले आए। छोफेन उनका सिलसिले वाणए 
सप्रद्द यट्वत पीछे अथांत पौराणिक फाल में इसा। दस सेडछ का 
सब अथवा चहद्दत सा दिस्सा इसी काछ का बना हुआ जान पड़ता 
हू, जो फि पुराम सूछों मे मिला कर राक्षित रज्या गया। 
.. ऋग्येद का क्रम और संभदद जैंसा कि घद झद दे पौराणिक यार 
में समाप्त दो गया दवोगा | ऐनरेय यारण्यक ( २,२ ) में मण्डलों फे 
पम से ऋग्येद के ऋषियों के नाम की कदिपत उत्पत्ति दी दें 


अध्याय २ 


हि टन ही की 


खेती * कल व्यापार 
, चराई आर व्यापार 


थाज कल के दिन्दुओं की नाई पुराने दिन्दुओं का मी प्रधान 
काम खेती था। और, जसी कि आशा की जा सकती है; ऋग्वेद 
में बहुत सो जगहों से इसका हाल झलकता देँ। माय हच्दृद्दी: 
जिस नाम से कि थार्यावते के जीतने बालें छोग अपने को धद्दां के 
पुराने रहने चाल भर्थाव दासो से अग करते थे, उसी की उत्प- 
तक्ति एक ऐसे दाव्द से कद्दी जाती द॑ं जिसका अथ खिती करना 
है । धो फेसर मेकससूस्टर फा मत दे कि इसी झांन्द के चिन्द इंरान 
था फ्रणख से लेकर परिन था व्ययस्लेंड तक बहुत स्त आदेशों घेर 
तामें में मिलते हैं । वे फद्दते हैं कि आारयलछोंगों ने सपनी सब से 
पांदिली रदने फी जगद में इस शब्द को खेती में भपनो प्रीति दिख- 
छाने करे लिये और उन घुमन्तू त्रानियों से ( जिनका नाम, विश्वा- 
मत फिया जाता है कि, उनकी शीज्न यात्रा और उनके घोड़ों की 
तेझी जाहिए कश्ता दे ) झपने को अल्षग करने के लिये, गढ़ा ) चाहे 
जो हो पर इसमें नो सन्‍्देद नहीं है कि ऋग्वेद में 'माय' ही पक दावदू 
है जिससे जीतदने धाल्ली जाति यहां के असिल पुराने रदने दा से 
अलग समझे जाती थी | साथ ही इसके बहुत से पेस्रे वाक्य भी 
पाय जाने दें जिनसे ज्ञान पढ़वा दे कि यदां के नए रदने वाके लोग 
ऊपने फो आये! पुकारने में इस झानद के मतरूय फो विलकुछ मूल 
नदी गए थे। धम्र यदां प८ इसका एक उदाइरण दे देते हे जो 
कि काएी दोगा। 
है दोनों सश्विन | नुमने झा्ों को हछ जोतना और चीज 
शोता सिद्धा कर और अनाज पैदा करने के लिये म्ष्टि देफर और 
अपने बिजली सर दस्यु का नाश फरके झपना प्रताप दिखल्यया 
ड।7 (२,२१७,२९ ) 
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आस्वेद में दो भौरए शब्द मिलने एँ जिनका शधे जाये जाति 
से नहीं घटिक सब मलुष्यों से हे। थे शाब्द चिरषेन' और छा! हैँ. 
भौर थे दोनो शब्द एफ दी शब्द भेदार फे रूप भेद छपरा! या सूप 
से बने । 

इस तरह प्रार्यावते के जीतने चाले आये अपने फो जिस नाम 
से पुकारते थे खुद वद्दी नाम उस लाभदायक फाम अथत्ति फती 
फो जाहिर करता है जिससे कि सभ्य छोग गसक्ष्यों ले अलग 
समझे जाते थे । 

ऋग्धेद में बहुत सती ज़गद्दों से खेती फा दाल साफ ऋचकता 
है । पर उनमें से एक सूक्त सथ सैर अच्छा दे जिसमें खती फे एक 
कप्िपत देचता “क्षित्रपति” की स्तुति है और जिसका पूरा पूरा: 
छजुवाद दम नीजे देते ई । 

«४ (१) दम छोग इस खेत पते “चेन्रपति” फी मदद 


( बोएंग ) ! घद्द हमारे जानवर और घोड़ों फी रक्षा 
खुखी फरे | 


“ (२) दे क्षत्रपति ) जिस तरद्द गाएं दूध देतीं हैँ उसी तरह 
के मीठे, साफ, छघृत की तरद्द, अच्छे स्वाद की बहुत सीं चरसातः 
हम लोगों फो दें | पानी के देता हम लोगों फो सुखी करें | 

४ (३) पेड़ दमारे लिये मीठे दों। झाकाश, वर्षो और अतरिष्य' 
मिठास से भरे हों । स्तेत्रपति हम लोगों पर दयाछु दो और दस लछोग- 
उनका झशुगमन घाहु आओ से विना सताए जाकर करेंगे। 

“ (७४) बैल ध्यानन्द से फास फरें, सनुष्य आनन्द से काम फरे,, 
कुल आनन्द से चर | ज़ोत को आनस्द्‌ से यांघों और पैनें को झ्ान- 
लय से जरायो १ 

४ (५) हे छुन और हे स्रीर | इस सूत्क फो स्वीकार कीजिए । 
जो प्रेह् आपने आफादा में चनाया है उसले इस्त पृथ्वी की सीं- 
जिए। 

४ (६) दे खुभग सीते ! भागे बढ़ो, हम लौंग तुझ से विनती 
कश्ते हैं। हम लोगों को घन झौर बज्छी फूसिल दे । 


/ (७) इन्द्र इस.सोता को स्वीकार करें। पूषन उसे आगे 


तंग 


से 
फरके दः 


ज्ञो 
के 
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बढ़ावें | चद पाती से मर ज्ञाप और हम छोगों फो दर सार 
अनाज दें। & 7 

# (८) हल के फाल जमीन को मानन्द से खोदेँ | मनुष्य चला 
फे पीछे म्ानन्द से चले | पऊेस्य पृथ्दी को मीठे मेद्द से तर करे) 

दे छुन औौर खीर | दम लागों को खुखी करों ।” (४, ५७ ) 

अहा ! इसमें सोथे सादे किसानों फी विनीत आशाए और 

इच्छाए कसी अच्छी तरह से वर्णन फी गद ह, ऐसे दाकय पा क 
खमय की सस्छझत फी ऐुस्तकों में फरई( नह! पाए जाते। 
ऋग्वेद में यही अपूर्वता हे । ऋग्वेद फे सूक्तों में चाहे झादेम- 
घालियों के साथ लड़ाई का वर्णन दो, चाहें इन्द्र से प्ऊ प्याला 
सोम भक्नीफार फरने की धाथेना दो भौर चादे सीधे सादे 
फिसानों का गीत हो, लेकिन उनमे सब जगह हम लोगों फो सीधे 
सादे चीरों के फाम मिलते हैं जो फि पीछे के समय फी पुरुतको में 
नहीं पाए जाते। 

हम यहां एक दूसरे सूक्त फा अजुवाद, जिसका सम्यनन्‍्ध भी 

खेती से दै, देते हँ-- 

“ (३) दो को थांघो, ज्ूओं को फेलाओ, झौर इस तयार फी 
हुंइ भूमि पर बीज़ बोझो । अनाज दमलोगों फे सूक्तों फे साथ यढ़े? 
आस पास के उन खेतें में दखुर चलने जहां कि अनाज पफ 
गया है। 


हैः इन दोवों रिचाओं में छ्वीता भयांत्‌ किआारी एक छत्री की 
तरद्द मानी गई है और उससे वहुतायत से फासिल देने की मिन्नत की 
गई है| यजुरेंद में भी सीता की इसी तरह से पूजा की गई दें । जब 
स्र्य लोगों ने धोरे थोरे करके सारे भास्तयर्त को जीत स्पा और 
जय पहिले के जगलों और उजाड भूमियों में भो किआरिया बनाई गई 
तो किझआरी या साता ने ओर सो अविक मनुष्य का रूप धारण किया 
और बद उप्त बड़े महाकाब्य की नायिका बनाई गई जिममें कि आयें 
के दक्षिणी मारतयपरें के जीतने का बर्णन है [ 
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“(७) हल बांध दिए गए हैं । मजदूरों ने जूप फेला विए दै। 
चुदिमान रोग देखताओं की पभाथना फर रहे ६ । 

« (५) जानवरों के पीने फे लिये फठड़ा चयार फरो, चमड़े फी 
रुस्ली बयानों और एमलोंग इस गहिरे और प्रच्छे कुए से ओ कभी 
खूयता नहीं, जल निकालें । 

“ (६) जानपरों के लिये कठड़े तयार हो गए हैं । गहिंरे: मच्छे 
भौर फभी मन खूपने बार कुएं में चमड़े फी रस्सी चमक रही है 
झौर पानी सहज में निकल रहा हैं! कु में से पानी निफालों | 

“ (७) घोड़ी की ठेढा करो । स्रेत में ढेरी लगाए हुए अनाज्ञ 
फीो उठाओ झौर एक गाड़ी बनाओ जिसमें कि बह सहज में जा- 
"सके। यह कुआं ज्ञा कि जानवरों फे पानी पीने के लिये पानी 
से भरा हुआ है, विस्तार में एफ द्वोण दे और उससे एक पत्थर 
का चक है । और मनुष्यों फे पीने का कुड पक रुफन्द दे । इसे 
पानी से भरे!” | (१०,१०२) 

पैज्ञाव में सिंचाई और सती सिर्फ फ॒झ्मों दी से हो सकती है । 

प्रुष्यों श्लीर जानवरों के पीने के छिये जल भी क॒र्ओो दी से मिलता 
है । इसी छिये ऋग्वेद में कुझों का जो उल्लख मिलता है घद्द कोई 
आशख्यय का वात नहा । दुसरा बात जी ऊपर फे अजलुचबाद्‌ तल जान* 
पड़ती है, यद्द हे कि उस समय फ्ेती में घोड़े काम मे छाए जाते 


थे। यद् चाल आज कल भारतचर्ष से उठगई है, पर योरप में अब 
तक भी यह रीत पाई जाती दै 


मंडछ १० खूक्त २५रिया ४ से और फरई दूसरे स्थानों से 
कुओ फा हाल जाना जाता दे । म० १० सू० ६३ रि० ६३ में छिया 
गया दे कि सिंचाई फे लिये कुएं से पानी किस तरह निकाछा जाता 
था। इसकी राले वही थी ज्ञो कि उत्तरी भारतवप में अब तक 
पाई जाती है, भर्थाद एक रस्से में फई घड़े वाँध दिए जाते थे। ये 
घड़ें पक चक्कर स दीले और घींचे जाते थे । इन्दें कुओं में से भर 
कर ऊपर सींच छेते थे भोर त्तव उनका पानी उद्ल कर उन्हें क॒थों 


में फिर ढोल देते थे।इस फो “घाटेचक्र ' कद्ृते थे और अथ तक 
भी कदते है । 


म० ६० सू० ९० रि० ४ से दूसरा पता नाहियों से खेती की 
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सिंचाई फा लगता दे । इन नाकखियाँ में 'द्वोण' मे पानी भरा जाता 
था। म० १२ सू० ६८ रि० १२ में लिखा है कि खेतों फी सिंचाई 
करने घाले किसान लोग बड़ा हृदला फरके चिड़ियों फो फऐेतों 
से दूर रखते थ । 

जैसा कि ऊपर कद्दा जा चुका है चरागादों के उल्लेख उतने 
नहीं पाए जाते जितने कि खेतों के । गड़ेरियों फा देचता पूषण था 
और थे छोग उसे सुपध समझते थे और यद्द बिचार फरते थे कि बच 
म्मण करते में उन लोगों की तथा कोर सब मुखाफिरों की सा 
करता है । पूषण फी स्तुति के सूक्तों में कहीं कहीं देसने में आता द्दै 
कि भार्यावते फे भारयेलाग अपने साथ उन अ्रमणों फी यादगार प्रौर 
मींत सी लेते भाये थे जिन्हे यद्यापि थे श्रार्यावतते में घसने के पीछे* 
चाहे न गाते दों रण अपने सब से पहिले के रद्दने की जगह में बहु- 
था गाया फरते थे। दम ऐसे एक सूक्त फा भी अनुवाद नीचे 
देते द-- 

(१) हे पूषण ! हम ल्लोगों को अपनी यात्रा पूरी करने में मदद 
दे और सब शापत्तियों फो दूर फर ! है बादलों फ पुत्र, तू दमलोगों 
फ आगे चद्ध | 
2 (२) है घूपण ] तू दमारे रास्ते से ऐसे लोगों के दुर रख जो 
कि दम लोगों का यदफाने धाले दो और जो छूट माए और प्ल्नच्चित 
राम फरते हो।। 

द ५) दू उन दुष्ट छुटरे फो दूर कर जो यात्रा में उपठव 
फ्रतादे। 

_ “ (४) अपने पैरों फे नीचे उसके अपाधिन्न सुर्दे फो कुचछ जो 
डमें दोनो प्रकार से छूटते (अथोत्‌ चोरी से आर जबरदस्ती) 
ओर जो दम पर पत्याचार फरते हैं । 

. “(वोदे चुद्धिमान पूथण, शघुओं फे नाश फरने चाले ! हम तुम 
खे उप्त रक्षा फे लिये प्राथना फरते दे जिससे तू इमारे पुरखार्ों 
यो बचाता भर उन्हें उत्समादित करता था । 


पी पक 23 5 अप 
(६) हे पूपण; जिखकी यड़ी सम्पाति, जिसके सोने फे भस्रढ्ि 
ओर जो जीपो से भवान है दसे घन दे । 





. 
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५ (७) दसे भाग बता जिसमे ये दाय्ु जा माग में टूट पड़ते दें दर्मे 
हानि म पहुंचा सऊे। दम सोध पीर खुमम सागे से के चक। हैं 
पूषण, इस यात्रा से दमारी रक्षा के उपाय निफाल 

« ८) हमें पेसे खुदाचने रुथालों मे ले चल जे। दसे घास से 
भरे हो, मा में झधिक गर्मी न हो | दे पृषण, इस याक्षा में धमारी 
रक्षा फे उपाय निकाल ) 2 

४ (६) राज्ता फरने में शक्तिमान दो, धमें धनसम्पक्ष फर, धर्म 

सम्पानि दे, दमें सज़बूत घना और भोजन दे, इस यात्रा में दमारी 
रक्षा फे उपाय निकाल ६ 
“(१०) हम पूषण को दोप नहीं लगाते पर सूर्का से उनकी 
प्रशेसा करते है। हम खुन्दर पूषण से घन मांगते है । " ( १,४२ ) 
एक दूसरा बहुतही अच्छा सूक्त जानवरों को चराईं फो ले 
ज्ञान और उन्हें घर चापस ले पाने के बारे में है, जिसकी कुछ 
र्चाएं, भी अजुबाद करने योग्य द-- 

«४ (७) दम आभीर फो चुलाते हैं, घद गौओं को ले जाय, उन्हें: 
प्ैतें। में चराए, चद्द जानचरों को पहिचाने और उन्हें चुन सफे | घह्द 
उन्हें घर छलौटा खाचे । बच्द उन्हें सत्र ओर चरावे । 

“(५ आभीर मौोजों को सोजता है और उन्हें घर लोदा 
छाता है । चद्द उन्हें सब शोर चराता है। बद घर सकुशल लीद 
भाव । 

४ (८) हें आभीर, गौओं को अब और चरावो और: उन्हें लौटा 
छाओो | पृथ्वी के भिश्न भिन्न सार्गो में उन्हें चराओ कौर तय उन्हें 
छौटा छाओ ” ( १०,९१६ ) 

ऊपर के बचनों में उन छुटेरों का दाल भी पाया जाता है जो 
देश के बादरी हिस्सों मे रहते थे। ये लोग फदाचित यहां के पुराने 
रहने बालों में स चोर और पशु उठा ले जाने वाऊे थे ओ आयों के गांव 
आदि के आस पास ताक झाँक छगाए रहते थे और अनाज आदि 
की रास्ते में छूठ फ़र झपना लीवन बिताते थे। दम इन. छोगों का 
विस्तार पूथेक वर्णन आगे चल कर फरेंगे। 

देवताओं के सूक्तों में वाणिज्य क्वा चणेन ज़रूर ही बहुत कम 
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होता चाहिए पर फ़िर भो उनमें फही फहीं पर ऐसे चचन मिकते 
हैं जो उस समय की चाल ढाल का अपूर्व घणेन देकर हम लोगों 
को झाश्चये में डालते हे । उघार वेना और व्याज साना उस समय 

की तरह से मालूम था और ऋषी लोगों ने ( याद रखना चाहि- 
एक ये ऋण उस सूमय गहसरथ थे, योगी या संसार त्यागा ना 
गे) डस पुराने खमय फी सिधाई से अपने ऋण की दशा पर प्रायः 
शोफ दिखलाया दे | पक दुखरा अर्ूत । रचा स हस लोगों फो जान 
पड़ता हैं कि जब फोई चीज एक बार बेंच दी ज्ञाती थी तो चद्र 
बिक्री सदा के लिये पकी समभी जाती थी-- 

« कोई मलुष्य चह्ुत सी चीज थोड़े दाम पर बेच डालता है 
और तथ चद्द खरीदने घाछे फे यहां जाकर बिक्री फो भस्वीकाण 
फयता और झणधिफक दाम माँगने छगता है। पर एक वार जो दाम 
मैं हो गया उससे झधिफ वह यह कट् कर नहीं ले सकता कि मेने 
थोडे दाम से बहुत सी चीज दी हें। चाहे दाम कम दे या झपभिक 
पर जो बेचने के समय ते दो गया घहा ठीक है।” ( ७,२७,९ ) 

प्प्से दी ऐसे बचर्नों से यद भी जान पड़ता है कि उस समय सरी- 
दन और बेचने के लिये सोने का सिक्का भी जारी था । (सं० ५ सू० २७ 
रि० २ थझादि स्थानों पर ) ऋषियों के एफ सो सोने फा सिक्का पाने 
छ उदाहरण मज़त हद आर इसम काइ सन्देह नद्दा ।कझ किसा एफ 
बचे हुए दाम के सोने के क्कडे सिक्के की तरह पर काम में छाए 
ज्ञाते थे, जेखा कि इन याकयें। स्र जञना जाता था । साथ ही इसके 
यह भी सानना चाहिए कि ऋग्वेद में सिक्के फा हाल साफ़ तरद 
घर कहीं नहीं मिलता । ऋग्वेद में ( म० १ खू० १२६ ि०२) 
भत्तेप्क' शाथ्द फरे जगह पर सदिग्ध अथ में जाया है । कहीं कहीं 
पर उस्रका अर्थ ' सिक्का ' दे और यही कर्दी पर गले का एफ 
सोने फा गद्दिना ॥ यद्द न समझना चाहिए फि ये दोनों अर्थ जरूर 

एफ दूसरे फे उल्दटे होंगे, क्योंकि आयोचते मे यहुत पहिले फे सम- 
यसे सोने के सखिंधे वरावर गन्ठे के गदिनों के फाम में लाए 
जाते ह ॥ | 

ऋग्वेद म समुद्र की यात्रा फा सी घणन साफ़ तरह पर मिलता 
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है-पर उनमें ज्ञो शाच्द आए हैं. उनका अर्थ 'समुद्द! न होकर 
फेचल 'नदी' भी ही सकता हं-म० २ स्ू० ११६२० ३ आादे श्याना' 
में भ्ुज्यु के झद्दाज हब जाने का आर अर्टदन देखताओं के उसे 
बच्चाने का वणन भी पाया जाता हे आर म० १ खू० ९५ रि० ७ में 
लिखा दे कि वरुण देवता काश भें चिंडियो का राख्ता आर 
समुद्र में जद्दाजों का मार्ग जानते हैं! म० ४ खू० ५५ रि० ६ में कायि 
धन कमाने की इच्छा रखने वाले उन मनुष्या का चणन करता हे 
जो जलयाज्ञा करने के पाहले समुद्र की स्ठुत्ति करते हें । 


मण० 
खू० ८5८ रि० ३ में वशिष्ठ कद्दत ६-- 


अब चरुण ओर में नाव पर चढ़ फर समुद्र में गएततो मं उख 
लाथ पर रहा जो पानी पर तेश्ती थी ओर में उसमे खुखी था। में 
झानन्द से (लदरों पर ) इधर उभर हिझता था । ” 


ऋण्वंद मे समुद्र यात्रा के ऐसे एसे बहुत से साफ चर्णन 


मिलते हैँ पर उसमें इसकी भनाद्दी कहीं पर सी नहीं पाई 
जाती । 


छा 


अध्याय ३ 


भोजन, कपड़े ओर शान्ति के व्यवसाय] 


जीं और गेहूं खत की पास पेंदाचार जोर सोॉजन की खास 
थस्तु जान पडती है । ऋग्वेद में अनाज फे जो नाम मिलते हैं ये 
फुँछ सन्देद्द उत्पष्त करने वाले हैं क्योंकि पुरान समय में उनका 
जो मर्थ था घद्द भाज् कक बदल गया हे! झास फल संसरुकृत में 
'यब' शब्द का अथे केवल “ जो ! है पर घंद में इसी शब्द का मत- 
छथघ गेहूं और जी से छेकर अश्न मात्र सर है। इसी तरह आज कल 
'ान' शब्द का झथे, फ्म से फम धड्भाल में, चाधथल से है पर ऋ- 
रद में यद शाब्द भुने हुए जी फे लिये आया है, जो कि भोजन के 
काम में आता था भीर देवताओ्रों को भी चढ़ाया जाता था। ऋग्वेद 
में शीदि ( चावल 9 का कहीं उल्लेग्त रर्दी है | 
हम छोगों फो इन्हीं मनाजों की यनी हुई कई तरह की रोटियाँ 
का भी चणन मिछता है जो कि खाई जाती थीं और देवताओं फो 
भी चढ़ाई जाती थीं। 'पक्ति! ( पष्दनूपकाना ) का अर्थ है पफी 
डुइ रोटा' | इसके सिवाय कई दूसरे शब्द, जे पुरोदास, 'अपूर्य 
आर “फरसम्मा आदि भी ( म० ३ सू० धर रि० १ ओर २, म० ७ 
सू० २४ रि०७ झादे में ) पाए जाते दे ॥ 


यद्द बात यदुत सददज में विचारी ज्ञा सफ्ती दे कि पेज्ञाब फे 


घुराने द्विन्दू लोग विशेष करके मांख अाददि याते थे । हम छोगा पी 
रण, श्लि आरा ओो, को धत्कि चूहा खाए परकएए ऊाने पा पद कण 
घर्णन पमिलछता हू ( म० श सू० ६१ रि० १०; म० २ स्थू> छ रि० पट 
मण० ४ मूल रे६रिए ७ आर पे म० ६ सर २७ रिए २२, मर ८ कुर 
१६ रि० ४७ म० ६ सू० रप रि२ ४, म० १० सू० २७ रि० रू म० 
२० खू० रप्प रि० ३ आदि ) 
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म० १० खू० ८०, रिं० १४ में एसो जगह का वर्णन हू जहा गा- 
मेध किया जाता था और म० १० सू० ६९ रि० १४ में घोड़ों, चलो 
और भेद्दों के चलिदान का चणेन है । घोड़ों फे घलिदान का उल्लेर 
बहुत कम आया हैं ज्ञसस्त जान पड़ता वे कयदाप पुशन जाय 
क्ीोंग पद्ध चाल अपने प/दले रादने का जगद स दरायावत भले जाए 
थे पर घोड़े फे मांस खाने की यह चाल यहां पर बहुत जल्दी उठ 
शई । यहां पर पीछे के ससय में तो योड़े का बलिदान भर्थात्‌ 
'अश्येमधथ' घिरलेही कभी होता थ्रा। अथांव जब फोई बड़ा 
शत्तापी राजा इपने मांस पास के सब राज़ाओं फो जीत कर 
सम्राट की पदरवी रेता था उल समय वह बढ़ी धूम धाम स्ड 
शदबभेध फरताथा । इसमें काई सदेद नदी हे कि राजाओं फी 
यह बड़ी रसम उसी पुराने समय की घोड़ों के मार्रन फी सीधी 
सादी चाल से निकली हे जवाकि घोड़े का मांस खाया जाता था | 
पीछे फे समय में अदध्बमेध जिस धूम भाम ओर कुछ जद्यन्य 
शेतियों के साथ किया जाता थाचे सब बातें चैंदिफ समय में 
नह्दीं थीं। 


चेदिफ समय में घोड़े फे मास्ने फा पूरा एल धग्वेद के परिके 
मेडल के १६२ वे सूक्त में पाया जाता है। घोड़े दी देह पर देत से 
निशान किया छाता था और फिर घह इसी निशान की हुईं ऊकौरए 
पर से फादा जाता था। उसकी पसलियां और सब झग भल्ग 
जछग कर दिए जाते थे । फिर उसका सांस सक फर उयाला ज्ञाता 
था झौर यह समझा जाता था कि घोड़ा देवता भी फो पड्ुच गया | 


ह फीम विश्वास कर सकता था फि ऋग्चेद का सीधा सादा 
अश्ययच अधथात् पूजा आहुए साजन का क्यि घाड़ का याटा बांदी 
काट फर भर उसे सेक कर उचाछने फी रीति आगे चल कर 
इतनी बढ जायगी और अन्त में राजाओों फा अश्वस्व हो जायमी १ 
पर पेद्‌ वी बहुत सी सीची सादी और स्पासात्रिक चार्से पीछे के 
समय मे श्ली तरद ले यढ़ फर विविध विधानों की बही बढ़ी सीते 

॥ गई हूँ । चेद फे वहुत से रूपऊँ ने जो कि खाट्टे के सदन द्श्यों 
के धिपय में है, पुराणों में घड़ी रस्पी चौड़ी ऋथामों फा रूप घारण 
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किया है। वेद की सच्ची प्रतिष्ठा इसी में है कि उससे दम लोगों 
फो दिन्दुओं फी रीति उयरद्वाए की जोर साथ ही डमक घम की 
उत्पत्ति या पता लगता है । 

ऐेला जान पढ़ता दे कि पैदिव' समय में नये पी पीन घाटी 
चीज फेचल एक मात्र सोम प्रक्ष का उपला हुआ रख दी था। 
पुराने आये लागों को इसपया इसना घ्यसन था फि झ्ार्थाधर्त झौर 
इरान में ( ईरान में ' ओम के नाम से ) सस्दी ही इसकी पूजा 
देवता पी नाई दोने लगी और ऋग्वेद के पक पूरे महल में इस 
देवता दी था घर्णन है । आन पढ़ता है कि द्ित्द आये लोगों यो 
उनके झान्त इराती साइयों फी ापेला इस सोम मदिरा पा रधिक 
व्यसन था। जदयस्था में छिन्दुर्ओों की इस घुरी' लस घा फइ जगद्द 
उछ्ेख है। पुरावी यातों फो स्वोज़ परने याले घट्दुस स बिढ्ानों का 
रद्द भी मत है कि दृ्धिणी व्ायाँ में विगाड़ हो ऋण छिन्दुर्भो' और 
इंराजियों के ज़ुदे हो जाने का एक घड़ा भारो फारण यह सोम पान 
भीदे। 

स्रोसस्स जिस तरद से दताया जाता था इसका पूरा ब्योरा 
श० ६ सू० ६६ और दूसरे कई सूरक्तों में भी दिया दे । हम यहां इस 
सूक्त की फुछ रियाओ का भजुवाद देने हैँ-- 
कि ४9) है सोम ! तुम ऋझुचले गए ष्टो ॥ तुम चारों ओर ख़ुशी 
फैलाते हुए, इन्द्र के छिये नदी फी नाई बहते धो | तुम अतक्तय 
आद्वार देते हो । 

“ (८) ज्ञात स्तलिया कुम्ताण गीत गाती हुई, अपनी भरग॒ुकछियों 
मे तुम्दें दिटाती हैँ । तुम यज्ञ करने याले को यक्ष भें उसके फर्मो 
का श्मरण दिलाते ही । 

“(६) तुम खुश फरने चाही आयाज से पानी में मिलत्ते हो । और 
अगुलिया तुम्हें एक ऊनी छनने के ऊपर द्विलाकर छामती हैं | तव 
सुम्दांरे छोट उड़ते द और ऊनी छनने में से झाधाज निकलती है । 

“(१५१) ऊनी छब्वा एक वर्सत पर सकखा जाता है और शगुल्यिा 
ब्नोम को बरायर हिलाती रहती हैं, जिससे एक मीठी घार पतेन 
में गिरती है । 


| शाल्ति के प्यवसाय [र१ 


............. . .. ..ररा-न-ा-हन्‍स्‍ तहत 


* (१३) हे सोम | तय तुम दूध में म्रिलाए जाते ह] पाना तु- 
भ्हारी आर खुदा छरने याली आवाज़ के साथ जाता हैं । 


इस चर्णन से जान पडता ई कि सोम रख दूध के साथ मिला ।] 
कर पिया जाता था, जिस तरह आज फल भांग पी जाती दे । 
ऋग्वेद के फवि छोम स्लोम के ग़ुर्णो आर उसफी आनन्द देनचाली 
शक्ति का वशशन करते करते मारे खुर्शी के उन्‍्मत्त हो जाते है। उन 
के कुछ यणनों ने आगे के समय में चलछ फर पुराणों भ॑ अजीब 
फथाओं का रूप घारण किया है । इस बात का उदाहरण देकर 
समझाने फे लिये दो एक रिचाए वहुन होंगी-- 


गिराया जाता है तो तू सब देवताओं को अमरत्व देने फे लिये 
पर 
तित करता दे । (६,१२०८,३ ) 


श्री 


“ प्रधोखा के योग्य सोम पुराने समय से देवताओं फे पीने के 
काम भें चछा आता दे । चद्द आकाश के गुप्त स्थानों से निकाला 
गया हे। धह इन्द्र के लिये वनाया गया और उसकी प्रशंसा हुई | 
(६,११०,< ) 

7 हब ७ है. जे 4 जा 

है साम जस रोक » अक्षय ज़्यात हाता और जद्दा सचग 
स्थित दे उसी अमर और मरण विह्दीन छोक भे तू मुझे ले चल | 
सू इन्द्र के लिये बह । / (६,११३,७ ) 


ऐसे ऐसे घाकय ऋग्वेद के नौथें मण्डल भर में पाए जाते कक 
यह फान अत्तुमान कर सकता था द््ि समुद्र मथ कर डस्सम स्तर 
छत ये निऋलने फी अज्ञाब पाराणक कथाएं सोम क इन्द्ीी घेद' 
के सीथे सादे घणेनों स॑ नकदछा हग। | वेद मे आकाश ज्व्मय 
समझा गया € अ।र इसरी।लये वह अक्सर समुद्र कफ अथे से भा 


आया ह। सोम फे आकाश में से मिलने का अथ पुराण में अम्दुत क 
छये समुद्र का मथना किया गया दं । 


ऋग्वेद फे यहुत से चाक्यों से जाना जाता है कि उस समय 
यहुत सी दिएफवरिश्याओं की यहुत सच्छी उच्तनति होगई थी | कपड़ा 
छतना जरूर ई९ बहुत अच्छी सेरंद से माझूम (दो झुक था और 
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स््रियों फी निषुण उंगालियों पुराण समय में भी ताना बाना घुनता 
घरराही जानतो थीं ज्ञता कि आज़ कल लोग जानते ६ ( म० २ 
सू० ३ रि० ६; म० २ सू० ३८ रि० ४ थादि ) | एक अपूर्य पद में 
( म०६ खू० ९ रि० २) पक फुंपी अपने घम के क्रिया फरम्मो फें 
गूद अर्थ यो से जानने फो इस्त्र तरह वर्णन फरता दें कि “मे भम 
के क्रिया फर्म्मों फे ताने आर घाने नहीं जानता ! एक दूसरी जगह 
(स० १० सू० १६ रि० ६ ) ऊन यूनने कार उसके रक्ट्र उड़ाने का 
देवता पूषण कहा गया दे, जिसे दम ऊपर दिखला चुके दें कि थए- 
घाह्दों का देवता दे । 

आज़ कल की तरह सम्भवतः उस समय में भी आर के दरएफ 
सच में एक नाई दोताथा । एक जगह पर (म्० २ सू> शृधछ 
रि० ४४ में ) आग लगा कर जेगल रे साफ़ करने फो “ पृथ्ची का 
खुडन करना ' कहा यया है। बढ़ई का काम भी धहुत अच्छी त्रद 
सालूम था और छकड़े और रथ चनाए. जाने का हाल कई ज्गढ 
मिलता है (म०३ ख० ५३ रि० १६; म०४ खू० २ रि० १७; 
म० ४ सू० १६ रि० २० इत्यादि ) लोड, सोने ओर दूसरी धातुर्भो 
का व्यवद्दयाए भी अच्छी तरद से माठ्म था। म० ५ खू० रि० ध में 
एक लोहरर के फ्राम का उछेप और म०६ सू> ३ रि०४ में 
सोनारें के सोना गछाने का चर्णन मिछता है । 


चर बैदिक समय की धातुओं के व्यापार का इससे भी उयादा 
छाल दमछोंगों फो उन सव सोने के गददनों घोर छोदे के बर्तेनों 
सोर हथियारों से माछूम होता है जिनका दाल सारे ऋग्वेद मे 
पाया ज्ञात! हू ३ इनका हल रनागनतोी जमहां पर अ्यया हु । धइस्त 
लिये इम यहदां सिर्फ उतने ही का वर्णन कर सकते & खितने से 
कि हम छोगों को उस समय की चनो हुझ चीजों का साधारण 
कान हो जाप । शत २ सूप २४० रि० १० म० ू स्वू० इेघ5 रि० ४३६ 
स० ४ छ सूछ ३ र०र२ ओर कक दूसरा जगहा म लड़ाई के हथि- 
यारसों का चणेद्र है । सख०२ खू० ३४ रि०३ में सिर के सोने 
अस्त का उछेख हू आर म० ४ स्ूू० २४७ रि० £ में कन्या या भ्रुज्ञाला 
के छिये कघच का वणन हूँ जिसका मतरूब शायद द्वाछ से दे £ 


ञझर३] शान्ति के व्यवसाथ [ १२३ 





भ० ५ सू० ५२ रि० ८ आरम० घस्‌० ए४ रे० ११ म छाष्ट को, आर 
भ० प्‌ सू० ४७ रिं० २ भें तलवार वा बाण को तथा तोर घठुप और 
तृणार फो, बिजली की उपमा दी गई है| म० ८ सू० रु र० दम 
तीन हजार कवचयारी योधाओं का उल्लेख है; स० ६ सू० ४६ रिं० १९ 
मत्तेज और चमकत हुए घाणों का चणन है औरम० ६ स्ूू० ४७ रि० १० 
मैं त्तेज धार चाली तरवारों का उछेस है मोर इसो खूक्त की शद वीं. 
और र७ वीं रिचाओं में ड़ाई कफ रथा और दुन्दुभी का भी वणन 
है और अन्त में छठे मण्डल फे ७५ वे सूरत में लड़ाई के हर्बे हाथि- 
यार और साज सामान फा एक उत्तेजना देने चाला चणन हू, 
जिसका अशुवाद हम अपने पाठकों के लिये आमे चल फर देंगे | 
म० ४ सू्‌० २ रि० ८ में सोनहले साज फे घोर्डो का उस्लेख हे 
झौर म० ४ सू० ३७ रि० ४, म० भ्‌ खू० ९५ रि० ३ और दूसरे कई 
स्थानों पर 'निष्क/ अथात्‌ गले में पहिरते के एक सोने के गादिने 
का उद्छेख है। म० ५सू० ५३ रि०४ मे मस्व्‌ के चमकीले आभूषणों फो 
रत्न ( भज्जि ) , गले के गहिने (स्लफ), सानदले कवच (रुक़्म) और 
दाथ के गहिने तथा नुपुए ( रादि ) की उपमा दी गई है । स० ५ 
रू० ५१ २० १९ में फिर पर के नूपुरों, छाती फे फवचों सौर सिर के 
सॉन के भुकुद ( शिप्रा' दिरणमयी ) का चर्णन है। 
इस तरह पर यह वात जानी जाती दे कि उस समय हरये 
हथियार भझौर सब तरह के गादिनों आदि क बनाने में बहुत कुछ 
उन्नति दो गई थी। हम छा्मो को (म० द खू० ४८ रि०ए श्८ में ) 
चमड़े झोर ( म० ५ खू० ३० रिरि २६ में) लाहे के च्ेनों 
का भी उछेण मिलता है। इसके सिचाय झोर फई जगहों पर 
( स० ७ खू० ३रि० ७; स० ७ सू० १५ रि०ए १७, म० 3 सूए ध्श 
रि० १ आदि में ) छोदे फे नगये शादि का भी वर्णन है, जिससे « 
हम लोगों प्हो बड़े सजयूत किले समझने चादिए। ( म० ४ खू० ३० 
० २० आदि कई जग पर पत्थर फे बने हुए सेकड़ों नगरों फा 
भी चीन है । 
इसमें काई सन्देह नहीं कि पुराने समय के हिन्दू लोग पथरोले 
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ओर पद्दाड़ी देशों में भी जाकर बसे और पत्थरों को सस्ता और 


शत] चैद्कि काल [क 





टिकाऊ पाकर उन्हें घर बनाने के फाम में छाने छगे । इस वात के 
विश्यास करने में कोई फठिनाई नहीं दो सकता फि हिन्डुमों फे 
बहुत से नगरों के बहूतेरे मपन जार चार्से ओर फी दीवाए पत्थरों 
फी थीं | हजारों स+मों के भवनों के जो कई जगह पर ( म० २ 
सू० ४१ रि० धू, म० ५ सू० दर रि० ६ झआादि में ) घर्णन मिछत दे 
उनसे ज्ञान पड़ता ह्‌ कि घर बनाने की विद्या भी उद्काति पर पहुच 
गई थी। पर साथही इसके यद वात भी माननी पढ़ेगी कि पछुग्बद 
भें सग तराशी की विद्या फा फही पर साफ उद्धेख नहीं मिदाता | 
पुरानी बातों का पता छगाने वाले छोग भी क्ायांचते फे किसी 
हिस्से में बौद्ध सघत के बहुत पहिले फी यनी छहुई कोई पत्थर की 
मस्‌त अंय नक नद्दा पासख्रक हूं । दारप फ भगाणत बड़ बड़ अज्ञायबं 
भरें भें, जो कि इजिप्ट और बेविल्न के बने हुए पुराने पत्थरोंखे 
मरे हुए दे, भासतवपे के बने हुए फोई ऐस पत्थर नहीं दू जिनका 
समय चुद्ध स बहुत पहिल का हो १ 

आज़ कल के चहुत से पालतू जानवर ऋग्चेद के समय में भी 
झायोचते में पालतू फर लिए गण थे | कई जगहों में ( से० ६ सू० 
४द रि० १४३ भार १४ आदि मे ) दम लोगों छा युद्ध के घोड़ी के 
जोदा दिकाने घाके चर्णन मिछते हैं। 

घास्वव में भाये छाोग यहां के पुराने रद्देन घालों फे साथ छूडाई 
फरने के लिय इन घोडों को इतन काम का समझते थ कि व छोग 
शीघ्र ही दघथिक्रा' क नाम से घोड़ों की पूजा करने लग गए । इस 
देवतुत्य पशु की जो पूजा की जाती घी उसका एक जोद [दिलाने 
चाला धरंयन म० ६ सू० ३८ में दिया दे 

म० ४ खू० ४ २० १ मे एक राज़ा का अपने मांत्रेय ४ 

« हाथी पर सचार हाने का दारू है। पालतू जानवरों गय, 

चक्र, भड़े, भस कझकार छुक्तों का जद्लेस्त कई जगह घर [म्त्ता द्दै १ 
ये कुत्ते बोझा दोने के काम में छाए जाते थ | 


अ्छ्याय 8 
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५. कप 


लड़ाइयां और झगड़े । 


के 


ऊपर कहा जा चुका दै कि पुराने हिन्दुओं ने सिन्धु और 
उसकी सहायक नदियों के किनारे की उपज्ञाऊ जमीन को पञ्राव 
के पुराने रहने घाऊो से छीन लिया। पर इन पुराने घासियों ने 
अपने पुस्णों की जमीन विना युद्ध किए ही नहीं दे दी। यद्यपि चें 
लड़ाई के मैदान में हिन्दुओं की स+५य सेना और दीरता फे भागे 
नहीं उद्दर सकते थे, पर फिर भी थे लॉग फरोव फरीब सब दी 
हिन्दुओं की बस्ती झौर गांव के आास्र पास किलो और घर्नों के 
निकट आया जाया फरने थ, हिन्युओं फो याहर गाने जाने में तु खत 
, देते थे, उनकी घात में यैडे रद फर ऊभी मौका पाते थे तभी उर्न्दे 

छूट रेत ये, उनके पछु चुरा लेते थे और बड़े घढ़े दुल बाँध कर 
प्राय उन पर चढ़ाई फरते थे। शतएब स्काटऊेंड फी गाजर जाति- 
यो की तरद जिनसे सक्सन छोगें ने उनकी उपजाऊ जनीन इसी 
तरह से छीन ली थी और ज्ञो फि इसी तरद से उज्ञाड़ किलो में 
ज्ञावर यसे थे; ये लोग भी अपनी दशा इस तरद् धर्णन फर 
सफते थे-- 

“ये समथर उर्थर, और यद्द नरमी घाटी 

रही एक दिन गेल जाति ही फेरि दपोती ॥ 

आय विदेखी घोर-कर्म फारी कर-चारो | 

मम पुरसन सो छीने लियो भूमाग मारो ॥ 

रदत फहा दम झदे ?# झद्दी देखहु तद अडयड़ | 

पढ़े सेल पे सैल भोर वीदड़ पे वीदड़ ॥ 

ञ मे कैड र्ड्ः 

पचि, यादि उत्तर खंड फेस परकोे माही । 

व. सघुझद कया कबड निकरिंदे दम सब नाहीं ॥ 


_ 


रे ] घैदिक फाल का? 





झूटन घारे कद्दू छूटन फो ज्यों दवा सविएा । 

आर छीनथे देत शियार्तिि घद डांदः सी ? 

साहू आतमा फेरि | तट्दा समधर पर ज्ञापत। 

सकक्‍सन एक्हु अपन रासि गासिद्यान रखायते ॥ 

जब खा, एफड दसों स्रहस्र पशुदरतर सम्भारी 

भच्कत, घह उादि नदी त्तीर थी भूटनव/री ॥| 

गेल नदी मदान केए सघरम अधिफारो | 

फेरि छंद प्रवछ भुजा सो (सिज्ञ ) पद्दीदारी ॥६ 

पर शभाग्ययश उन छोगों में काई ऐेम्सा कवि नहीं था जो 
दम छोगों पो उनया हाए सुनाता। दस लागो फो इस दज़ारों चप 
के थुद्ध फा ऊछो पर हाल मिलता द घह् घेपछ जीतने घाझे हिन्दु< 
आ ही से मिलता दे | यदाँ पर यद्ध फदने फी आधद्यफ्ता नहीं दे 
किये विसत्यी लोग आदिधाजियों का पैसी ही अनादर और सृणा 
घी एपशि से दगते थे ज़ल कि खथ जीतने घालछी जातियां देखती 
झाई दे चादे वे ज़ातिया इंसा फे सच्चह सां वर्ष पदिले सिन्धु नदी 
के फिनारे पर रही हो वा इंसा के सनप्नह सो वे पीछे मिसिसिपी 
नदी के त्द ५६२ ' इतिहास पी घटनाएं कूभ फिस् फर पक सी 
द्वोती हू । पक्षाय उसी तरह अनाये आदिवासियों से घिहीन हो 
गया जैसा कि आज कल के खमय में अमेरिका का यूनाइटड स्टेट्स 
छनर प्रतापा आर चार इध्डयन जातियों से चिद्दान कर दिया 
गया हे, जो कि उसके पुराने जगछों के भातर बसती, दिकाय 
लेछती और राज्य फरती थीं। 

ऋग्चेद मे आदिवासियों के साथ इन युद्धों के वहुत से पर्णन 
पाए जाते हैँ | इन युद्धों का वर्णन हम स्वयम न लिख फर यादें 
इन्हीं चणनों में से कुछ का झज्ववाद कर दें सो इन सगणित परियाँ 


का उचिक छान ही जापणा ये चएन इतने अधिक है कि कठिनाई 
केबल उनके चुनते में है । 





न 


#% इस पय्मग्र अनुताद के लिय मैं बाबू काशाप्रसाद का 
3 नुप्नहीव हू ॥ 


ञ्य्‌्३] लड़ाइयां [ २५७ 





« इन्द्र ज्ञिसका आवाहन यहुतों ने किया दे और जिसफे स्क्षैध 
डसके शीघ्रगामी लाथी दे, उसने अपने वद्ध से पृथ्वी पर रदने 
घाले दस्युओं और सिम्यों का नाश करके खेतों को अपने गोरे 
मित्रो ( आया , में चांद दिया | चद्ध फा पति खूये का प्रफाश फरता 
है और जक घरसाता है ३ ( १,१००,१८:) | 


« इक्द्र ने कपने चज़् और अपनी शक्ति से दस्युओं के देंश फा 
जाए फर दिया और अपनी इच्छा के अचुसार स्रमण करने छसा। 
है चद्धी | तू हम छोरों के सक्तों पर ध्याल दे, दस्युओं पर अपने 
शस्त्र चला, और आयी फी शक्ति और यदा घढ़ा । ” (१, १०३, ३)।॥ 


इसक्हे पीछे ही फे खूक्त में हम लोगों फो उन श्रादिवासी छुठेर 
फा एक भ्रद्धत वणन मिलता है जो कि शिफा, अज्षखी, कुलिशी 
और धौरपली नाम फी नदियों के किमारे पर रहते थे | ये नदियां 
फद्दां द॑ सो गब्र जाना नहीं जा सकता | ये लुटेरे अपने किलो में 
से निकल फर सक्ष्य आर्या के गायों की उसी तरद्द दुःख देते ये 
जैसे कि हम लोगों फे समय में इन आदियधालियों की एक सी 
सन्‍ताण, तांतिया मील, सध्य प्रदेश के खुस्ती गांवों फो सत्ताता था | 
इम इन दोनों रिचाओं का भनुयाद नीचे देते हैं--- 

* कुयथ दूसरे के धन फा पता पाकर उसे अपने क्वाम्म में लाता 
है। घह पानी में रद कर डसे खराब करता है। उसकी दोनों ख्त्रियाँ,. 
जो नदी में स्नान फरती दे, श्ीफा नदी में ट्टडब मरे [| 

४ अयु पानी मे एक गुप्त फिले मे रदता हैं| धद्द पानी फी चाकू 
में आनन्द से रहता है। मझसी, कुलिशों और वीरपली नदियों 
के पाती उस्रकी रध्षा करते छू ।” (१,२००,३ आर ४) 

हम छुछ बानत्य शोर खत करते है--- 


इन्द्र छड़ाइ से अपने आय पूज़फा फा रघप्ता फरता हैं।घहः 
जो कि दज़ारों बार उनकी रत्ता फरता है, सब लड़ाइयाँ में भी 
उनकी रचा फरता है । जो छोग पाणियों ( झार्यो ) के द्वित के 
छिये यह नद्दीं करते, उन्हें घद दमन करता हैं । शत्रु की कादी 
चमड़ी फो घद डचेड़ डालता दे, उन्हें मार डारुता और ( जल 
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सफर ) रास कर डाछता दै।जो लोग दानि पहुचान घाले झोर 
निदेयी हैँ उन्हें घद्द जझा डाटता दे ।” ( १,३० ८) 

४ हे शघ्॒झों फे नाश फरने घाले । इन सय छुटेरो फे सिंए वो 
इफ्ट्रा फरफ उन्हें अपने चोड़ पेंट से कुचल डाल ! सेरा पर 
चाड़ा है ! 

दे इन्द्र | इल छुटरों का वक्ष नछ कर | उन्हें उस यढ़े आण 
घृणित खड्ढे में फंफ दे + 

* हे इन्द्र | तने ऐसे ऐसे पचास फे भी तिगुने दर्को फा नाश 
किया दे | लोग तेरे इस काम की प्रशसा करते दें। पर तेरी शाक्ति 
के शागे यह्‌ क्ुष्ठ भी धात नहीं है । 

५ दे इन्द्र | उन विशार्यो फा नाग कर जो फि लाल रग के 
हैं भौर भयानफ इछा मचाते देँ। इन सथ राक्षसों का नाश कर। ' # 
(१५१३३ २-५ ) । 

» हे इन्द्र | फचि तुझ से प्रच्छे भोजन की धायना करता है । 
सूने इस पएूथ्यी को दास्तो फी शय्या ( समाधि स्थान ) यनाया है । 
इम्द्ध ने अपने दान से तीनों भुवन्त को खुथोभित फिया है। उससे 
शाजा दर्योणी फे लिये कुयवाच को मारा दे | 

दे इन्द्र | ऋत्षी लोग अब तक शक्ति के उस पुराने फार्य की 
प्रशशा फरतसे दे | तूने युद्ध पा अन्त फरदे के लिये घहुत छट्टेरों फा 
नाश फिया है तूने देखताओं की पूजा न करने धाले शघझों के 
जगरों को नष्ट किया दे और देवताओं फे न पूजने वाले वैरियों के 
दास्त्रों को नीचा कर दिया है। (११७४ ७ और ८)। 

हू भरिवनो ) उन छोगों का नाश करो जो कुत्तों वी नांई 
भयानफ रीति से भूफ रदे हैं ओर दहमलोगो दा नाश करने के लिये 
झारहू ले) उनलोगा फो मारा जा हमलोगां से छड़ने को इच्छा 
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% पिश्ञा्चों और राक्षों से कदाचित कल्पित भूतों का तापर्य 
है । पर्तु हमारा पिचार यह है कि यहा पर उनका तात्पर्थ आदिम 
निवासियों पे है 
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र्पते हूँ । तुम उन लोगों के नादाय फरने का उपाय जानते हे। । जो 
छोग तुम्दारी ऋशसा फरते ईँ उनके दर एक शब्द फे बदके उन्हें 
घन मिलते । हे सत्यदेव | हम छोर्गो की म्रार्थना स्पीकार करो | 

« ज्ञगत प्रसिद्ध और दयावान इन्द्र मनुष्यों (भावों) पर दया 
रखता है नाश करने चाले और शक्तिमान इन्द्र ने दुष्ट दास फा 
सिर नीचे गिरा दिया है| 

४ चूत फो मारने चाले और नगरों का नाश फरने घाछे इन्द्र' 
ने फाले दालें! के हुंडेी! फा नाश किया है और सिद्ठी जीए जल 
मु के लिये चनाया है । चद्द दोम करनेचाले फी इच्छाओं फो 
पूरा फरे ” (२,२०६ और ७) । 

हमलोंग जानते हैं. कि अमेरिका जीतने घाले स्पेन देश घालियों 
की जीत का कारण अधिफ करे उनके घोड़े दी थे, जिनको 
अमेश्कि! के मादिचासा लोग फ्राम में छाना नहीं जानते थे और 
इस कारणा से उन्हें डर की दृष्टि से देखते थे । ऐश्वा जान पड़ता 
है कि प्राचीन हिन्दू आया के घोड़े ने भी आयावते के आदिवा- 
सियों में ऐसादी उर उत्पन्न किया। अतफएध नीचे दिया हुआ 
घणन जो कि दधिका अर्थात्‌ देवतुब्य युद्ध के घोड़े के सम्बन्ध में 
एक खूक्त का अज्ुवाद दे, मनोरब्जक होगा । 


#५ णा 


जिस तरह कछोग किसी फपड़ा चोरी फरनेबाके चोर पर 
बिट्छाते ओर हल्ला करते हैं, उसी तरद धाह्ु लोग वीधकऋा फो 
देख कर चि्लाते हैं | जिस तरह झपटते हुए भूसे वाज को देख 
फर चिडियां हल्ला करती है, उसी तरह शब्रु लोग सोज्ञन और 
पद्यु छुट्ने की पेज में फिस्ते हुए दाधिक्रा को देख कर हस्ला 
फरत्त हद! 


४ दान लोग दुधिक्रा से डरते हैं जो कि बिजली की नाई 





ऋयहा पर तथा अन्यत्र भी “गनु? आये जाति का पूर्व पुरुष कह गया 
है | इहुत से स्थानों पर वह कृपियि्या तथा अग्निपूजा का जिनके 
लिये कि आय॑ लेग प्रप्तिद्ध हें, चलने वात्य कहा गया है | 
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दीप्तिमान और नाश करने 'घाला दे । जिस समय यह प्रपने चारो 
ओर के हजारों आदर्कियों को मार भगाता द्ू उस समय घद्द जोश 
में आा जाता ६ भीर शिकार क याहर दो जाता है ।" ( ४ ३८* 
झार ८)॥ 

ऋग्वेद्‌ फे अनेक वाक्यों से जाना जाता हैं कियुरस एक प्रतादी 
योथा और फासझे आदिचासियों का एवं भवल नारा फ९ने चाला घा। 
मण० ४ खू० १६ में लिस्ा दे कवि इन्द्र मे कत्स को घन देन के लिये 
मायादी तथा पापी दस्यु का नाश फिया , उसने कुत्स पी सद्दायता 
की और आप दस्यु फो मारने फे लिये उसफे घर झाया और उसने 
लड़ाई में पचास हजार पाले दापुओं ' को मारा | म० ४, खू० 
२८, शिं० ४ स जाना जाता है फि इन्द्र ने दस्युओं फो गुणहीन तथा 
खप मसुष्यों फा घणपांत्र यनायां हद । म०४ स्ू० ३० रि० ६५ रहें 
जाना जाता दे फि इन्द्र ने पक दज़ार पाँच सौ दासों या नायर फिया। 

म०५ सु० ७० रि०३ में; म० ६ सू० श्८रि० ३ में झांर स०६ खू> 
२७५ रि०२ में दस्यु क्लार्गों वा दाखें। कफ दमन फर्र्न आर नाश फरने 
के इसे तरह फे वर्णन दै। म० ८ खू० ४७ रि० २० में दस्यु लोगों 
फे रहने की एक अज्ञात झगद्द का विचिन वर्णन हैं जो कि अनुवाद 
करन याग्य है-- 

५ हे दवता लोग | हमलोय यात्रा फरते हुए अपना रास्ता भूल 
ऋर ऐसी जगह भागए हद जद्दा पश्च नद्दीं चरत | यद्द भडा स्थात 
कपल दस्युओ को दी आश्रय देता है । हे घृद्सुपति ! दम लोगों 
को भझपने पद्ुझों की खोज में सहायता दो । दे इन्द्र | माय भूले 
हुए अपने पूजनेनाला को ठीक रास्ता दिखला | 

यह ज्ञान पड़ना है कि झाये कवि लोग झादियांसी असभयों 
के चिग्धाड़ औणए दलल्‍्ल का चणन करन से बहुत द्वी निंदक हैं। य 
सफ््य विज्ञयी लोग यह दात कठिनता ज्र विचार सकते थे फि 
ऐसी चिस्घाड भी भाषा हासकती है, आतपुव उन्होंने इन समक्ष्यों 
का कहीं कहीं पिना भापा का दिखा है ५ भ० घ खू० २६ रि० १०, 
आदि )। 

धदम दा गादिचासी छुटेरों अर्थात दुयच और भयु का द्वाल लिफ्क 


] $ 
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घुफे हैं, जे दि नदियों से घिरे हुए किला में रदते थे आर गाया मे 
श्हनेचाले आयों फो दु एय दिया ऋरते थे | दम लोगों फो कई जगद्द 
पक सीसरे थादियासी प्रवत्त मुर्खिया का भी वर्णन मिलता हे जो 


कि, कदात्वित काखा होने के फारण कृष्ण कहा गया हे । उसके 
झ्स्पन्ध या चर्णेन अनुयाद करने योग्य हैं-- 


+ पेज कृष्ण औद्युमती के किनारे दस हजार सेना के साथ 
रहता था। इन्द्र झपने दान से इस चिल्लाने चाले सरदार की यात॑ 
ज्ञान गया | उसने मनुष्यों (आयों) के छत के लिये इस लटेरी सेन्‍्ए 
का नाथा फरबाला। 


४ हन्द्र ने फहा में ने ते ऊप्ण फो देखा है । जिस तरद सुर्ये 
चादकों मे छिपा रदता हे उसा त्तराद घह ओशद्तुमती फे पास धाले 
शुप्त स्थान में छिपा दे। छे मरुत्स मेरा मनोरथ दे कि तुम उसस्दे 
छाड़फर उसका नाश फर डालो | 


“तब सेज्ञ रूप्ण ओश्षुमतो के किनारे पर चमकता हुमा दिपएाई 
पड़ा। इन्द्र ने गृहदरुपात को अपनी स्तदायता फे लिये साथ केकरः 


डस सेज झीर बिना देवता की खेना का नाश कर दिया” | (८, 
६६, १३-१५ )। 


झादियासी लोग केवल चिल्लाने चाहे तथा विना साषा फे ही 
नदी लिखे गए हैं, परन्त कई जगह पर तो थे मुशक्तिक से मज॒ुष्यों 
का गिनती में समझ गए है । एक जगह पर लिसा दवै-- 


दम लोग चारो ओर दस्यु जातियों से घिरे हुए दे । थे य्ष 

नहा फरत, ने ऊिसी आज़ म वरश्वास नहाँ करते, उनकी शात 

व्यवद्दार मिन्न है, थे मनुष्य नहीं हैं| हे शत्षुओं के नाश परने घाछे. 
डन्‍्ह मार । दाख जात का नाश कर | ” (१०,२२५,८) 


म० १० सू० ४९ म इनठ छफटता दे कि मेंने दस्य जाति फो 
आय ऊँ नाम में रहित रज्खा ई (रि० ३), दास जाति के नच- 
चाम्तव और बृहद्ग्य का नाश किया दे (रि० ६) और दासों फी 
फाड कर दे। दुकड़े कर डालता ह--“ उन लोगो ने इसी गाति 
प्राप्त होने के छिये जन्म लिया है [” रि०७) रे 
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वे ग्लादियासी जिनसे प्राद्यीन हिन्दू छोग घराब८ युद्ध फरते 
रहे, इस भकार के थे, भोर ट्विन्दू मपने असक्ष्य पढ़ौसियों अर्थात 
भारतवर्ष की भूमि के प्राथीमक आधिफारियों फी दस तरद दुर्गति 
फरते थे । यद्द यात मलों भांति स्पष्ट है कि विज्ञयी लोगों आर 
पराजित लोगों में फोई श्रीति नहीं थी । विजयी लोग अपने नए 
जीते हुए देश में निरम्तर युद्ध करके दी अपनी रक्षा फरते थे, 
औरे धीरे छपी की सोमा को यढ़ाते थे, नए नए साँंच धनाते ये, 
प्राथमिक जंगलों में नई वास्तियाँ बनाते थे, झोर सक्ष्यता तथा 
अपने धताप फी फीर्ति चारे ओर फेलछाते थे। थे तिरस्कृत्त अ- 
सक््यों फो पूरी घृणा की दश्टि से देयते थे, जब फभी मौफा पाते 
तो उनके झुंडों फो मार डालते थे, ्पने घोड़ा द्वारा उनफी सेन्‍्य- 
पांकियों फो फम फर देते थे, उन्हें भूकने चाछे कुत्ते त्तथा यिना सापा 
फा भनुष्य कद्दते थे, और उन्हें मझुष्य नहीं वरन्‌ पद्ठु की श्रेणी 
मे गिनते थे और समझते ये कि थे ल्येग मारे जानेद्दी फे लिये जन्मे 
हैं, उन छोगों ने इसी गति को भाप्त होने के लिये जन्‍म लिया दै ! ” 
परन्तु दढठी झ्सक्ष्य जोग भी पिना भपना बदल्ण लिये नहीं रहते थे। 
यद्यपि ये द्िन्दुओं की अधिफ सक्ष्य चीरता फे आगे हार जाते थे, 
परन्तु ये नदियों की धत्येक मोड़ भौर प्रत्यक किले के निकद छगे 
रहते थे, और धात में गे रह कर पथिकों को छूटते थे, गांबों में 
आकर उपद्रचय मचात्ं थ, पशुता का मार डालते या चुरा लत जाते 
थे और फभी कभी बड़े बड़े झुंडो में हिन्दुओं पर आक्रमण करते 
थे, थे लोग प्रत्येक इंच भामे देने के पहिले उस कठोर दृढ़ता फे 
साथ लड़ते थे जोकि असक्ष्य जातियों का विशेष गुण है । वे वि- 
जयी छोगों फे भमे फर्म में घाधा डालते ये, उनके देवताओं का 
अनादर करते थे, तथा उनका धन झूट लेते थे। परन्तु इन सब 
थाप्ाओं के दोते भी, सक्ष्य जातियों की नई बस्तियां चारों ओर 
बढ़ती ही गई, सफक््यता फा क्षेत्र फैकता हो मया, ज़मल और मदर 
सूमियों में खेती दोने छमी , भांव और नगर कलते घए, ओर पंजाब 
भर में भादधीन हिन्दुओं का राज्य दो गया। असक्ष्य जातियां या 
तो निर्मूल दी कर दी गई झौर या झाय॑ सक्ष्यता फी घढ़ती हुई 
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सेना से भाग कर उन पहाड़ियों और दुर्गो में जा चर्सी:|जहां कि 
उनके सनन्‍्तात अब तक हैं। 

यद फब्पना फी जा सफती है कि नियेल असक्ष्य जातियों में रे 
झुछ छोगों ने नि्मूंठ फिए जाने या देश से निकाले जाने की अपेक्षा 
अधमअशोनता स्वीकार फरना अच्छा समझा होगा | इसके भम्नुसार 
ऋग्वेद में ऐसे दस्यु लोगों का च्णन मिलता है जिन्हेंने अन्त में 
अतापी जातियों का प्रशुत्यध स्वीकार और उनकी सक्ष्यता और 
भाषा को ऋदण किया । जतएव ये लोग भारतवर्ष के प्रथम आादे 
चासती थे जो हिन्दू हो गए। 

आदिवासियों और पाये छोगों के युद्ध के विपय में हम! बहुत 
से चर्णन उद्धूत कर झुके दें । अब हम दो एक पेसे वाक्य उद्धुत 
फरेंगे जिनसे जान पड़ेगा कि विजयी आये छोग स्वयं जापखस में 
खदा मेल मिलाप से नहीं रहते थ । खुदास एक भाये राजा तथा 
िजवी था ! उसके घिपय में यद प्रायः बणेन आया दे कि अनेक्क 
आये ज्ञातियाँ और राजा छोग मिलकर उससे लड़े, पर उसने उन 
सभा को पराजैत किया | आये जातियों फे बीच इन विनाशी युर्दों 
के, त्था जो जातियां खुदरस से लड़ी थीं उनके चर्णन ऋग्वेद मे 
इतिहास फे ध्यान से चड़े सूल्यवान दें । 


# (८)--घूते धाछ्भुओं ने नाश करने का उपाय सोचा ओर अदीन 
नदी का बांध तोड़ डाका | परन्तु खुदास प्रपनी शाक्ते से पृथ्वी परः 
स्थित रद्दा झौर चयमान का पुत्र फचि मरा । 


४ (६) क्‍योंकि नदी का पानी अपने पुराने मागे से ही वहता रहा, 
उसने महा मार्ग नहीं किया और झुदाल का थोड़ा समस्त देश 
में घूम आया। इन्द्र ने लडाके और बतककड़ वैरियों जौर उनके चन्चों 
को खुदास फे आधीन कर दिया । 


कह 


६११) खुदास ने दोनों प्रदेशों के २९ महुष्यों को मार फर 
यहा प्राप्त किया। जिस तरह यकज्ष के घर में युत्रा पुरोद्दित कुश 
काठता दे उसी तरह खुदास ने अपने शत्रुओं को काद डाला | बीए 
इन्द्र ने उसकी सहायता फे लिये मरुत्ख स्को,भेज़ा 

है. 
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मन्ननी, 


* (१४) अनु मोर हुल्य के छाछठ दज़ाए छ सी छाछठ योथा 
छोग, जिन्होंने पशुओं फो लेना चाद्या था झौर खुदास फे शत थे 
साथ मार डाले गए । ये सद फाये इन्द्र फा प्रताप प्रगठ फरते ह। 


४ (१७) इन्द्र ने दी विचार सखुदास को इन स्व फामो के फरने 
योग्य किया | इन्द्र ने बकरे फो इस योग्य चनाया कि चंद जोराधर 
श्वैर फा मारे । इन्द्र ने चालिदड फो एफ खुद से गिरा दिया | उसमें 
सब सम्पांत्ति छुदास को दी ।7" ( ७, १८ ) 

काबि तृत्सु वा चाशिप्ठ, जिसने खुदासम के इस यश का घण्णन 
किया द्ै,वद शपनी चिरस्थायिनी फविता फे लिये बिना घुरस्कार 
धाए ही नहीं रहा | फ्योंफि २२ अर २३ रिचार्ओों भें घचद् झतशता 
के साथ स्वीकार फरता दे कि धीर सुदास ने उसे दो सी गाय, 
दो रथ और सोन फे गहिनों स सजे हुए चार घोड़े दिए ! नाच 
खुदास फे सम्बन्ध फा पक दूसरा सूक्त उद्धुत फिया जाता है-- 


* (१) है इन्द्र और चरुण ! तुम्दारे पूजने चाले तुम्हारे ऊपर 
भरोसा करके पु जीतने के अभिप्राय सर झपने अस्थ दरस्त्र लेकर 
पूरथ की ओर गए. हैँ । हे इन्द्र और चरुण, अपने शचुओं का, चाहे 
थे दास हो वा थाये, नाश फरो और झुदास को अपनी रक्षा 
चचामा ॥ 

» (२) जहां पर लोग मेडा उठा फर लड़ते हैं, जदा दम लोगों 
की सद्दायता फरने चाछी फोई बस्तु नहीं दियाई देती, खदां लोग 
आकादा की ओर देख कर भय से कांपते हैं, चहां पर, है इन्द्र आए 
चरण ॥। हम छागा का सहायता करो आर हम घारज दा । 


ब (३) दे इन्द्र ओर बरुण। पृथ्वी फे छोर खो गय से जाने 
3 5४ 
पढ़ते हैं शोर दल्छा आाक्षाश तक पहुचता दे | शाुआ की सना निकद 


आ रदी है । दे इन्द्र झार चरुण | तुम सदा भरापनाओं का खुनते 
हो, दमारे निकट भाकर रक़््या करो । 


« (४) हे इन्द्र और चरुण ! तुमने झभी तक आअपराजित भेद 
कते मार कर सुदाख फ्ये वचाया। तुमने तृत्खुओं फी साथनाओं यो 
खुना । डनकी दीन झ्राथना ऊूड़ाई के समय फलोभूत हुई । 
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४ (५) हे इन्द्र और चरण | शत्रुओं फे हथियार हमें चारों 
ओर से आक्रमण करने है, शत्रु छोग हमें छुटेरों में झाक्तमण करते 
हैं। तुम दोनों प्रकार की सम्पत्ति फे स्वामी हो! युद्ध फे दिन 
हमारी रखा फरो । 

«  “«(६) युद्ध फे समय दोनों दर सम्पत्ति के छिये इन्द्र और 
चरुण फी प्राथेना करते थे | पर इस युद्ध में तुमने तृत्छुओं फे सहि- 
स खुदास की रा फी, जिन पर दस राजामों ते माकमण किया था। 

७४ (७) है इन्द्र और वरुण ! थे दस राजे जो कि यज्ञ 
नहीं करते थे, मिछकर भी झछुदास को हराने में समर्थ 

नही हुए । 

« (८) है इन्द्र और वरुण | जिस समय छुदास दस सरदारों 
से घिरा हुआ था और जिस समय सफेद चस्त्र पद्दिने हुए, जदा 
जूठ धारी तृत्सु छोगों ने नेवेद्य झौर सूक्तों से तुम्दारी पूजा की थी 
तो तुमने खुदास को शक्ति दी थी। ” ( ७, ८३ ) 


एक दूसरे सूक्त में उस समय में जो हथियार काम में लाए 


जाते थे उनका चर्णन मिलता दे। दम उसका कुछ भाग नीचे 
उद्धृत करते हैं। 


४ (१) जब युद्ध का समय निकट पहुंचता है. और योधा सपना 
कब्रच पदिर कर चलता है तो चद बादल के समान देख पडता है ! 
योथा, तेशा शशेण न छिदे, तू जय लाभ कर, तेरे शस्त्र तेरी 
रक्षा करे ! 

#* (२) दम छोंग घलुप से पशु जीत लेंगे, हमलोग घन्नुषप से जय 
प्राप्त करेंगे, दुसछोग घना्तुप खे भयानक ओर घमेंडी शन्नओं की 
आभिलाषा को नष्ट के | हमलोग धनुप से अपनी ज्ञीत चारों 
ओर फेलाबेंगे | 


३) जब धनुप की भत्यंचा खींची जाती दे तो बह सुद्ध में आगे 
चदते हुए तीर चलाने चाले के कान तक पहुचती,दै, उसके फान में 
धीरज के शब्द फदती दे कोर घह तार को इस तरह गले रूमाती है 
जैसे कोई प्यार करने चात्दी सन्नी लपने पति फे गछे लगाती हे 


(2 
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* (५) तस्कस बहुत से तीरों क पिता के समान दे, पहुतसे 
तोर उसफे याल यद्यों की नांइ हैँ; चद झावाज करता छुआ, योधा 
की पीद पर लब्कता दै, लड़ाई में उसे तीर देता द भौरय शा फो 
जीतछा है | 8] 

/ (६) चतुर सारथी अपने रथ पर स्बड़ा दोक्र जिधर चाद्वता दे 
उधर अपने घोड़ों को हाफता दे, राख घोड़ो फा पीछे मर रे।के रद्॒ती 
है, उनका यदा गाओ ! 

“४ (७) घोड़े जोर से हिनदिनात इुए अपने खुरों से घूल उड़ाते 
हैं और रथों फो लफर चेत्र पर जाते ६। थे हटते नहीं चरन टुटरे 
आधुओ को झपने पेरों के नोचे कुचल डाल्त दें । 

“(११) तीर में पर लगे है, उसकी नोफ दरिन ( के सौंग ) फी 
छू। भच्छा तरह स खाचा जाकर तथा तात सत छाड़ा जाकर चद 
शद्य पर गिरती हू। जहां पर महुष्य इकट्ठे था छुदे कुदे सड़े रदते रई 
चहा पर तीर लाभ उठाती हैं । 

* (१७४) चमड़े का बधन कलाई को घनुप की ताँत की रगड सत 
बचाता दे कौर कलाई क चारों भोर साप की नांइ रूपठा रहता है । 
घद अपना फाम जानता है शुणकारी है और हर तरद्द पर याघा 
फी रख्ता करता है । 

* (१७) दम उस तीर फी परद्मसा करते हैं जी कि जहर स 
बुझी हुई है, जिसकी नो क छोहे* दी है और जो पजन्य की है।(६७५) 

अपने इन उद्धत वाकयों को समाप्त करन के पादिले हम एक 
घाकय मोर उद्धुत करगे ज़सम बचिजया राजाओं के गद्दी पर चेटठने 
का चणन ह्‌ । 





# इमसे प्रगठ होता है कि सौर का मिस लेहे वा हेएता था ६ 
“पर्मन्य बृष्टि का देवता है । अतरुत॒पर्जन्‍्य की शाखा से क्दाचित 
उन नरकर्ठों से तात्पर्य है जो वृष्टि में उत्पन्न होते हैं । ग्यारहर्ती रिचा 
से प्रगट दाता है कि तीर के घिरे कमी कमी हरित के सींग के भी 
द्वेंते थे । 
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# (१) दे राजा ! से तुम्दें राजा की पदवी पर स्थित फरता ह। 
तुम इस देश के राजा दो | स्थिर ओर चिरस्थायी द्वो | सय प्रजा 
छुम्हें चाहे ! तुम्दारा राज्य नष्य न हैए ! 


“(२) तुम यदर पदाड़ फी नाई स्थिए रदो, राज्य सिंदासन पर: 


से उतारे मत जामो, इन्द्र की नाई चिरस्थायी रद्द फर राज्य का 
पीषण करे । 


४(३) इन्द्र ने यज्ञ का भांग पाया हैं भौर घद्द राज सिंहासन 
पर बैठा हुआ नए राजा की सदह्दायता करता है | सोम उसको 
आीरयांद देंती है । 


“(४) झाकाश अचल है, प्थ्यी अचल है, पर्वत अचल है, यह्‌ 


लोक अचछ है | चह भी अपनी प्रजा फे घाच राजा की नांई 
अचल दै। 


“ (५) राजा बरुण तुम्हे मल फरें ! अ्रच्छे घृदस्पति तुम्हें 
अचल करें , इन्द्र और अग्नि तुम्दारी सहायता करके तुम्हे 
झचल करें। 

* (६) देखो में इस अमृत तुस्य नेवेध को अमृत स्तोस के रख 
केसाथ मिलता हू । एन्द्र ने तुम्हारी भ्रजा को तुम्हारे भाधीन करके 
उनसे तुम्दें कर दिलबाया है !” (१०, १७३) 

इतना चर्णन बहुत द्वागा | हम पदिले दिसला चुके हैं कि योथा 
छोग फेचछ कचच और फिरोउ्स्त् दी नहीं काम में लाते थे घरनव थे 
छोग कथों के लिये भी एक सस्त्र, कदाचित्‌ ढाल, रखते थे । व 
तीर धनुष के स्तियाय भाले, फससे तथा तीखी धारः की तलचारों 
फो भी काम में छात्ते थे पुराने समय में युद्ध फे जो जो शस्त्र 
दूसरे देशवासियों को माझूम थे उन सब को भारतचासी चार 
हजार बे पहिले जानते थे। युद्ध में थे लोग दुन्दुसी वज्ा कर 
महुष्यों को स्फद्दा करते थे, झाड़ियां रऊकर दृढ़ झुडों में आते चढ़ते 
थे और ये छोग युद्ध के घोड़ों और रथों का भोग भी मरी भांति 
जानते थे । पालतू दाथी भी काम में छाप्ण जाते थे और राजाओं 
का अपने मोनरयों के साथ सजे हुए हाथियों पर सवार दो: 

चणेच पाए जाते द्व (म० ४ खू० ४ रि० १)। परन्तु ऐसा जान नहीं 
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पडता कि वैदिक काछ में हाथो युद्ध में नियम पूवेक व्यचहर में 


लाए ज्ञा हा, असा कक इंसा को पहेली, तीसरी झार चोथी 
४ 


इआताब्दियों मे होता था, जब कक भीक छांग मारतचप मे आए थे । 


झच फेधल यही कट्दना है कि चद समय, जय कि चेंदिक योघा 
खाग रहने आर लड़ते थे, जद्यान्तमय घाः, उन लोगों को केचल 
अ्रादिम निधालियों हीं से निरन्तर थुद्धा नहीं करना पड़ता था, 
चरत इन्दू राज्य भी कइ अज्लुशयस्॒कों के वीच वदा इमआ या 
ओर चबलनान झनुशासक लोग भपने परोसियों के राज्य को अपने 
में मिला लेना चाहते थे। ऋषं छोग भी जो कि यज्ञादि करते थे 
चलूबान ह।ने को कामना रखने थे अथत्रा देवताओं से देखे पुत्र 
मांगते थे जा युद्ध में जय व्यम फरें। प्रत्येक इृष्ट पुष्ठ मद्ुष्य योधा 
होता था झार अपने घर, सता तथा पशद्चुआ का अपनी बलि ददिनी 
आजा से रक्षा करने के लिय्रे सदेव प्रस्तुत रहता था। प्रत्येक हिन्दू 
की बस्ती झयवा जाति, यद्यपि देवताओं की पूजा आर द्यान्ति 
फे भिन्‍त भिन्‍न व्यवसायों की उन्‍्नाते में दत्ताचेत्त थी पर साथ ही 
इसक इस्त वात से भी सचेत थी कि उसका जातीय ज्ञीवन सरदेव 
सुद्ध के छिये प्रस्तुत रहने ही चर निर्भर है और हिन्दू जाते के 
वड़ समुद्र मं, जा सिन्धु के किनारे से लेकर सरस्वती फे छ्ितारे 
तक फंछा था एसद्दी पेसे क्टर, झोर रणाप्रिय छोग थे डिनन्‍्दोंने 
मनरन्तर सुद्ध स भास पर सपनी स्थिति, अपनी स्वाधीनता, तथा 
अपने जातीय जीयन का स्थिर रक़्सा था और जो जय प्राप्त करने 
सचतन्ना दृह दी त्याग देने छा दृद्द सकल्‍प रखते थे | 
पसा अवस्था का स्मरण फरना दझ्ोक जनक है। परन्तु क्या 
कोई ऐसा भी देदा हू जहां प्राचीन काल में जानियो को अपनी उ- 
न्‍नाते या झपने जीवन के लिये भी निरन्तर युद्ध न करना पड़ा हो? 
अथवा आधुानक समय म दा, अथात्‌ उन दो हजार यथा सम ज्ञाफ 
गात्तम चुद झार इस्तूसस्याद को अपन शासल्समय संदेले फे उपदहा 
करन के समय म्ते आज़ नक दो गए, क्या कोई ऐसी भी जाति 
दूगने मे आती € जो बिना अपने परोसियों से निरन्तर युद्ध किपएए 
हा अपने शान्तिमय व्यवसाय के फल झाप्च फरने को भझादा 
फरमसक्षता हो १ कुछ देशो का छोड कर जो अच्छे मौके पर स्थित 
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हैं, योरप की सब जातियां सिर से लेकर पेर तक गसूचनतर भासुन् से खु- 
सज्जित ह। बड़ी घड़ी राजघानियों का प्रत्येक व्यक्ति सदा युद 
के लिये इतना प्रस्तुत रहता है कि फेचल पक सत्ताह पी सूचना पर 
अपना घर द्वार तथा काम काज छोड फर रजक्षेत्र की यात्रा कर 
सके। सक्ष्यता ने भनुष्यता फेद्धित के लिये चहुत कुछ किया है। 
परन्तु सभ्यता ने तलवार को हखुआ नही घना दिया अथवा 
भजन ष्यों को इस योग्य नहीं कर दिया कि थे झपने पारोसियाँ से 
अन्तिम इवास पय्येन्त बिना खड़े ही अपने शास्तिमय व्यबसायों 
का फल भोग सके। 


अध्याय प्‌ 





सामाजिक जीवम । 


आये ल्‍्पेगों ने आदिधालेयों के साथ इसी तरह लगातार युद्ध 
करके ही, अन्त को सारा पच्चाव अथोंत सिन्धु से लेकर सरस्चतों 
कब 5 


त्तक और पर्वतों से लेकर सम्मवत समुद्र वक जीत लिया। 

झैसा कि आधा फी ज्ञासकदी है, दमलोगों को सिन्धु और 
उसकी पांचो सहायक नदियों का उल्लेख करे जअगद पर मिलता 
है । दसतें मण्डल फा ७धयां सूक्त इसफा धुक अच्छा उदाहरण 
हैं और हम अपने पाठकों के लिये यद्दा पर इस पूरे सूक्त का भज्ञु- 
घाद फर देते है-- 


“ (१) है नदियों ! काबि, भक्त के घर में तुम्हारी चड़ी शक्ति की 
पझदासा करता है । उनकी तीन प्रणाली है, प्रत्येक भणारी में सात 
सात नदिया ह । सिन्धु की शाक्ति भोर सत्र नदियों से अधिक €) 


“(२) हे सिन्धु | जब तुम ऐसी भूमि को ओर दौड़ी जहां फि 
झनन्‍्म यहुत द्ोता दर, तो वरुण ने तुम्दारें लिये मार्ग खोल दिया। 
तुम भूमि पर एक विस्तृत मार्ग से बहती हो । नुम सब वद्दती छुई 
नदियों सर अधिक चमकती दो । 


“(३) सिन्धु का घोर नाद पृथ्यी मे झ्ाकादा तक पहुचता दे! 
घह अमकती हुई बडे घग मे बहती है ! उसका घोर नाद ऐसा 
ज्ञान पडता दे जसे यादेल में से घड़ी आवाज के साथ पानी 
खरखता दो । सिन्‍्धु स्पैंड की साई गरजती छई आती है। 

४ (४) जैसे गाय अपने यद्डों फो दुघ पती है दे सिन्धु चैसेदी 
दुसपरी नादया तेरे निकट अपना जठ लेफर झाती है” ' जस कोई 
शाज़ा अपनी समा सद्दित युद्ध में ज्ञाता ह उसी मकार तू भी मपने 
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घगल बगल बहतो डुई नदियों * फी दो प्रणालियों फो खेकर आगे 
जागे चरूती है ! ध 2 
“(५) हे गंगा ! हे यमुना और सरम्धती झौर घातद्ि (सनछज्) 
और परुष्णी (रावी) ! मेरो इस प्रशंसा फो झपने में वांट लो! दे 
असिफ्नो (चनाव) से मिलन घाली नदी | द वितस्ता (झलम) | है 
आजीकोया (व्यास), जोफि झुपोमा ( सिन्धु) से मिलो है ! 
मेरे बात सुनो । जि 
४६) दे सिन्धु ! तू पहिले तृष्ठामा से मिलकर और फिर सुस्त 
से, रसा ओर अवती सतत मिलकर बहती हैँ। तू छुप् ( कुरूम ) और 
गोमती ( गोसल ) को फ़ुसा ( फायुल ) झार मेदर्ठु सामलाती हे 
तू इन सब नदियां को साथ लेकर बहता है! 2 
/(७) प्रथल सिन्धु सफेद और प्यमफती हुई खोधी यहतो है ! 
चह्ट बड़ी है ओर उसफा जल चारों योर बढ़े चेग से भरता हैं। 
स्रथ बहनघाला नदियों मे सल उसक समान काई भी लहो बहतो | 
चह धोड़ों की नांई प्रचछ और घोढ़ा को नांई सुच्दरो है! ५ ., 
“(८) सिन्धु खेदा थोचना ,औौर सन्दर्री रदतो दे । उस्पके पास 
चहुत से घोड़े, रथ और चर हैं । उसके पास बहुत सा स्वर्ण है 
और यह सुन्दर चस्त्र पदिरे है ! उसके पास बहुत झन्त, ऊन भौरः 
ठण हैं और उसने अपने फो खदु फ़ूलो स ढेक रक्खा है । 
हे “(६) सिन्धु ने झपन सुख से जाने चाझे रथ में ोड़े बाधि हैं 
आर उसमें रख कर हम ल्वोगो फे खिय भोजन लाती है । इस रथ 


को महिमा बड़ो है, इसका यश चहुत है और चह बड़ा और 
झज़ित है।” 


यह रिचा बहुत ही मनोहर और हृदयग्राहिणी धै और फचि 

की विस्तृत रए्टि को भो प्रकाशित करती है | घोफसर सकक्‍लसूलरः 
न सके 5 कि 25 24042 जे इ 

फहते हैँ कि यह फबि एक ही बेर में नादिया के तीन थड़े बड़े श्रवाहो 


सहायक्र नादया ओर पर में थे 
ज्जाब में बहती हे और जिनका नाम नीचे 





नह अर्थात्‌ पश्चिम से काबुल की 
सहायक्र नदिया जो कि प्‌ 
को दो रचाओं में है 

द्द 
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फा घशान करता हैं, अथांद थे जो उत्तर-पश्चिम से यह कर 
सिन्धु में मिल्वती हैं, थे जो उत्तर-पूव मे उम्समें मिलतों हे आर 
अपनी दासे सहित दूरस्थ गया आर जमुना | “यह वदिक कथि 
चस्तृत भसागारक ज्ञान कया पध्मादत शत करता ड, जा ज्ञान उत्तर मं 
हिमालय से, पश्चिम में सिन्ध नदी आर सुलेमान पहाड़, दाच्वण सम 
सिन्धु नदी या समुद्र आर चूबे में राधा आर अझ्ुना मादया स 
स्पोमाचद्ध है ।इसके अर्तिरिक्त पृथ्वी के अन्य भागों का धंदिक 
फवबि को शान नहीं था । 
पञ्ञाव की सच नदियाँ मिल कर कही फदो पर “सप्तनदी” के 
भसाम सर एकाशा गई हैं और एक जगह पर यद्द मो कदा गया है कि 
“सप्तनदा की माता सिन्‍्धु हू झार उसमे स्वातर्यों नदी सरस्वतों 
है (म० ७ खू० ३६ रि० ६) । खिन्धु झार उसको पांचों द्ास्वों 
शादिम हिन्दुओं फे प्राद्ोन निवास्स स्थान मे अब तक यहतों हैं । 
परन्तु सरस्वर्ता, जो कि धाचीन नदियों भें सवस्ते पवित्र थी आर 
जो उस प्रायीन समय में मो देदी को तरह पक्षी जाती थी, भव 
नहीं बहती । उसका मार्ग कुरुक्षेत्र ओर थानेश्वर के निफट अब 
तक देख पढ़ता हे और इन स्यानों को हिन्दू छोय अब तक पवित्र 
मानते हे । 
एक किशित अपू्च स्थान पर ऋषो विश्वामित्र फो, छुदास के 
दिए हुए रपों, घोडों ओर अन्य पुरस्कारों के साथ, व्यास झौर 
सतस्ठज़ नदी के संगम फे पार फरने में कॉठेनाई पढ़ी, और उन्होंने 
गरजते इुए जछ के कोप को शास्त करने के लिये पक पूरा सक 
घना डाला ( म० दे सू० ३३) ॥ हम ऊपर कद आए द कि यद 
झुदास एक पशतापी चिज्ञयी था और आस प्रास के दस्त राज़ामों 
फ्ो हरा चुका घा। उसने झकई लडाइयों जाती थीं, जिनका घधणन 
सड उत्ताज़त सृक्ता म कया गया हू ॥ यद घतापी विज्लयो पचया 
झार ध्य्म का रघ्तछा ऋरन घाला भा ज्ञान पढता हू | उसने धश्वा- 
मित्न ओर वस्पिप्ठ फे घरान के ऋषियों फो उदारनता से वरायर पुर- 
स्थार दिया | इसका फल यदह हुमा के इन दोनों ऋोषयों के चंदा 
में आपस में द्वेव दो गया, जिसफा चर्णन दम सारे चल्ध फर करेंगे | 
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यध्यपि पेज्ञाव की नदियों का उछ्ठेख अनेफ स्थानों पर मिलता 
है, पर गेगा और यमुना फा उछेय चहुत फम मिलता दै । दम 
ऊपर एक सूरत या भज्॒वाद दे चुके दे जिसमें इन दोनों नदियों 
फा नाम आया है । न्‍ 
ऋग्वेद भर में दुसटा स्थान, जहां गंगा फा उल्लेख झाया है, 
फ्रेचल छठे मेडल फे ४५ चें खूक्त की ३१ थीं रिचा दे । धद्दां पर रैगा 
के ऊँज्चे तदों की उपमा दी गई है । यसुना फे त& पर के चरागा।दहों 
में फे प्सिद पशुओं फा वणेन स० ५ सू० धर रि० १७ में है । 
इस तरह, सारतवप मे जाये भधिवासियों फी रहने की सय 
के पहिली जगह पांच नदियों पी भूमि में थी | इसके सिवाय यह 
भी ज्ञान पड़ता दे कि पांचो नादियों के बसने चारों की धीरे धीरे 
फरके पांच जातियां दो गई । स० १ खू० ७ रि० ५९ में, स० १ खू० 
१७६ रि० ३ में, म० ६ सू० ४६ एरि० ७ में तथा कई दूसरे स्थानों 
पर “पांच भूरमियों” ( पंच-क्षिति ) का उल्लेण है। इसी भकार 
म० २ खू० २ रि० १० और भ० ४ खू० ३८ रि० १० में “फेती फरने 
चाली पाच जातियों” ( पश्च-ऋष्टि ) का बणन है, और म० ८ सू७ 
२१९१ रि० ४, म० ६ रु० ४१ रि० ११, म० ८ खू० ३२ रि० २२, म० ६ 
सू्‌० ६५ रि० २३ भादि स्थानों में “पांच ज्ञनों? ( पश्च जन ) फा 
उछ्छेल मिलता दै । 
सरल, चीर और उद्योगी आये छोगों की इन्ही “पांच जाति+ 
यों” ने, जो कि सिन्‍्धु और उसकी सद्दायक नदियों के उपजाजर 
त्तथं पर सती और चराई करके रद्दती थीं, अपनी सक््यता हिमा- 
छूय से लेकर कुमारी भन्तरीप तक फेलाई दे 
अध हम पैजाब की इन पांच जातियों रे सामाज्ञिफ और घरे- 
ऊ आचार ब्यवद्यार्ों के तथा उनके घरेऊ फीवन के मनोरज्ञक 
भौर रम्य विषय का घणेन करेंगे । पहिली घतत, जो कि हम लोगों 
को दिस्मित करती दे, यह है कि उल समय में च घुरे नियम और 
रुकावड, और एक मलुप्य और दूखरे मनुष्य में तथा पक ज्ञति 
आर दूसरी जांति में बे स्पष्ठ भेद नहीं थ जो कि आज कछ कक 
हिन्दू समाज के बढ़े तु.खजनक रक्षय हैं । हम छोप देख 
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चुके हैं कि चेदिक समय के चछि्ट दिन्दू छोग मो मांस 
क्रो काम मे लाने में फाई वाघा नहीं खमझते थे मौर थे लोग अपने 
व्यापारियों की समुद्र यात्रा का वर्णन साभिमरान के साथ करते ह। 
इम लोग यह्द भी देंख चुके हँ कि ऋषियों की कोई भक्म 
जाति नहीं दोती थी ओर न वे झपना जीवन फेचल तपस्या ओर 
ध्यान में सस्तार से मलग द्वी रह कर विताते थे। इसके विपरीत, 
ऋषी छोग संसार के व्यचद्दारी मनुष्य दोते थे जोकि बहुत 
से पछुओं के स्वामी दोते थे, खठी करते थे, सुर के समय 
में भादिवासी शह्ञर्भों से लड़ते ये भौर देवताओं से भव भौर 
पद्चु के लिये, युद्ध में विजय पाने फे लिये, जार अपनी ख्री 
आर वाल बच्चों की संगछकामना फे लिये पभाथना करते ये। बास्तव॑ 
में प्रत्येक कुडुम्ब का मुखिया, एफ प्रकार से ऋषी दा होता घा 
और अपने देवताओं की पूजा अपने घर में अपनी ही नम्न रीति स्पे 
करता था। कुड्ठम्व की सर्क्षियां भी पूजा में साम्मालित दोकर कार्य 
के सम्पादन करने में सटासता देती या | परन्तु समाज में कुछ 
लोग खूक्त चनाने और बड़े बड़े होस करने में अवश्य प्रथान ये 
और राज़ा तथा घनी छोग ऐसे छागों फो बड़े पड़े मघसरों पर 
घुल। कर उदारता से पुरस्फार देते थे | परन्तु इन मद्दान रचयिता 
लोगों फी--ऋग्पेद के इन मदहाव ऋपषी छोगों की--भी कोई अन्य 
साथारण जात नहीं थी । थे छोग भी ससारी मजुष्प थे जो सर्च- 
साथारए के साथ मिले हुए थे, उनसे विवाद्यारि फरते थे । उनके 
साथ सम्पत्ति के मागी द्वोते थ, उनके युद्धों में छड़ते थे भौर 
स।रादा यह कि उन्हीं में के होते थे । 


जैसे पक रुणमिय ऋषी पक ऐसे पुत्र फे लिये झाराधना फर- 
सा के (म० ५ खू० २३ रि० २) जो युद्ध मे दाजुुओं को जीते | दूसय 
ऋषी (म० ८ सू० २० २० १ भ ) घन, सेत्त तथा पेले पुन के छिये 
चाथना करता ६ जा उसके दाचुआ का नाश करे | पक सीसरा 
अपी (स० ६ रू० ६९ रि० ८ में ) घन भीर स्वण के छिये, घोड़े 


ओर गला छा (छूय, मत्चुर अन्न आर उत्तम सनन्‍्तांते के दिय झारा- 
भनता करत ८दं। एक चादा उटव७डप बहुत दो (सेघा < के साथ फटद्ठता 
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है कि मेरे पशु ही मेरे घन और मेरा इन्द्र दें ( म० द सू० रु रिरि 
प्‌) ऋग्वेद भर में ऋषी कोग साधारण मनुष्य है। इसका त्तनिक 
शी प्रमाण नहीं मिलता कि ऋषियों फी फोई झजऊग जाति दोती थी 
ओफि योधाओं था फिसाने से भिन्न थी * । 


सिप्पक्ष विचार के छोग इसे जाति भेद न दोने फा पक अच्छा 
अमाण सममेंगे। यद्द अभाव रूप प्रमाण चहुतिरें माबरुप प्रमाणों 
की अपेक्षा सी भधिक दढ दे । सूक्तों के ऐसे बढ़े सभद में जो कि 
छ सौ च्ों सर भी झधिक समय में बनाया गया था, उग्र जो छोर्गो 
की चाल दाल प्पैर रीति व्ययदार के वर्णनों से भर( हुआ दे,--ज्ञो 
कि रूृपि, चराई और शिर्ल्पर्नामत वस्तुओं के, भादिवाखयें। के 
सुर के, विधाद और घरेऊ नियमों के, स््रियों की स्थिति तथा 





ऋम० १० सू० ९० रि० १९२ में जो चार जातिपों का वर्णन 
जाया है उतते हमारे प्रमाणोीं। का खण्डन न समझना चाहिए। यह सृक्त 
ऋग्वेद के सूक्तों के सैकर्डो वर्ष पीछे का बना हे मेसा कि उसकी भाषा 
और विचार से हो प्रगठ होता दे । बह ऋक्‌ ,साम, तथा यजुपेदों के 
जुदे जुंदे करिए जाने के ( सिवा ९) उपरान्त का, तथा जिस समय दिन्दू 
धर्म में परमेसर ने ( निक्षका कि उल्लेख ऋग्वेद में ६ हे नहीं ) स्थान 
पा लिया था उप्तके भी उपगशन्त का बना हुआ हैं | अथीत्‌ कोकृत्क 

के कथनानुसार वह उस समय का बना हुआ हे जब कि ऋम्बेद की 

अपतत्कत रेचाओं के उपरान्त उत्तर काल में अधिक सोहायने छनन्‍्द 
चनेने छग गए थे | इस बात पर तो सब्र हो विड्ठान सहमत हैं कि यह 
बेहत ही उत्तर का का बना छुआ है 
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घम्मों फ, धर्म्मे विपय के और उस समय की ज्योतिष विद्या के 
चशानों स मरा हुझा ह_--हम लोगों को एक सी ऐसा घाकय नहों 
मिछता जिससे गदर होता हो कि उस समय समाज में जातिमेद 
घतेम्ान था। क्या इस यात का विदारना सम्मव हैं कि उस समय 
जाति भेद वर्तमान था और फिर भी ऋग्वेद की दस दज़ार रिचा- 
ओो में समाज के इस प्रधान सिद्धान्त का कही उछेख नहीं दे? 
क्या उत्तर काल की पक भी ऐसी थम पुस्तक का मिलना सम्मव 
है जो विस्तार में ऋग्वेद का दसवाँ ही भोग दो और उसमें जांठि 
भेद का कई चणन न दो 
यहाँ तक इमने अमावरप प्रमाणों को केवछ उसी प्रफार से 
सिद्ध किया हैं जिम्म प्रकार से कि कोई अभावरुप अमाण सिद्ध 
किया ज्ञा सकता दै। परन्तु वढ़े व्यख्य का विषय दे फि इस बात 
के सावस्प प्रमाण भी मिछते हैं सौर ऋग्वेद फे कई घाकयों से 
भगर होता है कि उस समय जाति भेद नहीं था। स्वयं “वर्ण 
नद कि. क्षिसवए ऋथे आज कूल की संस्क्त के “जएत” स्प दे 
ऋग्वेद में केचछ आायोी और झनायों में भेद प्गढ करने के लिये 
आया है और फीं आ भार्यो की मिश्न मिन्न जातियों को श्रगढ करने 
के लिये नहीं आया (म०३ खू० हेए रि० ६ आदि )। वेद 
#श्रद्चिय” दाच्द झा, जिसका अर्थ आज फल की सस्झन में “ध्वन्री 
जाति” से द्ध, प्रयोग फेचल विद्येपण की मांति देवताओं के स- 
स्थन्ध में हुआ द्व और उस्रका अथे "“वरछूयान” देँ (मण० ७ सू० 
६७४ रि० २, स्‌० ७ सू० प्ध६ रि० १; आदि )। “चित्र जिसका सथ 
समाज घछ “वाद्य ज्यात' से दी, घद्द भी ऋग्येद में केचछ चिंता 
चण की माँति देखताओं के सम्यन्ध में माया द और चद्दरे पर उस- 
का अयपे “बुद्धिमान” दे ।( म० ८स्‍्पू० ट१ रि० ६ बादे ) । भौर 
* श्राह्मण” दाब्द जो झाज़ कल पी संस्एत में “प्रादययण जाति प्रगट 
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फरता है, उसका प्रयोग ऋग्चेद गे सकड़ों ज़गद्द पर फेचल “सूक्त- 

ऋार' फे झाथ में हुआ दे ( भ० ७ सू० १०३ रि० प झादि ) | 


दम खुशा स इसकफ झार भी अनेक प्रमाण दे सकते है, परन्तु 
हमारी सीमा यहां ऐसा करने से रोकती है | परन्तु हम एफ झार 
अमाण दिए बिना नहीं रह सफते ) उस मनोरम सरलता के साथ 
जो कि ऋग्वेद वा साधारण सौन्दय्य है, एक ऋषी अपने विपय 
में करुणा से यों फदता है-- 


* द्वेखों, में सूक्तों का रचयता हूँ, मेरा पिता वैद्य हैं झौर मेरी 
भाता पत्थर पर अनाज पीसती है | हम सब हुदे जुदे कार्मों में 
लगे हुए हैं। जिस तरह गौए ( भिन्न भिन्न द्शाओं में ) चरागाद 
में जाद्वार के लिये घूमती हैं उसी तरद, हे सोम | हम लोग ( भिन्न 
फिन्न व्यवज्तायों में ) सेरी पूजा धन के लिये करते हैं । तू इन्द्र फे 
लिये बह )' ( म०६ खू० ११५ रि० ३ )। जो छोग फहरपना फरते हैँ 
कि चैंदिफ समय में जाति भेद था, उन्हें ऊपर की नाँई चाफ्यों फो 
सपण्ट करने में तमिक फठिनता होगो, जहां कि पिता, माता और 
धुत, पैध्य, पिसनदारी और खूक्तकार चणन किए गए हैं ! 

लक्षर काल फे जाति भेद फे पक्षपाती लोगों ने क्रमी फभी इन 
चचनों फो निरुपाए करने का यल्न किया है और इसका फल पहुत 
हो दुत हुआ्प है. ! ऋग्वेद पे बदुर सेठ ऋषियों घी नाई ( जिन्हें 
हम ऊपर देख चुके हें कि वे योधा पुत्र होने के छिये निरन्तर शा- 
राधना फरते थे ) विश्वामिन्न भो योधा झऔपैर सूक्तकार थे। उत्तर 

फारू के हिन्दू इस पर घचड़ाए और उन्होंने एक खुन्दर पौरा- 
णिक कथा गढ़ दी कि विश्वामिन्न पहिले क्षत्रिय थे और फिर 
घाहाण हो गये । परन्तु ये खब निरथेक भयक्ष हैं. । विश्यामित्र न 
तो ज्षत्नी ही थे भौर नन्नाप्मण । थे पक चैदिक ऋषी, अर्थात्‌ 
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योधा तथा पुजरी थे, जो कि ब्राह्मण” ओर “चत्रियों के दाने के 
चडुत पहिले हुए थ | *« 

अस्त, जसा कि हम ऊपर देख चुके हैं धत्यक कुठुम्ब का 
पिता खय झपना ही पुराह्ित दोता था और उसका घर दी 





अयहा पर हमको उन तानों बिद्दानों की सम्माति उद्धृत करते हुए बडा हप 
द्ोता है जिन्होंने कि अपना जावन काल वेद हो के देखन में व्यतीत कर[दिया 
है और जिन्हें कि योरप के वदिक पिहाानों का त्रियविशट कहना चाहिए--- 
धतव यदि हम लोग इन सत्र प्रमाणों पर ध्यान देकर यह प्रश्न 
करें कि जाति, जेप्ता कि मनु के प्रन्यों में जथबा झाज कछ हैं, 
वेद के प्राचीन घम्में का अग हैं अथवा नहीं, तो हमको इसके उत्तर में 
निश्चय करके “नहीं? वहना पंडेगा” [जगा 0फाफुड #णा 
& पल्याथा ै०%३४४०७ शत व7 (7867 ) 9 307 
“अब तक जातिया नहीं थीं। लोग अब तक एक में मिलकर 
रहते थे और एक ही नाम से ( अर्थात्‌ 'तिसस! के नाम से ) पुक्रारे 
जाते थे? | १एटए९०ए६ वाताब्ा 7वछा््गवण७ (प्मा्धतागा) (0388 
और अन्त में डाकर रोथ साहत्र ने यह दिग्वलाया हे कि वैदिक 
समय में छोटे छोटे राजाओं के घराने के पुजारी ब्राह्मण कहल्पते थे 
पसतु तब तक उनका काइ अलग जाति नहीं हा गई था । और इस 
घंते विद्वान न यह भी दिखलाया हैं कि आगे चल कर अर्थात्रि मद्दा 
भारत के ममय में क्रिम प्रकार से छोटे झोढ राजाओं के घयन के 
पुजेरियों के प्रन्‍ह दुल हो गए और उनके घग़नों ने क्रिस प्रकार से 
जावन के प्रत्येक प्रिमाग में सत्र स अधिक परायल्य प्राप्त छिया और 


उनकी एक जुदी नाति हो गई ॥ (॥०8७0 मर जाल छिव्राहंवा। 
पएल्चाष ए०ण7] (872)फ% शा 
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उसका मन्दिर द्वोता था। ऋग्वेद में शूर्ति का, भथवा मन्दिरों 
अर्थात्‌ पूजा फरने के उन स्थानों का जहां पर छोग इकट्टे दोते थे, 
कहीं फाई उछेख नहीं है। प्रत्येक कुडुम्यी फे घर पर्चिण भग्ति खुल- 
गाई जाती थी और धद्द उन सुन्दर और सरल सूक्तों को गाता 
था, जिन्हें कि अब दस छोंग ऋग्वेद में सपम्रद किया हुझा देखते 
हैं। दम ठोगों फो उन स्त्रियों फा एक मनोहर घणेन मिलता है जो 
कि इन यशो में सद्/यता देती थीं, जो आवद्यक सामिश्रियों को 
ज़ुदाती थीं, उन्हे जोखली और मूसलू से तयार फरती थीं, सोध 
फा रस निकाकती थीं, उसे झपनी भगुलियों सें द्विद्याती थीं और 
ऊती छनने से छानती थीं। हम लोगों फो प्नेफ स्थानों पर खरियों 
के अपने पति के साथ यज्ञ करने का घन मिलता दे । थे लोग 
प्रिल कर हब्य देते थे झौर इस प्रकार एफ साथ दी स्घरग को जाने 
की आज्ञा रखते थे ( म० १ सू० १३९ रि० ३; म० ४ सु० 3३ रि० 
१५ थादि )। इस विषय में एक पवित्र खूक्त की कुछ रिचाएं 
निस्सन्देद हमारे पाठकों को मनोरक्षक,दोंगी। 


० (५) हे देखता छोग ! जो दम्पति एक साथ मिरू फर नैवेध 


तथार फरते दे और सोभ के रख को साफ करके दूध के साथ 
मिलाते दे 


+ (६) थे अपने खाने के लिये भोजन पा्वे और दोनों सात 
साथ यश में आयें । उनको भोजन फी सोज में कसी से घूमना 


पड़े। 


ढ (७) थे देवताओं से बलि चढ़ाने की झूठी पतिशा कभी नहीं 
करते और न तुम्दारी स्ताते फरने में चूकते हैं। थे तुम्हारे पूजा 
सथ से अच्छे नैयेय से करते हैं। 

(८) चे युवा मं बढ़ती हुई अवस्था से पुत्र से खुखी दो कर 

ते ह अ 
स्वणे प्राप्त करते हे और दोनो दीथे जायु तक जीते दै । 


" (६) स्वथम देघता खोग ऐसे दृम्पति दास पूछा किए जाने 
की लाखखा सकते हैं जो कि यछ करने फे अलुरागी हो और देव- 
साभ[ को रूतछत्ता से नेषेध चढ़ाते हों । दे अपना घेश चज्ाने फे 

७ 
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छिये एक दूसरे को गले लगांत है और दे सपने देचताओ्ोों की पूजा 
करते हैं ! ” (८,३१) 
हम लोगों के लिये उम्र चुद्धिमवी सख्ियों झा घणन सौर भी 
रंमणीय दे जो रुपय ऋषी थीं और पुरुषों की नाई सुक्त बनाती 
व्सैंस द्ोम फरती थीं4 क्‍योंकि उस समय में रिद्रयों के लिये फोई 
चुरे बन्चन, अथवा समाज में उनफे उचित स्थान से उन्हें मछूम 
परद्‌ में अथवा शिक्षित रसने की रौतें नहीं थीं। घूघट फाहे डुई 
स्त्रियों और दुलहिनो का धणन मिलता हैं पर स्त्रियों के पर्दे में र- 
कप जाने का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसके विपरीत हम लोग 
उन्हें उनके कार्यो को उचित स्थिति में, उन्हें दोम में सम्मिलित द्वाते 
हुए झौर समाज पर अपना प्रभाव डालत हुए पाते हैं। हम छोग 
खुशिक्षित स्त्री, विश्वचारा फा बत्तान्‍त अब तक स्मरण करते हु, 
जो फि हजारों वर्षो से हम खुनते झाते ई। यद्द धार्मिक ख्री रक्त 
यनाती थी, द्ोंम करती थी ओर झग्नि देवता सर विधादित्त दृम्पति 
के परस्पए सम्बन्धों को स्थिर फरने और खदाचार में रखने के 
छिये से उत्साद के साथ भार्थना करती थी ( म० ५ सू० र८ 
रि० ३ )। धम छोगें फो प्ए्ली दुसरे खियो फे स्री नाम मिलते हैं 
जो ऋग्वद फी तऋषपी थीं । 
देसे सरल समाज में, जैसा कवि वेदिफ समय में था, जीवन के 
स्तम्पन्ध अरणियों की आवश्यकताओं फे अज्ुखार निश्चित फिए 
ज्ञात थ आर न कि पचञ्ञ समान नियों के झनुसार, जैसा कि 
उच्चर फाल में होता था। अतप्व उस समय में यद्द काई धर्म सम्बन्धी 
आवश्वकफ बात नहीं थे। कि प्रत्यक पन्‍या का विवयाद्द द्वोदी। 
इसके सपरीत हम ख्येगों को पेसी पिन ब्यादह्दी स्त्रियों फे भी धर्षन 
मिखते दे जो अपन पिता दी फे घर रद्ददी थीं और स्वाभाविक 
सोते से शपन पिता फी सम्पत्ति के छुछ प्रेश का स्वत्व माय कर, 
उसे पातो थीं (म० २ खू० १७ रि० ७ )। इसके सिवाय चलुर 
जार मेदनती पक्षियों फा सी चणन मिलता है जो घर के धामों को 
देफती भालती थीं और भ्रभात की नाई सबेरे घर क सय प्राणियों 
को जगा फर, उन्दें म्पने अपन फार्मो में छयाती थीं ( म० १ ख्‌० 
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१५४ रि० ४ ) कौर जो भृहस्थी- के उन गुणों फो रखती थीं जिनके 
छिये हिन्द खियां सबसे पहिले के समय से केकर आज़ तक 
प्रस्तिद्ध रद छे।| परन्तु दहुधा घुरी स्त्रियों के जे कुमांगे पर चलती 
थीं (२,९०,९ ) ऐसी विन व्याही स्त्रियों फे जिन्हें उनके चरित्र की 
शक्ता करने के लिये भाई नहीं थे, और ऐसी स्त्रियों केभी ( म० ४ 
श० ५, रि० ४ म० १० स्ू० ३४ रि० ४ ) जो अपने पाते से सच्चा 
प्रेम नहीं रम्बती थी उछेप मिलते दे । घक स्थान पर एक क्षीणधन्‌ 
जुआरी फी स्री का डछ्ेख दे जो कि दूसरे पुरुषों फी लालूखा की 
चस्तु छुई थी [म० १० सू० ३४ रि० ४]। 


छेसा जान पड़ता दै कि फन्‍्याओं को भी अपना पति झुनने में 
कुछ अधिकाश दोता था। उनका यदद चुनाव सदा खुग्यी दी नहीं देता 
था। पर्याकि / बहुत सी रिच्रियां अपने चाइनेवाले के धन की लालपोे 
में ब्यज्ञाती हें | परन्तु खदु स्वभाव ओर खुन्दर झूए की रुत्ती अनेकों 
में से केचछ अपने ही ध्रियतम फो झपना पति खुनती हैं ” [ म० १० 
स्तू० २७ रि० १९ ]। हमलोंग ऊपर फे इस घाफ्य में उत्तर फाल के 
स्वयम्बर की छाया दे सने की कल्पना फर सकते है । परन्तु इस में 
कोई सन्देह नहीं दा सब्य्ता कि पिता भी झपनी फन्या का पति चुनने 
में एक डपयुक्त धरसाच का ध्योग करता था, झोर आज़ कल की 
नाई चह अपनी कन्याओं को सुन्दरता से सज कर झौर सोने से 
गहिने पहिना फर, देता था [ म०६ स्० ४६ रि० २; म० १० स्त० ३६ 
रि० १४]॥ 
पित्राह फी शात्ति बहुत ठाफ़ हाती थी और चे भतिक्षाएं जो घर 
और फन्या एफ दूसरे से पारते थे, इस अवसर योग्य दोती थीं। हम॑ 
यहां पर ऋग्वेद के अन्तिम भाग के एक सक्त फी कुछ ग्चिज्ोों का 
शअजुवाद देते है, जिसमें इस शेाति का एक मे गेहर बर्णन दै । नीचे 
लिएी रियाओं में रू पदिली दो रियाओं से ज्ञान पड़ेगा कि पाल 
वियाह की रुवभाव विरुद्ध रीति उस समय नहीं शात थी भौर फल्यानों 
का चिचाद्द उनके युवा होने पर किया जाता था| 
(२१) द्वे विश्वायझु ! (वित्राद फे देवता), इस स्थान से उठों 

फया के रख फनन्‍या फा वघित्राद समाध दी गया। दम्र गग खूकों से 
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ओर दंडवत फरके घिश्वावस्छु की स्तुति करते हैं| अप किसी दू- 
खरी कुमारी के पास जाझो, जोकि अब तक अपने पिता के घर हो 
ओऔर चिचाद फरपने की ऊूचस्था फे चिन्हों को शाप कर सती हो 
घह तुम्हारा भाग होगी, उसे जानो। 

“ (२२) हे विश्वाघस्सु ) इस स्थान से उठो! हम तुम्ह देंडयत 
करफे सुम्दारी पूजा करते हैं। अब किसी दूसरी कुमारी फे पास 
ज्ञाओ जिसका अंग शोद़्ता फो पाप्त दोता हों, उसे एक पति से मि- 
लाकर पत्नी घनछ्लो । 

/ ५(२३) जिस भागे से हमारे मित्र छोग विवाह के लिये कुमारी 
टुंदने को जाते हैं उस मार्म को सीधा भौर फार्टो से रहित करों ।॥ 
अयेमन औए सग हम छोगों क्षो अच्छी तरह से ले जाय । द्वे 
द्घता छोग ! पति और पत्नी अच्छी तरह से मिर्ले । 

“(२७) हे कुमारी | झुन्द्र सूथे ने तुझे (कुंभारेपन के) बम्धनों 
से बांधा हैं, भय दम लोग तुमे उन यन्धनों स छोड़ाते हैं । हम 
शुझे तेरे पांति फे साथ ऐसे स्थान में रखते हैं जो फि सचाई भौर 
पुण्य फा घर दै। 

“ (२५) दस इस कुमारी को इस्त ज़गह (उसके पिता फे घर) से 
मुक्त फरते हैं, परम्तु दूसरी जगह ( उसके पति के घर ) से नहीं । 
छहम उसका सम्बन्ध अच्छी तरद्द से दूसरे स्थान से करने हैँ । दे 
इन्द्र ! चह भाग्यशालिनी और योग्य पुन्नों की माता दो । 


“(२६) पूषण इस जगड़ से तेरा हाथ एकड़ फर तुझे खे ध्वले । 
देने अश्विन तुझे एफ रय में ले चलें । सपन ( पाति के ) घर जा 
शौर उस घर फी मालफ़िन हो | उस घर में सब चौजों फी माल- 
किन दो और सब पर अपना अभुत्व कर । 

4१२७) तुझे सनन्‍्तान हो और यहां तुझे भाशीयोद मिले । झपने 
घर का काम फाज स्थयधानी से कर । झपना दारीर सपने इस 
पति के चर्यर फे साथ एफ फर भर चुदढ़ापे तक इस घर में प्रभुत्व 
कर। 


*(8०) परहिक्े सोम तुझे भद्वीकार फरता दैं, तथ तुझे गन्भष 
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हप ७ हम 
अड्जीकार फरता है, तेरा तीसरा स्वामो अग्लि है मौर तय चौथी 
बेर मलुष्य का पुष्न तुझे अड्भीकार करता है । + 


“(४१) सोम ने यद कन्या गन्धये फो दी, गन्ध्े ने ड्से अ्ि फो 
प्या, और अग्नि भे उस घन झौर सन्‍्तति के साथ सुझे दिया है। 

“(४२) हे दुरूद्ा भर दुलदिन ! तुम दोनों यहां साथ मिल कर 
रहो, हुदें मत हो। नाना प्रकार के भोजन का खुख भोगो ; अपन ही 
भर में रहो और अपने पुत्र झ्लौर पौच के साथ झानन्द भोगो | 


« (३३) [ दुलद्ा और दुलहिन कहते है ) भ्जञापाति इमलोगों फो 
सब्तान दें, अयेमन हमलोगों का चुढ्ांप तक प्क स्राथ रफ्खे।( बल 
द्विन के प्राति) हे दुलाहन, अपने पाते के घर में शुभ पौरें से प्रवेश 
ऋर। हमारे दास दृशसियों और पशुओं का द्वित करो। 

४(४४) तेति भांखें क्रोध से रद्दित रहें और तू अपने पति फे खुख 
के जिये यरन कंर, और हमारे पशुओं का द्वित करे! तेरा सन प्रसन्‍त 
रहे भर तेरी सुन्दरता शौभायमान हो | तू चीर पुश्रों की माता और 
देखताओझों की भक्त दो | हमारे दास, दाखियों और पशुओं का 
दित करे। 

“(४५ है इण्द्र ! इस सनी फो साग्यवती जौर योग्य पुत्रों फी माता 
चना । उसके दस पुत्र हों, जिसमें घर में पाति को लेकर ग्यायद्ध 
पुरुष द्वो ज्ञाय 

/ (८६, ( जुलदिन फे भति ) तेरे साख और सखुर पर तेरा प्र- 


भाष रदे और तू अपनी मनद्‌ और देखर पर रानी फी नाई 
चासन फरे। 


/४७) (दुलद्ा और दुलहिन कद्दते हैं) सब देवता लोग हमारे 
हदय की पक करें। सातरिभ्वन कौर धातू और चागदेची हम 
लोगों को एक करें /” (१०, <५) 











# इससे तथा इसके नीचे को रिचाओं से जाना जाता दे 


कि कन्या का बर से विवाद किए जाने के पहिंले बह इन तानें देवताओं 
नो मरंग की मातो थी | 
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ऊपर का डदुत भाग कुछ अधिक छम्या यौंडा है परन्तु हमारे 
पाठकी को इसके लिये पछताना नहीं पडेगा। इस उद्धुत भाग से 
विंचाह चिींध की उपयुक्तता और नई डुलहिन की झपने पति के 
घर में म्थाति और उसके स्थामी का अछुराग एक वार दी पगर 
द्वोना हैं । 

चैंदिक समय में राज्ा और अमीर ल्वेग एक साथ कई खिरयों 
सत विवाह करने पाते थे और यद्द यीति पुराने क्षमाने में सघ देशों 
आर स्व जञातंया सर थीा। एसा दशा म घराब्टू झगड़े स्यामावक 
ही होते थे और ऋग्वेद के मन्तिम भाग में ऐसे स्क्त पाए जाते हैं 
जिसमें स्थियां मपनीे सवतों को द्वाप देती दें ( म० १० खू० १४५; 
म० १० सू० १५६ ) ) परन्तु ऐेसा जान पढ़ता हैं कि यह कुरीति 
चैदिफ युग के भ्न्तिम साग में हा चली थीं, क्योंकि प्राथमिक सूक्तों 
जे इसफा फोर उछेस नहीं मिलता । 

दो अपूर्य रिवाए ऐसी भी मिलती दे जिनसे उत्तराखिकारी 

होने फे नियम प्रगट होते हें! अतपव ये विशेष मनोदर हैं. । हम 
उन्या अलुबाद नाचे देते ह-- 


४(१) जिस पिता के पुप्र नहीं दोता वद एुत उत्पन्न करने बाते 
झपने दामाद फो मानता है ओर अपनी पुत्री फे पुउ के पास जाता 
है (अथात्‌ अपनी सम्पाति उसे देता ह)। बिना पुत्र का पिता अपनी 
पूजी का स्न्‍ताते पर भरांसा फरक सन्‍्ताप फरना है। 


८ 


“ २) पुत्र अपने पिता घी सम्पीति पा कोई साय अपली बहिन 
के नहिं। देता | चद् उसे उसफे पांति का पत्नी की रांति दे देता है । 
यदि क्थिा माता को पुत्र या पुत्री, दोनों दो तो एक (अथांत पुत्र) 
सो अपने पिता के फाम काज़ में छगवा दे और दुखरया ( भर्थाद 
धुच्ी ) सम्मान पाती ६ ॥7 (८३ ३१)॥ 


यह हिन्द्रुआ के उत्तराथकांरा हाने के नियम का पदिला सिं- 
द्धान्त हैं जिसम्र कि पुत्र, ओर न कि पुत्री, अपने पिसा दी स- 
मेपत्ति आर घम्म कार्यों का उत्तर्रायकारी होता था और जिससे 
केबल पुश्न सन्‍्तान न द्वाने दी पर सम्पाति नाती को मिच्ती थी £ 
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हमारा बिचार है कि नीचे लिखे हुए प्रकार फे वाक्यों से हिन्दुओं 
फे पुत्र गोंद केने के नियम के प्रथम सिद्धास्तों का भी पता लगता है- 

ज्ञिस् तरह से,ज़िस महुष्य फो ऋण नहीं होता घह यहुत घन 
चाता है उसी तरदद हम छोग सी उस धन क्ये पायेंगे जो दढ रहता है 
(जर्थात्‌ पुत्च )! हे आने! हमें दूसरों फा जनता हुआ पुत्र न ऋदण 
करना पड़े। सू्खो की रीति पर मत चलो। 

“दूसरों फा जन्मा हुआ पुत्र दम खुख दे सकता है, परन्तु कभी 
पपने पुत्र की तरह नहीं दो सकता । झोर वह अन्त में अपने दी 
घर चलाजाता दे। इसस हम एक नया पुत्र जन्में जो कि दमे अज्न 
दे भोौर हमारे शुओं फा नाश करे । ? ( ७,४,७ और ८८ ) 

हमने इस अध्याय में विवाह और उत्तराधिकारी होने के 
चिपय में लिखा है। अब दम अपने ग्रहस्थी के रीति व्यचह्ाारों के चणन 
को अन्त्येष्टि क्रिया सम्बन्धी कुछ चाक्यों को उद्घुत करके, समाप्त 
फरेंगे । ध्डुग्वेद मे यम, नके का देवता नहीं है वरन्‌ स्वर्ग फा देवता 
है जो कि पृण्यात्मा महुष्यों को मरने के पीछे खुसी भू में पुर- 

स्फार देता है। केचल उसके दो कुत्ते ऐसे है कि जिनसे बचना 
चाहिए या जिन्दे सन्‍्तुए८ करना चादहिप्यए | 

७) हे रतक | जिस मागे से दमारे पुरखा छोग जिस स्थान को 
गये दें उसी भागे से तुम भी उसी स्थान को जाओ। यमराज झौरः 
चरण, दोनो, नेवेधों से प्रसन्न हूँ । जाकर उनफा दशेन फरो । 

(८) उस खुसी स्वगे में जाफर पूर्वजों मे मिलो । यम से तथा 
झपनी पुण्याई फे फलों फे साथ मिलो । पाप फो पीछे खोढ़ो, अपने 
घर में प्रवेद करे ॥ 

“(६) द्वे प्रेत लोग | इस स्थान को छोडकर यहाँ स्त चल जाभो। 
क्योंकि पितरस ने स्ुतक के लिये पुक स्थान तयार किया है । बह 
स्थान दिन स, चमकते छुप जल सर, गौर भ्रफाश । से सुशोमित दे । 
यम इस स्थान फो मस्तक के लिये नियत करता दे । 


(१०) दे तक | इन दोनों कुत्तों मे से मत्येक की चार चार आंखें 


दए कोर इनका रंग विचिन छू ।- उनके निकद से जल्दी से मिकछ 
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जाप्नो। तब उप्त सुन्दर मागे स्‌ उन बुद्धिमान पितरों के पास जामों 
जो कि अपता समय यम के साथ प्रसन्नता मौर छुख में विताते हैं।” 
(१०, १४) 

इन रिचाओं से हमें वेदिक समय के द्विन्दुओं का आने वाले खुख 
में विश्वास भगट दवोता है । अन्त्येष्टि क्रियार्मो का उछेख नी चे लिखें 
खाकयों में आया दै-- 

“है आपने ! इस सतक को भरुूम सतत कर डाल, उसे दुःख मत 
दे, उसके चमड़े या दारीर को टुकड़े दुकड़े मत फर डाज । दे अग्नि! 
ज्यों ही उसका शर्सार तेरी ज्याला से जल जाय सत्पोंडी उसे दमारे 
पितरों के लोक में भेज दे ।” (१०, १६ १) 

४(१७) है खतक | उस विस्तत सूमि पर जा जो- कि माता की नाई 
दै। बह विस्तृत और सुन्दर है । उखका स्पश ऊन या स्त्री की नांई 
स्॒दु हो | तुमने यक्ष किए हैं अतएव बह तुम्हें पाप से बचादे ! 

“(११)६ पृथ्वी ! उस के पीछे डठो, उसे दुःख मत दो । उसे अच्छी 
चीजे दो, उसे भीरज दो । जैसे माता अपने पुत्र फो झपने अचल 
से ढकती दे चैसे ही तुम इस म्ठृतक को ढेको । 

“(१५) उसके ऊपर मिट्टी का जो हूदा उठाया जाय यह उसके 
लिये हलका हों। मिट्टी के हजारों कण उसके ऊपर पड़े | थे सब 
उसके लिये मक्खन से मरे हुए घर की नांई द्वों, वे उसको आश्रय 
दें। (१०, १८) 

अय इस सूक्त की फेचकछ एफ अर्ूत रिचा का उल्लेख फरना 
घाकी रह गया है, जिसमें कि विधया विवाद का होना स्पष्ट लिखा दे“ 

दे क्ली, उठ, तू ऐसे के निकट पड़ी द्ू जिसका प्राण निकल 
गया है। जीवित लोगों क्ती सृष्टि में प्रा, अपने पति से दूर दो, भीय 
उसकी पी हो जो कि तेरा हाथ पकड़े हुए है श्वोर तुझ स वियाद 
करने फो तयार ६ (7 ( १०,१८,८) 


7! 


यह गल॒वाद तैतिशरीय आरण्यकफ से सायन फे अनुसार है और 
इसके दुद्ध होने में खडडन कम सन्देद्द हो सकता है, क्योकि 'दिथिएँ 
शब्द का संस्कृत भाषा में केबछ पक द्वी गये है मथोत्‌ “स््री का दूसरा 
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पति । हम यहाँ मीचे लिखे वचन उद्छत करते हैं. जो कि डा- 
फथर राजन्द्र छाल मिन्न ने घाचीन भारतवर्ष में अन्त्येष्ि किया के बि- 
चय के एक लेख के अन्त में दिए हैं-* वैदिक समय में चिधभवा वियाह 
की चाल थी, यद्द बात अनेक प्रमार्णो ओर वितरकों से सिद्ध की जा 
सकती है। प्राचीन काल से सस्कृत भापा में ऐसे शब्दों का रदना 
जैसे कि 'दिधिएु' अर्थात्‌ बह मस॒ुष्य जिसने विधवा से विधाह कि- 
था हो, 'परपू्च' अर्थाव्‌ जिस रत ने दूसरे पति से विवाह किया 
हो, 'पीनभेच' श्रयोत्‌ फिसी स्त्री फा उसके दूसरे पति से उत्पन्न 

हुआ पुत्र, सादि इस बात फो सिद्ध करने के लिये बहुत हैं । 


यहाँ हमको दुःख और: पस्चाताप के साथ, इस सूक्त फे सम्ब- 
स्थ में एक दुसरेचचन फा चणन करना पड़ता है। यद्ध बचन ऋ- 
ब्वेद में पूरी तरह से अनिष्ट राद्दित हे परन्तु जिसका अनुवाद सती 
होने की निष्छुर रीति को प्रमाणित फरने फे लिये उत्तरकाल में 
उसफो बदल फर उलठा किया गया है । इस मद्दा निष्ठुर आधुनिक 
हिन्दू रीति का ऋग्चेद में फोइ प्रमाण नहीं दे । उसमें फेबल एक 
पूर्णतया जानिष्ट रहित चर्णन है ( म० ९० खू० ९८ २० ७ ) जिसमें 


अन्त्याए ॥क्रया सास्या के प्रस्थान फा दवा हू । इसका भज्ठुवाद 
थी किया ज्ञा सकता है। 


“इंश्बर फरे ये रित्रियाँ विधवापन के वु.सत्रों को न सहें, इस्हे 
अच्छे ओर मन माने पति मिर्ले और ये उनके घरों में नेत्नांसन और 
मफ्खल सद्दित अ्चेश करें। इन स्रियों फी बिना रोए हुए मौर 


बिना दुःख के, लमृल्य आभूपण पदचिर कर पहिले उस घर को 
जाने दो 


ऊपर के वाक्यों में विधवाप्नों के ज़लाए जाने के सम्यन्ध फा 
एक शब्द भी नहीं है । परन्तु हमें के एक शब्द भरे फा अरे 
करके मिथ्याजवाद किया गया झौर यह वाक्य बड़ाल से दिववाओं: 

जलने फ भाधुनिक रीति का प्रमाण दिया गया है । प्रोफेसर 


मेफ्ससुजणर फद्ठत हू कि “यह इस यात का कदाचित सब से 
प्र 
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निर्दित उदादरण दे कि अरवित भादितों द्वारा फ्या क्‍या बातें 
हो सफ्दी है । फेचलछ एफ छिक्त भिक्त किए डुए मिथ्याजुयादित 
और मिश्याप्रयुक्त घाषय के भ्रम्राण पर दज़ारों जीव आहुति 
दिप्ए गए और इसीफे कारण धर्मोन्‍्मत्त राजयिद्रोंद भी हुमा 
चाहता थाव 


अध्याघ 5६% 


वेद्कि घर्म । 


ऋग्वेद का धर्म खुघ्रण्यात दै-वचह प्रभानतः थड़े गम्भीर और हि 
उच्च रुप में प्रकृति फी पूजा है । चह जाफाश जो चारों ओर घेरे 
हुए है, वद सुन्दर और विकालित प्रभात जो काम राजी शुहिणी 
की माँई मलुष्यों को नींद से जगा कर उनके कार्मो पर भेजता है, 
घट्द चमफीछा उष्ण खूय जो प्रय्वी को सर्जीव, फरता है, यह 
घायु जो ससार मर में व्याप्त है, चद् आग्नि ज्ञो दम लोगों फी 
प्रसन्न और सजीव करती है, और वे श्रचएड आंधिए जो भार- 
सबर्ष में घूमि को उपजाऊ करनेयाली दृष्टि का आना प्रगद कर- 
ती है-यही सब देवता थे जिनकी प्राचीन हिन्दू लोग पूजा करते 
थे। और जप कोई प्राचीन ऋषी भद्धा और भक्ति के: साथ इस 
देवताश्ों मे स्ल फिसी एक फी स्तुत्ति करने छग्राता था तो यद्द 
चघहुभा उस समय यह भूछ जाता था कि इस एक देंवता के 
आातिरिक्त और फाई देखता भी है। इसलिये उसके उक्त सूक्तों सें 
खसूष्टि के एक मात इश्वर फी स्तुत्ति के उत्कर्ष भोर लक्षण पाए 
जाते हैं । यही फारण दे कि.बहुन से चिठान पेदिफ घमे को मद्धत 
घादी फटने में वहुघा रकत झौर दिचकिचाते हैं । चस्तय में ऋषी 
छोग चहुचा मछति-पूजा से ऊँचे और गूढ़ चिचारों फी ओर गए हैं 
और उन-छोगों ने साफ़ साफ़ कहा है कवि भिन्न भिन्न देंचता लोग 
केघल एक दही जादिकारण के मिनक्ष भिन्न रूप अथया नाभ हैं। उन 
छोगों ने प्रकृति-पूजा झौर अद्वतवाद के बीच की सीमा को उछ॒घन 
कर डाला है और घड़ग्वेद फे बड़े यढ़े झपी लोग एल्वति से भक्ति 
के देवताओं की ओर यदे हें । 
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जआकादा स्यसायत दी पूजा की सथ गप मुख्य यम्तु थी कौर 
आफाश के समिश्न मिश्न झप धारण करने के फारगा उसे सिष्र भिन्न 
नाम दिए गए थे आए इसी छिये मिक्ष मिश्न देयताओं वी पल्पना 
फी गई थी । इनमें स सबस आचीन फदायित छ' ( जिसपा 
थर्थ चमकता दुआ! है ) दे, जो कि प्रोक लोगों फा जीउस, रामन 
लोगों के फुपिदर का प्रथम अक्षर ( ' ज्ञु ०, सेफसन ला का 
टिउ, भौर जमेग छागों पा जिआ है यहुत सी भाये भाषाओं में 
इस नाम के मिलने सेट ऐला जान पड़ता है फि इन सब जातियों के 
पूय पुरपा छोग अपने प्रधम प्राचौन नियासस्यान में इस दनता 
को पूजा करते थे ॥ 


परन्तु बच्यपि प्रीस और रोम देश के देवताओं में आस झौर 
झुपिटर प्रधान रहे, परन्तु भारतवर्ष में उसकी स्थिति शीघ्र दी 
जाती रही भोर आकाय फी अपनी एफ विशेष शक्ति न उसक्रा 
स्थान अहण फिया ) फ्योंफ्ति सारतवर्ष में नदियों फी वार्षिक 
बाढ़, पृथ्वी फा उपजाऊएन, और फ़ासिल फा अच्छा दवाया, हम 
छोगे फे ऊपर घमकने घाल भाफाश पर निभर नहीं है घरन्‌ पर 
सने घ/ले मेघ पर निर्मर दे ! अतएव इन्द्र जिसका अर्थ बूष्टि करने 
चाला' दे, वेदिक देयताओं में शीघ्र ही प्रधान हा गया । 


अक्राश का एक दूसरा नाम चरण था, जा कि प्रीक लोगों का 
खरेनल है | इस दाध्द' का अर्थ टाकना है, और घरुणा घद 
आकाश, कदायित बिना प्रकाश फा अथवा राजि फा आकादा- 
था जो पृथ्वी फो ढाऊ हुए दे, फ्योंक्ति दिन फे उज्यल आफाश 
के लिये दम लोगों को एक दूसरा शब्द मिरां मिलता है जो फि 
ज़्द्घरुता का ' मिथ दै। सरूदत साप्यकार न्थग स्परसावत दी 
चरुण को राज्ि और मित्र फो दिन चतलाते दें झौर इरानी लोग 
मिथ के नाम स खूये को पूजत हैं ओर “चरुूण फा यदि आंकादा 
नहीं सो एक सुखमय लोक कह्चतते हैं । 

इन सब ८ “घगर होता है कि जाकाश के देवता बरूण का 
काम जोर द डा आये जातियों के पूरे पुरुषों का उनके 


ऋष] चैद्क धसे [६१ 





झलग होकर यूनान, फारस और सारतचपे में जाने के पद्दिले से शत 
थी | चास्तव में प्रस्यात जमेन विद्वान डाक्टर राथ का मत है कि 
हिन्दू-आये और इरानियों के झुदा होने के पहिले चरुण उन लोगों 
फे देवताओं से सब से श्रेष्ठ और पवित्र था और उनके धमे के आ- 
ध्याप्मिक अश की निरूपण करता था । उनके अलग होने क पीछ यह 
साधुच्चत्त का देखता इंरानियों का परम देवता “अहुर्सज्दां हो गया 
और भार्तवपे में यध्यापि बरुण ने देवताओं में अपना प्रधान स्थास 
शुबा और प्रचल इृष्ठटि के देवता इन्द्र फो दे दिया परन्तु फिर भी 
उससे उस पवित्रता प्यो कदापि नहीं खोया जो उसकी पदहिली ध- 
झपना में खतेमान थी ओर ऋग्वेद के सबसे पवित्र सूक्त उसीफे हैं, 
न कि इन्द्र के। यह सस्मति चाहे जैसी हो, परन्तु ऋग्बेद में चरुण 
की प्रधान पश्चि्ञता तो अस्थीकार नहीं फी जा सकती और इसके 
उदाहरण के छिये दस चरुण के झूतक्तों मे से कुछ का अजुवाद 
द्वेतेहैं-- 

“ (६) हें बरुण ! जो चिट्डियाँ उड़ती है उन्होंने तुम्दारा 
चल या तुम्दारी शक्ति नहीं पाई है। निरस्तर बहने चाला पानी 
और चलती हुई ह॒वा भी तुम्द्वारी गति का मुकाबछा नहीं कर 
सकते | 

८(७) निष्कर्लकित शक्ति का राजा चरुण आकाश में रहता है 
आर ऊपर भ्रफाश की किरपफों को पकड़े रदता है । ये फिरणें नीचे 
क्री ओर उतरती हैं, परन्तु आती हैं ऊपर दी से । उनसे हमारा 
जीवन बना रदे । 


“८) राजा चस्ण ने सूथे को परिक्रमा फे लिये मार्ग फैंला दिया 
हैं। उसने मार्ग रहित आकाद ा में सूय फे लिये मार्ग घना दिया है। 
चह हमारे डन राजुओं को निन्दित फरे जो कि दमारे हृदय को डुखि- 
त्त करते 6॥ 

“(६) है राजा घरुण ) सेकड़ो, हजारों जड़ी बूटी नेरो हैं। तेरी 
दया मधिक कौर विस्तृत दो। हम छोगों से पाप फो दूर रस जो 
पाप इममे किए हैं उनसे इमारा उद्धार कर । 
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चोर का जिसने एक चुराए हुए जानवर का भोजन किया है उद्धार 
होता है। हु 

४५६) हे घरुण ! ये सघ पाप हमने जान घुझ कर नहीं किये हैं। 
अूल, भय, फोभ, घूत, अथवा अविफार से पाप होते है | एक चढ़ा 
भाई भी छोटे को छुमागे पर ऊगाता छै! स्वप्नों में पाप दोता दे । 

& (७) पाप से मुक्त दो कर दास फी भांति में उस चरूण फी 
सेया फरुंगा जो दमारे मनोरथों को पूरा करता शरीर दस सद्दायता 
देसा है । हम अछ हैं । आये देवता हसें शान दें | बुद्धिमान देवता 
* दसारी मायेता स्वीकार करें और हमें धन दें ।” (७,८८६ ) 

० (१) दे घरण राजा, में कसी भौमिक ण॒द् में न जाऊं। हे 
महवद्ाक्ति, दूया कर, दया कर | 

“(९) दे राख सज्जित घरण, में फांपता इुआ आता हूं जैसे बायु 

क्रे ज्ञागे मेघ भाता है। हे मददशक्ति, दया कर, दया कर । 

# (8) दे घनी मौर पवित्र घरुण, दृढ़ता के णभाष से मे सतत 
फर्मो से विमुस्त रद्या हूं) दे महदशक्ति, दया फर, दया फर 

« (४) तेशे पूजा करने याछा पानी में रद्द कर भी प्यासा रहा 
है। दे महृदशाक्ति, दया फर, दया कर | 

«४ (५) दे घरुण, हम नादाचान हैं। जिस फिसी तरह हमसे 
द्थताशों फे घिरुद्ध पाप किया हो, जिस किसी भांति हमने मशान 
सर तेरा काम न किया हो--इन पापों के लिये दर्म नछ न कर।?2 
(७,८६ ) 

इन तथा झौर झनेक सूक्तों से बिदित दोता दे कि भारतवर्ष 
में चरण फी घद् पचित्र भादना अपहरण नहीं हो गई जिससे कि 
उसकी आदि में पूजा की जाती थी। परन्ठु फिर भी शु की नाई 
घरुणए का प्रभाव युवा इन्द के सामने दृद गया। यह इन्द्र चिघ्यो- 
चतः भारतवर्ष ही का देवता दे, अन्य आये जातियों में इस देवता 
फा पता नद्ठी चलता । 
.. इन्द्र के विषय फी एफ घड़ी प्रसतिर फथा, जो कि आये संसार 

' में फदाचित सबसे झ्षिक प्रसिद्ध दे, इृष्ठि करने के सम्पन्ध की 


;. 
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है। ये काले घने बादल जिन्हें मनुष्य उत्कपठा से देसते दे परन्तु 
ओो उन्हें प्रकाल में धष्दथा मिराद करते दें, उन्हें "बच" का प्राचीन 
नाम दिया गया दे। 


ऐसी फदपना फी जाती दे कि एच जल फो रोक लेता है. और 
नीचे नहीं आाने देता ज़ब तक कि आपफादा घा ध्वाष्टि फा देवता इन्द्र 
इस युए फो अपने घद् से न मारे । तय यह रुफा दुआ जल अनेफ 4 
धाराओं में नीचे माता है । नदियां शीघरदी बढ़ने लगती है भौर मसु प्य 
झौर देखता छोग पराति फी इस यदक्षी हुई भाछात से प्रसष्ठ होते 
है। ऋग्चेद में यद्दत से उप्तेजित सूक्त दे जिनमें इस युद्ध का धर्णन , 
यड़ी स्‍श्रसन्षता और दरर्ष फे सांथ फिया गया है। इस युद्ध में मांधी 
के देवता सदत्स इन्द्र की सद्दायता करते हैं और गरज़ने के द्वाम्द' 
से पृथ्यी और प्राषाश कांपने छगते हैँ । गृन्न वहुत देर तक युद्ध 
करता है भर तव गिर कर सर जाता है, अकाल का झन्त हो जाता 
है पीर श्टि भारम्म दो जाती दे । 

हम कह आये हैं फि इन्द्र थिशिषतः भारतवर्ष ही फा देखता है 
और अन्य आदे जातियां इसे नहीं जानती । परन्तु ऊपर की कथा 
ओर छत फा नाम भिन्न भिन्न आये जातियों में भिन्न सिन्न रूप से 
पाया जाता है । ब्ृत्रप्न अथवा घृष्र फा मारने चाल्गा, जन्दयस्तां 
में 'बेरेश्रन्नों के नाम से पूजा गया दै और इसी धुस्तक में अदि (जो 
कि येद में पृश्न का दूसरा नाम है ) के नाथा होने फा भी इत्तान्त 
दिया है । अहि का मारने वाला भेयतन दे । भासिद्ध फ़रासी सी चि- 
छान बनोफ ने मपनी बुद्धि से इस बात का पता लणाया है कि यदद 
श्रेयेतन फूर्दो।सी फे शाइनामे का 'फरदीन' हे । कदाचित्‌ पाठकों को 
यह जान कर झौर भी आख़्य होगा कि विद्यानों ने चेद और 
जन्दृबस्ता के इस झटहि का पता यूनानी पुराण फे “एचिस् और 
पएशिडना' नामक परचाले साप में पाया हे | एशिडना की सन्तान 
ओरशोस ( 070४708 ) में डन छोगों ने हमारे दच्च श्थवा मेध 
को पहिचान लिया दें झौर इसाजेये ओथ्ोस का मास्नेयालो 
हज्येलीज जन्द्वरुता के घेयेतन अथवा ऋग्वेद फे इन्द्र फा समझ- 
घापन्न है! 
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इन कथाओं का बढ़ाना घहुत सहज हो गा परन्तु स्थाताभाष से हम 
ऐसा नहीं कर सकते । इसलिये हम यहां एक भौर फथा फा, घर्थोत्त्‌ 
शात्रि के अन्धकार फे पीछे इन्द्र दारा पूरे प्रकाश के भाने की कथा 
का साधारणतः उस्लेख फेरे । प्रकाश की किरणों फी उन पशुओं 
से समानता की गद है जिन्हें मन्‍्यकार की प्रबवलता ने चुरा 
लिया है और जिनकी खोज इन्द्र (झाकाश ) व्यथ कर रहा है। 
घहद् सरमा अथात्त प्रभात फो बनफी खोज के लिये भेजता है भोौरः 
सरमा उस यिलु अर्थात्‌ किले को पा लेती है जिसमें फ्लि पानस्त 
श्र्थोव अन्‍्यफार की प्रवलता ने पशुओं की चुरा सका है । पानेस 
सरमभा को रूलचाता दे लेफित उसका ललचाना स्व व्यर्थ हुआ 
सर्मा इन्द्र के पास छीट कर आई, इन्द्र ने अपनी सना सहित 
कूच किया भौर उस किले को नए करके बह पश्ुओं को के आया- 
भन्‍्थफार दूर दोगया झौर प्य प्रकाश दोगया। यद्ध/एक प्रासिद्ध 
थैदिक कथा है और इन्द्र फे सूक्तों में इसके बराबर उ्लेख 
भाप हैं। 
प्रोफ़ेसर मेकक्‍्समूलर इस बात का समयथन फरते है कि ट्राय 
का सुद्ध इसी सीधी सादी वैदिक फथा फो बढ़ा कर लिण्ता गया 
है भौर यह फेयल उसी युद्ध की पुनराक्ति है जो नित्पप्नति चू्े दिशा 
में सु दारा हुमा करती है जिसका फि अति दीक्षिमान घन प्रत्त 
दिन सन्ध्या को पश्चिम दिशा में छोन लिया जाता है। इक्त धोफे- 
सर सादहय के अजुसार इलिअम (7णा ) ऋग्वेद का विलय 
अ्धोत्त किछा अचचा शुफा है, पेरेस ( 720038 ) वेब का पनिसत है 
जो कि लऊचाता दै और हेलेना ( प्र०७१७ ) चेद्‌ की सरमा है 


सिह ले जि कि 
रो फि चेद् में जाऊच को रोकती दे परन्तु चूनानी पुराण में खालू- 
चमेआजातीहे। 


._ दस यद नदी फद्द सकते कि मेफ्कछसूलर ने अपने सिद्धाम्त 
फो प्रमाणित कर दिया दे परन्तु झय के ऐतिहासिक मुद्दासारे का 
दोना इस धात फा सण्डन नहों करता, व्यों कि स्‍भाचील समय के 
इतिद्दाल में पौराणिक नार्सो भोर घटनाओं को बहुत फरके पेतसि- 


दासिक घवसाओं से पे्ा देते थे । कुछ और पाज्चाक्ों के पेति- 
६ 
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हास्षिफ युद्ध का नायक अज्जुन कछिपत हैं मौर यद्द घृष्ति क देखता 
इन्द्र का दुसरा नाम ह। अतएच यह असस्मय नहीं दे कि जिस 
काति ने टराय के पेतिद्ासिक सुद का घणन किया छऐ उसने इसफी 
घटनाओं आर नामों में सौये कयाओं मो मिला दिया छदो। अब 
हम इन फथा नो को सपए दिखाने के ल्यि ऋग्वेद से कुछ घोड़ें 
से वाफ्म उद्धृत फरेंगे-- 

«४ (१) हम उन्त वीरोचित फारयों का घर्णन करेंगे जिन्हें कि पड 
भारण करन पाले इन्ट मे किया द्व | उसने प्रहि या नाश किया 
सौर पानी यरसाया भोर पहाड़ी नदियों के बहने फा मार्ग खोछ 
दिया। 5 

४ (३) इन्द्र में पहाड़ों पर विभाम फरते हुएए झादि को मार 
डाला, व्वष्टि न उसके लिये दूर तक पहुचने वाले बच्ध फो घनाया 
था । पानी फी धाराए स्छद फी ओर इस भांति बहन री लैसे 
गाय झत्झुफ हो फर अपने यछवयों की झोर यौडतो दें । 

“(३) सांड् फी नाई घुपित होकर इन्द्र सोम रख फो पी गया। 
डसको,तीनों यज्ञों में जो द्वव पदार्थ चढ़ाए गए उन्हें उसने पिया। 
रेच उसने घद्द यज्ञ किया सौर उससे सबसे बड़े भद्धि को मार 
डाझा। 

४ (४) जब तुमने स्से घड़े झोंहि को मारा उसे समय तुमने 
चत्ुर उपाय रचने वालो की स॒ुक्तियों का नाश फर दिया । तुमने 
च्ूप, प्रभात तथा आकाश यो सःफ कर दिया सौर फिसी शह्ठ फो 
छोड़ नहीं रक्‍सा । 

* (पू) इन्द्र मन अपसे खर्वनाशी बप्ञ से अन्‍्धफार फरने वाले घ॒त्ष 
(यादुछ) को मार डाला और उसके हाथ पेर काट डाले । झददि 
ख्त्र पृथ्वी पर इस तराद्द से पडर दे जैंस कोइ कुदार से गिराए दृग 
पेड़ फा भड 

# (६) घमण्डी इत्र ने समझा कि हसारो वशाबरी का कोई महीं 
है जै।र उसने नाश करने वाले तथा विजयी इन्द्र को युद्ध फे लिये 

खलफकारा | परन्ठु बह झत्यु से नहीं चचा भोण यह इन्द्र का शाह 
मिरा सौर उसके गिरने से नदियां नए हो गंद । 
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* (८) ध्सप्नचित्त पानी उसके पड़े ह्ृए शरीर फे ऊपर से कुदता 
इआ इस भांति चह रहा है जैसे. गिरे हुए तदों के ऊप्रर ले नदियाँ 
यहती हो | घृन्न जब ज़ीवित था तो उसने अप्रने चक्ष से. पानी फो 
शैक रफ्खा था। झददि झष उसी पानी के चीचे. पड़ा इन है ।- 


/ (९) उसका गरायीर निरम्तर यहते हुपए चेचल पानी के नीछओे 
सशास छिपा पड़ा है और पानी उसके ऊपर चद्दता है। यद्द इन्दू 
का शझु शव चिस्काल के.लिये सो रहा दे ।” (१,३२)+ 


ऊपर का सक्त चत्र की कथा के सम्वन्ध का है। भव हम एक दूसरा! 
पा हा + 
सूक्त उसुत करते हैँ जे! कि खरा से सस्वन्ध रखता है-- 


(१) पॉनिस कद्दता ऐ-- हे खरमा ! तू यहाँ फ्यों आई:है ? यह 
स्थान बदुत दूर है। जो पीछे की ओर देखेगा चह- श्स मार्ग से नहीं 
जा सकता । हम छोगों के पास क्‍या दे क्रि जिसके लिये तू भाई 
दै ? तू ने कितनी दूर यात्रा की दे? तू मे रसा नदी को कैसे पार 
किया १। 

,. (९) सरमा उत्तर देती दै--“ मैं इन्द्र की भेजी हुई हैँ । हे 
धनिस | तुमने जो बहुत से पशुओं फो छिपा रक्णा दे उनको प्राप्त 
फरनाही मेस उददेदय दे। जल ने मेरी सहायता की है मेरे पार धोने 


पर जल ने भय माना और इस, प्रकार में रखा को पार फरफे 
९ “ । 
आए । 
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(३) पनिछ-- बह इल्द्र फिलफे समान दे जिस की भेजी हुई 
तू इतनी दूर से कात्ती दे | चदध किसके खम्मन देप्प पड़ता है ? (से 
पररुपर कइते है -) इसफो आने दो, दसलोग इसे मित्र भाव से 
सुवीफार करेंगे । इसफो दमारी गायें छेलेने दो ।7 


(४) सरमा--“मैं फिसी को पऐेसा नहीं देखती जो उस्त इन्क' को 
छत से भेर्जी ६६ है है 
जीत सके जिसकी भेजी एुई मे यहुत वर स्त जाती है. । घही 
० सऔनने ६ प »े ९ कर 
सभको जीनने यात्ा दे । यही बह़ी नदियां उसके मांगे के नहीं 


शेफ सफती । दे पनिस | तुम निस्लर्रेद इन्द्र ले मारे जाकर शैचे 
। गिसेसे।ँ 
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(५) पनिस--“ हे सुन्द्रर सरमा ! सुम भाकाश के सब से दूर के 
छोर से भाई हो । एम तुम्दारी इच्छा के अनुसार तुम्दें यह सब 
गाय विना झगड़ा फिए हुए देदेंगे। वूखरा और कौन इन गायों को 
पिना झगणष्ठा फिए छुप देदेता ? हमलागों छे पास घ्ुुत से चोखे 
हथियार हैं । 


(६) परनिस--“हे सरमा | तुमको उस देवता ने घमका फर भेजा 
है इसलिये छुम यहां आई दो । इहमलोग तुमको अपनी यहिन की 
नाई स्वॉफार करंगे। तुम लौठ फर मस्त जामो | दे छुन्दर सरमा: 
हम लुमफों इन पश्छुओं में से एक भाग देंगें।” 


(१०) सरमा--“मेरी सम में नहीं माता कि तुम कैसा भाई और 
यहिन फद्दते हो । इन्द्र कौर अड्डिण्ख के प्रयल पुन्न यद्द श्वप जानते 
हैं। जय तफ ये पशु न प्राप्त द्वो जाय तय कफ उन पर दृष्टि रसखते 
के लिये उन्होंने मुझको भेजा दे । मैं उन्हीं की रक्षा के लिये यहा 
भाई ह। दे पनिस | यहां से दूर, बहुत दूर भाग जानो ।(१०,१०८) 


जो थोड़े से चाफ्य ऊपर उद्धृत किए गए हैं उनसे जान पडेगा 
कि इन्द्र फे सूक्तों में बल आर दाक्ति फी विशेषता पाई जातौ है; 
कैसा कि घरुण फे खूक्तों में सदाचार के भसायों की विशेषता है। 
सच पूछिए तो इन्द्र वेदिक देवताओं में सब से प्रवल है जो कि 
सोम मदिरा का अजु॒राभी, युद्ध में प्रछन्‍नता भाप्त करने बाला, अपने 
साथी मस्त्सों का नायक वन फर भनादाएेि से छडने चाढा, काखे 
आदिवासियों से रू ड़ने वाले झाय॑ कोयें: फे दलों फा नेता और पंठाब 
की पांचों नादियों के तट पर सब से उपजाऊ भूमियों! को खोदने में 
उनका सद्दायक है। पृथ्वी और पझाराश ने उसे शब्जझों के दण्ड देते 
के छिये छत्पश्न किया दै ( ३,४९,१ )।! यद वलयचान वच्चा जब भ- 
पत्नी छाता झूदिति के पास झ्माहार के लिये गया तो उसने उसकी 
छाती पर सोम का रुस वेंखा और अपनी माता फा दूध पीने पक 
पद्दिले उसे सोम फा दी पान किया ( ३,४८,२ और ३)व आर 
यह यड़ा पान करने चाल त्था खड़ने चाला चदुधा इस विचार में 
पढ़ जाता है कि छद यज्ञ में लाय जहाँ कि सोम रख उसे चढ़ाया 
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जाता है, अथवा घर पर रहे जद्दां कि पक खझुन्दर पत्नी उसके 
निकट रहती है । ( ३,५३५७-६ ) 


हमने यहां तक झ़ु, चरुण, मिघ झभौर इन्द्र फा ऋग्वेद फे मुख्य 
सुख्य आफाइ के देवताओं की नांई चर्णन किया दे | परन्तु थे 
स्थ देवता प्रषाश के देवता भी समझे जा सकते हैँ, 
क्योंकि इन सथब देवताओं की ( कहीं कई पर वरुण की भी) 
कर्पना में आकाश फे उज्वछ प्रकाश का ध्यान आता है। परन्तु 
धाव हम फुछ ऐसे देवसाझो फा घणेव फरंगे ज्ञो साफ साफ 
सौदे शुण सम्पन्न हैं और जिनमें से कुछ झावित्य ( अर्थात्‌ अदि- 
दि वे पुत्र ) के लाथारण नाम से पुफारे जाते दे । यद नाम ऋग्चे- 
द फी कथाओं में बड़ा अद्भत है । इन्द्र शब्द इन्द से निकला दे 
जिसका अथे ब्राष्टि होना है और झु शब्द का अथे चमकना है, 
परन्तु 'अदिति' शब्द इन दोनों हीं से मधिक सिक्चित बिचार रुख- 
ता है । जदिति फा अ्थे प्रम्तिन्न, म्रपरिमित और भझनन्‍्त है। यह 
कहा जा चुका है कि चास्तव में यह पहिला नाम है जिसे कि सलु- 
इय ने झननन्‍्त फो,--अथात्त ददुयमान अनस्त, वा डस्तर अनन्त बि- 
सस्‍्तार को जो फि पृथ्वी, मेघ झौर ध्याकाश से भी परे है--प्रगदट 
फरने फे लिये गढ़ा था | यद्द बप्त देवता फी कछपना में पाई जाती 
है।इसीसे प्रगठ होता दे कि प्राचोत हिन्दुओं की स$३यता झौर उनके 
विचार मे यछुत ही अधिक उन्नति हुई थी । दूखरी झार्य जातियों 
के देवताओं भे एँसा शब्द नहीं पाया जाता और यह अवश्य आयों 
के इल देश में वस जाने के उपरान्त गढ़ा गया हागा। ज़मनी के 
भसलिद्ध डाकर राथ फे भजुसार इस शब्द फा झथ भनादि भौर 
अनियाये सिद्धान्त अथांत्‌ शेश्वरी अकाय हैं । 
वि ऋग्वेद से 'पह बात चहुत ही रुपए दे कि इस इंश्वरी प्रकाश 
के पुत्र, आदित्य लोग फोन हूँ । म० २ सखू० २७ से घरुण भौर मिच 
फे सियाय जिनका कि उछेफ ऊपर फिया जा चुका है, अयेमन, 
भग, दक्ष और अस फा नाम दिया है । मे० ६ खू० ११७ तथा म० 
१० रू० ७र में आादित्यों की स्लण्या ७ छह गई है परन्तु उनफा 
सास नहीं छिल्रा गया | हम देख चुके हैँ कि इन्द्र भविति फा पुष्ध 
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पुत्र फदा गया दे। सपित्‌ अथांत रूये भी यहुधा आदित्य कदा 


गया है और इसी भाति पूपण भौर विष्णु भी, जो कि सूर्य के 
जाओ 


दूसरे नाम हूँ श्रागे चल कर जय घर्ष १२ महीनों मे बाटा गया 
तो आदित्यों फी सट्या १२ सिर फी गई ओर ये यारदोी महीने फे 
रुये धृुण । 
ऋग्नयेद में ' सूर्य ' और 'सवित्‌' ये दोनों सूर्य फे माम बहुत 
ही प्रसिद्ध हैं। इनमें से पहिला नाम ठीफ वही काम देता हैं जी 
कि भ्रीक देलियोस ( पि०॥०७ ), क्ैेटिन लोल ( 5० ) गौर ईरानी 
बखुरशेद ( ६॥०१॥रा९त )। भाष्यकाण ने सचितू ओर सूर्य में यह 
भेद किया हे कि सवित्‌ ऊगते हुए भ्रधवा विना ऊगे हुए खूर्य को 
खहद्दा है और खूये ऊगे द्वप्प प्रकाशित रूये को फटा हू। सूर्य फी 
सोनदहली फिरणों का दृष्टान्त स्वभावत दी दार्थो ले दिया गया है 
यहा तक कि हिन्दुर्भो फे पुराणों मे थदह फथा भी हो गई है फि 
सबित्‌ फा हाथ एक यश में जाता रद्दया मर उसके स्थान पर ड- 
सकों एफ सोनहलछा द्वाथ लगाया गया | यही फथा झमन देश के 
पुराणों में सी दूसरे रूप में पाई जाती दे जिसमें यह घणन है कि 
सूर्य देवता झपना हाथ एक बाघ के सुँद्द में रख कर हस्तररद्धित 
हो गया । 
अय हम सूथ क यपय का आ एफ मात्र सूक्त उद्धत करते डे 
घद ऋग्वेद के म्यूर्कों में सप स्रे आधिक भ्रासिद्ध, अर्थात गायनी वा 
उत्तरकफाझ क ब्राह्मणों का सबरे के समय का खूक्त दे। परन्तु ऋ- 
ब्वेद में प्राह्मण छोग पहों माने गए हैं, उस समय जाति भेद्‌ ही 
नहीं हुआ था और यह उत्रण्ट खूक्त उन प्राचीन हिन्दुरओ फी जा- 
तीय सम्पत्ति था जो कि सिन्ध के त्ों पर रदते थे। हम मूल सूक्त' 
को तथा डाक्टर पिस्सन के बनुसार उसके अदुवाद फो नीचे 
दूत हू-- 
तत्लावितुगरण्पम्मगों देवस्थ चीसमहि पियों यों न- 
अचेोरयात, ! 
दम कोग उस दिव्य सचित के मनोहर पकाय का ध्यान/कें- 
रते दे जा रस छोगों का पविन्न कमरों में मवृत्त करत्य दें । (३ ६२,१०७ 


अआाध] चेंदिक धर्म [ ७१ 





पूपन उन गोपों का सूथ है जो नए नए चरागाहों फी खोज में 
चूमा फरतें थे | वह बकरों से ज्ुते हुए रथां पर चढ़ कर चलता 
जुप्धों और पछुओं की यात्रा अथवा श्रमण में उनको मार्ग 
दिलाता है, भोर पशुओं के झुडों को जानता है तथा उनकी रत्ा 
फरता हैं। अतप्व पूपन के सूर्तों में बहुघ्रा बड़ी सरलता पाई जाती 
हैं।पेसे कुछ सूक्तों फा अज्ञवाद पहिके दिया जा छुफा है । 
चिष्णु ने आज कल के हन्दू घम म सवाचह्च देवता होने के फा+ 
रुण ऐसा भ्रधान स्थान पा लिया हे कि झाज फल के कट्टर दिन्दू 
डरे उस्तफे चेदिक रूप मे अथात्‌ केचल एक खूब देवता की नाई 
झयीकार करने में स्वभाधतः छिंचफते हैं । परन्तु ऋग्वेद में चद् 
ऐसा ही है और वैदिक देवताओं में यह बहुत ही तुच्छ देवता दै, 
मिसका पद इन्द्र' या धरुण, सबवित्‌ अथवा अप्लि से कहीं नीचा है। 
पौराणिक समय में शर्थात्‌ ईसा फे बहुत पीछे झ्लाकर विष्णु पर- 
मास्मा समझा जाते छगग, इसके पीछे वह ऐस्ता नहीं समझ! जाता 
था। बेद्‌ भें लिखा दे कि विष्णु तीन पद्‌ में अथोत्‌ उगते हुए, शि- 
पैबिन्घु पर सथा अस्त होते हुए आकाश को पार फर देता दे । पु- 
ए्णों में इस खादे रूपक फी एक चड़ी रुम्धी चौड़ी कथा वना डाठी 
गई द्दै। 
खब पुरानी जातियों में अभि एक पूजने की चस्तु थी परन्तु 
भारतवप मे होमाप्ि सब से अधिक सत्कार फी दृष्टि से देखी 
जाती थी। अप के बिना फोई दोम किया दी नहीं जा सकता था 
छनएच अप्नि देंघताओं का आवाहन करने चाही कऋह्दी जाती थी॥ 
घद 'यार्चछ अर्थात्‌ देधताक्ोों में सब से छोटो भी कद्दी जाती थी 
कर्पों रि हर बाण दोश फे समय घर बरतनी को रणड प्र नप, र्रे 
से उत्पन्न फी जाती थी। इसी कारण से चद पमन्ध' जर्थांत्‌ रगड़ 
से उत्पन्न दोने वाली भी फही गई है । * 





# कीकम साहन का मत है कि बहुत से प्रीक और लेटिन देव- 
ताओी की उन्पत्ति अग्नि के सेल्कत नामों से हुईं है । “अग्नि का 
जे “यविष्ट? नाम है वह फिसी नैदिक देवता को नहीं दिया 
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घआग्येद फे देवताओं में भ्मि फा इतना यडा सरकार है कि जब 
प्राचीन साध्यकार यार्फ ने चदिक देवताओं फी सफ्या कम करफे 
उनकी सेट्या ३३ ऋर देने का यक्ष किया ते उसने पप को पृथ्वी 
फा। देवता रकखा, इन्द्र अथया यायु फो प्न्तरिध्व का देगता, भार 
सूर्य फो माकाश फा बैयता रक्‍कणा । 

परन्तु ऋग्येद में अग्सि फेचछ इस पृथ्थी दी पर फी आग्र नहीं 
है घरन चद विजसी सथा सूये में की आय मी दि भर उच्च फा नि 
घास सुथान अहदय सपने में दे। भर प्रापियों ने उस घहां पाया, 
मातरिश्वन उसे नीचे से छाए कौर प्रथर्वन तथा अड्डिरा लागों ने 
जो कि सब से प्रथम यश् करने पाले थे उसे इस पृथ्यी पर मनुष्यों 
फे रक्षक फी भांति स्थापित किया । 

चायु ने चैदिक फ्यीश्बरों से फम सम्मान पाया दे और उसके 
सम्बन्ध में बहुत घोड़े सूक्त पाए जाते हैं परन्तु दम देंप चुके दें 
फि मझरुत्स अर्थोतू झांधी के देवताओों को यहुध्ा मायादन किया 
गया दूँ जिस का कारण सम्मवतः यद्द दै कि वे अधिक भय उत्पन्न 
करते थे ओर यह प्याल किया जाता है कि रष्ट मर्घां से बृष्टि प्रात 
करने में वे इन्द्र फे साथी द्वोते थे । जब थे अपने हरिण जुते 
हुए रथ पर सवार होकर चलते थे तो पृथ्वी फांपनें छमती थीं 





गपा परन्तु इस] नाम को हम प्राक्षाठ८ सछ्कृतक्षा5:०७ में पांति 
हैं | नोट--इस म्रकार से अग्नि! को छोड़ कर आग या आम 
के देवताओं के ओर सब नामों को पश्चिम के आये छोग भी अपन साथ 
के गए | हम लाग प्रमन्‍्थ! को 'प्रामीयअत? के रूप में, 'भरण्यु? को “फोरों- 
नम! के रूप में ओर संस्क्तत के “उल्का? को लेटिन में “बह्केनता 
के रूप में पाते हैं |? ए०ड'ड धरज्ताणण्टए णी एच परश्ञावणा5 
“आग का देवता “झग्नि! छेटिन में इरिनिसु ( वृक्ला७॥ ) और 
साल्वोमियन लोगों में ओग्नि ( 085 ) के रूप में पाया जाता है!” 
खंपाड डिग्रकँ था क्‍ीवडा8 
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शौर मनुष्य उनके दाझ्कें तथा उनके जाभूषणों की खमफ को 
बिजली के रुप में देखते ये परन्ठु यद् सच होने पर भी से पशेष- 
कारी थे मौर महुष्यो के दवित के लिये अपनी माता एज्लि (घादुझ ) 
के स्तन से बहुत सी घ्ांछे दूद्ते थे। 


रुद्र , ओ कि एक भयानक देवता हे, सरुत्स का पिता है, चदद 
घड़ा कोलादइख ऊकरनेयाला है जैसा कि उसके नाम ही से प्रगठ 
होता है , और यास्क और सायन भाष्यकारों ने उसका रुप अप्नि 
चतलाया दे । अतएव छाक्टर राय फे इस फथन में फोई सन्देद 
नहीं हो सफता कि इस जोर से शब्द फरनेवाली अभि फ्रा, आ* 


इ5 


्रियों के इस देवता का असिल अर्थ विज्जली से है। ऋग्वेद में 


८. 


विष्णु फी नाई रुदर भी एक छोटा सा ठँचता है और उस्नछ सम्बन्ध 
में केवल बहुत थोड़े से सूक्त पाए जाते हैं। विष्णु ही की नाई रुदू 
ने भी उत्तरफाल में विख्याप्ति प्राप्त की है और चह पुराणों की भि- 
मूर्वि में से पक है, अर्थात्‌ परमेश्वर का एफ भरा है | कुछ उपनिषदी 
में काली , काराली , इत्यादि नाम जि का भिप्त भिन्न प्रकार फी 
लथघरों के लिये झाया है भौर स्वेत यज़॒स्संहिता में ' अस्विका! रुद्दग 
की धद्दिन कही गई है। परन्तु पुराणों में अब रुद्र ने आधिक रुपए- 
ता भाप्त की ती ये सब नाम उसको पत्नी के भिगश्व भिन्न नाम फर 
दिए गए ! अब दमकी केवल इतना ही कद्दना है कि इनमें से किश्सो 


देची का अथवा लक्ष्मी का ( ओ कि पौराणिक विष्णु की पक्की है ) 
नाम तक भी अग्वेद में नहीं है। 


दूसरा देचता जिसफा चरित्र पुराणों भें बदल गया है 'यम! 
अधीौत्‌ झत्तकी का देवता है। पुराणों में वह खूर्य का पुत्र कद्दा गया 
है और इस वात के बिचारने के फुछ कारए दे  जिन्दे भोफेसर 
भेकफ्सघूलर झपने स्वाभादिफ फूसाहत से वन करते हैं) कि 
ऋग्वेद मं यम की आदि करपना अस्त होते हुए खूये से की गई है । 
सूयय उसी तरह भस्त ही कर लोप हो जाता है जसे कि मज्ञुष्य के 
जीचन का अन्त दो जाता है | किसी सीधी खादी जाति फा 
विचार सहज दी में एक भविष्यत छोक में विश्वास फरने लगेगा 
१२० 
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जद्दां दि यह पेयता मर हुए प्राएुयो की सात्माओं पर आधष्टान 
फरता ६ । 


ऋग्वेद फे मसुसार विवस्वत अर्थात छानक्रादा यम यह पिता हैं, 
सरसपु अर्थात्‌ प्रभात उसकी माता, भौर यम्तो उसफी यदिन दे । 


आफादा और धघाभत का पुन्न सिवाय सुये अथवा दिन के मार 
फोन हो सफता हू ? यम जार यभमी की आदि फब्पना दिन भार 
रात से छू, इस श्िचार फा विरोध करना फठिन है| कऋग्वेद में 
एफ भज्भुत चणेन दे जिसमें फि फामी खदिन खमी, यम से अपने 
पाति फी नाई भशार्लिंगन किया चाहती दे परन्तु उसका भाई पेसे 
शपावत्नर समागम का स्वीकार नद्दां फरता । इस घात फे तात्पय 
को समभा केसा बहुत कठिन नहीं दै। दिन सौर रात यधपि खदा 
एफ दूसरे का पीछा किया करते हैं परन्तु उनका पररुपर समागम 
नहीं हो सकता । हु 
परन्तु यम फी थसिल कढपना चाहे जो कुछ हो, पर इसमे 
फोइ सन्देह नहीं कि ऋग्वेद में भी इस देवता ने एक अलग 
रूप प्राप्त फरालिया है अर्थात्‌ उसमें चह म्तुतकों का शाज़ा हैं। 
यहां त्तफ त्तो उसका चैदिफ चरित्र उसके पोौशणिक चरित्र सें 
मिलता दे परन्तु इसके आगे इस समानता का अन्त हो जाता है| 
वेद में चद डस खुखी छोक का परोपकारी राजा है जहां कि पु- 
पफ्यात्मा लोंग मृत्यु कें उपरान्त रहते मर सुख भोगते हैं । तेजवान 
शरीर धारण करके थे लोस प्रकाश तथा चमफीले पानियों फेप्र- 
दृश्य मे यम के अगलछ घगरू घठते हू , षद्धा अनन्त खुख भागते च्ध 
झौर यहां इस पृथ्ची पर उनकी पूछा 'पितरों' के साम से की जाती 
है | परन्तु पुराण में यम का जो चणने पापियों के निष्ठर भौर भ- 
यानक दण्ड देनेवाले फी मांद किया गया दें वद्द चेद से कितना 
विपतीतत दे ! 
“४ (९) बिवस्घत के पुत्र यम की पूजा मोगांदि सहित करो। सय 
लोग डसीके पास जाते दे । ज्ञिन ल्येगों ने पुण्य किया है उन्हें घद्द 
झछुल्त फे देश में के जाता दे। चद्द बहुतों फे लिये सागे फर देता दे | 
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८४(२) यम ही ने पद्दििके पदिल हम लोगो के लिये मागे सोजा ! 
यह मार्ग अब चष्ट नहीं दोगा । सब जीवधारी छोग अपने फर्म के 
अनुसार उसी मार्ग से जांयगे जिससे कि दमारे पितर छोग 
गप है । ” ( १० १७) 


दम यहाँ पर स्वोसम के विषय का भी एक सझूुक्त उद्धत फरंगे 
ज्ञिसमें कि परलेप्क पका इससे साधिक च्ए्णन दिया है | यह बान त्तो 
भी भांति विदित है कि सोम पक पोभे का रस घया जार घद्ध यज्ञों 
में तर्पण के काम में आाता था । सोम ने शीघ्रद्दी देवता-फा पद 
प्राप्त छर छिया और नर्चे मण्डल के सब सूक्त उसी की स्तुति मोर 
प्रदोसा में बनाए गए हैं । 


" (७) दे बहते हुए सोम ! मुझे उस अमर भौर त्राश न द्वीने 
चाली भूमि में छे चलो जहां सदा प्रकाश चर्तमात रद्दता है सौर 
जो स्वग में है। दे लोम ! इन्द्र फे लिये कद्दो । 


“४ (८) मुझे चह्ां ले चलो जदां का राजा यम है, जद्दां स्थगे फे 
रूथ्फ दें और जहां बडी बड़ी नदियां बढ़ती हैं । मुझे बदां ले चल 
ऋण अभर बना दो । हे सोम | इन्द्र के लिये धही। 


“ (६) भुझे चदां छे चलो जहां कि तीखा स्वगे दै,जहाँ आकाश 
के ऊपर धकाश का तीसरा स्वोक हैं और जहां मनुष्य शपनी 
इच्छा के अलुसार घूम सकते हैं | सुझे वहां ले चको भीर पमर 
बना दो | हे सोम | तुम इन्द्र के लिये वहो । 


४ (१०) मुझे चहां ले चलो जहां कि लब इच्छाएं: तृत्त है ज्ञाती 
हैं, जहां भद् का निवासस्थान दे और जदां भोजन और खन्‍्तोप 
है। मुझे चच्चां लेचडकर प्रमर चना दो।| हे सोम | तुम इन्द्र के 
लिये घद्दो । * 


“ (१६) मुझे वहां लेचलो जदां कि खुख, हर और सनन्‍्तोष हैं 
जहां उत्सुक हृदय वी सब इच्छाएं तृप्त दोलाती ई। मुझे घद्दां ले- 
चलो भौर अमर पनाजो । दे सोम ! तुम इन्द्र फे लिये यद्दो ।? 
६५,११३ )। 
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दम ऊपर कद चुफे है कि विधरुपत झथांत आाकाद और सरपण्यु 
अथात्‌ प्रभात से बम और यमी ये दो सनन्‍तान धुए । लेकिन यह 
पक भपूच बात दे कि उन्हीं दोने। माता पिता से धार एफ यमज 
अथात दोनों स्श्विन हुए। इसमें सदेद नहीं दो सकता कि यम 
आर यप्मी की नम इन दानों को भी असिल फदपना दिन ओर 
रात से अथवा भभात ओर सन्ध्या से हुए दू 


परन्तु झणश्यिनों फी असिल फल्‍पना चादे जो कुछ हों पर 
ऋग्वेद में हम उन्हें बढ़े भारी बद्य पाते हँ ज्ञो कि सोगियों झोर 
घायछों थी मापदधि फरनेवाले और घबड्डतों का बड़ी मेहरवबानी फे 
साथ उपच्चार फ़रनंचारू चणन किए गप हद । दोना आश्वना के 
यहुत से दयरछ फार्यों का फई सूक्तों में वर्णन किया गया है झौर 
उन्हीं चिकित्साओं फा बार याए उछेख है । ये दोनें मश्विन 
अपने तीन पद्दिये घाल्े रथ पर सथार द्वोकर पृथ्वी प्ही परिक्रमा 
भति दिन फरते हैं मर दुखी लोगों फा उपकार फरते हैं । 


बहस्पाति अथवा प्रह्मनस्पति सूक्तों के स्वामी दे क्योकि ऋग्धेद॑ 
में श्रह्मन फा अथे खूक्त सर है । इस देवता की कछपना फी उत्पादि 
उसी तरद इुई जिस तरद् कि अग्नि और सोम देखतालें की कह्पना 
फ्री उत्पत्ति हुई । जिस अक्तार से भरित आर यश्ञ फे हवन में 
शाफ़ि दे उसी प्रकार स्तुठि के सूक्तों में भ्ति ज्ञाक्ते है और स्त॒तति 
की इस शाक्ति का रूप यैदिक देवता व्रह्मनस्पाति में कर दिया 
गया दे । 

ऋग्चेद में घद यिलूकुछ छोटा स्रा देचता ड्डै परन्तु उसका 
भविष्यत बहुत ऊंचा है क्योंकि कई शतान्दियों के पीछे उपनि- 
चदा के तत्वज्ञो ने एक सर्वेब्पापक परमात्मा को कटपना का ऋझार 
उस को बेद्क नाम “ब्रह्मन”! दिया | उसके उपर्त जब देश ' 
बौद्धमत फैछा तय बौद्धमतवाझों ने अपने देवतापों में *ब्द्या 
को एक कोमल और उपकारी देवता की नाई रफ्खा। जौर फिए 
जब पोराणिक हिन्दुधर्म ने भारतवर्ष में बौद्ध मत को दंवा दिया 
ता पारशाणऊ कार के तर्दज्ञ। से सारे विश्व क रचन चाले का 
अह्ा! का न्राम दिया। इस प्रकार से अपनी जातीय प्रुस्तकों फी 
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सब से पुरानी यातो के देखने से दमफो पुराणा की उन चट- 
कीली भड़कीली कथा फी उत्पत्ति फे सीधे सादे कारण मादूम 
होते है जिन्दोंने कि एक हज़ार वपे से ऊपर हुए कि हमारे 
कसेड़ों देश भाइयों और देश शगिनियों के विश्वास और आचरण 
पर अपना भशुत्व जमाया है। यद फाये उसी तरद् पका दे जेसा कि 
इमारे भारतवर्ष की किसी ऐसी नदी के सोते या पता लगाना दे 
जो फि अपने मुद्ाने के निकट कह मील तक फेली हुई हो परन्तु 
जो अपने सोते फे पास केचल एक छोटी सी परन्तु साफ़ और 
चमकीली भारा सर अनादि पद्दाड़ो से निकरक रद्ी हो ! फाछ 
पाकर विचार भी उसी त्तरद बढ़ कर परिपकय होजाते हें जेस फि 
नदिया झपने माग में नया पानी पाकर चढ़ती जाती है यहां तक कि 
थे झपने पहिले रूप को बिलकुल ही खो देती है यद्यपि उनका 
नाम चह्ठी रहता है। हम चैद्क अद्धान । घादिफ विप्णु । बेद्िकि 
खूथ्य ओर चेदिक रुद्र को पुराण के विश्वकतो, पालक और सहारक 
के रूप में उसी भाति नदीं पदिचान सकते जैसे कि दम हरिद्वार 
फी घमफीली छोटी घारा फो गड़ा फे उस समुद्रत फंलाव में 
नहीं पद्चिचान सकते जो कि उसके चड्भाछ की साड़ी भे मिलने के 
स्थान पर दे । 
ये ऋग्वेद फे मुप्य देवसा हैं । देवियों में केचछ दो हैं जिन्होंने 
कि कुछ रूपए रूप पाया था अथोत्‌ उपस्त वा प्रभात, और स्तर 
सुचती हो कि इस नाम की नदी थी परन्तु पीऊ स बाग्देवी हुई । 
ऋग्वेद में भ्रभात से खुन्दर ओर फोई कल्पना नहीं द। प्रभात के 
सम्बन्ध म जो रक्त दे उनले जाधक चास्तविक कांचतामय सखूक्त 
चेंद अर में कोई नहीं है ओर फिसी प्राचनि जाते के सा्गीत काव्य 
में इससे आधिक मनोहर कोई यस्तु नहीं पाई जाती । यहाँ पर दम 
इस सस्वन्ध के केवल कुछ सूक्त उद्धत फरसकते है | 


# (२०) दे अमर उपस्र ! तू हमारी प्राथनों की अज्लुरागिनी दवा 
तुझे कौन जानता दे | दे तेजस्पनी तू किसपर दयालु दे ? 


“(२९) दे दूर तक फैली ड॒ुई भावा रगो की चम्रकौछी उपस | 
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एम लोग तेरा निधासख स्थान गही जानते, चादे घद् निकट हो वा 
ट्रा 

“(२२) द्वे आाफादा की पुरी ! ध्ग भेरों मो स्मॉछार फर और 
हमारे छुसों को चिरस्थायी फर ४” (१,३०) 


४४७) आकादाय फी यद्द पुत्री जो युवती है, स्परेत वस्त्र धारण 
किए दै झौर सारे सांसारिक खयाने की माक्षिक हे, बह क्षन्‍्थकार 
को दूर करफे दम छोगों फो प्रफाद देती द । हे शुभ उपस्‌ | इस 
रथान पर दम लोगों पर प्रफाश कर । 


५८) ज्ञिस मार्ग से बद्दुतरे प्रभात बीत गए हैं और जिस मार्ग 
से अनन्त प्रभात जाने पाले हैं उसी मागे रेत चलती हुई नेजस्विनी 
उचस्‌ भन्घकार फो दूर फरती है भौर जो लोग खतरों की नाई 
नींद में बेखबर पढ़े हैँ उन लघ को जीवित फ्र फ ज़गाती दै । 


“(१०) कितने दिनो से बरावर प्रभात होता रद्दा है और 
कितने दिनों तक चद्द बराबर द्वोता रहेगा? भाज का प्रभात, उन 
सब फा पीछा करता दे जो कि बीत गप दे, आगामी प्रभात आरा 
के चमफौीले उपस फा पीछा फरेगा। 


५(१५) जिन धाणियों ने धाचीन उचस्र को देखा था थे अब नहीं 
हैं, हम लोग उसे इस समय देयने हैं, और हमारे उपरान्त भी 
लोग होंगे ज्ञों कि भविष्यत में उस्र देखेंगे ॥ ” (२,११३) 

“(४) अहना धीरे से सर फे घर में भवेश करनी दे | धह फैलने 
घाली ध्रभा आती है कौर दम लोगों को भार्शीवाद दे कह दमरो 
मंट स्वीकार फरती है। 


“(११) अपनी माता फे छारा सिंगारी हुई दुलहिन बी साई शोभाष 
मान दो कर तू अपना शरीर झगट करती है! हे शुमभ उपस्त | इस 
साच्छादिंत मनन्‍्धकार को दूर कर; तेरे सिदाय और फीई इसे छिक्न 
मिन्न नहीं कर रूकता। * (१,१२३) 


प्रभात चुत से नामों से विख्यात था कौर इनमें से पहुत से 


नाम तथा उनके सम्बन्ध की कथाओं को हिन्दू लोग झपने भादें 
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मिधास से छे आए, थे फर्योकि इन नामों के सामानार्थचाची शब्द 
सथा इनमें सर बहुत सी कथाओं फी पुनरक्ति भी यूनानी पुराण में 
पाई ज्ञानी हैं। उपस को हम यूनानी भाषा में इसास ( 7505 ) 
थौर लेट्रिन भाषा में अशेरा ( #पधए०ण७ ) के नाम से पाते दे 
भाषानस्वचे्ताओ के अदुसार अर्छुगी चही है जो कि यूनानी 
प्रर्शिनोरिस्‌ ( 8४) ७०१५ ), छूसया, यूनानी प्रिसिइस (87780/9) 
भर दददना यूनानी बफसे (0»४900०) है। सरमा, ध्यति के अजुज्ार 
चघढी है जा कि यूनानी लोगों की देलेना ( ति०&०१७ ) | यम और 
अश्विनी फी भाता सरण्यु यूनानी में एरिनिस्‌ ( |ग7098) है, और 
शहना प्रसिश देसी पएथिना ( ५४७78 ) हे । 
दम सरण्यु की कथा का उछेख ऊपर ही कर चुके है छियद 
शपते पति बिवस्वत के यहाँ से निकल गई झौर तब उसने दोनों 
शख्विनों को जना | यही कथा हम ज्रीक लोगों में भी पाते हैं । उन- 
का विश्वास है कि इरिनिस डेमेटर ( सिल98 ऐ0शा॥०७७/ ) इसी 
भांति झपने पति के ग्रह्मां से निकल गई थी और त्थ उसने 
फ्रिअन ( 0.7००॥) और डेस्पोइनए ( [0०87०»78 ) को जना था | 
दोनों कथाओं का आशय पक ही दे। बह यह दै कि जब दिस 
खथथघा रात आती है तो प्रभात निकऊर भागती हैं। इसी 
आशय पर यूनान की पक्क दूसरी कथा की भी, उत्पत्ति हुई 
दू॑ बार इसका उत्पाकत्त का पता भा #ऋग्वचेद से लगता है ॥ बहुत 
से स्थानों मं ( जैसे २, ११५, २ में ) हम लोग छूये को प्रभात का « 
पीछा करते हुए पाते है जिस तरह से कि कोई मलुष्य किसी ख्री 
फा पीछा फरता हो । इसी तरद्द से यूनानी एपोजी (379०० ) 
पफण का पीछा फरता दै यहां तफ कि अन्त में उसका रुप बदत् 
जाता है अधोतत प्रभात का लोप दो जाना दै। 

... सरस्वती, जैखा कि उसके नाम ही से प्यट होता है, इस नाम 
हे न्तदी के देवी थीं। यह नदी इस कारण सर पावित्र मानी जाती 
ह कि उसके तहों पर धामिक काये फिए जाते थे और चहां 
अपन चूक्ता का उच्चारण किए जाते थे। परन्तु विचारों की स्वाभा- 
पक प्रखते से यह देवी उन्हीं सुँक्तों की देवी समझी जाने छगी 
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ध्रथांत्‌ बह बाणी की देवी द्वो गई और इसी भाँति से उस्तफी अब 
भी पूजा फी जाती है। घैदिक देवताप्ों में स्र केपल यही एक देवी 
है जिसकी पूजा कि भारतवर्ष में जाज़ तक चली जाती हैं। इस 
के आर सब साथी अर्थात दुर्गा, काली, छूक्मी, इत्यादि सब झ्ाधु- 
निफ समये पी रचना हैँ । 


ऋग्पेद की प्रकृति पूजा इस ध्रफार फी है। जिन देखताओं और 
देवियों की पूजा हमारे पुरखे लोग चार दजार यर्षे हुए कि सिन्‍म 
के तटों पर करते थे थे इस प्रकार फे थे । भकृतति के देवताओं फी 
छटपना तथा जिख एक मात्र भक्ति फे साथ उनकी पूजा फो जाती 
थी उसमे एक बीए जाति फी सरलता तथा धशाक्ति भगर/होती दै 
और इससे उन लोगों फी उपच्लाति तथा सविचारत्ा भी प्रमट 
होंती है जिन्देंनि फि सक्ष्यता में बहुत कुछ उन्नति कर लो थी। 
चैदिऋ देवताओं फी केघल फ्ठपना ही से एक उच्च माप अगदे 
द्ोता है जिससे विदित दोता हे कि जिन लोगों ने इन देवताओं 
की कल्पना की दोगी थे बड़े ही सदाचारी होंगे। एम० वार्थ 
साहर यहत ठीक कद्दते ह कि वैदिक देवता निकयरती स्थामियों 
फी नाई दे और ये भनुष्यों से अपने धमें का कचित धतिपालन 
ध्याइते हैं । “ लोगों फो उनसे निष्कपट होना चाहिए, फ्यों कि 
उनको धोखा जदहीं दिया जा खकता। नहीं, स्वयम वे भी किसी को 
घोखा नहीं देते अतरव यह उनका दक हे किये मिन्न, भाई झोर 
पिता की भांति अपने ऊपर लोगों का विश्वास तथा श्रीति धाप्त 
फरें। . मनुष्यों को दुरे हाने की अनुज्ञा कैखे दी जा सकती दे 
जब कि स्घयम देवता लोग अच्छे हैं । सूक्तों में निस्सन्देह यद एक 
तयात हे क उनम काइ दुए पघकत के दवता नी पाप्यग जात, 
फोई नीच और दानिकारक बात नहीं पाई जाती अत एव 
हम लोगों को यह रूपीकार करना चाहिए कि सूक्तों में एफ उच्च 
आर चिस्तत भीसि की शिक्षा पाई जाती दे और उनसे यह विदित 
धोता है कि चेदिक फर्वीश्वरों को अदिति और आदित्यों के सामने 
निर्दोष होने का यत्त फरने के स्विचाय इस बात का भी ज्ञान था 
कि देवताओं को भेट चढ़ाने के सिचाय उनके और भी कर्वेब्य थे १ 


ञअ६] वैद्कि घमे [ <१ 


ऋग्पेद में मलुष्चों के बनाए हुए ऐसे मन्दिर्स का कीं भी 
डछ्लेख नहीं मिलता जो कि पूजा के फाम में लाए जाते हों। इसके 
विरुद्ध प्रत्येक गृदस्थ, जा प्रत्येक घराने फा सालिक था अपने घर ही में 
हामान्नि भगद करता था झोर अपसे घराने थ्हे झुख फे ख्तिये, चहुत 
से घन वान्य गौर पशु के लिये , रोग रहित इद्दने फे लिये, अर 
काले आदिवासियों पर ज़य पाने के लिये, देवताओं से चह्दी प्राथना 
फरता था। पुजारियों की कोई अछूग जाति नहीं थीं और न छोग धर्म 
पर विचार कर्न कौर इन सूक्तों को बनाने के लिये बनहीं में निकल 
जाया फरते और वहां तपरुषा करते थे | इस के विरुद्ध प्राचीन ऋषि 
छोग--भर्थात थे सब्चे ऋषिछोग जिनका कि वर्णन ऋग्वेद में है 
और न कि वे फहिपन ऋषि जिनकी बनावटी रर्थाप्ट पुराणों में पाई 
जाती हू --सांसारिक मलुष्य थे श्र्थात वे पेसे मलुप्य थे जिनके 
पास अन्न और पश्चु के रुप में चहुत सा भ्रन था, जोकि चड़ बड़े घन 
रानों में रहते थे , समय पडने पर दल के बदल साला और तलवार 
घारण फरते थे भ्ौर काले अस$यों से स+यता के उन खुखों की 
रखता करते थे जिनको कि वे अपने देवताओं से मांगा करते थे प्रौर 


रे ४ 


जिन्हे उन छागों ने इतने कए से प्राप्त किया था । 





परन्तु यद्यपि प्रत्येक गहरूय स्वय पुजारी, योद्या प्लौर रूपक 
सौनो ही छोता था, फिर भी हम इल बात फे प्रमाण पाते हैं कि 
राजा छोग घहुत करफे ऐसे लोगों की सहायता से धर्मविधानों 
को करत थे जो छोग फि छूक्तों फे गान म॒ विशेष निपुण छे।ति थे, 
ओर इन लोगों का थे इस वाये फे लिय द्वव्य सी देत थे। जब 
दम कडुग्चेद के उत्तर काल के स्कों को देखते हैं तो हम इस 
श्र के पुन्नेरियों की प्रसिद्धि धन में बढ़ते हुए, सरदार 
और शाज़ाओं के यहां भतिष्ठा धराप्त फरते दुए, और पशु और रथा का 
पुरस्कार पति हुए देसते ६ । हम कुछ घरानों फो घार्मिक चिधानो 
के फरने मे ओर खूक्तों के बनाने में विशेष निषुण पाते हैं और यद 
यहुत सम्मध दे दिः ऋग्वेद के घतेमान खुक्त इन्हीं घरानों थे लोगो 
के बनाए हुए हो और इन्हीं घरनों मे बाप से येडे को सिपणाए 
जाकर ये राज्ित सफ्णे गए हो । 

रद 


ए 
नशा 
| 
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ऋग्येद के सूक्त दस मप्डलों में बडे दे और थे डनफे रचयिता 
ऋषियों फे नाम क फ्रम से दे । पहिला मण्डल और थन्तिम सण्डरू 
कई ऋषियों का यनाया हुआ द्व परन्तु खाकी के आाठ मण्डलों में 
स्त भत्यक किसी एक घट्ाप, अधघवा यों कहिए फि फ्रधियों फे 
क्रस्ता एक घरान या शाग्या फा घचनाया टइूथा छू । हम पहिल्त घाद्दू 
घुझे ६ फि दुसरे मण्डल के सूक्त भगुवेशी गृत्समद फे पनाए हुए 
हैं, तीसरा मण्डल विश्वामित्र का, था बामदेय का, पांचयां भरत 
पक, छरठाँ भारद्वाज का, सातवां घसिष्ठ का, आदवां कन्व का; और 
नवा धाड़रा फा खनाया टूसा ह्दै ॥।य खब जाम आधानफ द्टि 
या उन टरागाएणस् फंथान्रा द्वारा पौरायघत र् जो कि पोराणिफ 
स्तमय भे रची गइई थीं ओर झभाधानक दन्द लोग अब भा इन 
प्रायांथ थार पूज्य ये घराना स अपना उत्पाक्त चताना पसन्‍य करते 
हैं । हम इन ऋटायियों भार उनके सम्धन्ध फी कथाओं फे विपय में 

आगे के दध्याय में लिखेंगे। 


इन्हीं तथा कुछ भम्य पूज्य घरानों ही फे द्वारा झाये जाति फी 
सथ से पुरानी रचना आज सक राक्षित है। छगातार कई दावाच्दियाँ 
तक ये चझूक्त जवानी सिसाए गए आर पुज्ेरियों के घराने के युवक 
लोग गपने जीव ग के प्रथम भाग को अपने घूद पिता से इन पवित्र 
खक्तों के सीखने में व्यतीत करते थे । इस प्रकाश से ऋग्वेद का 
अमूल्य, खज़ाना सैकढों वर्ष तक रफ्षित रफ़्या गया। 

काझ पाकर पुजरी छोग वेधड़क खाश्टि की अधिक यूड़ खातों पर 
विघार फरने छगे ) ये झोग सृष्टि की रचना तथा परलोक फे वि- 
यय में सोचन छगे कौर उन्होंने प्रछ्ाति के देवताण्गें फो परमेश्वर 
में मिख्थिस किया । 

“ (६) छस सर्वेन्न पिता ने सब स्पए देखा और उचित विचार 
के उपरान्त उससे झाकाश और पृथ्पी की उनके हच रूप में एर्क 
दूसरे को छूते हुए वनाया १ और जव इनकी सीमाए दूर दूर दी 
गंद तो पृथ्ची और झाफाश झलग घलय द्ोगए। 


+ (३) चद्द ज्ञो सब्र फा छ्ष्ठटा है, चड़ा दे । वह सब का उत्पसत 


अप] चैदि्कि धर्म - [ का 
लि मर दम कर की नरककात की पक अहम 5 कीट > 8 अल मी. मिनी: आज 2 के 
करनेचाला औौर पालन करनेवाऊा दे । चद्द सब के ऊपर है आर 
सबको देखता हे । चुद साता ऋतषियों के स्थान से भी ऊपर हे । 
ज्ञानी छोग ऐसाही कछते ह और शानी छोगों फी सच कामनाएं 
परिषूणे द्वोती हैं । 
० ० है. मर ... अर... 
८४ (३) बह जो ईम लोगों को जीचन देता है, चह जो दसलेगों 
फा बनानेचाला है, चह को इस सध्ि के सब सथातों का जानने 
घाला है धह एक हो हं, यद्याप घह अनेक देवताआ क नाम सत्र प्र 
सिद्ध है । दूसरे कोग भी उसको जानने की इच्छा रखते हे । 


“ (७) तुम इस सथ चीज़ों के चबनानेवाले का चिन्तन नहीं फर' 
सफते। वह तुम्हारे लिये झअचिन्त्य है। छोंग झन्धकार से घिरे रह 
फर केवल भनुमान करते है । थे अपने जीचन को रखने के लिये 


भीजक्षन करते द और सूक्तों का पाठ करते हुए इधर उधर घूमते 
फिरत्ते है।” (१०, 5२ ) 


इस डच्ध खूक्त से हमकों बिना किसी सनन्‍्देह के यह विदित 
होता है कि चेद्‌ के भिश्वन मिन्न देवता लोग फेचल एक ही झचिन्त्य 
ईश्वर के भिन्न भिन्न नाम है दम ऐंसा दी एक दूसरा खूस् नीचे 
उद्धत करते दूँ 


४ (१५) इस समय जो चीजे हैं थे डस समय नहीं थीं और ज्षो 
इस समय नहीं दूं थे श्री उस समय नहीं थीं। पृथ्वी नहीं थी और 
दूर तक फैला हुआ आकाश भी नहीं था । तो फिए फौन खो चीज़ 
ढके हुईं भी ? कौन स्थान क्रिस चीज के छिये नियत था ? क्‍या 
उस संसय भलेध्य आर शंद्विय ऊर था १ 


(२) उस समय न तो सृत्यु थी और न अमरत्व, दिग और 
शत फा भेद भी नहीं था। उस समय फेवल चही एक था जो विना 
हवचा फें सांस छेता था झौर भपनी आप रक्षा फरता था। उसके 
सिवाय और कुछ नहीं था । 


४ (३) चद्धिले भन्‍न्धक्रार अन्धकार ही में हेका हुमा था। छाई 
चीज झपनो भपनी सीमा में न थी, सब जल के रुप में थीं। सष्टि 
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पिछकुछ शान्य थी और जो घस्तुए नहीं थीं उनसे ढफी थी, अर 
उसकी रचना ध्यान हारा हुई । 


«४ (४) मन भें इच्छा ध्गट शुई और इस प्रकार से खाए रचना 
का कारण उत्पन्न हुआ। दानी लोग विद्यार फरते द और अपने 
पान फे द्वारा, जो यस्तुए नहीं हे उनसे वर्तमान बस्तुरओों घी उत्प- 
स्तिनिश्चित फरते हैँ । 

# (भ) घुरुप खोग यीये फे सहित उत्पस्त फिए गए और शक्ति 
याँ भी उत्पन्न फी गई | उनफी फिरणे दोनों झोर तथा ऊपर जोर 
नौचे की कोर फेंद्ीं, पक स्यय रफ़ित सिद्धान्त नीचे भौर एफ 
दाक्ति ऊपर । 


८४ (६) यथाथे घात फौन जानता है ? कौन थर्णेन फरेगा ? सथ 
की उत्पत्ति कय हुई ? इन सब फी उत्पत्ति फश्ा से रुई ? देवता 
लोग सृष्टि क उपरान्त बनाए गए। यह कौन ज्ञानता दै फि थे कह्दां 
से बनाए गए 


* (७) ये सथ वस्त॒ुए कहां से बनांइ गंद, उनकी उत्पत्ति किस 
से हुई किसीने उनको बनाया वा नहीं,-यद्द केवछ डउस्रीको 
शात है जो कि हम सब का इंश्वर हो कर सर्वोच्चतम सुथान में 
स्थित दे | यदि घचह भी न जानता दो ( तो ऑर फोई इस फो नहीं 
जानता ) ” ( ६०, १९० ) 


सृष्टि के भेद्‌ का पता छग़ाने के दिपय में यह ससार की आये 
जातियों का सबसे पहिला यत्न है जो कि लिखा हुआ पाया जाता 
है।इस खष्टि की उत्पत्ति के विषय में दज्ारों चपे पहिल्दे दमारे 
पुरुपे। के छदय में इस्र श्रकार क अभीत इशेर उच्च यद्यपि सदिस्ध 
विचार उत्पन्न हुए थ । 


हम यद्दा पर एक अरूुत सूक्त फो आभार उद्धत करेंगे ॥जस रस 
जान पडेगा कि उत्तर काल के ऋषि लोग किस प्रकार सत्र प्रक्रात 
के देवताशों फी कल्पना से आग बढ़ कर फेवलक एक मात्र परमे 
“रर के उच्च उवेचार मर प्रइुत्त छुए । 
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« (९) पदिछे पदल दिश्ण्यगस था । यद अपन जन्‍म से ही 
सथ फा स्वामी था । उसने दस पृथ्ची आर झाकाश का झपन 
शपने स्थान मे रफ्या। दम छलांग हव्य सर [छस्त का पूजा छरः (4 


6 (२) उसकी, जिससे कि जीवन और दाक्ति दी है, जिसकी 
झाज्ञा फा सब देवता पालन करते है, जिसकी परछाही अमरत्य है 
झऔर पत्यु जिसका दास दे । दम लोग इृब्य सर किस देवता 
की पूजा फरें १ 

४ (३) उसकी जो कि देघने आर चलते घाले समस्त भाणियों 
का एक मात्र अधिपति है, उसकी जो फि समस्त दो पर घालों 
तथा चोपायों फा मालिफ है । हम छोग इदष्य ले किल देचता फी 
पूजा करें १ 


« (४७) उसकी जिसफी शाक्ति ख्ेकि ये घरफ्वाले पहाड़ बने 
० पु उ ७ 
है और जिसकी रचना यह पृथ्वी और उसमें फे समुद्र दे । उस 


फी जिस के कि दाथ ऋष्ष के थश है। दस छोग दृष्य से फिस 
देचता यकि पूछा करे १ 


« (५) उसकी जिसने कि इस आकादा और इस पृथ्ची को 
अपने अपने स्थान पर स्थित किया है, उसफी जिसने कि माकाश 
को नाप दे । हम झोग इब्य से किस्त देधता की पूजा करें ? 

४ (६) उसकी जिसने क्रि दाब्दमय आकाश शोर पृथ्बी को 
स्थित करके चिखत किया है, उसफी जिसको कि समकीला 
झ्ाकाश तथा पृथ्वी सच शक्षिप्तान मानती है, उसकी जिसकी 
सहायता से खूर्य ऊगता झौर प्रकाश प्राप्त करता है । दम लोग 
हब्य से किस देवता की पूजा करें ? 

# (७) घचल जल सारे विश्व में ब्याघ था। उसमे अपने गयसे 
मे आभ्य का घधारण फर के उसे उत्पन्न कया | चतव बंद एक मात्र 
इंश्वर ज्ञो कि देवताओं का जीवन है, ध्रगर छुआ | हम लोग दृब्य 
से किस देवता की पूजा करें ? 


/ (८) चद जिसने कि अपनी शाक्ति से जल को ( जिससे कि 


< ] चैदिक काल [#* 


नी 





दा डर खर है | ० रू. का बड 
घांक्ति उत्पन्न हुई ) प्रगद फिया, बद, जो कि सर देवताओं का 
लप पक 3, | न न 
सालिफ है, घद एव ही है । दम छोंग हृव्य से फिस देवता की 
३ 
पूजा करें ? 


“ (६) चद्द सत्यधम्मों जो कि इस पृथ्वी फा रचनेयाला दै, 
इस पक्राफारा का रचनेयाला है और दृपञनक तथा प्रवल जल का 
इरचनेपाला है, चद्द हम लोगों वी हिंसा न फरे। दम लोग हृब्य से 
फिल देधता पी पूजा करें १ 

/ (१०) हे प्राणियों के स्वामी | तेरे सियाय और किसी ने इन 
सथ चस्तुओं फो नहीं उत्पन्न क्या ॥ जिस मर्नारथ से हमलोंग 
पूजा करते हे घद् पूरा हो । दम क्वोग धन झोर सुझ को प्राप्त 
करें। ” ( १०, १२१ ) 

छअच हम लॉग इस कथन फे भाव का समझते ह कफ कछऋग्वद 
का धर्म प्रति स प्रद्गति के देववाशों की ओर जाता है । पूजा 
फरनेयाला धरएत्ति के शद्धत दृइयों को स्श्मझता है और इस हृद्योंः 
स खष्टि तथा सृष्टिकर्ता के भदों को समझने का यत्ष करता हें । 


२2 


अध्याय ७ 


55205 
बेदिक ऋषि । 


हम पिछले अध्याय में कह चुके हे कि चदिक कार में फुछ 
धार्मिफ और घिछान घणो को यश आदि फी विधि जानने और 
सूक्त धनागे फी शक्ति द्वोने के कारण, श्रष्ठता दी ज्ञाती थी । राजा 
रोग पेसे धशों फा झादर करते थे और उन्हें पुरस्कार देते थे | हस 
फे सिवाय, आये लोग बैदिक सृक्तो का पीढ़ी दर पीढ़ी घत्तात रह- 
ने फे फारण, इन्हीं चश्नों फ अजुग्हीत हे । आज कल फे हिन्दू लोग 
इन पुरांगे चशों से अपनी उत्पत्ति बताने मे अपना गौरच समझते 
हैं भार उनके नाम आधुनिक हिन्दू स्तमाज में प्रसिद्ध हैं । झतएव 
इन प्राचीन ऋषियों,--अभथात्‌ दिन्दुधम्म फले पूज्य मार्गदशकों 
था कुछ चृत्तान्त हिन्दू पाठकों को झभ्रिय न होगा । 
चैदिक ऋषियों में, चा यों कहिए कि ऋषपिकुलों भें, सब से 
अथान चिश्वामिन्न और चजिष्ठ हैं । चि6छान और उच्चोमी डाकर 
स्पार मे जपने 'लस्कृतत्त टेक्स्ट्सला( 80॥8|370 (०5६५ ) फे पदहिले 
भाग मे उष्तर फाछ फी संस्कृत पुस्तकों में सर इन ऋभपियों के बिप- 
य भें चहुत सी फाटिपत फथाणों का सप्नद्द किया है| परन्तु ऐसा 
फाई पिरला ही हिन्दू दोगा जिसने इन पूज्य ऋषियों फे विपय में 
इस भवार फी अनेक फधाए वचपन से ही न खुनी हों 
प्रबल पिजयी छुदास, घशिए्ठ झौर विश्वामित्र दोनों ही फो 
बड़ा मानता था । तीसरे भडलछ के सूक्तों के बनानेबाले, विश्या- 
मिश्र कहे जाते हैँ ओर उनके ५३ ये सूक्त में नीचे छिसे चाक्य 
मिलते हे--द्वताझी से उत्पन्न हुए आर देवताओं के भज्ञ हुए 
भहाप त जा कक मनुध्या के दुखने वाले ह, जल को धारा को शोक 
दिया | जब विश्वामित्र ने खुदास के लिये यज्ञ फिया, तो ट्न्न्द्रः 
फोक्षिफों द्वारा सन्ठुए् हुआ। ” फिर, सातवां मण्डल वसिप्र का 
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धनाया हुआ कहा जाना है झ्लौर उसके नेंतीसयें घुक्त में मिन्त 
लिसित घाक्य मिलने हैं--/ सफेद वस्त्र पहिने हुए, दहिनी ओर 
जद बांचे हुए और यप्ञादि करते हुए घासेष्ठ ने मुझे प्रसन्न फ्या 
है। भें उठ फर लोगों वो यश फे शस्य के पास युलाता है । घसिष्ठ 
धदमारे द्वार से न जाँय |”! 

इन दोनों फ्राप एूलो भें स्थामाविक ही फुछ छेष था और ये 
आपस में एक दुसरे फा कट्डुबचन भी कटद्दने थे। यद्द कद्दा जाता 
हू कि मंडल ३ सूक्त ५३ की नीच लिएी रिचाप्ता में ७सिष्ट के कुछ 
फो ही फद्धथचन कद्ा गया है-+ 

“(२१) द्वे इन्द्र,भाज तू दमलोगों फे पास बडुत सी उप्तम सहा- 

यताओं के साथ आ; दम छोगों का मगल कर। ज्ञो कोई हम 
सोगो से घृणा करवा हो उसऊा आअधोपतव हो झौर जिस किसी 
से दम लोग घृणा फरते हैं उसके जीवन भ्राण उससे निकल जांय। 

»( २२) जिस तरद्द से पेड़ को फरसे से दानि पहुँचती है, जिस 

तरद सिम्बल का फुछ तोड़ लिया जाता दे, जिस तरद् खोलते हुए 
फड़ादे में मे फेन निकलता है, चद्दी दशा, हे इन्द्र,दाुओं की भी दो। 

(२३) नाथकर्ता फी शक्ति नहीं देख पड़ती ) छोग ऋतषिओों फो 

इस सरह दुरबुराते है जैसे कि वे पद्यु हो। बुद्धिमान खोग सर्दो 
फी हँसी करने पर नहीं डतारू होते | वे खोग धोड़ो फे आगे गददों 
फो नहीं ले चलते | 
“(२४) इन भारतों ने ( चसिष्ठों फे साथ ) दल मेंल करना नहीं 
सीखा घरन्‌ दुराव करना सीखा है। वे शउझों की नाई उन लोगें 
के विरुद्ध घोड़ों को-दोडातें हैं। थे युद्ध मे भलुप धारण करते हैं।” 
ऐसा विचार जाना है कि वसमिष्ठ ने म० 9 खू० ९०४ की नीचे 
लिसी रिचाओं में इसी कुवाक्य का उत्तर दिया है-- 

“(१३) सोम चुरे छोगो को अचवा उस शासक को साशीचांद 
नहीं दता जो अपनी क्षाक्ति को बुदी तरद्द से काम में ज्ञाता है | चद 
राज्त्सों का नाश करता है; वह झूठे आदमियों का नाश फरता के 
दोनों इन्द्र फे बन्धनों_से वेधे दे! 
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॥(१४) दे ज़ातवेद्ख,यदि मैंने झूठे देवतामो फी पूजा फी दोती 
वा यदि मैंने देधत्ताओं फा आद्वान झूठ सूठ फिया दोता/“परन्तु तू 
मुझ से अप्रसक्ष क्यों है ? घूथा बफवाद फरनेपाले तेरे सद्दार फे 
नीखे पढ़े ॥ 

“(१५) यदि मैं यातुधान होऊें था यादि मैंने किसी फो जीच फो 
चुप दिया दो, तो में अभी मर जाऊँ। पर जिसने मुभे झूठ सूठ 
यातुधान कहा दो चद्द अपने दस मित्रों फे घीच से उठ जाय 


“ “(१६) यदि में यातुधान नहीं हूँ औौर फोई सुझे यातुघान फद्दता 
है अथवा खझुन्दर राक्षस फहता है, तो इन्द्र उसे अपने घड़े शस्त्र से 
मे | बह सद जीदो से अधम हो ।”! 


यहां तक तो इन दोनों कुपित ऋषियों फा द्वेश समझ में आने 
छायक झऔर स्वाभाविक दे, यर्याप घद उनकी विद्या और पवित्रता 
के योग्य नहीं है । परन्तु जब हम छोग इसके पीछे के समय की 
संससस्‍्कुत पुस्तकों की ओर देखते हैं. तो इन माछुपी और स्वाभाविक 
घटनाओं को सदूभुत और विद्यक्षण कथाओं फे घादल से ढैँका हुआ 
पाते हैँ । 
इन उत्तर फाल की कथाओं में शुरू से यह माना गया है फि 
चसिष्ठ एक प्राह्षण और विश्वामित्र एक क्षत्रिय था, यद्यपि ऋग्वेद्‌ 
में ऐसा कहीं नहीं साना गया और न उसमे शाद्ाण और स्तनत्रिय की 
फोई जाति ही मानी गई है। इसके विरुद्ध, विश्वामित्र ने बहुत से 
भ्रष्ठठम सूक्त चनाए हैं, जिन्हें कि उत्तर फाल फे प्राह्मण छोग ख- 
समान की दृष्टि से देखते हैँ और जिनमें माज़ फल्र के ब्राक्षणों का 
प्रातःफाल फा भजन अर्थात्‌ गायजत्नी झी दे । 


यह मान कर कि विभ्वामित्र ने ज्षत्रिय कुछ में जन्म लिया था, 
मद्दाभारत, दृश्चिण, विष्णुपुराण तथा उत्तर काल की दूसरी दूसरी 
पुस्तकों में उनके घादमण हो जाने फी एक मनोरजञ्ञक कथा लिखी 
है। सत्यवती एक क्षत्राणी कन्या थो | उसका विवाह ऋचीक नामक 
घाह्यण से छुआ। ऋचोफ ने अपनी स्त्री के छिये एफ भोजन घताया, 


जिलफे खाने से उसे एक ब्राह्मण के गरुणचाछा पुत्र दोता भौर पक 
श्र 
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दुसरा भोजन अपनी सास के किये बनाया जिसके याने से उसे 
एक क्षत्री फे शुणवाला पुत्र दोता। परन्तु इन दोनों खियों ने अपत 
भोजन बदल लिए । मत्तएत् चन्नाणी को प्राह्मण फे सुणयाले विश्या- 
मित्र हुए और प्राह्मणी सत्यवती को जमदाप्ने हुए जिनके चुत्र फोधी 
परशुराम, यधपि म्राह्मण थे, परन्तु एक असिद्ध भौर नाश करने 
चाले योघा हुए । उत्तर काल फे छेखक गण, चैदिक परावियों की 
पक घिशेप जाति मान फर और इस्तर तरद मर अपने कौ उलम्कन में 
डाल कर, इस उछ्ाझन फो खुलसझार्ने के लिये ऐसी पेसी कथाएँ 
गढ़ते थे । 
राजा हरिध्न्द्र की प्रस्तिद कथा में विश्वामित्र का एफ लोमी 
धाह्मण फी नाई घणन फिया गया दे। उसने राजा से फेचलछ उसका 
राज्य दीं नहीं ले छिया घरन अपनी निए्ठुर दक्षिणा लेने फे लिये 
उसे अपनी ख्री, पुत्र और अपने को भी दास फी नाई येचने फ लिये 
चिधश किया | यादे ये कथाएँ झाहाणों की भक्ति और मान सिखलाने 
के लिये गढ़ी गई हैं तो वे अपने उद्देश्य को पूरा नहीं करती घरन 
दूसरे ही माय उत्पन्न फरती एै। वियोग से सतप्त दरिस्थम्द्र को 
अन्त में इसका अच्छा फल मिला। विश्यामित्र ने उसके पुत्र फो 
राजगद्दी पर बैठाया झौर दरिश्यन्द्र स्वर्ग को गया। घसिष्ठ इससे 
कुपित दृब्मा और उसने विश्वामित्र का शाप दिया कि चह बक दी 
जाय झभौर विश्वामित्र ने भी चसिष्ठ फो अरि पक्षी बना दिया | इन 
दोनों पत्तियों में आपस में इतना शुद्ध हुआ फि सार! प्रह्मांड क्लांप 
उठा झऔर अस्त में अह्मा को मध्यस्थ होना पड़ा अर्थात्‌ उन्होंने इन 
दोनों ऋषियों को उनके अखिल रूप में करके उनमें मेल मिल्ाप 
फरा दिया | 


फिर ठशडु की कथा सुनिए । यद राजा सदेह रुवगें में जाया 
चाद्रता था | बलिछ ने उसके इस मनोरथ को असम्भव कंडा ऑरेंट 
जब राजा इस बात पर कापेत हुआ तो उससे उसे चाण्डाल घना 
दिया १ अब क्रोधी विश्वामित्र इस स्थान पर आ उपस्थित हुए 
उन्दोने राज़ा की इच्छा को पूर्णतया सम्भव कहा। उन्होंने एक बडा 
यक्ष आरमस्म किया और चसिष्ठ फे न सम्मिल्षित द्वोने प८ भी उसे * 
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क्िया। तुशाडु स्वगे को चढ़ा परन्तु इन्द्र ने ञ्से भ्रदण फरना स्वी- 
कार नहीं किया और उसका सिर सौचे मीर पेर ऊपर करके उम्ने 
पृथ्वी की पझोर फेंका । परन्तु अनिवाये विश्यवासित्र ने इन्द्र, 
देवताओं और तारों फे सादित एक दूसरा स्घ्गे घनाने फो यमका- 
यथा | झतएव देवताओं को दार मानना पड़ा पोर तृशहुः पुनः सुवगे 
को चढ़ा और स्ूये के रास्ते से दूर तौरे की नाई चमफने छागा, 
यदधपि कुछ झखुखी स्थिति में अर्थात उसका सिर झष तक भी 
नीचे की स्योर था। 
देसी दी ऐसी बहुतेरी फथाएं पाई जाती हैं जो हिन्दुर्भो 
के छड़के और लड़कियों के लिये घरेझू फद्दानियां द्वी दोगई दूँ भौर 
क्ेनमे ये दोनों ऋषी फाल कम फा झनादर फरफे सदेय एक दुसरे स्से 
चैर साथ में देख पढ़ते है जो एक दूसरे से बेस, ये स, तीस, तीख 
प्रथवा पचास पचास पीढ़ी के भन्‍्तर पर हुए दें) फिसी राज्यचंश 
यथा किसी दूसरे साथक की पेसी दशा फ्ोई संस्कृत पी लेख रचना 
छोगी जिसमे हमे पसि्ट और विश्वामिन्न सदैब एफ दूसरे के भाति 
द्वन्दी न मिले, यथा विष्णुपुराण में चासिष्ठ इश्बाकु फे पुत्र निभि फा 
पुरोेदित कद गया है औरबह सगर फा भी जो इश्वाकु से ३७ थीं 
सीढ़ी में हुआ, पुराधित कहा गया हे । फिर रामायण में घासछ 
शाम का पुरोहित कदा गया है, जो कि इश्व।कु से ६१वीं पीढ़ी 
में इमा ) उत्तर फाल की गढ़ी छुई कथा बनाने चाले लोग ऋग्चेद्‌ 
की खोली सादी घातों को इस तरह पर काम में लाए हैं मोर 
उन्देंने पुराने चेद की स्यामान्य, स्वाभाविक ओर माहुपी बातों 
के सम्बन्ध में ऐसी ऐसी झूठो कथाएं गढ़ डाली हैं । केघल चेद के 
धछपियों है की नहीं, चरच भ्रस्वेक देघता और प्राकृतिक अदूभुत्त 
यातों के विषय की कगभग पत्येक उपमा था रूप की भी उच्तर 
काछ फे,.कैल्पनाशील हिन्दुओं ने ऐसी दी दुशा फी है । 


परन्तु यद्यापे उत्तर फाल में विश्वापित्र के श्राह्मण हो जाने के 
सिपय में खेकड़े। कयाएं ग्रह गई है, पर इस बात फा घत्यादेश 
करने का किसी ने विचार भी नहीं किया । महासारत से केफए 
“मझुस्छ॒त्ति मोर पुराणों तक की मत्येक कथा, प्रत्येक विद्यादिशिष्ठ' 
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लेख, प्रत्येक यालोचित कटद्दानी भोर प्रत्येक थड़े यढ़े श्रन्‍्य में यही 
लिएा द्वकि विश्वानिचत्न चत्नी और धाह्मण दोनों हीं थे । मद्दामायत 
फे अनुशासन पये में युधिप्ठिर ने भीष्म स पूछा दे कि घसिष्ठ फेयर 
हाण दी नहीं वरन्‌ इस यड़े कुशिफ घेद फा संस्थापक फेसे दुआ 
जिसमें कि प्राह्मण भौर सेकड़ों ऋषी भी हुए. । इस प्रएन फा उत्तर 
देना उस दाराणिक फाछ में कठिन द्वोगा जिसमें कि मदहामारत रचा 
गया था । परन्तु उस काल्ल में इसका उत्तर कठिन न द्वागा 
जब फि जातिभिद अदढ था | और स्वयम विश्वामिनत्न के, अधांद 
घेद फे, फाऊर में जब कि जातिभेद था द्वी नद्दी, तो यद्दध भदन ही 
न उठता ॥ 
अय शेगिरा, चामदेख भारद्ाज और ख्गु ऋषियों के द्वाल भी 
सुनिए, जो फि विश्वामित्र ओर वालेष्ठ से कम प्रासिद्ध नहीं दें 
ये सब चैद्फि ऋषि, भर्थावे बेदिक छत्तों फे रचनेवाले थे ॥ अत- 
एव उत्तर फाल के छेपकों को इनकी जाएति फे विषय में कुछ 
संदेह जान पड़ता है । ये छोग कर्मी तो क्षती शुणवाले ब्राह्मण 
फंद्टे गए हैं, और फभी ब्राह्मण गुणवाले चत्नी । फहों कहीं पर 
निर्भयता ले यद्द भी सत्य झनुमान किया गया है फिये सब प्र्पि 
उस समय रद्दते थे ज़ब कि जाति भेद नहीं था। 


अगिरा ऋग्वेद के नौयें मंडल फे बनानेवाले हैं. । इनके विपय 
में कि्ुपुराण (स० ४, भ० २, स्छो० २) में यो लिखा दैः--'नभाग 
का पुत्न नासाग था, उसका पुत्र अम्बरीप था, उसका पुप्र विरूप 
था, उस से पृपदश्ध उत्पन्न छुआ, और उससे रथीनर॥” इस 
विपय में यह क्रह्या है-“ ये लोग, जो कि त्ष॒त्ती चेश से उत्पन्न 
इुए भौर पीछे भड्िरा कुछ के कहराए, रथीनरों फे सणदार थे, 
अर्थात्त ये लोग ब्राह्मण थे जिनमे क्षत्रियों फे गुण सी थे । 

घामदेव और भारद्वाज ऋग्वेद के चोये और छठें मैडलों के 
यनानेवाले हैं। मत्स्यपुराण में ( अध्याय १३२ ) इन्हें अज्ञिरा बंश 
का ही ठद्दराया है, झिसफा हम ऊपर धर्णन कर छुके दें । 


गरसमद ऋग्चेद के दूसरे मडल के सूक्तों फे बनानेवाके फह्ठे 
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जाते हैं| इनके विपय में भाष्यकार सायन यद् फद्दते एँ फि घद 
पदिले अप्वधिएए के फुक्त के थे, परन्तु पम्थात चे भ्गुवश के 
शत्समद हो गए। इस शझद्भुत फथा की शैफा महाभारत के अन्नु- 
शासन पर्व में इस तरह की गई दे । उसमें लिणा दे कि बैतदृव्य 
पर क्षत्री राजा था और उसने भुगु के आश्रम में दारण ली थी 
अंश से इस रारणागत फी, उसके पीछा करनेवाले से ,पक्षा फरने 
के लिये फहा ' यहां फोई क्षत्रो नहीं दे, ये सब प्राह्मण हैं। ” भर 
फे वाक्य झूठे नहीं दो सकते थे, भ्तएव शरणागत चुनी वातदृब्य 
तुरन्त प्राह्मणत्व को भाप्त होकर शत्समद दो गया। यह बात अवश्य 
स्वीकार करने योग्य है फि प्राह्मण दो जाने का यद्द रास्ता विश्यामिन 
फी अपेष्दा सह दे, जिख कह! जाता दे कि दज़ारों घप तपस्या 
फरनी पढ़ी,-उसके जतिरिक्त कि उसकी माता ने एक प्राह्मण की 
पत्नी से भोजन का बदला कर लिया है| 


परन्तु शत्समद्‌ के जाति बदलने की वात सब जगह स्वीकार 
नहीं की गई है । विप्णुपुराण और चायुपुराण ने सच सच कद दी 
दिया दे कि णृत्समद जाति भेद हेने के पहिले रहता था-"शुत्समद 
से सोमिक उत्पन्न हुआ, जिखने कि चारों ज्ञातियां खनाई। 
( विष्णुपुराण ७८ ) 


अन्त में कन्‍्च और आते का इत्तान्त भी सुन छाजिए । फन्‍्च 
घछुम्बेद के आठचे सेडछ के बनानेचाले हें । इनकी जाति के विपय 
में भी दमछोंगों का बैसाही सन्देद है । विष्णुपुराण ( ७,१६ ) और 
भागवतपुरशाण (४,२०) मे लिपा है कि कन्‍्च पुरु की सम्तान 
शा, जो कि छती था । परन्तु फिर भी कन्व के घंशवाले प्राह्मण 
समझे ज्ञाति थे। ४ अज्ममीध से कन्च उत्पन्न हुआ और उससे मेचा 
तिथि, जिससे कि कन्च नय ब्राह्मण उत्पन्न हुए ३” (वि० पु० ७,१६) 


अज्नि ऋग्वेद के पांचवे मंडल के बनानेवाले कहद्दे जाते हैं, 
परन्तु उत्तरी जाति के विषय में री पेसादी संन्देद्र पाया जाता 


पर तप 5. 
दैँ। विष्णुपुराण (४,८ ) में जत्रि पुरुरवा के दादा कदे गए ह, 
जोकि ज्षत्री था। 
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इतने उद्धत घाकय यहुत हैँ। ये सब पेसे प्रन्थों से उद्धुत 
किए गए ईद ज्ोफि बेदिफ ऋषियों फे दो तीन छज़ार बे पीछे के 
बने धुए हैं। परन्तु इस उद्भधुत घाक्यों से दम खोग पैदिक 'घधर्मो- 
ज्यायों भार योधाओं की दशा और स्थिति विचार कर सकते दँ, 
अतपव थदिक काल फे बृत्तान्त में इमफा उद्धुत फरना अम्याखित 
नहीं देँ। घेदिक काल के इतने पाछे के समय के छेसखकों ने प्रायः 
प्राचीन बातों और फथार्भो का झसत्ठ नत्व नहीं समझा | परन्तु 
फिर भी पिछले समय की धारतों भें दृढ़ भक्ति दोने के कारण, उन 
लोगों ने पेसा पेसी फथाओं में दस्तत्तेप नहीं किया। ये कथाएँ 
पेसे समाज फी थीं जिसको हुए यहुन काल दो यया था और जो 
अय असुपए्ट हो गया था। पुराणों फे आननेवाले यह नहीं सोच सकते 
थे कि भधमांचाय कौर योधा दोनों एकद्दी कुल स्त्रे उत्पन्न हो सकते 
हैं, ऋषि भी योद्धा दे सकता है, अथयह योद्धा भी घर्मोचाय हो 
सफता है | अतएच उन छोगें ने इन कथा फी इज़ारों तरद् की 
कव्पनाओं भौर उपाय्यानों द्वारा व्याख्या करने का उद्योग किया 
है। पर फिर भी उन लोगों न इन कथाओं फो बिना विकार वा 
परिवर्तन के भक्ति और निष्कपटता के साथ लिखा दै | इसके 
उदाहरण फे लिये हम एक चाक्य झभौर उद्धृत फरेंगे। मत्स्यपुराण में 
६१ चैदिक ऋषियों के चर्णन के बाद अन्त में यो लिसा दे (अध्याय 
१३२)--" इस्र तरह ९१ मनुष्यों का ध० न किया गया है जिन्होंने कि 
सुक्तों को रचा । ये द्याह्मण, क्षत्री ओर चेदय, सथ घ्टॉप्यों के 
पुत्र थे ।? 
इस तरह मन इस पुराण में फी यह पुरानी वात दीक ठीक लिखी 
शइई है कि वेदिक सखूक्त सब आये ज्ञानि माह के चनाए हुए है। 
कौर जब प्र्यक्ार यह कहता है कि इन खूक्तों के बवानिवालें 
झाह्मण, चंत्री और वेदय थे तो इससे हम छोगों के यह अज्ञमान 
करने में बहुत कठिनाई नहीं पड़ती कि ये खूक्त इन जातियों के 
खंयुक्त पू्व पुरुषों द्वारा चनाए गए घे। 
झमाज़ कल के ग्रन्थकार नें ऋछछाषेयों के ता द गकेए दें। 
देवर्षि म्रथोत नारद की नांई देवताओं के तुल्य ऋषि लोग, ब्क्मर्पि 
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जआशण,ई,७»पएपरकफफर्म--..है 
गधोत्‌ दाकुन्तछा नाटक के फन्‍्व की नाई खाधु प्राष्मण, और 
राजि अथांत्‌ चिद्ेह फे राजा जनक फी नाई पुण्यात्मा ज्ञत्री क्लोग। 
पुराने चैंदिफ समय फे ऋषि लोग इन तीनों में से किसी पक पास 
तरह फे नहीं थ और इसी कारण आज़ फल के प्रन्थकारों को उनके 
विषय में फठिनाई पड़ती थी। इस लिये उन लोगों ने. पक घेसी 
यात का फारण बतलाने फे लिये फि जिसका फारण हे ही 
नहीं, लाखों फथाएं गढ़ डाली । परन्तु फिर भी उनके इस 
निराबे अजुमानों में प्रायः यह यथार्थ अज्ुमान भी पाया जाता है 
फि चैंदिक घड़ाप लोग जाति भेद होने के पाले रहे धोगे। इसलिये 
दस इन खब कल्पनाओं और फथाओं पर आश्चर्य नहीं करते घरन्‌ 
उनके इस साहस फी भ्रशांसा फरते हैं. क उन्होंने कभी कभी इस 
घात फा भी अन्ञुमान किया है। 


अन्त में इन अनमोल बातों से,--कि धर्माचार्य और योधा ल्लोग 
एकह्दी जाति के थे और प्रायः पकही ऋषि धर्मांचाये और योधा 
दोनों था--हम छोगों फो चैदिक ऋषियों की सध्यी स्थिति समझ 
में जाती है। क्योंकि यादे इन कथाओं की अद्भुत गढ़ी हुई बातों 
पर ध्यान त दिया जाय तो उनसे क्‍या चिदित होता हैं? उनसे 
यह विदित दोता है कि पुराने समय में चसिए्ठ, विश्वामित्र, आंगेरा 
और फन्च आदि फी नाई पूज्य चंशों में दि 


डसके साथदही बड़े बड़े योथा लछाग भी होते थे। जिस तरह परसी 
( 777०५ ) अथवा डगलस ( 7०प्रष्ट।॥५ ) के खानदान का कोई 
मज्ुष्य चादे उत्साही पादरी वा चाह कट्टर योघा दो सकता द्दे 
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के इतिहास में पाया जाता दे । इसी तरद से ,श्मिष्ठ मथया बि- 
इयामित्र फे जिनके धार्मिक ुक्तों फो दम छोंग अभय तफ स्मरण 
फरते और सत्पार पी दृष्टि से देते हैं | उनफे पुंच अथवा भत्तीजे 
चद्फ्ि फाल फे उन युद्धों में छड़े थे जोकि आदिम नित्रासियों से 
भूमि लेने फे खिये निरन्तर दमा करते थे | ये यातें स्थयम ऋग्येद 
से सिद्ध दोती दँ जिसफे कुछ भाग दम एक पद्दिले के अध्याय में 
उद्धृत कण चुफे दें सौर थे फथाए भी इनकी पुष्टि फरती हैँ जिन्‍दें 
घूमने इस धष्याय में उत्तर धार फे संस्दत प्रन्धों से उद्धृत किया 
है. । घेदिक फाल पे ऋषि लोग खूक्त यनाते थे, थे युद्धों में खड़ते 
थे भीर खेता में इल भी जोतते थे, परन्तु न तो प्राह्मण पे, न क्षत्री 
थे, और न घेश्य दी थे । वेदिफ समय फे घड़े यढ़े ऋषियों के 

घश में भी पुरोद्धित भोण योझा दोनों दी उत्पत्त हाते थे, परन्तु 
थे इसी तरद से न तो धाह्मण और न क्षत्री थे, झिस तरद्द से फि 
मध्य समय में योरप मे परसी घा डगललस लोग प्राह्मण घा कज्तत्ती 
नहीं थे । 


३७८ 
हि 


कार्ड रे 


ऐतिहासिक काव्य काल, इसी से १४०० वर्ष पूरे 
से १००० धर्ष पूरे तक | 


अध्याय १ 
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इस काल के ग्रन्थ । 


हम घेदिक काल का चृत्तान्त समाप्त कर चुके जब फि हिन्दू 
आये छोग उस सास भूमि को जीव कर उसमें बल गए थे, जो कि 
ससिन्‍्च और उसकी पांचो सहयफ नदियें। से सीची जाती दे । हम 
दिखला चुके हू कि उस समय का पफ मातन्न भन्‍्धथ जो दम छोगो 
शोगाप्त दै, केबल ऋग्वेद सेहिता है और साथददी इसके यह भी 
दिखछा चुके है कि इस संहिता के सूक्तो से वदिक काल की सक्ष्यता 
का पता किस भांति लगता दे। अब हम उस फाल की सक््यता फा 
चर्णव करेंगे जब हिन्दू लोग सतलज के जाग्र गगा और यमुना के 
गले भें चढ़े झौर उन्होंने इनकी घाटियों। भें माधुनिफ घनारस और 
उत्तरी बिहार तक बड़े बढ़े राज्य स्थावित्त फिए. । वेदिक काल की 
नाई इस फाल का घृत्तान्त सी हम उस समय फे अन्यों में सद देगे। 
परन्तु इस काल के कौन से अन्य हैं. कौर उसके पीछे जो दा्श- 
पेन्क काछ छुआ बख समय के कोन कोन से भ्रन्थ हैं” १ ब्राह्मण, 
आरण्यक भोर उपनिषद्‌ जिसमें गंगा की घाटी में रदने चाले कुरु, 
पाजध्यार्कों, फोशलो और विदेदों का बराबर वर्णन है, इस काल के 
अ्रन्थ है। इसी तरह से सून्, जिसमें भारतवर्ष में न्‍्यायवाद के 
घढ़ने के चिन्ह मिलते दें मोर जो कि उस समय वनाए गए थे जब 
कि आये छोग सारे सारतचर्ष में फैल गए थे, दाशनिफ काल 
के अन्य हू । 
श्र 
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सोस बर्ष के फरीय हुआ कि प्ोफ्रेसर मेफ्ममूलर ने ससकृत 
प्रन्धों फे बारे में एफ पुस्तक छपवाई थी। उसमें उन्होंने थे सब 
फारण दि्खिलाप दे जिनसे कि स्दन्न प्रन्थों फो ब्राह्मण प्रनन्‍्थों के 
पीछे का समझना चाद्धिए, भर ये फारण प्राय- माने भी गए हैं 
ज उन्होंने दिपलाया हैँ कि सूत्र ग्रन्थों नें प्रा्मण भन्चें। फो मान लिया 
हैं और उनपे उद्धत भी फिया हे । परन्तु इसके विपरीत प्राह्मण 
अन्यें। में खून झन्योी फा कोई चिन्द नहीं मिलता । उन्होंने यह भी 
दिख लाया दे कि धाहाण पन्थों से यह झलकता है. कि धर्माचार्यो 
ना उस समय बड़ा प्रभुत्य था और उनमें छोगो की निरुखशय 
आज्ञापरता थी, जोकि सूत्र श्रन्थों के व्यवद्दारिक, दाशेनिकरऑट 
वशयात्मचादी समय के पहिछे थी | किर उन्होंने यह|भी दिखलाया 
है कि उपनियदों के समय तक शाह्मण ग्रन्थों को छोभ भारतबं्पे में 
ट्वैविक प्रकाश द्वारा आप्त मानते थे । परन्तु खूज ग्रन्थ भनुष्यों के 
अबाए समझते जाते हैं. । प्रोफ़्सर मेक्समूरूर ने इन सब यातों प्टो 
उदाहरण के साथ ऐसे पांडित्य से चर्णन किया दे कि जिससे यढ़ 
कर अय दोदी वहीं सकता। * 








# इसके उपरान्त की खोज ने इस वात को और भी पुष्ट कर दिया 
है। केवल किप्ती विशेष सप्रदाय के सृत्र उस संप्रदाय ही के ब्राह्मण के 
चीछे नहीं बनाए गए बरन्‌ सब सूत ग्रन्थ मात्र ब्राह्मण अ्यों के पीछे 
अनाए गए हैं | इसके केबल एक उदाहरण के ल्यि हम डाक्टर बुलहर 
के वाक्य उद्धृत करते हैं जो कि इस जिपय में मेक्समूछर से पूर्णतया 
सहमत नहीं हैं | उन्होंने अपने “घमंसूर”? नामक पुस्तक बी मूर्मिका 
में दिखलाया है कि उन सूत्रों में अनेक स्थानों पर मित्र भिन्न आह्मर्णो 

के विचार उद्धृत किए गए हैं । उन्होंने दिखलाया है कि गौतम का धर्म 
सूत्र जो कि सपसे प्राचीन है उसमें स्पामपजेंद के एक आरण्पक के, 
सामबेंद के एक ब्राह्मण के और अधथर्ववेद के भी एक उपनिपद के 
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यह फहने फी फोर जरूरत नहीं दे फि एस यहां पर इन प्रश 
ऋगडों को घिस्तार के साथ नहीं लिए सफत। इस धन्य फे उद्देदयों 
के भनुसार दम ऊपर लिणी हुई घातेी फे घिपय में फुछ साहित्य के 
सम्बन्ध फी नदी, वएन इतिहास फे सम्बन्ध की पाते कहेगे। भिश्न 
मिप्न श्रेणियाँ फे पुराने सेस्कूत ग्रन्थें। में इस अजुक्रम का ,ऐतिहा- 
सिक फारण क्या दे ? भादचीन हिन्दुओं ने कई शताब्दी तक अपने 
ग्रन्थ एक विशेष रूप में शथत्त्‌ येदिक सुक्तों के रूप में क्यों बनाए 
फिर उन्होंने धीरे धीरे इस प्रणाकी को छोड़ कर, फई भागे फी 
दाताब्दियों में खुविस्तर भोर गद्य में ब्राह्मणों को फ्यों छिसा १? भौर 
फिर थीरे धीरे इस प्रणाली को री घदर कर इसके आगे फी कई 
शताब्दियों मे उन्होंने साज्ञप्त सूत्रे फी प्रणाली फ्यों प्रहण फी ? 
ऐसी क्या बात थी कि जिससे प्राचीन हिन्दुओं ने अपने इतिहास 
के भिक्ष मिन्न समर्यों में भिन्न भिन्न प्रणाली मे लेण लिखे हैं भौर 
इस तरद् पर थे भत्रिष्यत भें इतिहास बनानेवालों के लिये अपने 
छेसो फे काछ का पता लगाने का मागे छोड़ गए हैं ! 








विचार पाए जाते हैं | उन्होंने दिखलाया है कि वश्षिष्ठ के घमसूतर में 
ऋग्नेद के एक ब्राह्मण का, श्यामयजुर्वेद के एक आरण्यक का और 
स्वेतपजुपेद के एक ब्राह्मण का विचार उद्घृत किया गया हैं और उस्तमें 
अधर्वनेद के एक उपनिषद का भी उल्लेख है | इसी प्रकार से वौधापन 
के धर्मसूतर में श्याम और स्वत यजुपेद के ब्राह्मणों से उद्धृत विचार पाए 
जाते हैं | इसके विरुड किसी ब्राह्मण प्रन्य में कहीं पर भी किसी सूत्र 
ग्रन्थ के प्रिचार उद्धृत नहीं पाए जाते | 

कोई विद्वान भी इस्त बात को नहीं मानता कि सत्र से अन्तिम 
बह्मण प्रल्य सबसे प्रथम सूत्रग्रन्थ के डिखे जाने के पाहिले बवा हो। 
परत इन सब प्रम्राणों से अब्न इस बात मे कोई सन्देह नहीं रह नाता 
कि एक प्मय ऐसा था जब कि लेख प्रणाली ब्राह्मण ग्रन्थों के ढेंग की 
थी और उसके उपरान्त लिखने बा ढंग सुत्रों का सा दोगया |] 
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इन प्रश्नों का पूछना जितवा सदज़ दे उसना ही सददज् इनका 
उत्तर येना नहीं हैं। परन्तु इसका उत्तर इसी पी नांइ एक मश्न 
पूछने से दिया जा सकता हू । फ्या ऐसी यात थी कि जिसस योरप 
फे मध्य पाल के इतिदास आर फाटिपत कथाएण उसी प्रणालों मं 
नहीं बनाई गई क्लि जिस प्रणाली में चौदहयों और पन्द्रहर्ची शाता 
दियों के प्रन्थ॑ बनाए गए हे ? घूम और गिवन ने मध्यफाल वीं 
प्रयाली के अनुसार इतिंदास क्यों नहीं छिखा ? और एीलाडेड्र 
पीर स्फाट ने मध्यकालीन कारिपत कथाए फयों नहीं लिखी ? फिर 
भी इन सबके थिपय एकही थे। तो फिर लेस प्रणाली में इतना 
फर्क क्‍यों हैं कि यदि योरए के इतिहास का नाम भी मिट ज्ञाय तो 
भी केवल इन्हीं साहित्य वी पुस्तकों से हमलेोग आजफल के समय 
से फ्यूडल समय फा विभाग कर सकते दे 2 ह 
कोई भगरेज इन प्रश्नों का उत्तर या देगा कि एलिजबेथ फे राज्य 
काल फे, और शेक्सापियर और घकन फे लेखों के पीछ भी मध्यकालू 
के इतिदासो भार फटिपत फथाओआ की प्रणाली में लेल लिसिना अ 
सम्भव था, फ्योंकि इसके पीछे योरप में एक नया प्रकाश उदय 
हो गया था, मह्ठ प्यों की घुद्धि बढ़ गई थी घमं सशोधित दो गया 
था; पूर्वी मोलादे फा पता लग गया था, झाज कल की फ़िलासोफी 
( न्याय शास्त्र ) की उत्पात हो गई थी, वाणिय्य और समुद्री व्य 
घखसाय भें अज्भुत उन्नाते हो गई थी, सैनिक फाइतफारी पूरी तरह 
से उठ गई थी, साराश यद कि योरोपियन रुएश्टि ही वदुल गई थी | 
यदि पाठकों फे सामने हिन्दू सक्ष्यता का इतिहास थेसी ही 
स्पष्टठता से उपस्थित करना सम्भव होता जसा कि उनके सामने 
योरप की सक्ष्यता का इतिहास दे, तो ये मारतध् के ऐतिद्/|सिक 
कालों के सम्पन्ध में भी ऐसा द्वी उत्तर दे सकते । ऐेतिहासिफ 
काव्य के कार में हिन्दुओं की विस्तृत सफक््यता और उनकी भा।मक 
क्रियाओं के झाडम्वर होने के पीछे यद्दध वात अखम्भव थी कि प्रन्थ 
चैदिक सूक्तों फी प्रणाली में लिस्त जात । बह सीधी सादी 
ज़िसमस कि पजाव फे आय लाग आकाश , प्रभात अथवा सूर्य फो 
देखते थे, सदेव के लिय छोप हो गई थी। अप भराति की थे सददज 
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शोसाएँ, मेगा की घटी में रहनेचाले सक्ष्य भायों की, जोफि अच 
घड़े भाडम्वर फे आचारों जौर यज्ञों में लिप थे, भार्मिक प्रशसा 
विस्मय को आफर्षित नहीं करती थी। अब इस मकान में दृष्टि के 
देवता इन्द्र फी जथबा प्रभात की देखी उपा की, भस्ति के साथ स्तु- 
ति करना सम्भव नहीं था, प्र्चीन सरल सूक्तों का सथे और उ- 
इइप दी भूल एया थर और ऋब का सुय्य धसत सादे प्रभात झीर 
सार्यकाल के अध्ये से छेकर बढ़े बड़े विधान फे राजसूय यज्ञों तक, 
ज्ञों कई धर्षों में समाप्त होते थे, नाना प्रकार के यज्ञों दी में था। 
यश्ञों फे नियम, छोड़ी छोटी बातों फा ग़ुरुत्य और उद्देदय और तुच्छ 
सीर्तों फे नियम, ये दी अब लीगों के धार्मिक हृदय में भरे थे, ये 
दी पभ्रव विद्वान राजाओं भार राजग़रुरुओं में विचार के विपय थे, 
प्रौर इन्हीं का घाह्मण अन्यों में उल्लेख है। इसलिये इस समय के 
सक्ष्य प्रन्यकारों योर चिद्धानों का पुरानी प्रणाली के झजुसार वैदिक 
सूक्तें। फी प्रणाली में लिखना चेसा ही असम्भव था ऊँसा कि योणप 


के मध्य फाल के विदानों का पुराने खमय की चनन्‍्य भौर सादो 
नारवेजियन अणाली में लिखना । 


फिर, डेकाई और बेकन के लेखों के पीछे योगरप सें मध्य 
फालीन दरशन शा्त्रों की घिवेचना असम्सय थी । इसी प्रफार से, 
ओर इस्ती कारण से, भारतवप में फापेल झभौरः मातम चुछ की 
शिक्षाओं के पीछे प्राह्षणो की विस्तृत किन्तु व्यथ फी चफवाद भी 
असतस्मव शो । भारतवरीसयों के छदय मे एक नया भोत्लाहन 
उद्थ हो गया था । विन्ध्याचल के भागे एक नई भूमि सी शात 
दो गई थी, यर्थाप उस महुष्य फा नाम जिसने कि पद्धिलें पदित 
इस दक्षिणी भूमि फो जात फिया, भूल गया है। डत्साद और भक्ति 
से पूर्ण उडपनिषद छिफे जा चुफे थे, जो घाह्म्णों के विधाभिमान 
के घड़े पिरोध में थे । कपिल ने, ज्ोफि भारतचर्ष का पफ घड़ा 
भारी दशनक्ष था, अपने सांख्यद्शन से भारतवर्ष में छलूचली 
मचा वी शी और गौतस मे, जो सारतकपे का यद्ा भारी सुधारक 
था, जिसने दीन दुरियों के लिये एक संशोधित घर्म चलाया और 
शो के सिक्षपापरिकारों का इढ़ विशेघ किया । फई नए नए विश्ञान 
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भी आधिष्कृत हो गए थे और भारतबर्ष में एक नया मफाश उदय 
हो गया था। 


माह्षाण साद्दित्य का लोप साघारणत छुआ | विस्तृत और सर्च 
विद्वीन वियर्मो पर भघकार छा गया और भिन्न मिन्न आचीत 
भमभस्पन्ची कर्मों फे नियम संक्षिप्त रूप में छिसें गए। दाशनिफ 
इाणर्नों फे सूप यनाए गए मौर बिधा के अत्येक विभाग का रूप 
साध्तिम किया गया। मानधी विद्या के अत्येक विभाग पर संक्षेप 
रूप से प्रन्थ लिखे गए कि जिसमें गुरू सुगमता से पढ़ा सके और 
विद्यार्थी मुदरजघानी पढ़ सफें। और यही कारण है कि दृद्देन फ़ाछू 
का समस्त साहित्य सखूत्रा क रुप मे छिपा गया । 


इन तीनों ध्रषारए के प्रायीन संस्टस श्रन्थों का, जो हिन्दू इति- 
हास के तीन भिन्न भिन्न कारों फा चणन फरते हे, ऐतिदासिक 
गुरुत्व यद्द द । सूक्तों सर वेदिक समय की दीरोचित सरलता प्रयट 
दोती है, म्रांक्ष्ण पऐेतिदासिक काव्य काछ के आडम्पर युक्त 
झाचार प्रगढ्य करते दूँ भर सखूचों से विधकम्रय फाल की विद्या, 
शास्त्र और आविश्वास प्रगद होते हैं । 


छम ऊपर फद्द चुफे हैं कि इनमें से प्रत्येक फाल में हिन्दुओं 
का अधिनिवेश पूरय और दक्षिण की ओर बढ़ता गया, और जिन 
खस्कत प्रन्थें। फा ऊपर बणेन हुआ दे उनसे भी ये बाते प्रमाग्रित 
होती हैं। योरप में इटली, जमेनी, फ्रॉस और इगलड में फ्यूडल 
समय के झन्थों ऑर आज कल के साहित्य फी एक ही स्थछ में 
धृद्धि हुए, परन्तु मारतवपे में पेसा नहीं हुआ । इसका कारण यद्द 
है. कि वगये छोगे प्रत्येक काल में विजय करते हुए झागे बढ़ते गए 
और प्रत्येक काल के प्रन्थों मं सारतबप के फेचछ उतने ही भाग 
सता उछेप हे जितने से. कि. उस्द कान्य मे, झएय सोगो छा अधिकार 
शहर राज्य था । झौर केचलछ इसी थात सर दस खोगों को मिन्न मित्र 
अशणी के प्रन्थे। के समय फा षह्दुत कुछ पत्रा छषय सकता है। 


ऋग्वेद के सूक्तों में फेषछ पजाच का उल्लेख है, उसमें पजञाब 
करे भागे के सारतवर्ष का कुछ समाचार नहीं दे । उसमें दूरख गगा 


पर 
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और यपमुना फे तझे फा फही विरजे दो उछेस दे। उसमें सथ शुद्ध 
सामाजिक सस्कारों और यजों फे स्थान फेघल सिन्घु चदी, उसफी 
इणज्वाव, गौर सरस्यते फे तठ ही है । अतपएच जिस समय ये सृक्त 
घनाए गए थे उस समय दिन्दुओं फो भारतबप का फेचल इतना 
ही भाग माछूम था। 
ते + |. 
परन्तु दिन्दू लोग शीघ्र द्वी उत्तरी भारतवप भर से जा बसे 
सौर कुछ द्वी शाताब्दिया में इन कोगों ने उन्नति फार दे। घड़े बड़े 
राज्य स्थापित फर लिए भौर अपनी उन्नति और घिच्या से अपनी 
अस्मभूमि पेज्ञाय फो दया दिया । घाह्मणों में, आधुनिक दिल्ली के 
जास पास के देदा में प्रयक फुसओो फा, आधुनिक फप्लीज के आस 
पास के देशों में भतापी पांचालों का, आज फल के उत्तरी घिभाग में 
पिदेदों का, अवध में कोश्लों फा, और आधुनिक बनारस के गास 
पास फे देश में कारियों का उछ्ठेण मिलता ६ । इन छोगों ने बड़े 
आइडस्यर फे यक्षादि फर्मो फो चढ़ाया कौर इनमे जनक, अजात्तशत्, 
जनमेजय और पारीक्षित फी भांति प्रतापी और विद्वान राजा 
हुए।उन छोगों ने श्रार्मो और नगरों में परिषद्‌ अर्थात्त पाठशालाएँ 
छापित की और जातिभेद्‌ फी एक नहे सामाजिक रीति सलाइ । 
ब्राह्मण भ्रन्यों में दम ब्लोग ज्यादा फरके इन्ही छोगों फा तथा इम 
फी सक्ष्यता फा उल्लेख पाते हर । पजाब उस समय झाय- भूल सा 
गया था ओर दक्षिणी भारतचप शात नहीं हुआ था ॥ कोर यदि 
दक्षिणी भारतवप का उलछ्लेज् फह्ठी पर मिलता है तो वहां पर चहद्द 
जगली मतुष्यों और पशुर्त का निवास श्यान कहा गया है। और 
अन्त में सूत्र भ्न्‍्थों में हम छोगों को दक्षिणी भारतवपे के बढ़े 
घड़े राज्य फा चशशन मिलना है। इस प्रफार से मिन्ष मिष्य श्रन्थों 
में जिन देशों भौर जातियों छा बणन दे उससे उनके समय का 
पता लगता है। २ 
५ दम इश्त पुरुतफ के पहिले काण्ड से चैंदिक कार के तथा ऋग्वे- 
द के खुक्तो के विषय में लिख चुके हैँ । अघ इस दुखरे काण्ड में 
एस पेतिद्ासिक फाव्य फाल के और ब्राह्मण ग्न्यों के चियय में 
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शांर तीसरे फाण्ड में दर्शाव फाल फे तथा रून्न प्रन्थो फे घिपय में 
डिखेंगे। 


दम ऊपर दिखला चुके हैं कि ऋग्वेद के सूक्त चैंदिंक फाल मे 
घनाए गए थे, परन्तु थे आखीर में देतिदासिफ फाब्य फाल में, 
सप्रद्दीत किए गए ये । घनन्‍य तीनों चेद, अथरत्‌ सामचेद यज्ञवद 


और झ्पपंवेद भी इसी काल में संग्रद्दीत किए गए थे ! 


सामघद और यज्ुवेंद फे संग्रहीत होने के फारण, कुछ निश्चित 
रूप से जाने जा सकते हैं । हम खोगो को ऋग्वेद फे सूक्तो में भिष्न 
मिन्न भ्रकार के धर्माचार्यों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें यक्ष में जद 
झुदे फार्य फरंन पड़ते थे | झ्रध्वयुओं फो यज्ञ फे सब प्रधान काम 
फरने पड़ते थे, जैसे उन्हें भूमि भापनी पड़ती थी, मु मोर यश 
कुंड बनाना पड़ता था, रूफड़ी और पानी छाना पड़ता था झौर 
पशुझों को चलिदान फरना पड़ता था। पुरानी रीते के अनुसार 
यश में गाना भी होता था और यह गाने का काम उद्गात्री लॉग 
फरते थे । धोच्री छोर्गो को बेद्‌ फी ऋचाएं पढ़नी पड़ती थी, और 
प्राह्मण लोग यज्ञ में सघ पर भ्रधिष्ठान फरते थे । 


| 
इन चारों प्रकार के धर्माचार्यों में न तो ब्राह्मणों और न द्ोजियों 
को किसी विशेष पुस्तक की आधद्यकता थी क्योंकि प्राक्षों को 
फेवल सव यज्ञकर्म जानने की आवद्यकता थी, जिसमें कि थे यज्ञ 
का आधिष्ठान कर सकें, दूसरे धर्माचार्यों फो संदिग्ध विषयों में 
उनका कतंव्य बता सके झोर उनकी ऋूछों को छुश्वार सकें। होजि- 
यों को भी केबल ऋचाएं पढ़नी पड़ती थीं और यदि थे ऋग्वेद फे 
खूक्तो फो जानते दो तो उन्दें किसी दूसरी पुरुतक फी झावचश्यकता 
नहीं थी | परन्तु अध्यर्यु्नों और उद्धात्रियों को विशेष शिक्षा क्ती 
थाचश्यकता-थी। चैदिक समय में अध्बयुझों के लिये कुछ विशेष 
याक्षिफ मँत्र अबदयय रहे छोंगे और घडुग्वेद में उद््‌गात्रियों के लिये 
कुछ स्वण-ताल-वद्ध खूक्त भी अवश्य रहे होंगे फ्योंकि ऋग्येद 
भे 'यज्जुस' मौर 'सामन' नाम पाए जाने हैं | इसके पीछे गर्थांव 
ऐातिहासिक काव्य फाल में इन मंन्नों और गीतों का एक अलग 
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सम्मह फिया गया भीर इन्हीं संग्रदों के जो भनन्‍त में रूप दोगए थे 
हे लि ड़ व 
हमारे इस समय फे यज़ुबेंद आर सामचदू दे । 


सामवेद फे संप्नद्द करनेवाले का दमछोगों को कोई पता नहीं 
लगता | डाक्टर स्टिवेन्सन का जो अनुमान था उसे धोफेलखर बेनफ्रे 
में सिझ फर दिखछा दिया थे कि सामबैद फी कुछ ऋतचाओं को 
छोड कर और सथ ऋग्वेद में पाई जाती दैं। साथ दी इसके यह 
भी विचार किया जाता है कि ये वाकी फी थोड़ी ऋचाएँ शी 
आुच्चंद की किसी प्राति में, जो कि शव हमलोगों को अप्राप्त है, 
अवश्य रही देगी । झतएच चद्द बात स्पष्ट है फि सामचेद' फेचल 
ऋग्वेद में से ही सप्रद किया गया है ओर चद एक विशेष कार्य के 
लिये छुर ताल-यद्ध किया गया। 


यज़ुेद फे संत फरनेवालों का दम कुछ पता क्षमता है । 
झुपाम यजुवद सित्तिरि के नाम से तातिरीय संहिता कदलाता है, 
और कदायित इसी तित्तिरि ने इसे इसके शाधुनिक रूपमे संप- 
होत या प्रकाशित किया था । इस वेद की आजेय प्राति की अज्ज- 
ऋमणी में यह छिसा दे कि यह चेद वैशस्पायन खे याद पा की 
आ्राप्त हुआ, फिर याद से तित्तिरि को, तित्तिरि: ले उस फो, और 
उस से आजेय को ध्राप्त हुआ । इससे प्रगंट होता दे कि यज्भुवद 
की जो इस समय खबसे पुरानो प्रति मिलती है बह आदि प्राति 
नहीं है । 

स्वेत यज़ुर्येद्‌ के विपय में दर्मे इससे स्ली अधिक पता लगता 
है। यह वेद अपने संभ्रद्द करनेवाले अथवा प्रकाशित फरनेवाले 
यात्रयर्स्य चाजखतनेय के नाम से चाजसनेयी संहिता कदछाता है । 
याशवस्क्‍्य, चिदेदद क्के राजा जनक फी सभ्य में प्रधान पुरेहित थे 
पझोर यद नया बेद रदाचित इसी विद्धान राज़ा की सभा से धका- 
दित छुआ | चयस इएर स्थेत यह्छुवद्य के चिपयों के ऋम में सबसे 
बढ़ा भेद यह है कि पहले में तो याशिक मंत्रों के झागे उनका 
व्याय्यान और उसके सम्बन्धी यक्षकमे का चणन दिया है 
दूसरी खोदता में केवऊ मच्न ही दिए है, उत्तका इयारुस ज 

8 हु, फा व्याख्यान तथा 
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यक्षकम का घणन एक अलग झ्ांद्षाण में दिया दे | ऐसा अनुमान 
किया ज्ञाता है फि सम्मवतः पुराने क्रम फा सुधारने और मंत्रों फो 
ब्यादया से मलग फरने के लिये ज़नफ फी समा फे याशवरक््य 
ले एक नई घाजसनेयी सम्प्रदाय खोली और इसके उद्योगों का 
फलछ पुक नई ( घाज़सनेयी ) सेद्िता भौर एक पूृणणतया भिन्न 
(सत्तपथ) प्राक्षिण का बनाया जाना हुआ । 


परन्तु य्यापि स्वेत्त यक्तुचद्‌ फे प्रकाशफ याश्षवब्क्य कहे ज्ञाते हैं, 
पर इस घेद फो देखने से जान पड़ेगा फि यह फिसी एक मसुष्य 
था फिघी एक दी समय फा भी संगप्रद किया हुआ नहीं दै। इसके 
घ्यार्ूसों अध्यायों में से केत्रल प्रथम १८ बअध्यायों के मंत्र सतपथ 
प्राह्मण के प्रथम नो संडो में पूरे पूरे उद्धत किये गय हैँ और यथा 
फ़रम उन पर टिप्पणी भी दी गई हैं। पुराने इथाम यज्ञ॒वैंद्‌ में इन्हीं 
अद्टारहों अध्याओ फे मंत्र पाए जाते हैं । इसलिये ये अर्टारदों अध्याय 
स्वेत यजुर्वद के सबसे पुराने भाग हैँ और सतम्मचतः इन्हे याश्षव- 
छक्प घाजसनेय ने खंकालेत वा प्रकाशित किया द्वागा। इसके भागे 
के सात अध्याय सम्मवतः उत्तरकाल के हैं. और शेष १५ अध्याय 
तो निस्सन्देद मौर भी उत्तर फाल के हूँ जो कि साफ़ तरद से 
पंरिशिष्ट चा खिल फह्दे गए हैं। 


अथकवे बेद के विषय में हमें फेचल यद्द फहने दी की झावदय- 
कता दे कि जिस काल का हम वणन कर रहे दें, उसके बहुत पीछे 
तक भी दृस्त ग्रम्ध की बेदों में गिनती नहीं की जाती थी। दां,ऐंतिहा- 
छिंक काव्य फाल में एक प्रकार के अन्धों की जिन्हें मधर्धाद्धिर कहते 
हैं उत्पत्ति अपश्य हो रद्दी थी किसका उल्लेख कुछ ब्राह्मणों फे उत्तर 
कालीन भागों में दे | हिन्दू इतिहास के तीनों फा्ो में ओण मन 
की तथा दूसरे छन्देोवद्ध स्ट्वीतयों में सी, भायः चीन ही चेद माते 
गए हैं । यद्यापि फ्री कभी अथचेन, देदों में गिने जाने के लिये 
उपस्थित किया जाता था,परन्तु फिर मी इंस्ची सन्‌ फे बहुत पीछे 
साफ यद्द अन्य घायः चौथा देद नहीं माना ज्ञाता था। जिस काल का 
धदम घणेन कर रहे दे उस काल की पुस्तकों में से बद्धतेंगे चाक्य 
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लद्घृत किए जा सफते हैं जिनमें फेवल तीन दी घेद मासे गए हें, 
परन्तु स्थान के प्लसाव सर हम उन चार्फ्यों को यहां उद्धृत नहीं 
कर सकते | दम झपने पाठकों को फेचल इन भ्न्‍्थों के निश्चलिसरि- 
ते भागों फो देखते के लिये कहेंगे,.गर्थात्‌ ऐतरेय पग्राह्मण ५, ३२, 
सतपथ प्राह्मण ४७, ६, ७ प्रेतरेय आरण्यक ३, २, ३, छेहदार- 
ण्यक उपनिषद्‌ २, ५ और छान्देग्य उपानिषद ३ और ७ । 
इस अन्तिम पुस्तक में तीनों बेदों का नाम लिसने के पीछे अथवो- 
ड्विस की गिनती इतिद्दास्ों में की है । केवल झणवे चेद ही के याह्मण 
झौर उपसिषदेर में इस पुस्तक को चेद्‌ माते काले का वसयर उल्लेस्त 
मिलता है। यथा गोपथ ब्राह्मण का मुख्य उद्देश्य पक चोथे घेद्‌ 
फी झावद्यकता दिखलाने फा है । उसमें यह लिखा है कि चार 
पहिया बिना गाडी नदी चल सकती, पशु भी चार टांगों बिना नहीं 
चल सकता, और न यज्ञ ही चार चेदें! दिना पूरा दो स्ूफता है ! 
छेखो विशेष युक्तियां से केवल यही सिद्ध दोता दे कि गोपथ पादय- 
ए के बनने के समय तफ भी चौथ चेद प्रायः नहीं गिना जाता था। 


अथचन और भद्ठिरा जैसा फि प्रोफ़ेसर व्हिदनी कदते हैं,प्राची न 
और पूज्य दिन्‍्दू वशों के अर्द पौराणिक नाम दें और इस आधु- 
निक बेद का इन भाचीन नामों से फिसी प्रकार सम्बन्ध करने का 
यज्ञ किया गया। इस चेद में २० फॉड हैं, जिनमें लगभग ८ हजार 
ऋचाएं हैं | इस्तका छठां भाग गध में है ौर शेप अदा का छठां 
भाग ऋग्वेद के, प्राय. दसवें महल के, सूक्तों मे मिलता है। उच्को- 
सर्वा काड एक प्रकार से पद्दिले अह्वारह कांड का परिशेए दे 
और बीसवें कांड में ऋग्वेद के उद्घुत भाग हैं । 


इस साएं बेद्‌ में खास फरके देची शक्तियों की हानि से, सेंग 
से, हिंसक जानवरों से और शज्ञ॒ब्य के शाप से मनुष्यों को अपन 
भी रक्षा करने फे लिये मंत्र हैं । इसमें बहुत से भूतों और पिशायों 
का उल्लेख दे भोर उनकी स्तुति दी दै जिसमें वे कोई हानि न फरें। 
यह फर्पना फी गई है कि ये मन देवताझों से उन आवश्यक चीजों 
फो भी दिलयाते दें, जिनके देने के लिये उन देंबताओं की इच्छा 
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जि दोती । इस पुस्तफ में द्वीघायु धोने, घन प्राप्त करने झथवा 
सोेग से अच्छे द्योने के लिये मत्न और यात्रा, जुए मादि में सफलता 
भ्राप्त करने फे लिये स्त॒ृतियां भरी दे । ये मंत्र उन्हीं मन्रो पी नाई 
हैं जो फि ऋग्येद फे आर मेडल में दिए ईद । परन्तु, जेसा कि 

मोफेसर घेबर ने दिसिलाया है, उनमें भेद केंचछ इतना दी हू फि 
ऋष्येद में थे साफ़ उस समय के यनाए दुए हैँ मिस समय एि 
ऋणग्येंद यना था, पर झथर्ेंवेद में थे झ्राथुनिक समय के बनाए 
हुए है। 


अब एम आह्ण रचना का इतान्त देंगे जिसके कारण इस 
फाल फे ग्रन्थ प्राह्मणों का साहित्य फदलाते ह । दम दिय्तला चुफे 
हैं कि इयाम यक्तुयद में सूल के आगे सदा उसकी व्याय्या भी दी 
है। ऐसा घिचारा ज्ञाता था फि यद व्याण्या घूल यो स्पष्ट फरती 
है. और उसके छिपे हुए अर्थ घो प्रमट फरती दे । इन ब्याययाओं में 
फई पीढ़ियों के धर्माचार्यों के य्रिचार हैं। इस प्रकार फी प्याय्या 
को “ब्राह्मण” फद्दते थे और उत्तर काल में इन व्याय्याओं के सम्र- 
छू अथवा उनके साराश फो ब्राह्मण” कहे लगे । 


प्गग्चेद' के दो प्राह्मण हूँ प्रथोंच्‌ ऐतरेय आर कीशीतकि | इनमे 
से पहिले के वनानेवाले इतगा के पुत्र महिदास ऐतरेय यदे जाते 
ईं झाँर फीशीतकि ब्राह्मण में फीशीतक ऋषि का धिणशेप झादुणए 
फिया गया दे और इन्हींका फथन निश्चित समझा गया | आर 
सव घातों में ये दोनों प्राद्मण, एक दही ग्रन्य की केचल दो प्रतियां 
जान पढ़ते है, जिन्हें क्रम से ऐेतरेय और कौ शीतक्ि लोग व्यचद्दार 
करते थे।| ये ब्राह्मण एक दूसर से झनक वातो में मिलते है, सिवाय 
इसके के पेतरेय के अन्तिम दस्त अध्याय फराशॉताक म नहीं द्दा 
और कदाचित ये उत्तर काल के हैं । 


सामचेद फे्‌ टाण्डय वा पण्चर्विश धाह्मण, सदिश श्ाह्मण। 
मन्त्र ब्राद्मण, और सुप्रासि' छान्दोग्य हैं । 


इयाम यह्लेधेद वा तेचिरीय सद्दिता का वैत्तिरीय प्राह्मण दे 
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झौर स्वेत यज़ुर्धद्‌ घा चाजसनेयी सद्दिता का एक बड़ा भारी सत- 
घथ च्ाहाण हैं । दम ऊपर कद झाए हद कि सखतपथघ ब्राद्यण के धनाने 
चाले याशबल्कय फहे जाते दे, पर यह अधिक सम्भव हे कि 
उन्देंने जो सम्प्रदाय स्थापित की थी उसीने इसे बनाया हों, 
क्योंकि इस पुस्तक मे ्ई रुपान पर उसका उछेण फिया राया है 
परन्तु यद्ध पूरा अन्य किसी पक ही सम्प्रदाय चा पफ ही समय फा 
बनाया छुपा नहीं दे चरन स्वेत यज्जुवद संहिता फी नाई, इस प्राह्म- 
ए के सी भिक्ष सिज्न समयों में बनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं! 
इस सहिता फे पहिले १८ अध्याय सब से पुराने दे और इस आहा- 
ण के पहिले ६ कांड, जिनमें इन अद्वारद्दो अध्यायों की व्याख्या 
दी है, सथ से पुराने हैं । इसके छैषप ५ कांड प्रथम ९ फांडों फे पीछे 
के समय फे हैं। 


अथवधवेद फा गोपथ ब्राह्मण दे जो कि बहुत ही थोड़े समय 
६25 
का बना हुआ जान पड़ता है| इसके लेस नाना प्रकार के मिश्रित 
ई और आयिकांश मिक्त मिक्त स्थानों: से लिए गए हैं। 


ब्राह्मणों के पीछे ल्वरण्यक चने, जो कि चास्तव में ब्राह्मणों फे 
मे. ३७ के 
प्रन्तिम भाग समझे जा सकते है । सायन ने लिखा है कि थे झार- 
के इसलिये फद्दे जाते थे क्‍योंकि चे ष ५ 
ण्यक इसलिये फद्दे जाते थे क्‍योंकि थे अरण्य अथात्‌ बन में 
पढ़े ज्ञाते थे; परन्तु ब्राह्मण उन यज्ञों भें व्यवह्यर किए, जाते थे सिन्‍्दें 
शददस्थ लोग अपने घर में करते थे | 


ऋष्वेद्‌ के फोशीताफे आरण्यक ओर फऐेतरेय आरण्यक है 
जिनमें से ऐतरेय आरण्यक महिदास ऐेतरेय का बनाया हुमा 
फहा जाता दे । ध्याम यजुर्बेद का तैत्तिरीय आरण्यक है झौर 
खतपथ प्राह्मण का झाब्तिम अध्याय सी उसका आरण्यक कहा 
जाता है। सामचद और झथच चेद्‌ के आरण्यक नहीं हैं। 


इन आरण्यफो का विशेष गुरुत्व इसीलेये है कि थे उच्र आसिद्ध 
धारक दिचारों के विशेष भंडार जो उपनिषद फहलाते हे 


जो उपन्िपद छुप्मालद्ध आर नेस्सन्दृद प्राचीन हे द्वू- 
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प्रग्पेद के पेतरय झारए फोर्शीतारोी उपतिपद जो इन्हीं नामों के 
आरण्य्कों में पाए ज्ञाते एई, सामकेद फे छास्दोग्य आर तनलछघकार 
(वा फेन) उपागिपद, स्थेत यहु्येद के घाजसनेयी (या ईइा) कोर पृद्द- 
दारण्यक, प्याम यज्ुयेंद के सैंसिरीय, फठ और श्रवेताध्यतर, 
आर अथर्वयेद फे सुण्डक, पदन और माण्डुक्य । ये घारद 
प्राचीन उपनिपद दें मर शंफरायाय ते झपने येदान्त सतृत्रों के 
भाष्य में मुख्यतः इन्हीं उपनिषदों से श्रमाण लिया दे । परन्तु 
जब उपनिपद पचिष्र और प्रामाणिक गिन जाने लगे तो इस भ्ेणी 
के नष्ट नप शधनन्‍्ध यममे लगे यदां तक कि इनकी खंख्या दो से से 
भी भधिफ द्वोगई | उत्तर काल के उपागैषद्‌ जो प्राय अथर्वर्चद घप- 
निषद कहे जाते दे, पायाणिक फाल तफ के यने हुए हैं। उनमें प्राचीन 
उपनिषदों की नाई प्रह्शान फे [विषय को घाता न धोकर खाम्परदा- 
पिक दिचार पाए जाते हैँ. । घास्तव में उत्तर फाछ फे उपनिपद, 
भारतवंप में मुसलमानों के झाने के घहुत पीछे तक फे भी यने देँ. 
और सम्राट अकबर जो एक सायेभौम घर्म रुथापित फरना चाहता 
था उसका विचार एक उपनिपद्‌ में पाया जाता है, जिसका 
नाम अछाह उपानपद्‌ है । यद कदने की आवश्यकता नहीं है दि 
हम इस पुस्तक में उत्तर काल फे उपनिषदों का नहीं घरन्‌ केघल 
भाचीन उपनिषपदों का द्वी उछेल करेंगे । 


डपानिपदे के साथ है। पेविद्यासिफ काव्य काल का अन्त होता 
है और भारतवर्ष के इश्वरप्ाप्त सादित्यमडार फा भी अन्त दोता 
है। इन ग्रन्थों के भतिरिक्त इस काल में बिसन्देह दूसरी श्रेणियों 
फे[भी अन्य थे, परन्तु अब छप्त द्वो गए हैँ अथवा उनमें से आधि- 
कांश फो_ज़गह पर अव नए नए प्रन्थ दो गए हैं। इस काल के यढ़े 
भारी झनन्‍्थ समूह का केचल एक अश हम लोगों को थ्राप्त हें झा 
इस भश के मुप्य भन्यो फा अल्लेख ऊपर किया गया दे । 


स्वयम. पेतिहासिकफ काब्यों में से मुख्य महासायत मोर रामायण्य 
फ्ा वर्णन हम झगलेे दो सध्यायों मे फरेंगे। 
09 


अध्याय २ 


ना 0 


कुरु और पांचाल । 


विज्ञपी गार्य लोग झागे यदते गए। यादि पाठफ भारतवर्ष 
का नकशा लेकर देखगे तो उन्हें चिंदित होगा फि सतलज फे फि- 
नारे से छेफर ग्रेगा और यमुना के फिनारें। तक यात्रा करने फे 
लिये फोई बछुत दी वी भूमि नहीं है ५ आंयलेएों के किये, तक 
सारे पंज्ञाय में बस गए थे, सतलूज अथवा खरस्पती के ही तडों पर 
चुपचाप पड़ा रदना सम्भव नहीं था। वैदिक छाल में दी उद्योगी 
अधिवासियों के फईे झुंड इन नदियों फो अर फरके यमुना और 
गंगा के दूरस्थ तटों की छान बीन फर चुके ये और ये नदियां अधि- 
द्वित नहीं थी, चचापि खूक्तों में इनफा हिन्दू लज्तासके पूर्णतया अन्त 
में होने की भाँति उछेख आपषा है । कुछ फाल मे इन दोनों नदियों 
फे उपजाऊ तटों पर के अधिवासी छोंग संख्या में बहुत बढ़ गए 
दोगे यहां तक कि अन्त में इन्होंने ब्यघुनिक दिल्ली के निकट एफ 
चड़ा राज्य, जथात्त्‌ कुरु छोगों फा राज्य स्थापित फिया। 


ये आधिवासी थे द्वी भारत छोग थे जो छुदास फे युद्धों मे 
भासिद्ध दे । परन्तु इनके राज़ा कुण्वंशी थे और इसलिये उनकी 
जाति भाश्त और कुरु दोनों दी नामों से प्रसिद्ध है । कुस छोंग 
पेजाव के फिस भाग से जाए इसका अस्ी पता नहीं छगा है । 
पेतरेप ब्राह्मण (७, १७) में यह इछेल है कि उत्तर कुरु तथा 
उत्तर माद्वलोग दविमालय फे उस पार रद्दते ये । उत्तरकाल के 
अन्यों अथांत्‌ महाभारठ (१.४७,१५ इत्यादि) और रामायण (४, ४७ 
८८, इत्यादि) में तो उत्तर कुरु छोगों की भूमि फल्पित देश सी हो 
गई है। यह स्थिर फिया गया है कि टालमी का “ओद्टोर कार! उत्तर 
कुथ ही दे और छेसेन उनका देश आधुनिक फाशगर के पूर्व में किसी 
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स्थान पर यतणछाता 5 । परन्तु जिन उच्षर कर लोगों का पेतरेय 

ग्राद्मण में उठिरा दे उसका स्थान एमारे यिचार में द्विमालय वी छोटी 

छोटी चोटियों फे कही उत्तर मे अर्थात्त काइमीर में पी पर या। 

दस यर मन छझेसे दे फि इंस्ा के लगशग १४०० चर्ष पदिले' इन कुछ 

लोगों की राजघानी गगा के तढ पर उन्नाति फो माप्त हुई । 
3] 


जप्र एक पार दिन्‍्दू लोग जमुना और गगा के तटों पर धाऊर 
यंस गए तो फिर झुड फे झुष्ट लोग आफर इन नदियों के सर्दों 
पर धसने लगे और शीघ दी इन दोनों नदियों क बीच फी उस्त सारीं 
भूमि में चस गए जिसको ढ्वाय फद्दते दे । जिस समय हमलीग 
कुछ अथया सारत लोगों फो भाधुनिक दिल्ली के निकट बसते डुए 
पाते दे उसी समय एक दूसरी उद्योगी जाति भधांद पाँचार्लों फी 
आधुनिक फप्नौज़ के निकट भी यसते छुए पत्ते है ।पाचालों फे आदि 
स्थान के विपयमें ब्तुख छोंगो फी अपेक्षा ओर कम पता हूगा है और 
यह फटपना पारली गई दे कि थे छोग भी छुर लोगों की नाई उत्तरी 
पहाड़ियों से आफर बसे। पांचाल के अये 'पांच जातिया हैं झौर 
इससे यद्द प्रगट होता दे कि वे कदाचित्‌ उच्च पत्चकृाष्टि भपया 
चजच्चजनों में से थे जिनका उलेख ऋग्वेद भें कई जगदों पर 
जाया दे । 


रू ला पर न लत हि 
सम्मप्रत पांचालों फे राज्य फी अभिव्वाद्धि उसी समय हुई 
जिस समय कि कुरु छोगों के राज्य की हुई। ब्राह्मण श्रन्धीं में इन 
दोनो राज्यों का दिन्दू ससार के केन्द्र फी नाई कई जगह पर ड्छ्ख 
है, जो कि अपने पराक्रम, विद्या और सभ्यता के लिये म्सिद दें 
0. नथों में छोगों के विधामित्रद्धि' का, के पुरो+ 
चहुतेरे ब्राह्मण ग्रन्थों म॑ इन छोगां फे विद्याभिद्वद्धि का, इनके पुर 
द्वितों फी पॉर्षेश्षता का, इनके राजाओं के आडस्वस्युक्त यशों फा 
तथा और लोगों के दृष्टान्त योग्य जीवनों का उह्ठेख दे ! 


आर्यों को सिन्‍्ध के तट पर आकर बसे कई दाताब्दियां हो गई 
थी ओर उन्होंने इन शताव्दियों में उन्नाते और सफ़्यता में वहुत छ- 
कछ किया था । कुर ओर पाचाल लोग अब उन खेतिहर योधाओं की 
नाई नहीं थे जिन्‍्होने सिन्प झ हर श्ष्यों के 
ई नहीं थे जिन्दोने कि सिन्‍ध झौर उसकी सद्दायक नदियों 
है 


अर] , कुछ और पांचाल [ ११३४ 








किनारों की भूमि फो फाछें आदिस निवासियों से छड़े लड़ कर 
जीता था | शव रीपते ब्यवद्यार घदल गए थे; समाज अधिक 
सक्ष्य दो गया था और विद्या भौर फलाफोशल में खत कुछ उन्नाति 
दो गई थी । राजा छोग पंडितों को अपती सभा में घुलाते थे, अपने 
पुरोदितों से पाण्डित्यपूण घाद्वियाद करते थे, उस समय फे 
नियमाञुसाई, चढ़े जाडम्धस्युक्त यश फरते थे, रणक्षेत्र में मान- 
भीय॑ और शिक्षित सेनागो के नेता होते थे, ख़ुयोग्य पुरर्षो फो फरः 
डउगाहने और न्याय करने फे छिये नियुक्त फस्ते थे, और सक््य 
शाफों फो जो ज्ञों फाये फरने चादिए वे सब करते थे | राजा के 
सम्यन्धी तथा मिन्न लोग भौर जाति के सब योंधा छोग घचपन दी 
से धहुप चलाता और युर मे रथ हॉफना सोखते थे र्ार बेदों 
को तथा उस पवित्र विद्या फो भी पढ़ते थे जो कि एक पीढ़ी से 
घूसरी पीढ़ी फो जबाती सिसाई जाती थी। पुरोदित छीग घम- 
सम्बन्धी क्रिया कर्मो के विधानों को बढ़ाप्ट जाते थे, देश पे आचीन 
साहित्य को रक्षित रखते थे, सौर खोगों फो उनके धार्मिक कर्मा 
में शिक्षा और सहायता देते थे । छोग नगरों और भागों में रहते 
से, अपने घर से पचिज हीमाशे स्थापित सफते थे, शारनित फे उपायों 
का जचजल्म्वन करते थे | अपने लड़कों फो घचपन से वेदों की तथा 
धार्मिक कौर सामाजिक कार्यो की शिक्षा देते थे और थोरे धीरे 
उन सामाजिक रोतियों फो पुष्ट फरते थे जो कि भार्तवपे में 
फानून की तरह पर हैं । समाज में स्त्रियों का उचित प्रभाव था 
ओर उनके लिये किखी प्रकार की केद्‌ अथवा रुफाचट नहीं थी। 
भारतपपे में वेदिक काऊ की अपेक्षा, इस्रा के चौदह सो बपे पहि- 
के समाज बहुत कुछ स+यता ओर उन्नति की भवस्था में था भौरः 


उच्तरकाल की अपेज्षा उसमें चचुत कुछ स्वास्थ्य भॉर ओजस्वीनी 
शहन सदन थी। 


परन्तु यद काई आवश्यक बात नहीं रे कि जद्दां सफ़्यता हो 
घटी छड़ाई झगड़ा न दो। अस्तु, कुरुमों और पांचालों में भी लड़ाई 
मभगड़े होते थे, परन्तु हम लोगों को उनमें से केचठ एक ही भया- 


नफ झुरू का चणेन मिलता दे जिसमें कि थद्ुत सी भास पास की 
१५ 
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जातियां सम्मिलित हुई थीं और जो फि मारतयप्प के दो सद्दा* 
फ्रावयों में से पक का प्सग है । 


मदासारत में युद्ध फी जिन घटनाओं का घटणोन दे पे उसी 
प्रकार की कक्पित हैं जैसा कि इंलिभड ( 7॥09 ) फी घटनाएं 
कविपित हैं । पांचों पांडथ और उन सब की दक मात्र पत्नी, दचि- 
लूस ( 3 वाञ० ), पेरिस ( ।873 ) और देलन ( ००४) फी 
नाई कल्पित हैं। परन्तु फिर भी यद महाफाव्य बड़े भारतों के 
एक सच्चे शुद्ध के आभार पर बनाया गया है कौर इसमें प्राचीन 
हिन्दुमों फी चाल व्यवद्ार फा चणन पैस।दी ठीक ठीक किया गया 
द्दे कर कि प्राचीन यूनान वासियों का घर्णन इलिग्रड भें किया 
गया है 


मद्दाभारत फी फथा से प्राचीन हिन्दुर्ला फी सामाजिफ 
अवस्था फा बहुत अड्छा पता ऊगसा है। अतएय में यहां पर इस 
कपा का सक्षेप में घन कर देना आवद्यक समझता हूँ । पाठकों 
को तारों पए गधबवा फथा पर, जो कि अधिकतर करिपत हैं, ध्यान 
देना नहीं चादिए, धरन उन्हे इस कथा में से पेतिद्ासिक काव्य 
काल में ( झयांव, उस समय जब कि जाये लोग गंगा फी घादी में 
फैल रहे ये ) हिन्दू लोगों फे जीवन का एक चित्र खींचने का यज्ञ 
करना चादिए | 


जिस समय फा इस चुन कर रदे हैँ उस समय कुझ लोगों 
की राजधानी दर्तिनापुर में थी, जिसका अनुमानित खडहर गेगा 
के ऊपरी भाग में, दिछ्ली से कूगमग दघ सील उच्तर पूरव में मिला 
है। दृस्तिनापुर का छुद्धू राजा शान्तञ्षु मर गया। उसके दो पुत्र 
हुए, पुक तो भीष्म जिसने कुआरे रहने फा पण कर लिया था, और 
दूसरा छोटा भाई जो राजा हुआ । कुछ काल में यह झुवा राजा मर 
गया । इसके दो घुझ छुप, पदिल्ा घुवराष्ट्र जो अन्भा था। और 
डूसरा पाण्डु ज्ञो राजगद्दी पर बेठा ॥ 


पाषडु अपने पांच घुत्रों फो छोड़ मर गया और येही पांचो पुत्र 
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इस मदाकाज्य फे नायक हैं। पाँचो पांड्वो तघा अपने छड़फों फी 
घाव्यावस्पा में श्वतरायू घस्तुतः राजा था कोर घूतरापू का चचा, 
प्रसिद्ध योधा भीष्म, भधान मन्ती और राज्य का छुमचिन्तफ था। 


युवा पाण्डर्यों और छतराष्ट्र फे पुत्रों की धाऊ्र विधा के घणेन 
से राज्यधर्शों की चाल व्यवद्वार फा बहुत कुछ पता छगता है ॥ 
द्ोण एकऑंक्षण और असिर योधा था, फ्योंफि मसी तफ जाति 
ओद पूरी तरद से नद्दौ माना जाता था, भ्रभी तक क्षात्रियों को 
शरद प्रयोग फरने का और झाद्यायों को धार्मिक शिक्षा का ठेका 
नहीं मिल गया था | द्रोएठ का उसके मित्र अर्थात्‌ पांचालों के राजा 
ने भ्रनादर फिया था । इसीलये घह घाएा से कुरओ के यहां आकर 
रहा झौर उसने राजकुमारों फो शख्र चलाने में शिक्षा देने फा 
भार छिया । 


पाण्डदों में सब से बड़े युधिष्टिस फोई बड़े योथा नहीं दुए परन्तु 
उन्होंने उल समय की भाभिक शिक्षा मे घड़ी निपुणता भाप्त फी 
और चे इस्त महाकाव्य में बड़े धमोत्मा पुरप हूँ । दूखरे पाण्डब 
भीम ने ग़दा चलाना बहुत अच्छी तरह से सीखा झोए वह अपने 
बड़े भारी शेर और यहुत ही अधिक बल फे लिये प्रसिद्ध थे 
( और घह इस मद्दाकाव्य के पज्ञाक्स हैं )। तीखरे, अज्जुन शख्र 
चलाने में सव राजकुमारों से चढ़ गए भौर इसी फारण से घूत्तराष्ट्र फे 
घुच, घाल्यावस्था में भो, इनसे देंप तथा घृणा रखते थे। चीथे नकुल 
ने घोड़ों को आधीन फरना सीखा और पांचवें सहदेंच ज्योतिष में 
बड़े निपुण हुए । ध्वतराप्र का सबसे बड़ा पुत्र दुर्याधर गदा च+ 


पे 


लाने में निपुण था आर बह भीम का प्रतिइन्दी था । 

अन्त की राजकुमारों ने शस्त्र चलाने में जो निपुणता प्राफ् फी 
थी उसे सब लोगों को दिखाने का दिन भाया। एक बढ़ी भारी 
संगभूमि बनाई गद और इसके चारों ओर प्राचीन योधाओं, सर- 
दाएऐ, स्वियों मोर समारूदें के बैठने के लिये रुथान बनाया 
गया। कुरुभूमि के सब निवासी अपने शाज्कुसारो की निपुणत्ता 
देखने फे किये प्यारे सर से इफद्दे दुए।मनन्‍्धा राजा छूतराष्ट्र ्पने 
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झथान पर बैठाया गया कोर स्त्रियों में म्नसर धातराष्ट्र फी रानी 

7 ल ० (००4 गन 
गान्धारी, सौर प्रथम तीन पाण्डर्वां की माता छुन्‍्ती थीं। अन्तिम 
दोनों पाण्डव, पाण्ड की दूसरी ख्री से हुए थे । 


एक निशाने पर तीर चलाई गई भीर ढाल, तठवार और ग- 
दागो से युद्ध हुआा। दुर्योधन कौर भीम शीघ्रही बड़े जोश से 
छड़ने छगे और पक दूसरे की झोर मदान्ध दाथियों की नाई झपटे । 
इल्ठा आफाश तफ पदुचने छगा और शोपही लड़ाई फा परिणाम 
डुसानत जान पड़ने छगा । अन्त को ये दोनों फ्रोधान्ध युवा छोड़ा 
दिए गए और दशाा+्त दो गई। 


तब अज्ञुन मपन्री अक्नत घहप फे साय इसमें सम्मिलित हुआ । 
उसकी धत्र॒प चलाने की निषुणता ने उसवी श्रदासा फरनेवार्खो 
को बडा प्राश्चर्यित फर दिया भोर उसकी माता के हृदय फो हर्ष 
से भर दिया | लोग प्रशसा कर के समुद्र की गरज पी नाई हछा 
मचा रदे थे। तब उसने तलवार चलाई जो कि दिजली की नाई 
चमकती थी, फिर चोखा चक्र चछाया जिसका निशाना फभी 
खाछी नहीं गया ॥ अन्त में उसने पाश से घोड़ों और हृश्णिं को 
भुशायी किया और: एकत्रित छोर्गों की जयध्यनि के बीच अपने 


४५, ८ 


योग्य गुरु द्रोण को दडवत फर के फेल फी समाप्ति की । 


इससे घ्तराष्ण्र के पुत्रों फो बढा छेप हुमा | इसलिये घे रंगभामे 
में एक सपरिचित योभा कण को लाए जो धजुर्विद्या में भज्जुन का 
भतिद्ददी था। योरप के भाचीन योघधामों ( गहरा ) की भांति 
राजवुब छोग फेघल अपने बरायरवालों के साथ रूड सकते थे: 
इसलिये घुतराए््‌ ने इस अपसिचित योघा को उस्ठी स्थान पर राजा 
बनाया, जिसमें अज्जुन को लड़ाई अस्पीकार फरने का कोई बद्ाना 
न मिले ) कण से जो बेढव परत किए गए उसफा उत्तर उसने 
यद्द दिया के नादेयां मोर याधा लोग अपनी उत्पत्ति झोर जन्म के 
घविपय में कुछ नद्दीं ज्ञानते, उनका वर ही उनऊी चश्ावली दे। 


परन्त पांडवों ने युद्ध अस्वीकार किया भोर घमड़ीं कर्ण चुपचाप 
क्राधित द्वोकर चछा गया । 
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। द्वोण ने अब अपनी शुरूदाक्षिणा मांगी । प्राचीन दीर योघामं 
बी भाई चह यद्ऊूए लेने से सब से अधिक भसक्ष होता था । इसलिये 
उसने अपनी दक्तिणा में पाज्यालों के राजा हुपद से जिसने फि 
इसका अपमान किया था बदला लेने के लिये कुरुओं फी सद्दायता 
भांसी। उसने जो फुछ माँगा घह अस्पीकार नहीं किया जा सकता था। 
छोण खेना सादित लद्वाई करने को चला, उसने पाँचाल के राजा फो 
परशाज्षित किया, और उसका आधा राज्य छीन लिया। हु पद ने भी 
इसका बदला केने फा संकदप कर लिया! 


कौरव देश फो झव सयानक मेघों ने झा घेरा । अब यह समय 
झग गया था कि घृतराप्टर एक युवराज को वर्थात. उस राजकुमार 
फो जो कि वछ्तक्ी घृद्धाधसुथा में राज फरेंगा, चुने। युघ्रिछिर का मपने 
पिता फे राज्य पर स्वत्व अस्वीकार नहीं किया जासकता था और 
चही युवराज बनाया गया। परन्तु घमणडी दुर्धाधन ने इस वात को 
स्वीकार नदी किया और ध्ूतराए्ू को उसकी इच्छा फे अनुसार 
फ्ाम करना पड़ा। उसने पांचो पाण्डवों फो बारणाचत में जो आध्ु- 
निक इल्शहाचाद्‌ के निकट फहदा जाता दै और जो उस समय हिन्दू 
शज्य या सीमापान्त था, निष्शछ दिया। परन्तु दुर्योधन के छेप ने 
उनका ब्द्ां भी पीछा किया । जिस्त घर में पांडव लोग गदसे थे 
उसमे आग छगा दी गई | पॉडवच छोग तथा उनकी माता पक झुर्यंग 
के मांग से बच गए और बहुत दिनों तक श्ाद्यर्णो फे चेष में 


घूमते रहे | 


इस समय देश देश में दूत जोग जाकर यह प्रकाशित कर 
रहे थे कि पांचाल देश के सजा द्ुपद की कन्या इस समय के खब 
से निषुण योधाओं में ले अपना पति चुनेगी | जैखा कि ऐसे स्वय 
स्थए के जचखर पर हुआ करता था, सब बढ्ठे बड़े राजा राजकुमार 
और योथा छोग चारो ओर से डुपद्‌ की खा में इकट्ठे दो रहे थे । 
श्नमें से भत्येक यह आशा करता था फि में इस सुन्दर चुलहित को 
जो कि युवा हो चुकी है और अपनी झुन्दरता के लिये पसिछ है, 
पाऊंगा । च॒द्द सब से निवुण योधा से व्याही जाने घाली थी भौर 
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इसके लिये जो परीज्षा नियत फी गई थी घद तनिक कठिन थी। 
एक यहुत बड़े भार घठुप फीो चलाना था झौर तीर एफ चर्म में से 
द्ोकर दफ सोने की मछली की भांख भे छगने फो था, जो कि बहुत 
ऊचे एक उसे के सिरे एर लगाई मई थी । 


पाँचार्छों की राजधानी फामपिल्‍य में केवल राजकुमार मौर योधा 
द्वी नर्दी, धरन्‌ देश के सब हिस्सों से देखनेवाजों के झुंड के पु 
शध इफट्ठे हो रहे थे। बैठने फे स्थान में राजकुमार लोग भरे हुए 
थे और घाद्मण घेदध्यनि कर रदे थे | तब द्वरोपदा अपने ध्वाथ में हार 
लिए दुए प्राई, जो कि भाज के घिजयी को पाहिनाने फे लिये था। 
उसके साथ उसका भाई घुण्टयुम्न था सौर उसने माज कीं परीक्षा 
का फार्य कद्दा 

राजा ल्लोग एक पुफ़ फरके उठे और उन्होंने उस घजुप को च- 
छान चाद्दा, परन्तु उनमें से कोई भी कृतकाये नहीं हुआ। तब घम्रण्डी 
सथा निपुण फण परीक्षा के लिये उठ परन्तु पद्द रोका गया। 


तब अचानक एक द्याह्मण उठा और डसने घसुप तान फर घक्र 
में से सोने की मछली की आर में तीर मारा | इस पर जय“ 
ध्वनि उठी ! ओर क्षत्री की कन्या द्रौपदी ने चीर श्ाह्मण के गले 
में जयमाल डाल दिया और यहद्द ब्राह्मण उसे अपनी पत्नी फी भाँति 
छे चछा । परन्तु एक चाह्मण के विजय प्राप्त फरने और योभारो 
के मान भंग होन के फारण क्षत्ती लोग तूफानी समुद्र फी माई 
असन्‍्तोंप मेरे झुनझुवाने लगे । थे वुलहिन के पिता फो घेर कर मार 
पीढ फरने फी धमकाने छप । भयग पांडवों ने सपना भेपष उत्तार 
दिया और आज के विजयी ने अपने को सच्या क्षात्रिय अझ्जुन प्रका 
दित क्रिया । 

इसके आगे एक अद्भुत क्पत कथा दीं दे कि पाण्डव कोर 
झपनी माता के पास गए और बोले कि हमने एक चहुमुल्य 
घस्तु जीती है । उनकी माता ने यह न जान कर कि यह घस्ठ कया 
है, अपने पुर्तों से डसे बांव लेने के लिये कद्दा। मांवा की आशा 
छछझ्टन न करने फे फारण पांचों भाइयों ने द्रौपदी से चिवाइ किया । 
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यह कहने की झ्ाधदयकता नहीं है कि क्लीपदी झौर पांचो पांडयों 
की कथा बनावदी है। प्रांडर्यो ने भव भांचालं फे भचछ राजा पके 
साथ संधि करके अन्धे राजा ध्रुतराप्ट को इस चात्त के छिये विधा 
किया कि चद्द कुरु देश को उन लोगों में भार अपने पुन्नों में चांद ने । 
परन्तु, बेटवारा घराग्रए नहीं फिया गया । जमुना और गंगा के 
बीच की ऊपजाऊ भूमि तो ध्तराष्ट्र वे पुत्री के पास रही और पांडवों 
को पश्चिम का जेंड्रल दिया गया । यद्द खाण्डयप्रस्थ जंड्धछ 
ध्रोघ्न ही आग लगा कर साफ फर दिया गाय झौर इसमें एक नई 
राजधानी इन्द्र॒प्स्थ धनाई गई, जिसका धनुमानित पड दर भाधु- 
निक दिल्ली जानेबालों को दिखलाया जाता है । 


अब पांडवों ने चारों ओर सेना लेकर आक्रमण किया ! परन्तु 
इस आक्रमण्णों का बेल हम नहीं करेंगे, विशेषत इस कारण रहे 
कि ये दूए दूर के ऋाऋमए, झाधुनिक समय के कपडे छुप, हैं| ज्ञक 
हमको मद्दाभाश्त में लंका अथवा दगाल के आफ्रमर्णो का उछेफ 


मिलता दे तो द॒प्त विता खेशय के कह सकते हैं फि ये उत्तरकाल् 
के जोड़े हुए लेख हैं 


अब युधिछिए राजसूय अथोत, शज्याभिपेक का उत्सव करने 
को था। उसने सव शजाओं फो, और अपने दस्तिनाधुर फे कुटु- 
मिपयें फो, भी निर्मेनण दिया। छसब से पूज्य स्थान गुजरात के 
शादवों के लायक कृष्ण फो दिया गया। चलेद्चिश के शिशुपाल ने 
इसका यड़ा बिरोध किया, और कृष्ण ने उसे चहीं मार डाला। स- 
दासाश्त के धाचीन भागे से कूप्ण केंचछ एक घढ़ा नायक दे, फोई 
देवता नहीं है, और उसकी कथा से बिद्त होता हैं कि ऐतिहासिक 
काव्य के कार में गुजरात को जमुना के तय से जाकर छोगों ने 
यस्ताया था। 

यह कोलहुल शास्त होने पर नवीन राजा पर पवित्र जल छिड़का 
गया भर ाह्यण छोग दान से ऊददे हुए चिद्ा फिए गए । 


परन्तु नवीन राजा के भाग्य में बहुत दिनों तफ राज्य भोगसा 
मई ददा था। सब सदाचारों के रुदते सी गुधिष्ठिः को उस समय 
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के दूसरे नायकों की नाई कुभा सेलने फा ब्यसन था और दीघे- 
छ्वेपी और कठोरखित्त दुर्योधन ने उसे जुआ खेलने के जिये छल- 
फारा ) य्रुधिप्तिर राज्य, धन, जपने फो, अपने भादयों फी, और 
अपनी स्त्री को भी धाजी छगा फर्र द्वार गया, आर अब पाँचो पांड- 
घ और द्रौपदी दुर्योधन के ग़ुखाम हो गए। भभिमानी द्वापदी ने 
अपना इस्र दध्या मं दवना अस्याकार शक्षिया, परन्तु दु शाखसने उस- 
के झोंदे पफड़ फर उसे सभा भवन में घस्तीट के गया और दुर्यो 

मुग्धय सभा प्ले सामने उसे यछातव अपने घरणों पर 
गिराया। पांडवों का ऋौध यद़ रदा था, परन्तु इस समय इद्ध धुतः 
राष्ट्र के समाणद में आने से यह फोलाहल शान्त द्वी गया। यद्द 
निश्चय हुआ छि पांडय लोग झपना राज्य हार गए, परन्तु वे दास 
नहीं हो सकते । उन्होंने यारह धर्ष फे छिसे देश से निकल ज्ञान 
मोर इसके पीछे एक घपे तक छिप फर रदेना स्वीकार किया, । 
यादि ध्ुदरणाए्ट के पुश्न उस यपे में उनका पता न छगा स्फे तो उन्हें 
उनका राज्य फिए मिल जायगा 


इस भकार से पांडव लोग दूसरी कार देश से निकाले या 
कौर बारद यपे सक मिन्न मिन्न स्थानों में घूमने के पीछे तेरदर्य वर्ष 
में भेष चदलछ फर उन्होंने विराद के राजा फे यहां नौकरी फर ली। 
युधिछिर का काम राज़ा फो जुआ खिखलाने का था। भीम प्रधान 
रसोइयां था, अज्जुन राजवुच्ती को माचना ओर गाना लिखजाता था: 
नकुल और सहदेव यथाक्रम घोडों और पशुओं के अध्यक्ष थे, जौर 
द्लौपदी शराती की परिचारिका थी । परन्तु इसमें एक कठिनाई 
उपस्थित हुई । रामी का भाई इस नई परिचारिका के अत्यत्त 
न्दर्य घर मोदित दो गया। चद्द उसे फुचबचन कहता था और उसने 
उससे विवाह करने का खकदप कर लिया था। अतवव भीम वे 
इसमें दृस्वक्षेप करके उसे शुध रेत स्रे मात्र डाखा 7 
उस समय के राजाओं में पश्ुुमों फी चोरी कोई असामान्य 
खात नहीं थी। इश्तिनापुर के राजकुमार विराट से कुछ पशु चोय 
ले ग्रण। उत्यशिक्षफ गऊुन इसे न सद्द सका । उसने अपने शख 
किये सथ पर सचार होकर वहां गया और पशुमों को के जाया परन्त 
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पैसा फरने से वह भगद दो गया । परन्तु उसके धगड द्वोने फे 
हर धर 

खमय उनफे छिप कर रद्दने फा व समाप्त दी गया था मथवा 

नहीं, सो फसी निर्णय नहिं हुआ | 


अब पांडवों ने अपने राज्य फो फिर से पाने के लिये दूत को 
हास्तिनापुर भेज्ञा | परन्तु उनका स्वत्व अस्वीकार किया गया और 
दोनों दल युद्ध की पैयारियाँ फरने लगे । यह पेसा घुद्ध था कि 
जिसके समान सारतवर्ष में कभी कोई युद्ध नहीं हुआ था । इस 
युद्ध में सब प्रसिद्ध प्रसिद राजा लोग पफ अथवा दूसरे दछ में 
सम्मिलित हुए जोर पद दिल्ली फे उत्तर फुरुचेत्र में अद्वारद दिन 
तक छुआ भीर इसका परिमाण भयानक पध और हिंसा हुई । 


युझ की लम्पयी फथा और अगाणित उपकथा्ं फा वर्णन हप्त 
* यह्दां नहीं करेंगे। सीप्म जिल्ल समय युद्ध से रुकने फे लिये चिवश 
हुए डस समय धुन ने उन्हें अन्याय से मार डाला । द्रोण ने अपने 
अस्ेध्व चकव्यूद से अपने पुराने शत्ञ॒ छुपद को भार डाला, परन्तु 
हुपद के पुत्र ने अपने पिता फा झुत्यु का बदछा लिया और ह्ोणय 
फो अजुवित शांति से माए डाला | भीम का दु-शासन से सामना 
इमा , कि जिसने ज्ञुआ सेजनेवाले गशह में द्वीपदी का अपसान 
किया था। भीम ने उलकी घूड़ी काश डाली और यदला छेने के 
ओऑष में उसका रक्त पान किया। अन्तमें कण झौर अर्जुन में, जिनमें 
कि जन्म भर द्वेप था, बड़ा भारी युद्ध हुआ। जिस समय कण के 
स्घफा पददिया पृथ्री में घेंस गया था ओर चद्द न हि सकता था 
आर न जड़ सकतता था उस समय अजजैन ने उसे अनुचित रीति से 
मार डाल्य | अन्तिम अर्थाद भट्ठारद्रव दिन दुर्योधन भी म के आगे से 
भागा परन्तु चोली ठोली और ताने से बह फिर कर लड़ने को विचश 
डुआ। भीम ने एक अन्नाचित जावात से (क्‍योंकि माघात कमर: 
के नीचे किया गया था ) उस जघे फो चकनाचूर कर डाछा जिस 
पर दुर्योधन ने एक समय द्रौपदी को खींचा था। झौर यह घायछ 
योथा मरजाने के लिये चहीं छोड़ दिया गया । ग्रभी नरहत्या 
का जन्‍्त नहीं छुआ, क्योंकि द्वोण के पुत्र ने राजि के समय झच्च 
श्द्द के 
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फे दर पर भाममण फरके हृपद फे पुत्र फो मार डाला, मर इस 
पफार से पुराने कलह फो रक्त चहाकर शान्त फिया। 


शेष कथा धय बहुत थोड़ी रद गई दे! एांडय हस्तिनापुर को 
गए भौर युव्रिप्तिर राजा हुआ। फट्दा जाता है फि उसने नर्यावते 
फे सब राजामों की पराजित किया और अन्त थे अभ्यमेधयन्न 
किया। युक घोड़ा छोड़ा दिया गया ज्ञो अपनी इच्छा कि भल्ठुसार 
एक पर्य तक घूमता रद्या और किसी राजा ने उसे रोकने फा साहस 
नहीं किया। इससे सच आस पास फे राजाओं का वशवर्ती द्वोना 
समतठ। गया धशीर ये लोग इस यड़े अभ्वमेध में निमत्रित क्पि गए। 
दम छोग देख चुके हैँ कि येदिक फ्ाल में घोड़ा के पल खाने के लिये 
मारा जाता था। देतिहासिक फाव्य काज़ में अश्वमेव पापों के धाय- 
शत के लिये किया जाने खगा गौर] राजाओं में इससे भाधिपत्य 
की कटपना की जाने लगी । 


महाभारत की, उसके अगणित उपाख्यानों और उपक्थाओं 
और अमानुपी प्रसगों और उत्तान्तों को छोड़ कर, यद्द कथा दे । 
रूष्ण द्वैपायन, (यादवों के नायक कूष्ण नहीं ) जिन्होंने वेदों 
फो सह्लित फिया था उस कुमारी कन्या फं पुत्र कहे जाते दे 
जिसने पीछे से शान्तजु स वियाह किया । अतएय बह भीष्म के 
आअध्षघ्राता थे । चुद अकस्मात्त ममाहुपिक णीते से दिसलाई पड़" 
ते दे और उपदेश और ईशक्षा देते हैं । इस कथा से एक ऐति 
इासिक बात पिदित होती है । चह यद्द कि बेद कुछ और पाइचा 
लो के युद्ध के पदिलके सड्डाछित किए गए थे। 
ऊपर फे सक्षिप्त चत्तान्‍त से जान पडेगा कि गह्ला की घाटी फे 
प्रथम हिन्दू मधिचासियों ने उस समय तक चदिक काल की वह 
इटरल चीटता और दृढ़ रएंजिय विचार नहीं यो ये नव राज्य 
छोग अधिक देशों मोर कछोगों पर राज्य करते थे, आचार ब्यवद्दार 
अधिक सक््य हो गए थे, सामाज्ञिफ और युद्ध फे मियम अधिक 
उक्तमता से बढ़ गए थे, और रूपय युद्ध शाख्र झच्छी तरह से धन 
गया था। परन्तु फिए भी केरुओं ग्यैर पाचालों फे सक्य आचार्य 
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में वैदिक योधाओं की कठोर और निदेय चीसता झलऊकती हे झार 
उन जातियों ने, यद्यपि सक्ष्यता प्राप्त की थी, पर जातीय जीवन 
फी चीरता बहुत नर्दी सोई थी। इन फठोर जातियों में जातिभेदः 
फंसा अधूरा तरह से था सा फा बाता से चादत दाता ह्दै जाम 
उत्तर फाल के लेसकों के जोड़े हुए छेपों फे रहते भी अब तक 
मिलती है। हस्तिनापुर के भाचीन राजा शान्तनु का भाई देचा- 
पि एक पुरोद्दित था । महाभारत का सबसे विद्वान नायक, युभि- 
प्र छात्री ह॑ आर सबसे निपुण योधा द्ोण ग्राह्मण है । और चेदो 
को सद्लुलित करनेवाले स्वयम पूज्य रप्णद्धैपायन धराह्मण थे अथवा 
स्त्री १ 


2 ५5, 


अध्याय ३ 


कि लक 
विदेह कोशल और काशी । 


आयों फे जीने हुए देश पी सीमा बढ़ती गई । अब जमुना ध्रार 
गेंगा फे थीच या देश पूरी तरह से जीना जाकर यस गया झौर 
हिन्दुओं फा दो गया, तो उद्योगी अधिवासियों के नए झुड्डों' मे गगा 
को पाए फरके नए नए ऋषिनियशों और दिन्दु राज्यों को रुथापित 
फरने के लिये पूरथ पी भोर और भागे बढ़ना प्रारम्म फिया | इस 
प्रषार से उन्होंने एक एफ नदियों को पार किया, एक एक जग 
फो छूढ फर के स्राफ़ाकिया और एक पक देंश को धीरे घीरे जीता, 
बसाया और हिन्दूशों का बनाया । इप देशों में दीघंकाल तफ ल- 
ड्राइयों, और धीरे थीरे हिन्दुरमों का अधिकार होने का इतिहास 
अब दम लोगों को अप्राप्त है और जो ग्रन्थ इस समय तक यथ्े दें 
उनसे ध॒म लोगों को गगा के प्रव में प्रवत्ठ और सफ्ष्य हिन्दू राज्यों 
के , शथोत्त्‌ आधुनिक अवध देश में कोयलों के राप्य, उत्तरी विद्वार 
भेविदेदोंकरायय, भार झाशुनिक वनारस के आस पास काशियों 
के राप्य , स्थापित होने का पता लगना दै। 

विदेहों के पूर्व की ओर बढ़ने का कुछ अस्पष्ट रा दाल नींचे 
उद्धुताकिए हुए सतपथ ब्ाह्ण के चाक्यों में मिलता है-- 

४ (१०) माधव विदेध के सुंदर में झम्रि चेस्वानर थी । उसके 
कुल का पुरोहित ऋषि गोतम राहगण था। जब यह उससे बोलाता 
था तो माधय इस भय से कोइ उत्तर नहीं देता था कि कर्द्धी 
अधि उसके भुद्द से सिर न पड़े 

(१३) फिए भी उसने उत्तर नहीं दिया। (तब पुरोहित ने 
फट ) दे घृतस्न , हम तेरा आयाहन करते हैं! ( ऋग्वेद म० ५ 
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सू ० २६ रे ०२ ) | उसका इतना फहना था कि घृत फा गाम सुनने 
ही अप्नि चैश्वानर राजा फे सुंद से निकल पड़ी । वह उसे रोक न॑ 
सका । घद्द उसके सुंद से मिकल कर इस भूमि पर गिर पढ़ी । 


५१७) माधव विदेख उस समय सरखती नदी पर था । घहां 
से वह ( झात्र ) इस पृथ्वी को जलाते हुए. पूरथ फी भोर चढ़ी। 
और ज्यों ज्यों चद ज़लाती हुई चढ़ती जावी थी त्पों त्थों मौतम रा- 
हगण और विदेव मा्व उसके पीछे पीछे चले जाते थे । उसने 
इन खब नदियों को जला डाला ( खुखा डाला )। अप चद नदी जो 
सदानीर ( गण्डक ) कहलाती है उत्तरी ( हिमालय ) पर्वत से 
यहती दे । उस नदी को उसने नहीं जलाया। पूरे फाल में प्राह्मणों ने 
इस नदी को यही सोच फर पार नहीं किया क्योंकि अशिवैश्वानर 
में डसे नहीं जलाया था। 


“(१५) परन्तु इस समय उसके पूरव में बह्-ुत से प्राह्मण हैं। उस 
समय चह ( सदानीर के पूरब की भू/मे ) ब:त करके जोती बोई 
नहीं जाती शी औौर बड़ी दलूदरूदी थी, क्‍योंकि झ्तिचैश्वानर ने 
उसे नहीं चकक्‍खा श्या । 


“(१६) परन्तु इस समय घद्द चहुत जोती धोई हुई दे क्‍योंकि 
ध्राद्मणों ने उस्तमें द्ोमादि करके उसे गाग्नि से चखबाया है। अभी भी 
गरमी में वह नदी उमड़ चलती है । वह इतनी ठढ़ी है, फ्योफि 
आरिनि वैश्यानर ने उसे नदें। जलाया । 


(१७) माघ विदेध ने तव अगिन से पूछा कि मैं का रह ?! 
छससे उसर दिया कि “तेरा निवास इस नदी के पूरद हो (! ऋद 
तक भी थद्द नदी कोशलों और विदेहों की सीमा है, क्‍योंकि ये 
माधच की खन्‍ताति हैं।' ( सतपथ ब्राह्मण १,७,१ ) 


ऊपर के वाक्‍यों में इस लोगों को कहिपत कथा के रूप में 
भविय्रालियों के सरस्वती फे तट से गण्डक तक धीरे धीरे बढ़ने 
फा बृत्तान्त मिलता है। यद्द नदी दोनों राज्यों की सौमा थी। कोश- 


छ छोग उसके पश्चिम में रदते थे और विदेद्द लोग उसके पूरब में। 
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हे यर्षो में, सम्मवत' पई दाताब्दियों म विदेहों पा साप्य शक्ति 
सार सक्ष्यता में बढ़ा, यद्ां तक कि वद्द उत्तरी भारतघर्ष भे सर 
से प्रधान राज्य दो गया। 


भारतवर्ष फे ऐतिद्दयासिफ काव्य फाल के इतिद्दास भें पिदेदों 
या राज्ञा जनफ क्द्ाचित सय से प्रधान व्यक्ति है। इस सप्राट ते 
केच: 8 हे 
ल भारनवप फे हिन्दू राज्य फी दूरतम सीमा तक अपना परभु८ 
स्व द्वी नहीं स्थापित कर लिया था घरन्‌ उसने अपने निकट उस 
समय के यढ़े यद़े पिद्धानों फो रफखा था, उनस घद द्ासख्राय फिया 
करता था और जगदीश्वर फे विपय में उन्हें शिक्षा दिया करता 

०, है ० ही 2. *ै, 
था| यद्दी कारण द्वै कि जनव के नाम ने झक्षय कीर्ति ध्राप्त फी है ! 
ही कर ०-० पु ७ और 

फाशियों के राजा अजातशचघु ने, जोफि स्वयम एक विद्वान था 
और बविया फा एक प्रसिद्ध फलानेचाला था, निराश हो कर फदा 
कि “सचमुच, सव छोग यह कह कर भागे जाते दँ कि दमााा 
रक्षक जनक है !! ( बुद्दारण्यक उपानिषद ११३९१ ) 


हा 


जनक के यड्े यथ का कारण कुछ भग्य में डसवी सभा के 
अधान पुरोद्धित याप्षवलफ्य चाजसनेयी थी बुद्धि और जिया एँ 
राजा जनक फे आश्रय में इस पुरोद्दित ने उस समय ये यज्चवद 
यो दोहराने, मन्नों को व्यास्यानों से अलग करने, उनफो स्तित 
फरके नए यज़ुवद ( शुक्ल यज्लुबद ) के रूप में चनाने, तथा इसका 
विस्तृत चरान एक बडे शह्मण ( सतपथ ब्राह्मण ) में फ्सने का 
साहस किया | इस महनकाये में ब्राह्मणों ने कई पीढ़ी वर श्रम 
किया, परन्तु इस कार्य को आरम्म करने का गौरप इस शाखा के 
सस्थापक्क याक्षचसक्‍्य वाजसनेयी और उसके घिद्वान आधयदाता 
चिदेद्दों के राजा जनक को ही धास्त है । 


परन्तु जनक इससे भी आधिक स्तत्फार और परताौसा फिय आओे 
योग्य है। जब कि ब्राह्मण लोग क्रिया सस्कारों फो बढ़ाए जाते थे 
झोर प्रस्यक क्रिया के लिये स्उमतापहुसार फारण वतलाते जाते 
थे तो क्षत्री लोग ब्राह्मणो के इस पाण्डित्य दष से कुछ अधीर से 
ज्ञान पढ़ते हें। विचास्थान भौर सच्चे लोग यद्ध सोचने छंगे कि 
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क्या कर्म फेवल इन्हीं रिया संस्कारों ओर विधियों फो सिल्रक्षा 
सकता है । विद्वान क्षत्री लोग, यद्यापि मब तक घाह्षणों फे बनाए 
हुए क्रिया खस्फारों को करते य, परन्तु उन्हों ने अधिकपुष्ठ घिचार 
प्रचलित किए झौर जात्मा के उद्देश और इश्वर के विपय में पोज 
की | ये नए तथा कृतोद्यम विचार ऐसे चीरोचित, पुष्ठ आर दृढ़ थे 
फि घ्ाद्मण लोगों ने, जो कि शपने ही चिचार से झपने को दुद्धि- 
मान समझते थे, अन्त को द्वार मानी और चे क्षत्रियों के पास इस 
नई सम्प्रदाय के पाण्डित्य का समझने के स्विये आए. उपानिपदों में 
थेहदी दढ़ तथा पुष्ट चियार है जो ऐतिहासिक काव्य काल के अन्त 
में प्रचलित हुए थे मोर विदेद फे राजा जनक का उपनिपदों के इन 
बिचारों को उत्पन्न करने के कारण, उस समय के अन्य राजाओं 
फी थपेक्षा चहुत अधिक सत्कार किया जाता हें 


उपनिषदों की शिक्षा के पिषय में पूरा पूरा चरशन हम झागे 
चलकर किसी अध्याय में करेंगे, परन्तु जनक तथा उस समय के. 
भार राजा का इतान्त पूरा न होगा जब तक कि हम यहां उनमें 
से कुछ पेसे घाफय उद्धुत न करें जिनसे ब्राह्म्थों का उनसे सम्बन्ध 


तथा छततोच्यम चेदान्तिक विचारों के छिये भारतबर्ष में उनके 
उद्योग, अगर होते हैं। 


“पबिदेह के जनक की भेद कुछ ऐसे प्राह्मणों से हुई जो कि अभी 
आए थे। ये स्वेत फेचु आारणेय, सोमरुष्म सल्ययज्षि, मोर थाश- 
घल्कय थे | उसने उनसे पूछा कि 'आप अभिद्दोत्र केसे करते हैं !” 


तीनों ब्राह्मणों ने अपनी अपनी वुरद्धि के अछुसार उत्तर दिया, 
पर किसी का उत्तर ठीक नहीं था । याज्षवल्क्य का उत्तर यथा 
यात क बहुत नकद था, परन्तु चह्‌ पूर्णत्तया ढाक नहा था। जञ्ञनफ 
ने उनसे देसा कहा और चद्द रथ पर चढ़ कर चला गया। 


घाहयणों ने कहा “इस राजस्य ने हम लोगों का अपमान किया 
हैं ।" याक्षवदक्य रथ पर चढ़ कर राजा के धीरे गया मोर उससे 
शका निपारण की ( लतपथ बाह्यण ११,४,५) “अब मे ज्ञ़नक 
आह्यण हो गया ' ( खतपथ द्याह्मण ११,६,२९ ) 
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छान्दोस्ण उपनिषद ( ध, ३) में छिया है कि ऊपर फे त्तीनो ब्राह्म- 
णो मेंस एक प्रथांत्‌ स्पेतोतु भाग्णय, पॉँचालों वी एक सभा 
मे गया आर घयचाहन ज़याल्ष नामक एय श्लत्नी मे ड्ससे युछ प्रइन 
किए, जिसका उत्तर यद न दे सका | यद उदाखचित्त अपने 
पिना के पास आया आर बनता “उस राज़न्य ने मुझसे पांच गश्रदन 
क्प्‌ आर भर उनमे से एक का भाजउत्तरन सफा। उसका दिता 
गातम भी स्वयम इन धदनों घो न सम्रस सका ओर यह झपना 
समाधान करने के पिये उस च्न्नी फे पास गया ॥ प्रयाहन सैचर्लि 
ने उत्तर दिया कि “दे गौतम, यह छान तुम्दारे पहिले और फिसी 
प्राक्मण ने नहीं प्राप्त किया और इसलिये थद शिक्षा श्स स्ाए्ट भर 
में फेचल छ्वती जाति की दी है।” आर तथ उसने गौतम फो पद 
शान दिया । 


इस्र उपानिपद में एक दूसरे स्थान पर, इसी प्रवाहन ने दो 
घमण्डी ब्राह्मणों फो निरुत्तर कर दिया ओर तब उन्हें परमेश्यर थे 
विपय में सच्चा शान दिया। हि 


सतपथ आद्वाण (१०, ६, १, १) में यह कथा लिखी दे और चही 
छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ (५, २) में भी लिखी है कि पाँच पाह्यण गर्ृस्था 
आत्र चेदान्तियों। फो इस वात फी जिक्षासा हुई कि झार्मा क्या द॑ अं! ए्‌ 
इंश्वर क्‍या दे. ये छोग यह ज्ञान प्रात करने के छिये उद्दालक आ* 
झुएी के पास गए। परन्तु धारुणी को भी इसमें सन्देद था भी 
इसलिये चह उन्हें क्षत्री राजा अश्वपति फैंकेय को पाल छें गयी 
जिसने उन्हें उस यक्ष में वितयपूर्वक ठहसवें को निमत्रित 
किया जिसे यह किया चाहता था । उसने कद्दा “ मेरे रास्श में 
कोई चोर, कंजूस, यराबी, कोई देखा मजुष्य जिसके यहां मूर्ति मं 
हो, कोई मू्े, व्यभिचारी झथवचा प्यभिचा रिणी नहीं दे सदाशर्यी 
मैं यज्ञ करता ह और जितना धन मै श्रत्येक घद्राव्थिक को दूगा पं 
सतना झाप छोगों को भी दूगा | कृपाकर आप यर्दां उद्धरिप्ट 


अं 
चे लोग ठदरे और उन्होंने अपने आने का अभिप्राय कहा मरे 
“दूसरे दिन प्रात क्षाल वे लोग अपने हाथों में ईंधन लिए. (प्िप्पा 
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की नाई ) उसके निकट गए और उसने विना किसी सरकार फी 
हि ० 
विधि के उन्हें धद् ज्ञान दे दिया जिसके लिये वे क्षण थे | 


यद चात प्राश्चयेजनफ दे फि मिन्न भिन्न उपनिपदों में पुनः 
पुन एफद्दी नाम झोर शिक्ष भिन्न रूपों में एक ही फथाए मिछती दे, 
जिससे प्रगठ दोता हे कि प्राचीन उपनिषद्‌ लगभग एकदही समय 
में चनाए गए थे | [उद्दालक आरुणी, जिसका नाम गौतम भी दे, 

चर ््य पु ्च ल लि 

और उलके पुत्र स्वेतकेतु का घणन फिर क्रोशीनकि उपनिषद 
में सी मिलता है | उसमें पिता और पुत्र द्वाथ में ईघन लेफर चिन्न- 
गांग्यायनी के पास शान सीखने को गए। क्षत्री राजा चिन ने फहा 
*है गौतम तुम धाद्यण दोने योग्य हो, फ्योंकि तुम में (भभिमान 
नहीं आया। यहां आओ, हम तुम्हारा समाधान कर देसे ।” (१,२) 


फीशीनाके उपनिषद में (४) प्रसिक्ल चिद्धान गाग्ये बालाकि 
और काशियों फे चिह्वान राजा झजातशज्षु के बादवियाद फे विषय 
में एक भसिद्ध फथा लिखी है। इस घसडी भादाण ने राजा को 
ललकारा, परन्तु इस पर जो शास्प्रार्थ हुआ उसमें उसकी हार 
शुई बोर घद निरुत्तर दो गया । अजातशब्तु ने उससे कहा 'दे बा- 
छाकि, तुम यही तक जानते हो 9 यालाकि ने उत्तर दिया “केबल 
यहीं त्तक | भष गजातशहु ने उससे कद्दा कि ' तुमने मुझे व्यर्थंही 
यह फहकर छलफारा कि क्या में तुम्हें ईश्वर फे विषय का शाव 
दूं?' दे बालाकिं, यह जो उन सथ चस्तुझो का( जिसका तुमने 
धणन किया है ) फतो हैं, वह ज्ञिसकी यह सब माया है, फेचल 
उछीफा छान भात्त करना चाहिए ।! 


तब यालाकि अपने हाय में ईंथन लेकर यह कट्ठता हुआ आया 
कि “क्या मैं आपके तिकद।शिष्प की नाई आऊ £ ' झ्ज्ञातशघ् ने 
उसे कद्दा 'मै इसे भल्लाचित समझता हु कि फोई क्षत्री किसी घाहाण 
फो शिष्य यनावे | आओ, में तुम पर सब बात स्पष्ट कर देता हू” 


2. यद्द कथा, तथा स्वेतकेतु आरुणेय और क्षत्री ख्ज्ा भवाहरन 
जैचलि की कथा भी शहदारण्यक उपनिषद्‌ में पुन. दे है। 
१७ 
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उपनियदों में पेसे मगण्पि घाफ्य मिलते हैं जिनमें क्षत्री ोग 
से धार्मिफ शान के सिम्पलाने यान छिसे गए हैं | परन्तु यहां पर 
झरधिक उदाहरण देने फी आपद्यक्ता नहीं है। जितना हम ऊपर 
फह जाए हैं चद यह दिखाने के लिये यहुत दे स्ति दििन्दू धमम तथा 
चेदान्त के इतिहास में ऐतिद्वासिक फाव्य काश फे अन्न में 
चत्री लोग फिस धषस्था में घे। भाजुपी ज्ञान के इतिहास में उप- 
निपद एफ नया समय स्थिर करते दे । यद्द श्ञान, जिसका समय 
ईसा! के लगभग १००० यप पदिले है ५ पद्दिले फिसी घ्राह्मण ने नहीं 
प्राप्त किया था | घद्द इस खाट में फेयल क्षत्रियों ही का था । ” 


घेद्दी यथार्थ फारगा हैं जिससे हम लोगों फो घिदेद्द के राजा 
ज्ञनफ फी प्रधसा करनी चाहिए भौर उनका कछृतश् होना चाद्विए । 
यह चढ़े फीतूहल की घात दे किद्दग लोग जनक. विदेद्दों तथा फोदाल्नों 
गे एक फल्पित कथा द्वारा भी परिचित दे, जो कि इन पूज्य नामों 
के बिपय में फट्दा गई है । यह फटिपत कथा थ्यर्थ क्षोगों के दक्षिणी 
भार्तघ को विज्ञय फरने से सम्बन्ध रखती है। परन्तु उत्तरकाछ 
फे फावियों ने भक्ति और झतशता में चयूर द्योफर इस यही देति- 
दासिफ घटना का सम्पन्ध उन ग्रार्चोन राजातं के नाम से कर 
दिया है ज्ञिकका इस विज्ञय से कोई भो सम्बन्ध नहीं था । यीरप 
में उस भनन्‍्धकारमय समय फा भी इतिहास कभी एूसा अरुप्ट 
नहीं था कि कोई फायि जेरुसलेम का अत्युद्धार शल्लेमेगन अथवा 
पन्‍्फ्रेड दी ग्रेट द्वारा चेन फरता ! परन्तु भारतयप का दूसस 
मद्दाकाव्य लैका का यिजय होता एक कोशिक्छों के राजा द्वारा व 
ण॑न करता है, जिसका चिवाह चिदेद्दों के राजा जनक की कन्या 
से हुमा था। ह 


इमारे आधुनिक छ्वान से इख वात का निर्णय फणता सम्मव 
नहीं है कि रामायण पहिल्ले पादिल कब वनाई गई | हम लोगों फो 
सूत्र अन्यों मे महाभारत के उलछेख मिलते हैं परन्तु उनमें रामायण फा 
कोई उल्लेख नहीं मिलता । इंसा के पांच शताब्दी पहिले बद्भाल के 
विजय नामी राजा ने का का पता क्षमाया था और उच्च आता 
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था। मतएय पहिले पहिल लोगों का यह बिचार धो सकता है कि 
यह महाकाव्य उसी समय में रचा गया होगा । परन्तु इसके बिश- 
दही इस टापू का होना, चिजय के फई दाताव्दी पहिले से दिन्दु्भो 
को मारछूम था | अतपव रामायण, जिसमें कि घिजय की जीत का 
उल्लेख कहीं पर नहीं आया है, दिजय के पद्दिले उस समय में यनी 
होगी जब कि यद्द द्वीप हिन्दुओों का बहुत ही प्रस्पष्ट रीति से 
शात था। 





इस अनुमान का अधिक सम्मव होना इस यथात से भी भ्रगढ 
होता है कि चिन्ध्या पर्वत के दक्षिण का भारतबप का भाग रामा- 
यण में एक अनन्त बन की नांई चरणणन किया गया हैं और चद्ां फे 
भादि बासियों का बन्दरों और भालुओं की नाई उछेख है । दम 
लोगों को यद् मालूम है कि आये छोग गोदावरी और कृष्णा नदी फे 
तद पर दशनकाल के आदि में बसे और ईसा के कई दाताब्दि 
पहिले अन्ध्र जादि वंशों के बड़े बड़े राज्य विभव को प्राप्त हुए और 
प़ासत्र तथा विद्या के नए नए सम्प्रदाय स्थापित हुए | अतएप 
रामायण, द्त्षिण में इन सब बातों के होने के पहिले हो रची गई 
दोगी, क्‍योंकि उसमें विन्ध्या के दक्षिण में झाये लोगों की सक्ष्यता 
का उल्लेख फट्दी भी नहीं है। अत आएि महाभारत फी नांई आादि 
रामायण भी पेतिहाखिक, काव्य फाल ही में बनी थीं। 


महाभारत की नाई रामायण में भी ऐतिदासिक घटनाओं का 
न 220 20 
घणन नहीं है बरन उसीकी भांति इसके नायक भी फाल्पत 
सान हैं। 


ऋग्वेद के समय ही से प्ेत की हल रेखा, सीता ने देवी की 
च्याति प्राप्त की थी गौर उसकी पूजा भी देवी की भांति फी जाती 
थी । अतएव जब दक्षिणी सारतपप में चीरे धीरे कृषि फैलती गई तो 
फर्ियों के लिये यद् रचना फरना कुछ फाठिन नहीं था कि छोग 
सीता को चोर फर इचिण में ले गए। और ज्ञब इस ब्रेची तथा 
खी ने, जोकि माजुरी कस्पना की खयसे उत्तम रचना है, स्याति 
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तथा स्नेंद्र प्राप्त कर लिया था, तो यद्द स्वमावतः ही राजाओं में 
सय से पुण्यात्मा और विद्वान, विदेहों के राजा जनक की फन्‍्या 
फटद्दी गई। 


परन्तु इस मदाकाब्य में ।जस सीता के पति और फोदालों 
फे राजा राम का वर्ान है, घद कौन हैँ? उत्तरकाल के पुराणों में 
लिया है कि वे विष्णु का अवतार थे । परन्तु जिस समय का 
दम घरणषन कर रहे है उस समय तक स्वयम्‌ विष्णु ने भ्े्वा नहीं 
आप की थी। उस समय मी ऐतिदासिफ फाब्य काल के देववाभों 
में इन्द्र प्रधान माना जाता था गौर सूच ग्रन्थों (यथा पारस्कर 
शहय सूच २, १७, ९ ) में दलरेपा फी देदी, स्वीता इन्द्र फी पत्नी 
कही गई दै। तो क्या यद्ध अनुमान ठीक नहीं है कि महासारत के 
जञायफ प्स्छेन की नाई रामायण के नायक राम की रचना, केचर 
दूसरे रूप में भनाडुष्टि के दैत्यों ले लड़ते हुए इन्द्र की फथा से फी 
गई हो ? इस प्रकार से इस महाकाव्य का, जो उत्तरी मारतरर्ष 
के ऐतिदासिक युद्ध का वणेन करना है, ओर उस महाकादय वा 
सम्बन्ध, जो दृक्षिणी मारतचर्ष की ऐेतिदालिक विजय चणन फरता 
है, इन्द्र की कथा के द्वारा कर दिया गया दे । 


परन्तु यधपि रामायण ऐतिटदासिक घटनाओं के वर्णन की भांति 
बिलकुल निरर्थक है, फिर भी महाभारत की नाई उससे भारत- 
चपे की पुरानी सामाजिक दशा का पता खगता है। अत यहाँ पर 
उसकी फथा का सक्तेप भें लिखना झावश्यक जान पड़ता है | परस्तु 
इसरफे पद्चिले केवल इतना और क्टना हैं फि जीवन के इंदय के 
लिये भी रामायण, मद्ममारत के समय से बहुत पीछे की भयांते 
शेतिदासिक काव्य काल के विश्वकुल अन्त की दे। रामायण में 
मद्दाभारत के ज्षत्रियों की भ्रचण्ड वीरता तथा झात्मरक्षा नह 
चाई जाती | उसमें लोग आ्ाद्य्णों के आधिक आाधीन पाए जाते दैं। 
स्थयम जनक, स्तत्रियों की विद्या और गौरव का अभिमानी अति 
चादक नहीं, वसन्‌ धाहझणों फा एक नपम्न सेवक वर्णन किया गया 
दहै। और इस महाफाब्य फा नायक, स्फ्यम सम, यद्यपि एक चती 
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योघा परशुराम से सामना करके डसे पराजित करता है, परन्तु 
चह इसे अनेक क्षमा प्राथनामों के साथ फरता है ) कदाश्ित परदु- 
राम की फथा में एक बड़ी ऐेलिद्यासिक बात दे । यह वणन फिय्म 
गया दै कि उसने ज्त्रियों से जड़ कर उस जाति फो निर्मूल फर 
दिया और फिर इस महाकाउय फे नायक राम ने उसे पराजित 
किया । ऐसा जान पडता है फि यद कथा ब्राह्मणों और ज्ञत्रियों से 
चास्तवरिक विरोध और द्वेप को प्रगट फरती है, जिसके चिन्ह हम 
ल्लोग कथा फे रूप में उपनिपदो में देख चुके हैं 


सारांश यह कि रामायण झे पढ़ने से यद्‌ विदित दोता दे कि 
भारतव् की सच्ची सुरता का समय बैत्त गया था और आायलछोंग 
गंगा की घाटी में कई शतान्दियों तक पड़े रहने फे कारण शिधिल 
से हो गए थे । उसमें महाभारत की,वे वीरोचित, यद्यपि कुछ 
आशिष्ट कौर आचार व्यवहार फी वार्ते नहीं मिलती । उसमें सच्ची 
थीरता के मज्लुध्य और सच्ची दृढ़ता झौर सफरू्प के साथ लड़े हुए 
युद्ध नहीं मिलते | उसमें कण, दुर्योधन भोौर भीम की नाई शरी* 
दरिक चल फे तथा आमिमानी ओर दृर्कचत्त मनुष्य नहीं मिलते। 
रामायण मे उन्नाति को भाप्त नायकाए हैं,जेले अभिमानी ओर मीतरी 
मार करने वाली कैकेयी, अथया शान्‍त और सदा दु ख सहती हुई 
सीता | रामायण के नायक लोग किंचित्‌ स्रीत्रे और।लाधारण 
भलुष्य हे जोकि ब्राह्मणों के चढ़े माननवाले और शिप्टाचार और 
अमे के लियमी का पालन करने में बड़ उत्सुक कौर चढ़े.युद्ध करने 
चाले है, परन्तु उनमें सच्चे लड़तेवालों की इृढ़ता नहीं है | जाति की 
खुूरता में परिवतन छोगया था, और यादि राजा प्रज्ञा बहुत स$य और 
नियमानुसार चलनेधाले होगए थे तो उनमें दृढ़ताऔर चीरता भी 
कम घोगई थी। तेरहीं शताब्दी के, अथोच्‌ जब दृढ़ गौर विज्ञयी 
कुछ और पांचाल छ्ोग छाब में राज्य करते थे उस समय के 
हिन्दू, लोगों का जीवन जानने के लिये हम अपने पाठकों को महा- 
भारत पढ़ने को कहेंगे और ग्दारदववी शताब्दी के अथांच जय कौशल 
आर विदेद छोग गगा फी घादी में अश्विक काल तक रददने से निय- 
भाजुकूछ चलनेचाले ग्राह्मणों फे माधीन, विद्धान और शिथिऋक्र दो 
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गय थे, उप्र समय के हिन्दुओं के ज़ीचम का वृतानत जानने के लिये 
हम पाठकों फो रामायण पढ़ने को फहेंगे । ऐनिद्ासिसम काठय 
फाल के प्रारम्म से छेफर भम्त तफ द्विन्दू समाज में जो परियतंव 
हुआ यह इन दोनों मद्दाकाव्यों से स्‍प्रगट होता हैँ । 


अध एम रामायण की फथा भारम्भ करते ईद | हम ऊपए फट 
घुके दे कि जो लोग गया और गंडफ नदी के यीच फे विस्ठृत देश 
में रहते थे घ फोशलों फे नाम से प्रासिद ये । इस जाति के एक 
प्रलिझ राजा दशरथ फी राजधानी अयोध्या अथवा अवध में थी 
पौर इस प्राचीन नगर फा खडदर झध तफ यात्री लोगों फो दु छ दो 
के रूप में दियलाया ज्ञाता दे । ददारथ का रानियों में से तीन का 
सब से अधिर सत्कार किया जाता था। इनमें स फौदशदया रे उसे 
उसफा सय से यड़ा पुत्र राम छुआ, फैफेयी से भारत और सुमित्रा 
से लचमण और धापुष्न हुए | दशरथ गे अपनी शद्धावस्था में राम 
फा झुबराज चनाने का विचार फिय्ण परन्तु अभिमानी और सुन्दर . 
फ्लैकियी ने यह हठ किया कि उसीका पुत्र युवराज चनाया जाय; 
ओऔर दुर्बल बद राजा को अपनी पत्नी की इस दृढ़ इच्छा को 
मानना पड़ा | 


उसके पहिलेद्दी राम ने एक स्पयम्यर में विदेदहों के राजा जनक 
फी कन्या सीता फो प्राप्त किया था। इस स्वयस्प॒र में वहुतेरे राजे 
ओऔर राजकुमार इकट्ठे हुए थे परन्तु उनमें से केवल राम ही भारी 
चनुप को उठाकर उसके दो टुकड़े कर सके थे । परन्तु इस समय 
जब कि राम के युवराज चनाए ज्ञाने की आशा में सवारी अयोध्या में 
दे द्वो रहा था, केंकेयी के महल में यद निश्चय छुआ कि भरत 
थुवराज़ हों और राम १७ चप के लिये देश स निकाल दिंद जाँया 


राम इतना आज्ञाकारी और घर्मझ था कि इस आझा को टाजना 
ती दूर रहा, उसने इसपर रोध भी नहीं छिया । उसका अदा 
भाई लक्ष्मण भी उसके साथ हुआ और सुश्लीझा सीता तो अपने 
पाति से अलग दोने की बात ही नहीं खुनती थी । गत झयोध्या 
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चासियों को दु.स में सोते छोड़कर राम सीता झौर खद्मणा नगर 
से घाहर निकल गप। 


ये लोग पादिले प्रयाग पा इलाहाबाद में भारद्वाज मुनि फे भाशम 
मे और फिर यहां ले आधुनिक बुन्देलसड़ के निकट चित्रकूट में 
चाल्मीकि फे माश्रम में गए । घाल्मीफि रामायण फे घनानियाले फहे 
जाते हैं, ठोक उसी तरद से कैसे कि चेदों के संकलित करनेवाले 
रृष्णद्वैपायन व्यास मद्यामारत फे बनानेवाले कद्दे जाते है । 


दशरथ राम के शोक में मर गए और भरत ने चित्रकुट में राम 
के पास जाकर पिता की झत्यु फा समाचार फटद्दा और लौट चलने 
की प्रार्थना की ! परन्तु राम ने प्रतिक्षा की थी उससे उसने अपने 
फो बद्ध समझा और अन्त में यह स्थिर हुआ कि १४ पे थीत जाने 
पर राम छोंट कर राजगद्दी पर बैठें। भरत अयोध्या के छींट आए॥ 


चिजकूद छोड़कर राम दण्डफ बन में और भोदाचरी फे उद्गम 
के निकट के बनें। और अनाये जातियों में घूमते रदे। फ्योगक्ति अभी 


दाक्षिणी भारतवर्ष में आये छोग आकर नहीं बसे थें। इस अ्रकार सगे 
१३ चपे बीत गए । 


रुका और दक्षिणी भारतचर्ष फे राक्षसों के राजा राचण ने सीता 
की जो अब यनो में थी, सुन्दरता का सभाचार पाया और रास 
फी अननुपस्थिति में वह ,उसे उनकी कुटी से चोरा फर लँका को 
लेगया। राम ने बहुत खोज फरने पर इसका पत्ता पाथा। उसने 
दक्षिणी भारतवपे की अनायें जातियों से जो वन्दर और भाहछू 
चर्णन किए गए हैं, मेल किया और लका जाकर अपनी पत्नी को 
प्राप्त करने की तैयारियां की । 


झनाये ज्ञातियों में बाली एक राजा था $ उसका भाई खुओक 
उसका राज्य और उसफी ऊरी दोतना चाइता था। राम के वाली 
से लड़कर उसे मार डालना, खुझ्ाच को राज्य और वाली की बवि- 


भैया रत्री को पाने भें सदायता दी, कौर तब झखुआच के अपनी सना 
बिकर छप्ा फो प्रस्थान किया। 
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हनुमान जो कि भनाये सेना का प्रधान सेनापति था भागे दिख- 
छाता हुआ चला।धद्द उस साठ मील फे ज़रख्डमझ भध्य को टाप्र 
गया ज्ञो भारतवए के छका से मलग करता दे, बदाँ उसने सीता 
घा पाया आर उसे राम घा भजञा हु अगरठी द६॥ तगथ्र उसने रायबण 
फ्की राजवाना मे जाग छगा दा भार राम €% पास छाद आया। 


अब इस अन्दरीप में पत्थरों से एक सेतु यनाया गया । पाठफ 
ज्ञानन हागे ॥द₹ शस्त गसनन्‍तराप के खलगमग भार पार एक प्राह्तिक 
सतु है और इसमें फोर सनन्‍्देद नहीं दे कि इस स्थान के धाहातिक 
रूप ने द्वी फपि के मन में यद्ध घिचार उत्पन्न किया कि यह सेतु 
राम की सेना के अमाहुपी पारअम से यनाया यया था। तय सर 
सना ने पार दहोषर रावण फी राजयानी में घेरा डाला । 


इसके पीछे ओ युद्ध का घर्णेन दिया है वद ययादिं काव्यमय 
घटनाओं और उचेजक चणनों से भय है, पर झस्याभाविक और 
चित्त को उचा देनेयाला दूँ । राषण ने इन आात्रमण करने यालों को 
भगाने के लिये एक एक फरके अपने सप सतरदारों को भेजा । परनन्‍्तठ 
थे सब राम के अमालुपी शर्तों और गुप्त मंत्रों से थुद्ध में मारे गए। 
रावण के भभिमानी पुप्र इनद्वजीत ने बादकों पर से युद्ध क्या पर 
लक्ष्मण ने उसे मार डाला | रावण क्रोधित हीकर आया आर उस 
ने लद्मण को मार डाला, परन्तु यद सुतक वीर, रढ़े भक्त दर्ुमाव 
की लाई हुई किसी औषाधि के भभाव से फिर जी उठा । रावण 
का एक भाई विभीषण अपने भाई को छोड़ कर राम से मिल गया 
था। उसने राम से बह भेद वता दिया था जिससे प्रत्येक याधा 
मारा जा सकता था, ओर इस प्रकार सं रायण का अभिसानी 
खेना के सब नायक एक एक फरके मरत जाते ये । मन्त में रवयम 
रावण काया और राम के द्वार्थों भारा गया । सीता पुम॒ प्राप्त दो 
गई परन्तु उसे अपने सतीत्व फा प्रमाण जलती हुई चिता में कर 
कर और फिर उसमें स त्रिना जले हुए निकछ कर देना पड़ा । 
अब चौंदह चपे चीत गए थे, इसलिये राम और सीता अयोध्या 
को ठीट माकर राजगद्दी पर बैठ ! परन्ठ छोम सीता पर सन्दर्द 
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'फरते थे, फ्योफि घद्द राघणं फे यहां रही थी भौर इसलिये थे लोग 


विचारते थे कि उसफा सतीत्य सचदुय ध्रष्ट दो गया छोगा । 
इसलिये राम ने अपने पिता की नाई चुषबल द्ोफर, घिचारी दुःस्तर 
सदती हुई सीता फो, जो उस पघंक्त गर्भवती थी, देश से निकाल 


« दिया।- 


घाल्मीकि ने उसका चिघ्रकृद में स्वागत किया ओर यहां उसे 


“दो पुन्न, लब झार कुद्दा हुए । चादमाक न रामायय यनाई और 


पून लड़का फो उसे फेठ फराया। इस प्रकार स फइ चपष थवीत गप। 


तथ'राम ने गधवमेघ फरना निश्चय फिया भोर इसब्छे लिये 
घोड़ा छोड़ा गया। यह घाल्मीफि फे आश्रम तक झाया और वहां 
इन लड़कों ने उसे खलघाड़ में पक्रढ़ फर रख लिया। राम फी सेना 
से व्यथेही इस घोड़े को उनसे ले छेने का यत्न क्षिया । अन्त फो 
झथयम रामे आप प्लौर उन्होंने इन राजकुमारों फो पेखा, परन्तु 
यह नहीं जाना फि ये फोन है । राम ने उनके छुख से रामायण फा 
पाठ छुना, और अन्त में उन्हें अपना पुश्न जानफर गले से लगाया | 


परन्तु सीता फे साग्य में अब भी छुख नी था | छोगों का 
सन्देद भय तफ भी ध्ान्त नहीं हुआ था और राम इतने वुधल मन 
के थे फि छोगों फे वियद्ध फाम नहीं कर सकते थे । जिस पृथ्वी 
ने सीता फो जन्म दिया था घद फट गई शोर दीघेकाल तक दुःख 
झद्ते हुए अपने घालफ फी उसने के लिया । 


सीता की घाविक कठपना अर्थात्‌ क्षेत्रों फी हल रेखा फी रुपए- 
ला इस प्रॉन्‍्तिस घटना से धगर होती दे । परच्तु छार्जो हिन्दुओं के 
छिये सीता घास्तघ में फोई भजुप्यधारी प्राणी हुई थी जो ख्री 
अम और सात्मनिश्नद फी आवशे दे । जब तक दिन्दु छोग अपनी 
कन्या का नाम स्तीता रखते छुए डरते दे कयोकि यादे उसका नज्न 
स्वभाव, उसका पातिवत घंम, उसका अविचल अजु राग कौर अपने 
चत के लिये उसका अजित प्रेम मानवी प्राणियों स्तर बढ़ फर था 
तो उसका दुःख और संताप भी उससे कहीं बढ कर था जैसा 

श्द 
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फि संसारी ऊीयों के भाग्य में प्रायः घदा होता दे। समस्त भमार- 
सघपे में एक भी ऐसी स्त्री न होगी जिसे संतप्त सोता की कथा विदित 
न हो मौंर जिसे उसका चरित्र आदशेमय और पझम्लुफरणशीक्ष न 
हो और राम सी चादे थे चरित्र में सीता फी यरायरी न कर स- 
कते हों, मजुष्यों फे लिये अपने सत्याचरण, आश्वापाह्षन और पसि- 
जता में झादर हैं। इसी भ्कार से यद्द फथा छा्खों भसारतवासियों 
फ्े ला नीतिरिक्षा का उपाय है मौर उसका गौरघ इस फारण से 
बहुत दे । 


अध्याय ४ 


की एड्स: 


आर्य और ऋनाये लाग | 


उत्तरी भारतवर्ष फी नदियां, आयो फे विजय पक्का ७।व एसब्य७ 
फरती है. जय कोई इम नदियों का मागे देखता है तो उसे यो 
के विजय का दस दाताव्दियों फा इतिहास विदित होता है। भीर 
जय कोई सिन्धु और उसकी सद्दायक नादियों का मागे भीर फिर 
भगारस और उत्तरी यिहार तक गंगा और यमुता फा भागे देख 
चुफता दे तो उसने पेतिदसिककाव्य कास् के सन्त तक भथोत्‌ इंसा 
के १००० घपे पहिले का हिन्दु-आयेो का खारा राज्य देस खिया। 
इस हिन्दुओं के राज्य की यही भूमि फे झ्गगे का सारा सारतवर्प 
आयों ले बिना अनुसम्धान फिया हुआ अथवा यों फहिए कि 
बिना विजय फिया इप्ला पड़ा थां जिसमे सिन्न सिन्न ज्यदिधाशिनी 
जातियाँ घसती थी। इस अनायेभीम का एक चौड़ा भाग, जो हिन्दू 
राज्य को पूरय, दुच्चिण और पश्चिम में घेरे हुए था, ऐतिदासिक 
काध्य'फाल के सर्न्त में हिन्दुओं को छात दोता जाता था । दक्षिणी 
जिद्दाए/ मालवा, दक्षिण का एक भाग और राजपूताना भरच्यलछ फें 
दक्षिण के देश, यह एक सर्धेमेडलाकार भूमि थे जो कि हिन्युों 
सो नहीं दो गई थी परन्तु दिन्दुओं को घीरे थीरे सिंदेत हो गई 
थी। इल लिये इस भूमि का उल्लेख सब से उत्तरकाल के ब्राह्मणों 
झे कही कहा पर धाया है कि इसमें सत्व छोन, क्धौत्त जीवित 
लोग जोकि फठिनता से मनुष्य फद्दे जा सकते हैं, रहते थे । हम 
लोग साइसी झ्िबासियों को इस अज्ात्त और असक्ष्य भूमि में 
बुसते,ुए, जहां जहा थे गए चह्ां आदिवासियों पर अपना भधुत्य 
पा फरते हुए, डपञजाऊ नदियों के त्ों पर जहां तहां बस्तियाँ 
स्थापित करते हुण, और विस्मित असक्ष्यों को सक्ष्य शासन कौर: 
संशय जीवन के कुछ फल दिखलाते हुए, अनुमान कर सकते दैँं। 
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हम लोग पुण्यात्मा साधुओं को इम जंगलों में शान्ति से जाकर 
पर्यतें की चॉडियों पर था उपजाऊ घादियों में जो कि विद्या भौद 
प्रचिचता फा स्थान थी आध्म बना कर रद्दते हुए पयाल फर सकतें 
हैं। भौर चन्‍्त में सादंसी राजकीय शिकारी भी घहुधा इन जगरललें 
में जाते थे, भौर छुभागे राजा छोग जिन्हें उनसे अधिफ घलवान 
प्रतिधंदी छोग देश से निकाल देते थे थे भी घहुघा संसार से विरक 
दोकर इन्हीं एकानत जगलों में आदर घसते थे । यद्ध अनायां या 
देश जो धीरे घीरे हिन्दु्भों फो विदित दोता जाता था ऐसी दशा 
में था । दम यहां पर कुछ ऐसे चाक्य उद्धृत करेंगे ज्ञिससे जान 
पड़ेगा फि एिन्दुओं फो इस देश फे विपय में फित्तना ज्ञान था और 
थे छोग उन मिन्न भिन्न आवि्वासियों को किस नाम से पुफारते थे, 
क्ोकि इसमें सम्भवत- इ्सा फे पहिले स्य्यरद्दर्यी धत्ताव्दी में रहते थे । 


पऐतरेय प्राह्मण की झन्तिम पुस्तक में एफ ऐसा घाफ्य हैं जिस 
में उस समय फे मुख्य मुख्य हिन्दू राज्यों फे वन के साथ हीं 
साथ दक्षिण और दक्षिण पश्चिम फी शादिवासिनी जातियों का भी 
उल्लेष है । गतपव वह यहां पर उद्धृत फरने योग्य दै-- 


“तथ पूरष दिशा में घालचघों ने सारे संखार फा राज्य पाने फे 
लिये ३१ दिन तक इन्हीं तीनों ऋषू और यज्ञु की रिचाझों भौर 
खन गस्भीर शनन्‍्दों से (जिनका घर्णेन अभी किया जा झुका 6) उस 
(६ इन्द्र ) फा प्रतिष्ठापन फिया | इसी लिये पूर्वी जातियों को सब 
राजामों को देवताओं के किए इस आदशे के अद्ठसार सारे 
खेसार के महाराजा फी भाति राजतिरूफ दिया जाता दे भार ते 
स्वन्नाट्‌ फदलाते हैं । 


ध्तव दृक्षिण देश में रुद्॒लोंगो ने खुखभोग भाषप्त करने फे लिये 

इन्द्र फो ३६ दिन तक इन दीनों ऋकों अथोंठ यज्ञुस्‌ और उन ग- 

इ्भीर दच्दों से ( जिसका उछेख अभी दो चुका है ) भातिष्ठापद 

विया। इखीं लिये दक्तिण देश के जीचों के राजायों पो छुखभोग 
20 


फे लिये राजतूलक दिए जाते हे भौर वे मोज ग्रधोंद भोग कुश्ने 
याले फहलाते हैं । 
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गतव पश्चिम देश में देवी आदित्यों ने स्वतंत्र राज्य पाने फे 
लिये उसफा उन सीनों ऋषों अर्थात यकुस फी रिचा्मों मोर उन 
गम्भीर शब्दों से भतिष्ठापत किया । इसी छिये पश्चिम देशों के 
भीच्यों जीर जपाध्यों फे सब राजे स्वतन्र राज्य करते एे. मोर 
'स्वराद' शर्थातच् स्पतेन्र_ राजा फदलाते हैं । 


नतय उत्तरी देदा भें विभ्वदेवों ने प्रण्यात शासन के छिये 
उसका उन्हीं दीनो रिचाओं से प्रतिष्ठापन फिया । इसी छिये दिभा+ 
लूयप फेडस ओर फे उत्तरी देशों ले सब छोग, जैसे उत्तर कुसछोरण, 

पु ० हम ध &५ 

उष्तरमाद्र लोग, पिचा राजा के चलने फे लिये स्िए फिए गए आर 
थे 'वेराज” अर्थात्‌ बिना राजा फे फदलाते दें । ४ 

“तय मध्य देश में, जो कि एक दढ़ स्थापित रुषान दे, खाध्यों 
मौर भपत्यों ने राज्य के छिये इन्द्र फा ३१ विन तक प्रतिप्ठापन 
किया। इसी लिये कुरु, पांचालों तथा बसों जौर उसीनरो फे राजा- 
ओो फो राज्यत्तिछक दिया जाता दे और थे 'राजा' फदलाते हैं 


इन उद्भुत याक्यों से हम एक दस से ऐतिहासिक फाव्य फाछ 
कि अन्त में जददां तक हिन्वु्मों फा राज्य था चद सब दिदित दो जाता 
हं। जैसा कि दम पदिले कद छुके हैं, सब से पूरथ में बिदेद, फाणी 
जोर फोशल छोग रदते थे मोर ये सथ सर नए हिन्दू मधियासी 
विधा और प्रसिद्धता में अपने पश्चिम में रदनेयाले भाहयों से घढ़े 
हुए थे। उनके राजा लोग, यथा जनफ, धजात शछु आदि श्वे से 


'खम्नाज' की पदवी प्रदण करते ये सौर अपनी विद्या और घल से 
पपनी प्रतिष्ठा का निवोह योग्यता से फरते थे । 


दक्षिण में कुछ झ्ाये अधिवासती लोग चम्वल फी घादी तप्त । 
फर आधुनिक्त माल्या देश में रहनेवाले म्रादिम निवासियों ले अधघ- 
इय परिचित हो गए होंगे | ये ज्ातियां सत्वा अर्थात्‌ ऐसे जीव जो 
मलुष्य फ्दे जाने योग्य नहीं हैं, कहलाती थीं। यहां पर यह लिख 
भेंना मी उचित है कि इस ओर फा राज्य तो * भोज ' के नाम स्त्े 
कहलाता दी था (इस दाघ्व फी उत्पत्ति चाहे कैसीही फा्बिपत क्यों 
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न दी गई दो) , एर उत्तर काल मे डस देंश का नाम भी, जो फि 
विन्ध्य पर्वेतों से सदा हुमा दृक्षिण में चम्ब की घाटी में है, 
“भोज था। 

इस स्थान से आाये अविवासी था साइसी छोग पश्चिम फी भोट 
यढ़े, यहां तक फि चे झरच के समुन्न के तर्दो तक पहुँच गए जिसके 
आगे वें नहीं थढ़ सकते थे। इन दृरस्थ देशों फे आदिधासियों 
को सक्ष्य भ्रधिचासी लोग कुछ तिरस्कार फी दृष्टि से देखते थे और 
इसी अशिप्राय से उन्हें 'नीचवों” और 'झपाच्यों! का नाम दिया गया 
था भोर उनके शासफ लोग 'स्वराटट प्र्धात्‌ स्वतंत्र राजा फदलति 
थे। ये ही लोग जो कि प्रेविहासिक फाव्य काल फे अन्त में यडुत 
फम प्रसिद थे, उत्तर काल की सब से म्राधिफक आमिमानी मौर रण, 
प्रिय दिन्दू जाति फे अथांत मरहडों के पूर्वेपुरुष थे। 


लिखा दै कि उत्तर में उत्तर कुस लोग, उत्तर मात्र लोग तथा 
अन्य जातियां द्विमराऊय के उस्र मोर रहती थीं, परन्तु इससे सम्भ* 
घतः यह तात्पय दै कि वे नीची एवेतथणियों के उस शोर दिसा- 
छय की चघारटियों में रदती थीं। मय त्तक भी इन पद्दाड़ियों के रद्दते 
घाले स्वतन्ध्रता से प्राथमिक समाज में रहते हैं और सरदारें भपवा 
शाज्ञाआ से उनका सम्वन्ध चसड्ुत कम दांता ६ । अतएव यद्द कोई 
आश्चये की बात नहीं दे कि प्राचीन फाल में थे ' बिता राजा के 
फहे आते थे। 


ध्रतः दिन्दू खष्टि फे बिऊकुल बीच में गंगा फी घादी में हुये 
आर पांचालों फी सवल जातियां तथा चसों सोए उसीनरों फी फस 
परश्िद्ध ज्ञातियां रदती थीं । 


..प 


चश्धिम मे, राजपुताने के मसस्‍्थलों फा आये छौगों ने कुछ की 
अनुसंधान नहीं किया था | इन मरुच्चलों झौर प्चेतों फे भीले 
आदिवासी तथ तक यिना छेड़ छाड़ किए द्वी छोड़ दिप्यए गए पे 
जय तफ फि इंस्वी सन्‌ के पीछे नए तथा सयानक झाक्रमण करने 
पाझे सास्तवर्ष में आकर इन मार्गों मेँ नहीं बसे । 
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दूर पूरय में दक्षिणी विद्यार तथ तफ दिन्दुओं फे अधिकार में 
नहीं हुआ था । प्रोफेसर वेघर ने अथवे चेंद में एफ चाफ्य द्खि- 
छाया है जिसमें अड्धों भौद मगर्धों फा एफ विशेष, परन्तु उनके 
वियद, चछेए दै। इस वाफ्य से जान पड़ता है कि दक्षिणी विद्वार 
के लोंग तय तक हिन्दू जाति में सम्मिलित नहीं हुए थे, परन्तु 
जाये लोग उनसे परिचित होते जाते ये। धड़्ाऊ भान्‍नत भव तक 
शात नं हुमा था | 


दक्षिणी भारतवर्ष अर्थात विन्ध्य पवतों फे उसर फे भारत- 
चपे से हिन्दू छोग तय तफ नहीं बसे थे । चेतरेय पध्राह्मण ( ७,१८ ) 
में कुछ नीच असम्य जातियों का, और उनमें अन्धों का भी, नाम 
दिया है। दम जागे चल कर दिखलाचेंगे कि दान फाछ में अन्छ 
छोगों। ने बड़ी|उच्तति की थी कौर दाक्षिण में उनका एक चढ़ा सम्य 
हिन्दू राज्य दो गया था । 


पथ दम ऐेविदासिक काब्य काल की सब मुख्य मुण्य भारये 
जातियों और:राज्यों का तथा उन अनाये राज्यों का जो फि हिन्दू 
'राज्य के दक्षिण भें जद्धाइत्त में थे, घणन फर चुफे। भागे फे अध्या- 
ये में हम इन छोगो फी सामाजिफ रीतियों और गु॒दाचारों का वणनव 
करेंगे। परन्तु राजार्भो का इचान्त समाप्त करने के पदिके, पेतिदा- 
सिक राज्यामिषेक की शददू रीति का कुछ चणन फरेंगे, जैसा कि 
प्ेतिहासिक काव्य काल के बहुत से गअन्थो में दिया दें । यद्द रीति 
तथा अभ्यमेथ, ये दोनों प्राचीन भारतवर्ष फी यही दी गम्भीर झऔौर 
आडस्यस्युक्त राजकीय शीत हैँ और इनका कुछ घरणन दम हिन्दुभों 
के दोनों) मद्दाफाब्यों के सम्बन्ध में कर झुफेद्दे । यहां पर 
राज्याभिपफ फे सम्पन्ध फे फेचछ एक दो वाक्य ही उद्धत 
करने की आवदश्यफता है (-- कर 


“बद सिंहाखन पर व्याप्न का चमे इस प्रफार से बिछाता है 
छि रोप ऊपर फी ओर हो और उसफी गर्दन फे ऊपरवाला भाग 
पूरव की ओर हो, क्योकि व्याप्ष घत के पदश्ठुओं फा ज्न्न है। क्षय 
वाक्रफीय पूरूप है । इम्प व््ष के द्वार राज़ा अपने छ्त्र की समझ 
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करता है । राजा सिंदासम पर बैठने फे लिये अपना सुद्द पूरव 
की झोए फिए हुए उसके पीछे से छ्लाता है, पेर पर पर रप फर 
घुटने के पल इस प्रकार से बैठता दे कि उसका ददिना घुठता 
पृथ्वी से छगा रदता है और अपने द्वार्थो से सिंदासन को पकड़ 
फर उत्तकी भाथेना यथोचित मन्र द्वारा करता दहै। 

“सय पुरोहित राजा फे सिर पर पविन्न जल छिड़कता है और 
धद्द पदता दे-- एसी जल फो, जो एफि शुभ, सथ रोगों को अच्छा 
फरनेवाला प्रौर राज्य फी सम्तद्धि कस्नेचाला दै, झमर प्रजापति 
ने इन्द्र पर छिड़का था, इसी को सोम ने वदश राज पर छिड़फा 
था, और मल पर यम ने थिड़का था, सो इसोफो हम तेरे ऊपर 
छिड़फतें दे । तू इस सखार के राजाओं फा राजा दो । तेरी प्रस्यात 
माता ने छुझे ससार मर फे महुष्यों फा महाराजा होने फे लिये 
जन्म दिया है | भाग्यथती माता ने तुफे जन्म दिया है, इ॒त्यादि!। 
फिर पुर्येदित राजा फो सोम फी मदिरा देता है और क्रिया समा 
घ दोती है ( ऐतरेय प्राक्मण ८, ६-० ) 


इसके भागे लिखा दे कि पुरोद्ितों ने इसी रोते से कई राजा 
को फा आसियेक फिया, जिनके नाम स्तर कि दम परिचित हो छुके है । 
कघप फे पृश्र हुर मे इसी प्रकार से परीक्षित फे पुह्न जनमेजय फा 
अभिषेक किया था। “वहां से जनमेज्ञय सब जगह गया, उत्तनें 
गृथ्वी के छोर तक विज्ञय भास किया, और प्रश्वस्तेथ के घोड़े फा 
यरकछ्िदान किया ।” पर्चत और नारद नें इसी प्रकार से उप्रसेन के 
प्रश्न युभस्रोष्टि फा राज्यासिपेक फिया घा। इसी प्रफार से पिएं 
ने ऋग्वेद फे मद्दा विजयी खुदास फा, और दी्घेतमसर ने दुग्परत 
के पुत्र भारत फा राज्यामिपक किया था | 


स्वेत यज्जुवद में भी राज्यामिपेक फी सैेति का एक इसरा 
अच्छा दर्णेन मिलता है । उसमें से दम यदाँ एक अद्भुत घाफ्य उयुत 
फरते ए जिसमें पुरोद्धित नए राजा को आश्ीयोद देता है पढे 
इंश्बए जो जगत का राज्य करता है, तुम्दे अपनी प्रज्ञा का राजर 
करने पी शक्ति दें। यह स्ि जो गृहस्थों से पूजी जाती है, तुम्दें ए- 
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हस्थों पर भभ्रुत्व दे। एश्तों फा स्थामी सोम तुम्दे यनों पर प्रभुत्व दे । 
चाणी का देवता छहरुपति तुम्दें बोलने में प्रभुत्व दे । देघताओों में 
सधसे चढ़ा इन्द्र, तुम्हें सबसे बड़ा प्रभुत्व दे । जीवों फा पात्रक 
रुद्र तुम्दे जीवों पर प्रभ॒ुत्व दे । मिन्न, जोकि सत्य फा अचतार है, 
मुम्हे सतद्यता में भति श्रेष्ठ बनावे । चरुण जो पुण्य कार्यो का रक्तक 
है, तुम्दे पुण्य के कार्यों में मति श्रेष्ठ बनाचे ।"” 


इसके आगे प्रजा को जो बचन फहे गए हैँ उसमें पुरोद्दित उन 
ऋकहदता दै-- “ है अम्कुक अमुक जातियां, यह तुम्दारा राजा है” 
काण्व में यद्द पाठ है कि " है कुरु भोर पांचाछ लोग, थद्द तुम्दारा 
राजा है। ” 


दम इस पह्रध्याय फो बह उत्तम उपदेश देकर समाप्त फरेंगे जो 
फि इसी बेद में भागे चल कर राजाओं के लिये दिया है और जिसे 
यदि आज़ कल के शासक छोग स्मरण रक्खेगे तो यहुत्त लाभ दोगा। 
“यदि तुम शासक हुआ चादते हो तो आज़ से समर्था भोरः क्‍स- 
मर्थों पर घरायर न्याय फरो। झजा पर निरन्तर द्वित करने फा दृढ़ 
'(वेचार फरको और खघ जापत्तियों से देश फी रखता फरे।” (१०.२७) 





श्ध 
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थे भौर मंध्रणा फे लिये सभा तथा श्यत्षेत्र मं उनकी सहायता फरतते 
थे। इस खुखफर छलमेल ने, जिसे कि भारतवर्ष में जातिभेद ने 
रोफ दिया था, योरप के लोगों को पुनर्ञोंचित और दृढ़ बना दिया | 
ज्यों ज्यों जन साधारण में व्यापार और राजनंतिक जीवन फी 
उन्नति द्वोती गई तथा लो सैनिक राज्य प्रणाली तथा पादरियों फी 
प्रवकतता नष्ट होती गई, झौर इस प्रकार से योरप मे छोगों फे तीच 


जातियों में यट जाने का यदि फोई भय था तो पद सदा फे लिये 
ज्ञाता रहा । 


जाति भेद फी उत्पत्ति का जो स्पष्ट कारण ऊपर द्सिल्यया गया 
दै चद दिव्दुभों के अन्यों में विचित्र फल्पित कथाओं में धर्णन 
फिया गया छे। परन्तु इन अद्भुत कल्पित कथाओं के रहते उत्तर 
फाल फे हिन्दू भ्रस्थकार छोग इस वात से बिलकुल अनभिश फसी 
नहीं हुए थे कि जातिभेद्‌ वास्तव में फेचल व्यवसाय ही फे कारण 
इम्मा था। जाति भेद की उत्पत्ति फा यद्द स्पष्ट ओर स्थाभाधिक 
फारण कई स्थानों पर उन्हीं पुराणों में पाया जाता हैं जोफि दूसरे 
स्थाना पर इनफा उत्पात्त के पविपय मे अद्धत आभार विचित्र काटपत' 
कथाएं वणन फरते ६। यद्धा पर हमका कंचल एक दा दो प्ले चा- 
क्यों फे उद्धुत करने का स्थान है। 


वायु पुराण में लिखा है फि आदि चा कृत युग में जाति भेद 
नहीं था भौर इसके उपरान्त अश्या ने मनुष्यों के फाये के अनुसार 
उनमें भेद फिया। “उनमें से जो छोग शासन करने योग्य थे और 
लड्डाई भिड़ाई के काम में उद्यत थे उन्हें ओरों की रक्षा करने के 
फारण उसने क्षत्री बलाया। वे निस्वार्थी लोग जो उनके साथ रह- 
ते थे, सत्य वोलते थे ओर चेदों का उच्चारण भत्नी भांति करते थे 
प्राष्मण हुए । जो छोंग पहिले दुर्यबछ थे, किसानों का काम करते 
थे , भूमि जोतते बोते थे, ओर उद्यमी थे, थे बैदय अथोच कृपक 
और जीविका उत्पन्न करनेवाले छुप | जो लोग सफाई फरने चाले 
थे और नोफरी करते थे भोर जिनमें वहुत ही फम बल था पराक्रम 


लाते है।। कदल्ाए। एस हा एस चणन झार पुराणा स भा पाए 
जा 


अध्याय ५ 








जाति भेद। 


हिन्दू भायलछोग सफड़ों धरन दज्ारों चर्ष तक पादरी छोगों से 
बिलकुल झलग रदे जैसा कि दम छोंग और किसी जाति के इति- 
दास में नहीं पाते। इस प्रकार से अछग रद्दने में छाम और द्वानि 
दोनों दी थी। दसके अन्य फर्लों में एफ यह भी फल छुआ कि सामा- 
जिक नियम भधिफ दृढ़ और कठोर दोते गए भौर इससे लोगों फी 
स्वतप्नता और स्वाधीनता पूयेक फाये फरने फी शक्ति धीरे धीरे 
क्षीण द्ोती गई। गंगा झौर जमुना फे उपजाऊ भौर स्मणीक तों 
पर चार पांच शताब्दियों तक शान्ति पूर्वफ रहने फे फारण ये सभ्य 
राज्य स्थापित फर सके थे, दशशन, विज्ञान तथा शिबप फी उम्नति 
कर सके थे और अपने समाज तथा धर्म फी भी उन्नति कर सके थे 
पर इन्हीं धान्‍्त, परन्तु चुवेल करनेवाले धरभावों से लोग उन सामा- 
ज्िक वर्गो में भी प्लग हो गए जो 'जातियां फहछाते हैं । 


हम देख चुके हैं कि वादिक काछ के अन्त फे लगभग घमौध्यक्ष 
छोगों का एक जुदा व्यवसाय ही होगया था और पुत्र लोग भी 
अपने पिता ही का कॉम फरने रूग गए थे। ऐतिहासिक फ्राब्य 
फाल में जब धार्मिक रीतों में बड़ा आडम्बर होंगया और जब उप- 
जाऊ दोभाव में नए नए राज्य स्थापित होगए और राजा स्थेय 
अन॑गिन्ती शीशे घिचधानों फे घड़े बड़े यश्न करने दी में मपता गोरय 
समझने लगे तो ऐसी अचस्था में यद्द चद्ठत सीधी यात दे कि 
कैचल धमाध्यक्ष लोगों के ही ऐेसे कठिन घिधानों फो ऋर सकने 
के फारण छीग उन्हें सत्कार फी रष्टि से देखने रंगे यहां तक कि 
थे अन्त में स्वभावतम् दी सामान्य लोगों से अछय तथा ्रेष्ठतर 
अपणी के अर्थात. एक मलग जाति फे समझे जाने छग्रे | ये अपना 
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जीवन फेवल इन्हीं पिधानों के सीपने में विठाते थे और फेवल 
घेलोंग हो उन्हें बिस्तार पृथक फरसकते थे, और इसलिये लोग 
सम्भवतः यह पिचारने खंग कि केवल वे ही इन पीचिन्न कर्मो फो 
करने के पात्र हू । जोर जब चेशपरम्परागत पुरोहित लोग एन 
आडमस्‍्वर युक्त विधानें। के वास्तविक शान और छोगों फी कह्पित 
पवित्रता फे फारण पूर्णतया झुदे होगए तो उनके लिये अपनी 
अ्रणी के लोगों को छोड़ कर किसी अन्य से सम्बन्ध करना 
अच्छा नहीं समझा जाता था | फिर भी थे किसी किसी कुल फी 
फन्याओं से विवाह फरके उसका मान बढ़ा सकते ये। परन्तु 
पुराहितों के घर की कन्या अपनी भेणी के लोगों फो छोड कर और 
किसी से विवाह नहीं कर सकती थी। आज कल फे हिन्दुओं की 
जो भावना प्रौर पैति हैं वह शीघ्रह्दी गंगा फे त्टों पर रहनेवाले 
हिन्दुओं का जो नियमाउुसार चलनेवाले थे और चादरी सृष्टि से 
अलग थे धार्मिक तथा अलंध्य नियम होगई। 


दीक ऐसे दी कारण राजकीय जाति फी उत्पत्ति के भी थे। 
पंज्ञाब के दिन्‍दुओं में राज्याधिकार ने बहुत दी अधिक प्रतिष्ठा 
नहीं प्राप्त की थी। रणप्रिय खरदार लोग अपनी जाति को एक के 
पीछे दूसरी को विजय फे लिये आगे यढ़ाते थे और उनमें से वच्चिष्ठो 
ओर विद्वामित्रों के आभ्रयदाता खुदास फी नांई बड़े बड़े सरदार 
लोग प्रबल राजा ही की नांई नहीं समझे जाते ये घरन्‌ थे मन्लुष्यों 
के नायक और जातियों के रक्षक फी भांति समझे जाते 
गेगा के तो पर रहनेचाले हिन्दुओं में यह बात नहीं थी । सम्म- 
खतः रणुप्रिय कुरभों और पांचाक्षो फे समय फे आरस्म में जाति 
भेद पूरी तरद से नहीं दो गया था। परन्तु इसके पीछे शान्त फोश- 
ल ओर बिंदेद छोगें को जो कि सब राजसी ठाट यार से 
थे, भ्जा देवतुल्य समझती थी । इसदिये ऐसी अवस्था के बह 
सम्भव नहीं थाकि राजकीय या क्षत्री जाति की कन्याएं दूसरी हि यह्‌ 
ति के मजुष्यों से घिचाद्द फेर । देसे अनुचित विचाह हो ४ 
संसार ही में दृपित समझे ज्ञात्ते हैं , परन्तु सारतवर्ष अ यह रे 
झलघनी 44 कार से 

धरनीय नियम द्ोगया । इस प्रसार से जब ब्राह्मण और चषी 


थे। परन्तु 
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रामायण अपने भ्राधुनिफ यप में यहुत पीछे यो काल में बनाई 
गई शी, जला कि हम ऊपर दिसला चुके दे । उत्तर काप्ड के ७० 
थे अध्याय में लिखा दे कि छत युग में केचल प्राह्मण ही छोग तप- 
स्या फरते थे, तरेता युग में चन्ची छोग उत्पन्न हुए और क्तव क्ाघु- 
मिक चार जातियां बनी ! इस फथा की मांपा का पेतिदासिक सापय 
में उटथा फर डालने से इसका यद्द जय होता दै कि चैदिक युग में 
हिन्दू जाये छोंग संयुक्त थे और हिन्दुओं के €त्य करते थे परन्तु 
पेतिद्ासिक काव्य काल में घर्माध्यच और राजा लोग छुदे दोष र जुदी 
ज्ुदी जाति फे हो गए और जनसाधारण सी पैदयों और धरद्रों की 


5 


नाचिस्थ जातियों में बद गए। 

इम यद्द भी देख चुके हैँ कि सहामारत भी अपने पझ्ाघुनिक 
रुप में यहुत पीछे के खमय का अन्थ हैं। परन्तु उसमें भी जाति की 
उत्पत्ति के प्रत्यक्ष और यथार्थ वर्णन पाए जाते हैँ । शान्ति पर के 
शुप्८ ये अध्याय में लिखा है फि “छाल अगवाले द्विज छोग जो 
खुस भोग में मास्क्त थे, क्रोधी और साहसी थे और झपनी यश्षा* 
दि की क्रिया फो भूल गय थे, चे क्षत्री के वर्ण में हो गए। पीत रंग 
के द्विज छोंग जो ग्शोभों मौर खती घारी से अपनी जीबिका पाते 
ये और अपनी धार्मिक क्रियाओं को नहीं करते थे वे वेदयचण में 


दो गए | काले छिज लोग जो अपविन्र दुष्ट, झूठे और खाली थे 
झौर जो दर प्रकार फे काम फरके अपना पेट भरते थे, छाद्द बर्ण 
के हुए । इस भफार से द्विज छोंग अपने अपने कार्मो के अज्ुखार 


जुदे होकर, भिन्न-भिन्न जातियों में वद गए।? 


इन चाकयों के तथा ऐसेटी दूसरे वाक्‍यों के लिखनेवाले निसम्दिद 
इस कथा फो जानते थे कि चारो जातियों की उत्पत्ति धद्मा फी देद्द 
के चार भागों से हुई है। परन्तु उन रोगों ने इसे स्वीकार न करके 
इसे फावि छा अछफारमय चर्णन समझा दें जैसी कि घहद याथ 
में हे भी ! घेचरावर इस बात फो लिखते दें कि पहिल्‍छे पद्धिक 
जातियां नहीं थीं और चे बहुत ही अच्छा तथा न्याय समत अनु- 


नि हे 


मान फरते हैँ कि काम फाज ओर व्यचसाय के भेद फे कारण पीछे 
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से जाति भेद हुआ । अब हम इस श्रसग को छोड़ फर इस वात 
पर थोड़ा विचार करेंगे कि पेतिद्ासिक फाव्य काल में ज्ञाति 
भेद किस प्रकार का था। 


हम ऊपर कद्द चुकेहैं कि पहिले पहिल जाति भेद गेगा के तदों 
के इपन्त यासखियों दी में हुमा | परन्तु यह रुमरण रखनाचाहिए पि 
इस शाति के घुरे फल तव तक नहीं दिखाई दिए ओर न तव तक वि- 
खाई देही सफते थे, जब तक कि हिन्दू लोगों फे स्वतन्न्न जाति दोने 
का अन्त नहीं होगया। ऐतिहासिक काव्य काछ में भी लोग ठाक 
ब्राह्मणों और क्षत्रियों की नाई धर्म विपयक झ्ञान और विद्या सीखने 
फे अधिकारी समझे जात थे। ओर ग्राह्मणों क्षात्रियों और घेद्यों में 
किसी किसी अवस्था में पररुपर चिवाद्द भी होसकता था | इसलिये 
धाचीन भारतयपे का इतिहास पढनेवाले इस जाति भेद की शेति 
के आरस्म होने फे लिये चादे कितनाही अफूलोस क्यों न करे 
पर उसे याद रखना चाहिए कि इस रीति के बुरे फछ भारतवर्ष 
में मुलत्मानों के आने के पहिले दिखाई नहीं पड़े थे। 


सथेत यजुतैद के सोलद्र्थे मध्याय में कई ब्यवसायें फे नाम 
मिलते हैं जिससे कि उस समय के समाज का पता रूगता है जिख 
सममय इस अध्याय फा संग्रह फिया गया था । यह यात्त तो रुपए 
है कि इसमें जो नाम दिए वे ज़ुदे कुदे व्यवसायों के साम हें 
कुछ खुदी जुदी जातियों के नाम नहीं है। जले २० और २९ कण्डिका 
में सिक्ष भिन्‍न घकार के चोरों का उछेख हैं और र६ थीं मे घोड 
संचार्रें, साराथियों और पैदल सिपादहियों फा। इसो कार से २७ 
घी फण्डिका में जो चदइयों, रथ घनानेचालों कुम्हारों और छोह्ासों 
का उल्लेख दे थे भी भिन्‍न भिन्‍न काये करनेवाले हैं. कुछ सिन्‍्त 
जातियां नहीं हैं। उसी काण्डिका मे निषाद और दूसरे दूसरे लोगों 
फा भी चणंन दे । यदद स्पष्ट हैकि ये छोग यदां फो भादि देशवा/लिनी 
जातियों में मे थे झीर _भाज कल की नाई उस समय की हिन्द 
सतमाज़ में सब से नीचे थे । े 


इसी प्न्ध के ३० यें अध्याय में यद नामावी बहुत यद्ा कर 
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थी है| दम पाहछे दिसला चुते हैँ कि यह अध्याय यदहुत पीछे फे 
समय का द और यास्तध में उपोदघात दे । पर इसमें मी यद्दत 
से ऐसे नाम मिलते हैं. जो केचछ ब्यकसाय प्रमद फरते हैं. और 
धह्दत से पेसे दे जो मिस्सदेद आदिधासियाँ के हैँ । भौर उसमें 
इसका तो फहीं प्रमाण दही नहीं मित्रता फि पदयलोग कई ज्ञाठियों 
में बदे ये। उसमें नायनेवाले, घक्ताओं भौर समासदों के साम, 
रथ बननिवालों, बढइयों, कुम्द्ारों, जवदिरियों, सेतिहरों, तीर 
थनानेयाों और घनुप वनानेषाओं के नाम, बोने, कुबड़े, अन्धे, भौर 
यहिरें लोगो के, चैध भौर ज्योतिरषियों के, द्वाथी घोड़े भौर पशु रखने 
चारों के, नाकर, द/रपाल, रसोइ्यें, ओर लफडिद्यारों फे, चि प्रकार 
और नामादि सोदने वालों फे, धोवो रेगरेज् भौर नाइयों के, विद्वान 
मज॒ष्य, घमडी मह्॒प्य और कई प्रफार फी खिरयो फे, चम्तार मछु- 
आदि, व्याथे मौर बद्ेलियों के, सोनार व्यापारी सौर फई तरद फे 
घोगेयों के, नफली बाल बनाने चालों, फावि और कई प्रकार के गयै- 
यों के नाम मिलते हैं। यह सपए्ट दे कि ये सब नाम जातियों ये; 
नहीं हैं। इसके सिवाय मागध, खूत, भीमल मगयु, स्पनिन्‌ , बुमे- 
घ आदि जो माम आए दहँ ये स्पटत आदिवासियों के नाम हे जो 
थारय सम्राज की छाया में रहते थे । यहां पर हम फेवल इतना हीं 
कौर कहना दे कि फर्रीव करीय यही नामाथली तैत्तिरीय प्रादण 
मेंमीदीदहे। 
ऊपर की नामावली से जिस समय फा हम _घणन कर रहे दें 
उस समय फे समाज और व्यवसाय का कुछ दाल जाना जाता के 
पर इस नामावली से और ज्ञाति से कोई सम्मन्ध नहीं है । पेति 
शासिक फाव्य काल में आर इसके पीछे भी मुसस्मानों के यहां 
आने के समय तक बरापर आर्यों में से बहुत दी मधिक छोग चेशइय 
थे, यर्यापि थे कई भकार का व्यवसाय फरते थे । चैदय, घाहझमण और 
श्षत्री यही तीन मिलकर जाये जाति चनाते थे और वे इस जाति 
के सथ सुपत्वथ के और पैचिक चिद्या और धरम सोखने के अधिकारी 
थे! केवल पराजित आादिय्यस्ी दी, जो छद जाति के थे, आरयों 
क स्थत्वों से अंग रक्‍्खे यए थे ! 
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पुराने समय की जाति-रीति और आज फल की जाति सैति 
में यदी मुख्य भेद है । पुरान समय में जाति ने श्राह्मणों को कुछ 
विशेष अधिकार और चछन्नियों को भो कुछ घिरशेय अधिफार दिया 
था, पर झायो फो कदापि वाद कर अलग अल्लग नहीं कर दिया 
था | ब्राह्मण, चत्री और साधारण लोग यद्यपि अपना छुदा छुदा 
पैब्रिफ व्यवसाय फरते थे, पर वे सब अपने को एक ही जाति का 
समझते थे, एक ही घर्म की शिक्षा पाते थे, एक ही पाठशाला 
मे पढ़ने जाते थे, डन सब का एक ही साहित्य और कद्दावतें थीं, 
सब साथ दी मिलकर खाते पीते थे, सब प्रकार से आपस में मेल 
मिलाप रखते थे भौर पक दूसरे से विवाद भी करने थे और 
अपने फो पराजित झादिवासियों से भिन्न “आर्य जाति” का फदने 
भे अपना बढ़ा मौरव समझते थे। पर झ्ााज कल जाति ने वैश्य 
आया फो सैकड़ों सम्परदायों में छुदा जुदा कर दिया है, इन सम्प्र- 
दायों ने जाति भेद बहुत ही बढ़ा दिया है, उनमें परस्पर विवाह 
और दूसरे सामाजिक देल मेल को रोक दिया है, सब लोगों में 
भर्मेज्ञान और साहित्य का अभाव कर दिया दे और उन्हें वास्तव 
में शुद्ध बना दिया है । 


प्राह्मण भ्न्‍्थों में चहुन से ऐसे धाकय मिक्षते हैं. जिनसे जान 
पड़ता दे कि पद्ििके समय में जाति भेद ऐसा फड़ा नहीं था जैसा 
कि पीछे के समय भें हो गया । उदाहरण फे लिये ऐतरेय ब्राह्मण 
( ६, २६ ) मे एक शपूर्य वाक्य मित्रता है । जब फोई क्षत्री किसी 
यश में किल्ली ह्राह्मण का भाग खा लेता है तो उसकी सन्तान धाह्य- 
णो के गुणयाली होती दे जो “दान लेने में तत्पर, सोम फी प्यासी 
मर भोजन फी मूली दोती है और अपनी इच्छा के प्नुसार सब 
जगह घूमा करती द्वै।” और “दूखरी वा तीसरी पीढ़ी में घदद पूरी 
तरह ब्राह्मण होने के योग्य दो जाती दे ।” जब वह चैदय का भाग 
आलेेता दे तो “ उसे बैदय फे ग्रणयाकी सन्तान छोगी जो दूसरे 
राजा को कर देशी” “और दूसरी या तीसरी पीढ़ी मे ये ल्ञोग वैद्य 
जाति फे द्ोन के योग्य हद्वो जाते हूँ ।” जब चद शद् का भाग लेलेता 


है तो उसकी सन्तान में “घद्ग फे शुण दोंगे; उन्‍हें सीनों उच्य ज्ञाति- 
झ्० 
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यों फी सेपा करनी होगी और ये झपने मालिकों के इच्छानुसार 
निकाल दिए जांयगे भार पीदे ज्ञांयगे ।" जौर “दूसरी या तीसरा 
पो़ी में थे झद्ठों फी गाते पाने फे योग्य द्वो जाते हैँ ।” 


किसी पहिले के अध्याय में दम दिखा चुके हैँ फ्रि बिदेदों फे 
शाज़ा जनकने याश्षवसकक्‍य फो ऐसा सान दिया कि जो इसके पदिले 
प्राह्मण लोग नहीं जानते थे प्रोर तब से चद प्राह्मण समझा जाने 
झूगा ( सतपथ ब्राह्मण ११, ६, २, १ ) देनरेय धराद्मण (२, २६) में 
इलुपा के पुत्र कवप का चृत्तान्त दिया है, जिसमे उसे भर घढ़ाप- 
यो यह फद्द फर सन से निकाल दिया था क्लि “एक घूते दासी 
का पुत्र, जो कि ब्राह्मण नहीं दें, हम छोगों में कस रह कर दीक्षित 
द्ोगा ।" परन्तु फवप देवताओं को जानता था अर देवता लोग 
कचष फो ज्ञानते थे मौर इसखिये बद्द ऋषियों की श्रेणी में हो 
गया। इसी प्रकार से छान्दोग्य उपनिपद्‌ (७, ४) में सत्यकाम झयाला 
फी झुन्दर फथा में यद्द वात दिखल्ाई गई दे क्लि उन दिनों में सब्ये 
भौर विद्वान छोगों दी का सब से अधिक भादरर किया जाता थां 
जझौंर थे दी सब से ऊची जाति फे समझे जाते घे। यद्द कथा प्पनी 
सरखता और, काब्य में पसी मनोहर दे कि हम उसको यहां लिप्त 
देता ही उचित समझते दूः-- 


(१) ज्बाल के पुत्र सत्यकाम ने अपनी माता फ़ो चुलाकर पूद 
कि 'है माता, में ध्रद्माचारी हुआ चाहता हू । में किस वेश का हूं । 


४ (२) उसने उससे फहा 'दुच्, में नर्दी जानती कि तू किस चेश 
फा है। मेरी युवाबस्था में जब मुझे वहुत करके दासी का काम 
करना पड़ता था उस समय में ने तुझे गर्भ में धारण किया था । 
यदद नहीं जानती फि तू किस बंध का दे । मेरा नाम जयाला है, 
तू सत्यकाम है; इसलिये यद् कद कि में सत्यकरम जयाका ह। 


# (३) चद गौतम दरिद्ुमत के पास गया और उनसे चेोला 
फ्रद्दाशय में आप फे पास अद्भचारी डुआ चच्याइता हूं । मद्मापय क्या 
मैं मापके पास मासकता ह 7?” 
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“(४) उसने उससे फद्दा 'मित्र तू किस वश का दै। उसने उत्तर 
दिया, 'महाशय, में यद्द तहीं जानता कि में क्रिस चश फा हूं! भेंने 
प्रपन्ती मांता से पूछा था, उसने उत्तर दिया कि “मेणे युवावस्या 
भें जब मुझे घहुत करके वासी का फाम करना पड़ता था उस समय 
मैंने तुझेगमेमेभारण किया था। में यद्द नहीं जानती कि तू किस 
लेश का हैं| मेरा नाम जबाला दै , तू सत्यकाम है, इसलिये मद्दाशय 
मे सत्यकाम जयबाला हूं।” 


०(५) इसने फद्दा 'सच्चे प्राह्मण फे सिवाय और फोई इस प्रकार 
से नहीं घोलेगा | मिच, जाझो ईधवन लेम्ावों में तुझे दीक्षा देगा। 
छुम सत्य से नहीं ठले ।” 


इसलिये यह सत्य-प्रिय युधा दीक्षित किया गया प्लोौर उल समय 
फी रीति के अज्जुलार अपने शुरू के पश्छु चराने फे लिये जाया फरता 
था | कुछ समय में उसने प्रकति और पश्चुओं से भी उन घड़ी बड़ी 
बालों फो साखा जो फकि ये छोग सिखनदार दृदथवाले मनुष्यों को 
सिणछाते दे । बद जिस झुढ को चराता था उसफे बैल से, जिस 
अग्नि फो जलाता उससे, और सन्ध्या समय जब बद अपनी गौओं 
फो बाढ़े मे चन्द्र फरने कौर सन्ध्या की अग्नि में छम्मड़ी डालने फे 
चीछे उसके पास बैठता था तो उम्रके पास जो राजदुस थीर अन्य 
पक्षी उड़ते थे उनसे भी बाते सीपता था । तब यद्द युवा सिष्य 
अपने गुरू फे पास गया आर उसने उस से तुरन्त पूछा 'पम्रिन्ष तुम्दारे 
में पेसा सेज दे जैसे फि तुम प्रद्य को जानते दो । तुम्दे किस ने 
शित्ता दी दे ?” युवा छिष्य ने उत्तर दिया “मनुष्य ने नहीं” । 
जो बात युवा शिष्य ने सीसी थी बद यधपषि उस समय फे 
मनगढ़त घब्दों मे छिपी हुई थी पर घद्द यद थी कि चारों दिशा 
पृष्वी झाफाश ख्वमे भौर समुद्र, सूये, चन्द्रमा, जग्लि और जीवों 


फी इन्द्रियाँ तथा मन, सारण यह फि सारा विश्व ही ब्रह्म सर्थात््‌ 
इश्यर हे । 


डपनियदें फी ऐसी शिक्ा दे भार यद शित्ता इसी प्रकार फ्री 
फीदिपत कथाओं में चर्णित दे जस्ता कि दम भागे चल फर द्खि: 
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छाचेंगे। जय पोई विद्वान प्राह्मणों के नियमों घियानो फे अरोचक 
झौर निरधफ प्रष्ठो फो उलटता दे तो उसे उस सत्यफाम जपाल 
के पेसी कथाएं, जो कि माञुपी भावना भौर फदणा भर उश्वतम 
छुचरणित की शिक्षाओं से मरो ६, धीए्ज देती और खुण करती दूँ । 
पर इस कथा की यहां पर लिएने में दमारा तात्पय यद्द विपरलाने 
का है कि जिस समय ऐसी फथाए बनती थीं उस समय तक जाति 
भेद फे नियम इतने फड़े नहीं दोगण थे । इस कथा से दकों 
चद््‌ मादूम द्ोता दे कि एक वासी फा लड़का जो ।क अपने याप फो 
भी नहीं जानता था, फेवल सचाई फे कारण प्रह्मचारी धोगया, प्र- 
झंति तथा उस समय फे पेड्धित छोग उसे जो $छ सिक्वछ्ा सकते 
थे उन सथ यातों फो उसने सीसा और अन्त में उस समय के 
सथ से बड़े भर्म गित्तफों में होगया । श्समें फोई सन्देद्द नहीं कि 
छस समय थी जाती प्रथा में बड़ी दी स्वतश्नता थी । पीछे के समय 
घी प्रथा की नाई उस समय झक्ाषर्टे नहीं थी कि जय ब्राह्मणों फो 
छोड़ा फर जोर सय जाते को धर्म का शान दी नहीं दिया जाता 
शा, घद्द शान जो कि जाति फा मानसिक भोजन और जाति फे 
जीवन का जीव दे। 
यशोपधीत का अचार ऐतिहासिक फाब्य फालददी से हुआ। है 
सतपथ प्राह्मण में (२, 9, २) लिखा है फि जय सब लोग प्रजापति 
के यहां माप तो देवता भौर पितृलोग भी यज्ञोपवीत पहिने हुप्ट 
झाए। और फौरीतकि उपनिपद्‌ (२,७ ) में लिखा द्वे कि सब 
फो जीतने बाला फौशातफि यज्ञोपकीत पहिन फर उदय होते उप 
सूय-की पूजा करता दे । 
इस प्राचीन कार में यक्षोपचीत को प्राह्मण, क्षनत्री भौर वैश्य 
तीनों दी पद्धिनते थे, लेकिन केचल यज्ञ करते सप्तय । पर झहथ 
उस आचीन कफाछ फी सच थांते बदल गई दें । अब तो फेघल एक 
दी जाति क लोग, अयास्‌ द्याद्यण छाग दी यश्योपचीसत को दर समय 
शेति और आडम्पर के स्िय भारण किए रदवते है औौर थे छोग 
सैदिफ यज्ञ फरना भी मूल गए हैं। 
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सामाजिक जीवन । 


वैदिक समय फे समाज और पऐेतिहासिक काव्य फाछ के 
समाज में बढ़ा भेद यद्द था कि चेदिक समय में तो जाति भेद था 
ही नहीं परन्तु इस काछ,में यह था। पर फेवल यही एक भेद नहीं 
है। सैकड़ों वर्ष की सम्यता और उच्नाति का भी समाज पर प्रभाव 
पड़ा। पेतिहासिफ काव्य काल के सक्ष्य हिन्दू लोगों फी सामा- 
जिक चाकू व्यवहार चैदिक समय के योधा-खेतिहरों ले उतनी 
पी भिन्न थी जितनी कि पारिफलीज्ञ फे समय की श्रील देश मि- 
घासी अग्रामेमन और युलीसिस से मिन्न थी। 


जिस समय फा दम घणन फर रहे है उस समय के हिन्दू लोग 
सक्ष्य और शिष्ट दोगए थे झौर उन्होंने अपने घर फे तथा सामाजिक 
फाम फरने के लिये सूक्ष्म नियम तक यना लिए थे । राजाभों फी 
सभा, विद्या का स्थान थी और उसमें सब जाति फे चिद्वान और 
चुद्धिमान छोग बुलाए जाते थे, उनका आदर सम्मान किया जाता 
था और उन्हें इनाम दिया ज्ञाता था । विद्वान अधिकारी लोग 
न्याय फरते थे, मोर जीवन फे सब फाम नियम के अनुसार किए 
जाते थे। सब जातियों में सज़बूत दीवारों गौर खुन्दर मफानों 
फे नगर थहुताथत से दो गए थे, जिनमें न्यायाधीश, दण्ड देने- 
चाछे ओर नगर रक्तफ लोग होते थे ! खेतों की उन्नाति की जाती 
थी और राज्याधिफारी छोगों का फामफर उगादने और सख्षातिद्ारों 
केद्धित फी ओर ध्यान देने का था। 


दम कद चुके दे कि विदेधों, फाशियों। भौर कुर पेंचालों फी 
भाई सक्ष्य शोणे विद्ञान राज़ाम्रों की लभायं उस समय में बिचा 
की सुक्य जगद थीं | पेसी सभाओं में यश करने भौर विचा को 
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उन्नति करने के लिये पिछाय यादित ल्वेय रक्‍से जाते ये आर यहुत 
से आह्मण भ्रन्य जा मशि एमलोगों फो व्यज फछ आस दे उस 
सभ्प्रदायों फे बनाए हुए है जिनफी नीख इन पडितों ने डाली थी। 
घड़े घड़े अयसरों पर दिद्दान छोग घड़े बड़े दूर के नगरों भांर 
शांपों से आते थे, भौर धशाय्यार्य पेंचलछ क्रिया संस्कार ही फे 
विपय में नहीं होता था, धरन्‌ ऐसे ऐसे थिपयों पर,भी जले कि 
भशुष्य का मन, मरने फे पीछे प्रात्मा फा उद्देश्य स्थान, प्रानेयाली 
दुनिया, दखता, पितृ झौर वुभरनस सिन्‍नस तरह कं ज्ञाबच| पे विपय सा, 
शोर उस ख्वंब्यापी ईश्वर फे विपय में जिसे कि दम सब चीजों 


में देखते दे । 


पर विद्या फा स्थान फेचल स़्तभा ही नहीं थी।विद्या फी उनन्‍नाते 


4 


कै लिये पारिपद अथाते घाष्यणों फे विद्यालय द्वोते पे, जो कि थोरप 


जि 


के विद्याकरयों फा काम देते थे और इन परिपद्ोों में खुबा ब्लोग 


का 


पिद्या सीसने ज्ञाते थे। बइद॒दारण्यफ उपानिष्द (६,२) में शसीघकार 


से लिएा है कि स्वकेतु चिधा सोखने के लिये पेचालों के परिषद्‌ में 
गया ! पोफ़ेसर मेक्लमूलर ने अपने संस्कृत साहित्य के इति- 
दास में ऐसे घाकय उद्धत किए है जिनस जान पइता दे कि 
इसफे ग्रन्थफार्सो फे अजुलार पारिपद में २१ प्राह्मण होने चादिए 
जो दरोन बेदान्त झौर सख्ती शा््तों को अच्छी तरद जानते दो। 
घर उन्होंने यह दिसल्ाया है किये नियम पीछे को समय की 
स्ठाति की पुस्तकों में दिए हैँ और ये एतिद्यासिक फाव्य फांछ के 
पारषदा फा चएुन नद्दा फरत ॥ पराशर कद्दता हं छ फिसी गांध 
फं चार चा तान यांग्य छाह्मण भा ज्ञा चंद जानते दवा आर द्वामाग््न 


रखते हों, परिपद घना सकते है । 


इन पारपरदों के सिवाय अकेले एड एक शिक्षक भी पाठशा- 
छापे स्थापित करते थे जिनकी तुलना योरप फे प्राइयरेट सक्कलों से 
दीजा सकते €ं माए इनम चह्धा देश के मपन्न ।सप्न भागा सतत 
विद्यार्थी लोग इकट्ठे द्वो जाते ये। ये दिद्यार्थी रहने के समय तक 
दास फी नाई गुरू फी सेचा फरते थे और बारद्द घर्ष था इससे 
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भी आवधिक समय के पीछे शुरू फो उचित दक्षिणा देकर अपने घर 
अपने छाछायित सम्पन्थियाँ फे पास छोट जाते थे। उन विद्वान 
ब्राह्मण छोग के पास भी जो उद्धाचस्था में ससार से जुददाकर 
वनों में जा बसते थे, घहुघा विद्वार्थी लोग इकट्ठे दोजाते थे 
प्रौर उस लमय फी अधिकतर कठपनाएं इन्हीं।बन मे रहनेवाले 
विस्त सापधू-और विद्वान मद्ात्माओं की है । इल तरह स हिन्दू 
छोगों में इज्ारें च तक विद्या की उन्‍नति और रक्षा हुई ६ और 
इस लोगों में विद्या और शान की जितनी कदर थी उतनी कदायित 
किसी दसरी जाति में प्रात्वीन अथवा नवीन समय में भी नहों 

६ । इिन्दुओ के धम के अनुखार अच्छे फाम वा धर्म की क्रि- 
रनों के फरने से केचल उनको उचित फल और जीवन में सुस्त 
दी मिलता है, पर इंश्वर में मिलकर एफ होज़ाना, यह फेंचक सच्ये 
घान दी से प्राप्त दोलफता है। 


| 
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जब विद्यार्थी लोग इस तरद से किसी परिषद में प्रथव्ा गुरू 
से उस समय की परम्परागत पिद्या सीख छेते थे तो थे अपने घर 
आकर विवाह फरते थे और ग्रदर्य दोकर रहने छगते थे | घिवाद 
फ्रे साथ ही साथ उनके सदस्थी के घर्म भी आग्म्म द्ोते थे और 
शहदस्थ का पहिला घमे यह था कि धद किसी घुभ नद्ञत्र में द्वोमा- 
प्ि फो ज्ञाल दे, सपेरे और सन्ध्या फे समय भप्नि को दूध चढ़ा- 
या करे, दूसरे घमे फे और गृहस्थी के छत्य किया फरे, और सब 
ञ्त बढ़ कर यह कि अतिथियों का सत्कार किया करे हिन्दुपओं फे 
फतेच्य का सार नीचे लिखे ऐसे चाक्यों में समझा गया दै-- 


“सत्य बोलो ! अपना केद्य करे ! चेदों पक पढ़ना मत झूलो 
अपने शुसू फो उचित दक्तिणा देंने फे पीछे बच्चों फे जीच का नाश 
न करो । सत्य से मत दलों  कतेब्य से मत ढल्यो ! द्वितकारी बातों 
फी उपेक्षा मत करो | बढ़ाई में आलस्य मत केरों! चेद के पढ़ने 
पढ़ाने थे आलस्य मत फरो | भ 


(६. ता 4. ४ 
 “देजताओं पार पितर्ों के फार्मो फो मत भूछो । अपनी भाता 
को दंचता की नाई माना ) अपने पिता वो देवता की मांई भानो ! 
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जन 


अपने गुरु फो देवता की नाई मानो | जो काम निष्फलक हैं उन्दों 
के फरने में चित्त खगाझो, दूसरों में नदों ! जो जो अच्छे काम दस 
छोगों मे किए दैं उन्हें तुम भी करो ह 

( सैसिरीय उपदिषद ९, २) 








इस समय के भ्रन्थों में समाज की उसी दशा के वन भी 
अमेक स्थानों में मिलते हे | दा अश्यमेध में धुरोदित कहता है 
फि "हमारे राज्य में ग्रद्यण लॉग धर फे साथ रहें, हम छोगों ये 
योंधा ल्लोग घलवान मौर शख्र चलाने में चतुर हो, दम लोगों की 
गोँये यदुत सा दूध दें, हमारे बैस घोशझा ढोंए और हमारे घोड़ तेज 
दा, दस लागा का खिया भपतर घर का रचा फर, आर हम्गर याध्य' 
लोग जय छाम करें, धमारे युधा लोग अपने रहन सदन में सक्ष्य 
हों. परजन्य प्रत्यफ घर और प्रत्येक देश में एष्टि करे, हम छोगों 
क जवाज के घरों में अन्न उत्पन्न हो भौर पफ हम लोगों फे मनो- 
रुप सिद्ध हों और दम लोग छुस से रद्द । (झुक यज्ु॑बद २९, २२) 


धनवानों का धन सोना, चांदी और जवाहिर, गाड़ी, घोड़ा 
शाय, खच्यर और दास घर और उपजाऊ खेत, ओर हाथी भी 
होता था ( छान्‍्दोग्य उपनिषद ५ १३ १७ १९, ७, २४, सतपथ 
पघ्राह्मण ३, २, ४८, तेतक्षिरीय उपनिषद १, ५, १२ आदि )। यश्षा में 
सोना उचित दान समझा जाता था मोर उनमें चांदी का दाने देने 
का यहुत द्वी निषेध फिया गया है । प्राह्मण प्रन्थों में जैसे भ्ौर सच 
बातों के फारण दिए हैं सैंस ही इसका कारण भी बडा ही बिलक्ष्- 
ण दिया दै--जब देवताओं ने अप्नि फो सौंपा हुआ धन उससे 
फिए मागा तो अस्लिि राई और उसक जो भास्‌ थहे थे चादी दो 
गय। इसी कारण से यदि चादी दक्षिया में दी जाय तो उस घर 
में रोना मचेगा । एर यह फारण झाह्मर्णों के लालच फा नहीं छिण 
लेता, जो कि सोचता दान फा मुख्य फारण है| 


छोगों को उस समय फेवछ खोने और चांदी ही का प्रयोग 
नई। माझछूम था चरन शुक्ल यहुंयद ( १८ १३ ) में कई दूसरी घातु- 
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आओ फा भी बणन है | खछान्‍्दोग्य उपनिपद फे निद्ध लिखित वाक्य 
से उस समय फी कुछ घाठुओं का पता रूगता है-- 


'वज्षेंस तसह कोई सोने की ऊूवण ( सोद्यांग ) से जोड़ता दे, 

रे कप शो चांवी से, जस्ते को दीन से, लोदे पर 

चांदी फो सोने से, टीन को चांदी से, जस्ते को दीन से, लोद्दे को 
की कि 


जस्ते से, काठ को लोहे अथवा चमड़े सर” ( ४, १७, ७ ) 


ञ् 


शेतरेय ब्राह्मण ( ८५, २२ ) में लिया दे कि अत्रि के पुत्र ने दस 
हजार द्वाथियों मोर दस दज़ार दासियों फो दान दिया थाजो 
कि “गले में आाभूषणों से अच्छी तरद से सज्ञित थीं मर सब 
दिशाओं से लाई गई थीं,” पर यह बात स्पष्टलः बहुत बढ़ा कर 
लिखी गई है । 


चैंदिक काल की नांद इस समय में भी छोग कई प्रकार का 
अछ्ा और पशुओं का मांस भोजन करते थे ।इंददारण्यक उपनिषद्‌' 
में ( ६, ३, १३) दस चीजों के दानों का नाम लिसा है, झथोंत्‌ 
चावल औमौर जब ( शहियवास्‌ ) का, तिछ और माप ( तिलमापा- 
स्र्‌) फा, अणु और प्रियंगु का, गेहूं ( गोघूमस्‌ ) का, मखुर फा, 
संब्चास भोर खलकुलास का । 


स्वेत यज़ुर्वेंद ( १८, १२ ) में इन अनाजों के नाम के सिवाय 
मुद्ग, नीचाए और स्यामाक का भी नाम दिया है। अन्न पीसा 
जाता था और फिर इसमें दही, शहद और घी मिला कर कई 
तरह की रोटियां बनाई जाती थीं । दूध और उसकी यनाई हुई 


सामापयां मारतवर्ष में लदा से याने ट्टी प्रि रं होती 
सासाउुय दर की बड़ी प्रिय घस्तुएं होती 


पेतिद्यासिफ फाव्य काल में मांस खाना प्रचलित था और 
इसके लिये गाय और बैल फी यहुघा झावश्यकता पड़ती थी। छे- 
तरेय ग्ाह्मण (१,२९५) मे लिखा है कि किसी राजा या प्रतिष्ठित 
मेदमान का सत्कार किया ज्ञाता था तो बैल वा गाय मारी जातो 
थी भौर बहुत दाल की संस्छत में सी प्रतिष्ठित मेहमान को गाय 
मारनेयाल्ठा' कद्दते हैं । 
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_ ध्याम यजुर्देद फे थराह्मण में यद व्योरेबार लिया दै कि छोटे छोटे 
यश में विशेष देबताओं को असप्त करने के लिये किस प्रकार फा 
पशु मारना चादिए | उसे फिस प्रकार से फाटना चादिए सो भी 
पघाह्मण में लिखा दे सौर गोपथ द्ादाण से यद्द मासूम होता ६ कि 
उसका मिश्न मिश्त भाग किसको मिलता था । पुरोहित लोग जीमस, 
गला, कथा, नितम्य, टांग इत्यादि चघाते थे, घर फा मालिफ (६ चतु- 
राई से ) अपने लिये पीठ फा माग छेता था और उसफी ऊ्तरी यो 
पेड़ू के भाग से सनन्‍्तोष फरना पड़ता था मांस के धोने के लिये 
बहुत सी सोम मदिरा वी प्रसादी चढ़ाई जाती थी । 


सतपथ ब्राद्मण (३,१,९,२१) में इस विषय का पुफ मनोदर बादा- 
उछबाद दिया दे फि धल का मांस खाना चाहिए झथवा गाय का ! 
परन्तु अन्त में जो परिणाम निफाला है चंद यहुत निश्चित रूप से 
नहीं निकाछा- “ उसे (पुसोदित को) गाय और बैल फा सांस न 
खाना चाहिए ।” किए भी याशवत्क्य कहता दे कि “यादि वद रूदु दो 
सो दम तो उसे साते दे |” 


कंदाचित याध्षवत्कय ने फलाहार मर मांसाह्वार फे परि- 
शाम का विचार न किया दो जेसों कि दद॒दास्ण्यक उपनिपद्‌ 
(६,०,१७, १८) के निम्न लिखित वाक्यों से प्रयट दोता है-- 


“४ और यदि कोई मज्ुष्य चाहता है कि उसे विद्वान कन्या 
उत्पन्न ही और बह फन्या दीघोयु हो तो तिछ आर मक्खन के 
साथ चाचल फो पफाकर उन दोनों ( पति और र्री ) को स्राना 
चादिए, जिसमें थे सन्‍्तान उत्पन्न करने योग्य द्वी जांय | 


“४ और यदि कोई भछ्ठुष्य चाहता हैं कि उसे विद्वान, भसखिद्ध, 
डपकारी, थड़ा असिद्ध दक्ता, सब वेदों फा जाननेवाला, अ 
दीघेजीवी पुत्र द्वो तो उन दोनों ( पति और खी ) को मास और 
मक्‍पत के साथ चाचल पका कर खाना चाहिप, जिसमें पे सन्‍्तान 
उत्पन्न करने योग्य हो ““ । मांस किसी ८ इंद्ध बल का 


होता आदिए। 
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हम नदी समझ सफते कि चैंदिक ब्राह्मण अन्धों फे पूज्य बनामे 
वाले फ्ी भी बैल के मांस खाने भें क्र भ्रसिद्ध वक्ता होने में 
० लि ध पु 95 क्र व. 
कोई भी सम्बन्ध सोचते हो, जेसः कि पीछे फे समय में सोचा 
रे, 
गया दे। 
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शव दमारे पाठफों को ऐतिहासिक काव्य कार के हिस्दुओं 
के भर्थात्‌ हस्तिनापुर और काम्पिल्‍्य और अयोध्या और मिथिल्ताः 
के निचासियों के, तीन हजार वर्ष पाहिले फे समाजिंक जीवन का, 
अपनी झ्रांखों फे सामने चित्र सींचना चाहिए। उस समय नगर 
दीवारों से घिरे रहते थे, उनमें खुन्दर सुन्दर भवन होते थे और * 
गलियां धोती थीं। घे झाज कल के मकानों और सड़फों के समान 
नहीं होते थे चरन्‌ उस प्राचीना समय में सम्मचतः बहुतदी अच्छे 
छोते थे । राजा का महरू सदा नगर के बीच में होता था जहां 
फोलाइलयुक्त सदोर, प्रस+प सिपाही, पवित्र लाधु संत और 
विद्वान पुरोद्दत प्रायः जाया करते थे। बड़े वड़े अवसरों पर लोग 
राजमहल के निकट इफट्ठे होते थे, राजा को चाहते थे, मानते थे 
ऋर उसकी पूजा कस्ते णे और राजभक्ति से चढ़कर ण्पर किसी 
यात को नहीं मानते थे | सोना, चांदा और जवादिर, गाड़ी, घोड़ा 
खबर और दास छोग और नगरके भास पास फे खेत ही ग॒हस्थों 
और नगरयासियों फा घन और सम्पाति थे | उन, छोगों में सब 
झतिष्ठित घरानों में पाधिन्न मग्नि रदती थी। ये प्नतिथियों का सत्कारः 
करते थे, वेश के फानून के अ्ठुसार रदते थे, ब्राह्मणों की सहययता से 
घन्षि इत्यादि देते थे और विद्या पी कदर फरते थे | भत्येक्त आये- 
घारूक छोटेपन से दी पाठशाला में भेजा जाता था ॥ प्राह्मण, स्त्री 
ओऔर चैद्य सव एक ही साथः पढ़ते थे और एक दी पाठ और एक ही 
श्वमें की शिक्षा पाते थे और फिर घर आफर विवाद फरते थे कौर 
झआदस्थों फी नाई रहने छगते थे। पुरोहित तथा योथा लोग भी जन- 
साधारण फे पुक अंग ही थे, जनसाधारण के साथ पररूपर विचाह्‌ 
आई करते थे सौर जनसाधारण के साथ स्याते शर्ते थे। अनेक 
भफार के फारीगर सक्ष्य समाज की विविध मवझः 


ज्ष्ली बह चुदचेनी पु यकताझ्रों को पूरा 
फरते थे और अपने पुइतेनी ब्यवसाय को पीढ़ी दर पीढ़ी छ- 
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रते थे, परन्तु पे लोग झुदे छुदे होकर मिन्‍न मिन्‍न ज़ातियाँ में नहीं 
चैंट गए ये । प्रातिदर न्लोग अपने पद्ु तथा दल इत्यादि लेकर 
अपने अपने गांवों में रहते थे और हिन्दुस्तान फी पुरानी प्रथा 
के अजुसार प्रत्येक गाँव फा प्रवन्ध झौर निपटारा उस गाँध फी 
पचायत्त द्वारा होता था | इस धाचीन जीवन का वर्णन बद्दुत बढ़ाया 
जासफतप दै पर सम्मचतः पाठफ लोग इसकी स्वयम ही कल्पना 
फरलेंगे। दम पव प्राचीन समाज के इस स्राधारण वर्णन को छोड़ 
कर,इस बात फी जांच करेंगे कि उस समाज फी स्तनियों फी कसी 
स्थिति थी । 


यह तो दम देखलादी चु्ते दें कि प्राचीन भारतवर्ष में सित्रयों 
का विछकुल परदा नहीं था। चार हजार वर्ष हुए कि हिन्दु' सफ्यता 
के आदि से दी हिन्दू स्त्रियों फा समाज में प्रातेछ्ठित स्थान था, 
थे पैश्विक सम्पत्ति पाती थीं ओर सम्पात्ति की मालिक होती थीं, 
थश्ष और धर्मो फे काम में सम्मिक्तित द्वेतत्ती थीं, ये बड़े बढ़े थब- 
खरों पर घड़ी बढ़ी समाओं में जाती थीं, वे-खुल्लम खुला आम 
जगदों में जाती थीं, बे वबहुधा उस समय के शास्त्र जौर विधा में 
विशेष योग्यता पाती थीं, भर राजनीति तथा शासन में भी उन 
का उाचित मधिकार था, यद्यपि ये मलजुष्यों के समाज में इतनी 
स्वाधीनता से नहीं सम्मिलित होती थीं जितना कि भाज फल योरप 
की सित्रयां करती हैं, पर फिर भी उन्हें पूंरे पूरे वरदे ओर कैद में 
रखना हिन्दू लोगों को चाल न थाी।यद्द चाल भारततवप मे मुस्तलल- 
मानों के समय तक नहीं थी और अब तक भारतबपे के कुछ 
भागों में जैसे महाराष्ट्र में यद चाल नहा है, जहां कि मुसलमानों 
का राज्य बहुत धोड़े दिनों तक रहा दे । किसी प्राचीन जाते में 
दिग्दुओं से घढ़ कर स्त्रियों फो प्रतिष्ठा नहीं थी, पर हिन्दुओं के 
साथ कुछ ऐसे अन्यकारों ने चूक शोर अन्याय किया है जो कि 
उनके अन्थों से अनाभेई हैं ओर जिन्होंने यहां फी स्त्रियों के विषय 
में मपना विचार तु ओर अरब लोगों की शाति से पाया दे । 


आाझयणा अन्थों से बहुत से ऐसे पेस वाक्य उद्धुत किए जा- 
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सकते हैं. जिनसे जान पड़ेगा कि स्त्रियों की उस समय बडी पति- 
छा थी, पर हम यहां केवल एक था दो ऐसे ऐसे वाक्य उद्धृत 
फरेंगो । इनमें से पहचिला वाक्य, जिस दिन याक्षवटक्य घर चार 
छोड़ कर वन में गए डस सन्ध्या को याशवदक्य ओर उनकी ख्री 
की प्रसिद्ध वात चीत हैं। 


« (१) जब याशवदक्य दूसरी बत्ति धारण करनेवाला थातों 
उसने फहा 'मैचेयी, में झपने इस घर से सच सच जारहा हूं । 
इसलिये में तुझ्ष में और फात्यायनी में सब वात ठीफ करदूं ।” 

«४(२) मैच्रेयी ने कद्दा 'मेरे स्वामी, यादि यह घन से भरी हुई सब 
पृथ्ची दी मेरी होती तो फह्िए कि फ्या में उससे झमरः होजाती' | 
याशवदकय ने उत्तर दिया “नहीं, तेरा जीचन धनी लोगों के जीवन 


फी नाई दाता | पर धन से झमयर हाज़ान का कोई भाशा नहीं हे ं 


“(३) तब मैजेयी से कहा “ मैं उस घस्तु फो लेकर क्या करूं कि 
जिपससे में अमर ही नहीं हो सकती १ मरे स्वामी, आप अमर होने 
के बिपय में जो कुछ जानते हों सो मुझ से कहिए 


४ (४) याक्षबलफ्य ने उत्तर दिया 'सृ मुझे सचमुच प्यारी है, 
>> आप है ३ धर 
तू प्यारे चाक्य कद्दती द्वे। आ, यहां बैठ, में तुके इस बात को बत- 
ऊंगा। जो कुछ में कहता ह उसे खुन । 


और तब उसने उसे यह ज्ञान दिया जो कि वारम्वार उपनिपदों 
में बदुत जोर देकर घर्णन दिया गया है, कि सर्वव्यापी ईश्वर 
पति में, र्री में, पुत्रों में, घन में, ब्राह्मणों और श्षत्रियों मे, और सारे 
सखाएर में, देवों मं, सब जीवों में, सारांश यह है कि सारे विभ्व 
भर द्वी मे दूँ । मैत्रेयी ने, जोकि बुद्धिमान, ग्रुययतती प्नौर घिद्धान 
र्री थी, इस बड़े सिद्धान्त फो स्वीकार किया और समझा और 
घद इसकी कदर संसार फी सब सम्पत्ति से मधिक फरती थी। 
( शद्ददारण्यक उपनिषद ) 


दमारा दूसरा उद्धृत भाग भी उसी उपनिषद से है और यह 


श्र 
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दिदेदों के राज़ा जनक से यहां पडितों थी एक बढ़ी समा से 
सम्बन्ध रखता दू-- 


“४ जनक विदेद ने एफ यश किया जिसमें ( अश्वमेधघ के ) याः- 
जिकों फो यहनत सो वक्षिणा दी गई । उसमें कुसभों झोर पचालों 
के घ्राह्मए भाप थे मौर जनक यद्द जानना चादते थे कि उनमें से 
कौन मधिक पढ़े हैँ । अतएव उन्होंने दजार गौओं को घिस्वाया 
और धरत्येक फी सौंधों में ( स्तोते फे ) दस पद बांधे । 


“तय जनक ने उन सर्मो से कद्दा पूज्य धाद्णों, झाप लोगों में 
जो सब से चुद्धिमान दो वद्द इन गौओं फो द्वांके ।” इस पर उन 
ब्राह्मणों का साहस न हुआ, पर याज्षवल्फ्य में अपने शिष्य से कटा 
औई प्यारे, इन्दे हांक ले ज्ाओभो। उसने फटद्दा 'सामन्‌ की जय !! 
आर घद्द उन्हें हाफ ले गया।" 


इस पर वाद्वाणों ने बढ़ा क्रोध किया औौर थे घमडी याक्षयस्क्य से 
अद्ष पर प्रश्ष पूछते गे । पर याक्षबल्क््य अकेले उन सब फा मुफा- 
यला करने योग्य थे | होनी सस्वछ, जारत्करद आरतमाग, भुज्यु 
शाह्यायनि, उपस्न चाकायन, केहाल का शिनत क्रय उद्दालक भ। रुति, 
तथा अन्य लोग याज्षबल्कय से प्रश्ष पर प्रद्ध फरन रूगे, पर याप- 
चल्कफय किसी वात में फम नहीं निकला मौर सब पंडित एक एक्क 
करके शान्त हो गए । 


हे इस उड़ी समा मे पक च्यक्ति देसा थाज्ो डस समय की विदा 
आर पॉडित्य में कम नहीं था, क्‍योंकि यह व्यक्ति एक र्री थीं 
( यद्द एक देसी अपूर्वे बात है जिससे डस समय की रहने सहन 
का पता कयता है 2/ वद इस सम में खड़ी डुईं और बोली कि 'दें 
याक्षवल्कय, जिस प्रकार से काशी अथपा पिदेहों के किसी योधा 
का पुत्र झपनी दीड़ी धल्ञप में डोरी छगा कर और अपने द्वाथ में 
दो नोकीकी शत्रु को बेघनेयात्य तीर छे कर सुद्ध फरने पडा छोता 
था, उसी प्रकार से में भी दो पश्षे को लेकर तुम से लड़ने के छिये 
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खड़ी हुई है) मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दो (! ये पद्म किए गंए, और 
दि री 4० हम रू 
इनफा उत्तर भी दिया गया और गार्गी चाचक्नवी झुप हो गई।  « 


कया इन घाक्यों तथा ऐसे ही अन्य बाकर्यो से यद्द प्रगद नर्दी 
होता कि प्राचीन भारतवर्ष में स्त्रियाँ की इतनी श्रतिष्ठा थी कि 
जितनी कदाचित दुनियां फे किली भाग में मी किसी प्राचीन जाति 
में नहीं थी ? 


िन्दू स्त्रियां अपने पत्ति की बुद्धि विषयक साथिनी, इस जीवन 
में उनकी प्यारी सहायक, और उनके धम विपयक कार्मो की अभिन्न 
आगिनी समझी जाती थीं और इसके झजुस्तार उनछी प्रतिष्ठा कौर 
सम्मान भी था। वे सम्पत्ति और घपोती की भी मालिक द्ोती 
थीं, जिससे प्रगट होता है कि उनका कैसा आंद्र था । इन प्राचीन 
शीति ब्यवद्ारों की चुलना, भाज करू की सक्ष्पत्ता फे शीति च्यच- 
हारों से करना फदाचित न्याय्य नहीं होगा। पर भारतवप के इति- 
दास जाननचाके को, जिसने कि प्राचीन हिन्दुओं के अ्रन्थ पढ़े हों 
यह छहने से कुछ भी सोच खिचार न होगा कि तीन हज़ार 
चर्ष पद्दिले भारनचर्ष मे स्त्रियों का जितना अधिक मान्य था उतना 
भ्रीख वा सोम में सबसे सफर समय मे भी फरभी नहीं घा। 


हम ऊपर कह चुके हैं कि पेतिहासिक काव्य फाल तक भीं 
चार विवाद नहीं दोता था, और भमहाकाइयों में तथा सन्य पुस्तकों 
में लड़ाफियों फा विचाह डच्चित बय में दोने के अनेऊ उल्छेख मिलते 
हैं। विधवा विवाह केचछ अवर्जित ही नहीं था बरस उसके फरने 
की स्पष्ट ग्राशा ऐ और विधवा्ों को दूसरा विवाह झरने के पहि- 
ले जो सिधान इत्यादि करने पढ़ते थे थे भी साफ़ साफ़ दिए हैं। 
च्यूकि जाति भेद्‌ अब तक पूरा पूरा नहीं माना जाता था इसलिये 
एफ जाति के लोग वदुघा दूसरी जाति की चिघवारओं से विचाह 
फद लेते थे और भाक्षण लोग बिना किखी सोच चिचार के दूसरी 
जाति की विधवाओों को ब्याह लेते थे । “और यदि किसी स्री के 
दस्त पाते, जो प्राद्मण न हो, दो चुके हों, मोर यदि इसके उपरान्त 
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कोई प्राक्षण उससे वियाह करे तो फेयल धद्दी उसका पति है।” 
( अथय घेद ५, १७, ८ ) 


यहुत सी दूसरी आचीन जातियों फी नाई हिन्दुओं में मी यहु- 
भायता भ्रचलित थी, परन्तु यद्द बात फेघर राजाओं और यह़े यढ़े 
भ्रताटव लायों ही में थों। माज फल के पाठकगण को जो कि इस रीति 
के भ्चलित द्वोने फे फारण प्राचीन हिन्दू सभ्यता फे विद विचार 
करेंगे यह याद रखना चाहिए कि प्राचीन समय में प्राय. सब 
जातियों फे धनाद्य छोगों में यद्द रीति भ्रचलित थी। उदाहरण फे 
लिये, सिफन्द्र प्राजम और उसके उत्तराधिकारी लिसिमकस, 
सिल्यूफस, टोलेमी, डेमिट्रियस, पिहेस तथा झन्य छोग सय अनेक 
पक्षी रखमेवाले थे। यहां यह कहने की झभावश्यफता नहीं दै कि 
जाार्याचते में सनेफ पति रखने की सीते नहीं थी--“क्णोकफि पक 
महु॒ष्प के कई खिरयां दोती दें, पर एक स्री के एक खाथ दी कई 
पति नहीं होते ।” ( ऐतरेय बाह्मण ३, २३ ) 


देवर प्राद्मण ( १, <, ३, ६) में एक्त अदमुत घाक्य है जिसमें 
सीन घा चार पीढ़ी तक आत्मीय सम्बन्धियों में विवाद करने फी 
मनाही है, “इसीलिये भोगनेधाले (पाती) और भोगनेवाली (स्त्री) 
दोनों एफ ही मशुष्य से उत्पन्न द्ोते हैँ ।” “क्योंकि सम्बन्धी यह 
कहते हुए देसी खुशी से इफट्टे रहते हैं कि तीसरी वा चौथी पीढ़ी 
में हम छोग फिर सम्मिलित होंगे ।” यद मनादी का नियम पीछे फे 
सतमयों में मथिक कड़ा होता गया ६ 


मारतचर्प फी स्त्रियां झपने पति से स्नेह और भक्ति के लिये 
सदा से प्रसिद्ध हैं। उनके पिश्वासघात करने के ऐसे कोई पिरले 
ही उदाहरण मिलते हैं | यद जान पड़ेगा कि रोमन केथोलिफ पाद- 
रियों छी नांई हिन्दू प्राकझ्मणो ने भी दुर्येछ स्तियों के गुप्त से म॒प्त 
रहस्यों फो जानने के लिये पक उपाय निकाला था। निश्न लिखित 
घाकय फेधोलिक लोर्गो फे नियम फी नाई हैं-- 


*हुस पर प्रतिप्रस्थाठ्‌ चह्दां जाता दे जहां यछ्ठ करनेवाले पी 
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र्त्री वेठो रहती है । जब घह ख्री को ले जाया चाहता दै तव उससे 
० 9. हक # 
पूछता है 'तू किखसे खंसग रखती है ?' झब, यदि किसी की स्त्री 
हि हि रु लि 
फिसी दूसरे मह॒ुष्य से संसगे रखती है तो चह निर्सन्देह चरुण 


थे ला 2 


की झपराधिनी होती है । इसलिये बह उसले पूछता है कि जिसमें 
घह मन ही मन में वेधना के साथ यज्ञ न करे; क्‍योंकि पाप कह 
देने से कम दो जाता है फ्योंकि तब चद्द सत्य हो जाता है; इसी 
लिये चह उससे इस प्रकार पूछता है। और जो वह ससग नहीं 
फऋबूलती तो वह उसके सम्बन्धियों के लिये द्वानिकारक होगा ।” 
( सतपथ ब्राह्मण २, ५, २, २० ) 


रर 


ब्याय ७ 


स्मति, ज्योतिष ओर धिया। 


अपराधियों को दण्ड देना मौंर फानून फा उचित बर्ताव कर- 
ना ये ही दोनों नीच एँ जिस पर कि सव सभ्य समाज वनाए जाते 
६ । प्राह्मण प्रन्यों फे फुछ घाकयों में फानून फी सध्ी गरुणभाहकता 
पाई जाती दै--"फापूम क्षत्र का क्षय ( घछ ) है, इसलिये कानून 
से यढ़ फर कोई चीज नहीं दे | तदुपरान्त, राजा की सद्दायता फी 
नांई कानून फी सद्यायता से दुर्चठ मनुष्य भी प्रवल मनुष्य पर 
शाखन कर सकता दे। इस प्रकार से फानून घही बात द्वे जिसे 
फि सत्य बदते हैं । जब फोई मनुष्य सत्य दात को कहता दे तो 
छेाग फहते है फि बह कानून कहना है; औौर यदि चह कानून कह- 
ता दे तो कछोग कहते हैँ छि घद्द वद्दी कद॒ता है जो कि सत्य दे । इस 
अकारः से दोनों एक ही दे 7 ( चृहद्ाारण्यक १, ४. १७ )। रंसार 
भर के कानून जाननेवाले कानून की इससे बढ़ कर व्याय्या नहीं 


रूप सके हे । 

परन्तु न्याय करने की रीति उस समय भी झपक्कत थो और 
दूसरी प्राचीन जातियों की नांई बहुधा अपराधी छोगों की परीक्षा 
अभ़ि द्वारा ली ज्ञाती थी । 


'छोग एक मनुभ्य फो पकड़ फर यहां ले आते हैं झौरे कद्दते 
है कि उसने कोइ वस्तु ले ली हे, उसने चोरी की है ।” ( जब चह 
सजुष्य इसे स्वीफार नद्दीं कप्ता तो वे छोग कददते है ) इसके छिये 
कुब्हाही तपाओ । यदि उसने चोरी की हो थो घह - -.-छल्दाड़ी 
को पकडने से जरू ज्ञाता दे और मारा जाता दे | परन्तु यदि उस- 
ने चोरी न की दो तो वह.....-जरूती दुई कुट्द्ाड़ी को पकड छेता 
है, जरूता नद्दीं, और छोड दिया जाता दे € छान्दोेस्य ६, (६ )। 
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इत्या, चोरी, खुरापान और व्यमिचार, ये बड़े भारी दोष समभे 
जाते हैं। 
प्रव हम ज्योतिष की ओर मुंद्द मोड़ेंगे । ज्योतिष शास्त्र फा 
साधारण ज्ञान पहिके पदिल स्वयम ऋग्वेद में मिलता दे । घपे १२ 
चन्द्र मासों में वैंडा था और चन्द्र बे को खूये पे से मिलाने फे 
लिये एक तेरदवां शथोत्‌ अधिक मास जोड़ दिया जाता था ( १, 
२५, ८ )। घपे की छ ऋतुओो के नाम मधु, माधव, खुक्त,सचिः 
नभ और नभसस्‍्य थे, और उनका सम्बन्ध भिक्ष भिन्न देवताओं सेः 
कर दिया गया था (२, ३६ )। चन्द्रमा फे भिन्न भिन्न रझप उन 
लोगों को मात्यम थे ओर ये देघताओं. के अवतार माने जाते थे। 
पूणे चन्द्रमा राका हैं, नवचन्द्र फा पहिला दिन सिनीवालि 
है, मौर नव चन्द्र गुदू्यु है (२, ३२ )। नक्षत्रों फे हिसाब से 
चन्द्रमा की स्थिति का भी उल्लेख (८, ३, २० में )| थंया है आर: 
( १०, ८५, १३ में ) नक्षत्रों फी कुछ राशियों के नाम भी दिए हैं 
इससे यह जान पड़ेगा कि चैंदिक काछ में नत्षेत्र देख गए थे और' 
सनका नाम भी पड़ गया था और ऐतिहासिक काव्य फाल में रा- 
शिचक्र झ्न्तिम रुप से निश्चित हो गया था। 
जैसी किं आशा फी जा सफती है ऐतिहासिक फाब्य कारू में बहुतः 
ही उच्नति छुई | उस फाल में ज्योतिष एक जुदा शास्त्र समझा जाने 
जगा भर जो छोंग ज्योतिषी फा फाम फरते थे थे नक्षत्रदश और 
गणकाः फद्दलाते थे ( तैक्तिरीय आह्मण ४७, ५ और शुकू यज्ञर्वेद 
३०, १०, २० )। श्याम यहुवेद में र८ नक्षत्रों के नाम दिए हैं और 
दूसरे तथा इसके पीछे के समय फे नाम थचे संद्दिता और तैत्ति- 
दीय प्रादाण में दिए दें । सतपथ ग्राद्ाण ( २, १, २) में एक मनो- 
हर पचान्त दे जिससे यद जार पड़ता है कि इन नक्षत्रों फे सम्ब- 
न्ध से ओ चन्द्रमा की स्थिति होती थी उससे यश्ञ फे विधान किस 
भकार किए जाने थे । परन्तु चद्द पूरा इत्तान्त यहत ही बहा हैः 
« इसलिये हम यदां पर फेबल उसका कुछ भाग उद्धत करेंगे 
. (2) बह फ्तिका नक्षत्र मेदे अप्निं जला सकता है, क्योंकि 
पे छात्तिफा निस्सन्देद् अग्नि के नक्तत्र हैँ......... 
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(६) घद् सोदिणी में भो भाग ज्ञटा सकता दे, क्‍योंकि प्रजा- 
पाते को, जिस समय सेतावे की इच्छा हुई दस समय उन्होंने 
रोहिणी ही में अप्रि जलाई थी...... 


“(८) पद सुमसीपे नक्षत्र मे भी अभि जबा सकता दै फयोंफि 
सगसीप निस्सन्देद्द म्रजापति का सिर है..... यद फास्णुणी में भी 
अभि जला सफता दे। ये फास्गुणी इन्द्र फे नक्षत्र हैं और इनका 
नाम भी उसी के भज्ञसार है । क्योंकि यथार्थ में इन्द्र का गुप्त 
नाम झशुन भी है, और ये (फाल्युणी) भी सज्चुनी फहलाते हैं. .«« 


“(१२) जो फोई यद्द चाहता दै कि उसे दान मिले उसको हुस्ता 
नक्षत्र में प्ग्मि जलानी चादिए। तब निस्सन्देद उसकी सिद्धि तुर- 
स्त दोगी। क्‍योंकि जो कुछ द्वाथ ( हस्त ) से दिया जाता दे धदद 
यथार्थ में उसे दी दिया जाता है। 


“(१३) बद् वित्रा में भी अभि जा सकता है ।” इत्यादि 


इससे जान पड़ेगा कि होमाझि नक्षत्रों के अनुसार जलाई 
जाती थी। इसी प्रकार से जो यज्ञ एक धर्ष तक होते थे थे छर्य 
फी वार्षिक चाल ले स्थिर किए जाते थे । ऐतरेय ब्राह्मण के अज्ञु- 
चघादक और प्रकाशक, डाक्टर हाग ने इस विपय में मपती चहुत 
अच्छी सम्माति लिखी है जो यहां उद्धुत करने योग्य है। 


“ बड़े बड़े यज्ञ प्राय बसन्‍्त ऋतु में चेत्र वेैसाख के महीनों 
में होते हैं। पेततरेय ब्राह्मण के चौथे साम को ध्यात पूथक अध्ययन 
करने चालो को बिद्ति होगा कि सतच्च, जोकि एक चर्ष तक छोता 
था, केवल खूय के वार्षिक मार्म का अनुकरण है । उसके दो स्पष्ट 
भाग दोते थे, प्रत्येक भाग में तीस नींस दिन के छ महीने होते 
थे। इन दोनों के घीच में विधुवव अर्थात समदिन होता था जोकि 
खतन्र को दो भागों में चांदता घा। इन दोनों अरे सागों के विधान 
विज्ञकुल एकहदी थे, परन्तु दूसरे अर्द्ध माय में थे उलछ्टे ऋम से 

किए जाते थे। इसके उत्तरायन होने से दिनों का बढ़ा होना और 
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दक्षिणायन होने से उनका छोटा होना प्रगट किया जञाता है, क्योंकि 
६223 हर 3 
चढ़ना और घटना दोनों ठीक एकद्दी हिसग्य से होता है । « 


हम कह चुके द्वे कि भारतवर्ष में राशिचक्र अन्तिम बार ऐतिदा- 
सिक्क काव्य काल फे प्रारम्म में अर्थात्‌ इंसा के गभग १४०० चर्ष 
पहिले ठीक किया गया था | घ्राखिद्ध कोल्बूफ़ साहब ((००७७700७०) 
फा पहिले पहिल यह मत था ऊ्ि हिन्दुओं ने नक्षत्रों को अपने 
ही घचिचार से ठीक किया था और इसके पीछे बेंदिक विधानों में 
और नक्षओों के हिस्ताद सर चन्द्रमा की स्थिति में जो घना सम्बन्ध 
है डस पर ध्यान पू्वेक विचार करने से इसमें कोई सन्देद नहीं 
रह ज्ञाता कि हिन्दू ज्योतिप की उत्पत्ति दिन्दुस्तानदी से हुई थी । 
परन्तु फिर भी योरप के कुछ जिद्धान छोग यह सिथ्या सनुमान 
फरते हैं कि हिन्दू ज्योतिष की उत्पत्ति दूसरे देश से हुई है और इस 
विपय में यूरप ओर जमेरिका में बड़ा विवाद हुआ दे, जिसे पुस्तकों 
का युद्ध कह सकते हैँ । 
प्रसिद्ध फरासीसी विद्धान बायोट ( 00 ) ने सन्‌ १८६० में 

चीन की सिउ प्रणाली की उत्पात्ति चीन देश से ही होनी लिएयी छे 
और उससे परिमाण यद्य निकाला है कि हिन्दू-नक्षत्र और अर्व 
मनजिल चीनी से लिए गए थे। ज्म॑नी के विद्वान लसन (/08%2॥) 
ने भी यह राय मान की थी । परन्तु प्रोफेलर चेयर ( '४७४७७४ ) ने 
इस्त्र विषय पर विचार किया और सन्‌ १८६० और १८६१ में दो 
बढे ही अच्छे छेय प्रकाशित किए ज़िनममें उन्होंने यह सिद्ध किया 
कि चोनी सिउ भर अरबों की मनजिल, नक्षयों के बिपय में हिन्वु- 
आए के भाधुनिक सिद्धास्तो से क्रम, सयया, सीमावद्ध त्तारें, और 
दूरी फी समानता, में मिलती है। प्रोफुखर बेगरर ने नक्षतों की 
उत्पत्ति चोन देश से द्वाने का इस प्रकार प्रंडन किया है और यह 
भी सिद्ध किया है कि अरब मनजिल भी अरब छोगों ने भारतचर्ष 
हो से ली थी। ठीक यही राय कोलपश्यफ साहब ने भी सन्‌ १८०७ 

में शिथिर की थी, जब कि उन्होंने लिखा था कि हिन्दुओं का क्रान्ति 

मडल “जान पड़ता है कि उन्हीं का दै। उसे अरब चाढों ने निस्स- 

न्देद लिया था (' 
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इस प्रयार से चीनी और गरप्री मिद्धान्तों का सरण्डन करके 
प्रोफ़ेसट वेब” को दक अपना ही सिद्धान्त अवदय दी स्थापित 
करना पड़ा, जिसे फि हम लोग चालडियन सिद्धान्त फद्द सकते 
हैं । उनका अनुमान दे फि फदाचित्‌ टिन्दू प्रथा फिसी दूखए देंशा 
से, सम्भयत्त- थेबिलन से, उद्धत यी गई थीं। परन्तु यद् फेचछ 
अमुमान ओर सन्देद्द द्वी हे, फ्याफि अम्गीरेयन पिद्धानों ने बेविणन 
की प्राचीन विद्या पी पुम्तकों में मभी तय राशिचक्र का कहीं भी 
खिन्द्द नहीं पाया | परन्तु अमेरिका के प्रोफ़ेसर व्हिसने ( १४॥:६- 
४0, ) इस “सम्देह' फा समथन करते ह क्‍योंकि थे विचारत है कि 
हिन्दू ज्ञोग ' ऐसी प्रश्धति फे लोग नहीं थे” कि आफाद की ये सब 
याते देखते भौर राशियक्र णिर करते । यद तर्क वितर्फ इनना 
मनोहर हैं फि उसे दसारे विद्वान शोफेसर स्वथमः यह कद्दू छर: 
छरूगभग फेर द्वी छेते ह कि यह युक्ति ' ऐसी नहीं दे कि उस पर 
झपदय विश्वास हो ही हो |! 


जप विद्वान लोग देखे ऐेंग्रे रे।सिए पर के तकों ए८ उताय हो जाते 
हैं त्तो उन पर वाद्विवाद करना के एल समय का नश्ट करना द्वोगाः। 
इसलिये हम्र इस विपय को ओफेसर मेक्समूलर के कुछ चाक्यों 
फो उद्धत फरके समाप्त फरेंगे कि जिसमें उन्होंने इस विप्य को 
साधारण रीति से वणत किया दे । “२७ नक्षत्र ज्ञो कि भारतबध 
में एफ प्रकार के चान्द्र राशिचक्र फी भावति चुने गए थे वे बेबि- 
हन से आए हुए विचार किए जाते थे। परन्तु वेचिलन का राशि- 
चक्र सौये है आर यहां के शिलालेख भें जिनसे कि चहुत सी वास 
भगद हुई हु यार बार सरोज फरने पर भी चान्द्व राशिचऋ का 
कोई चिन्ह तक नहीं मिला । इस पर भी यदि यही कदपना फी 
जाय कि चेब्रिलन में चान्द्र राशिचऋ पाया गय।! दे तो भी मिस 
मजुष्य ने चैद्कि भन्थों और प्राचीन चैदिक सस्कार्ों को पढ़ा छे 
घह कदापि इस बात को सहज में न मान लेगा कि झाकाद का यद 
सरल विभाग हिन्दुओं ने वेबिलन देश निधालियों से किया था ।” 





के पशतीजा। भरी गा ॥ घट पड (888) छ 726, 
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चान्द्र राशिचक को स्थिर करने के सिवाय इस काल में हिन्दु- 
ओ ने यही बड़ी घटनाओं की तिथि नियत करने के लिये ,अयना- 
न्तों फो जाना और वर्ष को महीनों में घाँटा । प्रत्येक महीने का नाम 
उस नक्षच के हिसाव से रकखा जिस नक्षत्र में कि उस मद्दीने फा 
पूणचन्द्र दोता था| चेंटले लाइव ( 820709 ) के अज्ञुसार चान्द्र' 
राशिचऋ ईसा के १४२६ चपे पहिले स्थिर किया गया था और 
भद्दीनों का नाम ईसा के ११८९ चपे पहिले रकखा गया था । # 
इसवी सन्‌ के उपरान्त सोर राशिचक्त का ज्ञान भीस देशधासियों 
से उद्धत किया गया, जैसा कि दम आगे चऊूकर दिखलाबेंगे। 


ऐतिद्ाखिक काव्य काल मे ज्योतिष के लिवाय दूसरी विद्या- 
आ फी भी उन्षाति हुई | छान्‍दोग्य उपनिपद्‌ (७, १, २) में नारद 
सनत-कुमार से कद्दते द् “महाशय, मे ऋग्वेद, यज॒वबेंद, सामचेद, 
चौथे अथवेन वेद, पांचर्वे इतिहास पुराण, घेदों का वेद ( व्याक- 
रण ) जानता हूं | पिच्य ( पितरों के श्राद्धादि फे नियम ), राखि 
(गणित शास्त्र ), दैव ( अशुभ लक्षणों का शास्त्र ), निधि ( समय 
का शास्त ), चाफोयास्य ( तक शास्त्र ) एकायन ( नतति विद्या ), 
देव चिद्या ( शब्दों के उत्पत्ति फी विद्या ), स्रह्मचिदा ( उच्चारण 
तथा छन्‍्द्‌ निर्माण आदि फा शास्त्र ), भूत विधा, द्ृत्र विध्य ( शस््र 
चजाने फी चिद्या ), नक्षत्र विद्या ( ज्योतिप श्वासत्र ), सपे देवम्जन 
विद्या, यह सब में जानता है 7” 


शृष्ददारण्यफ ( २, ७, १० ) में लिखा दे कि “ऋग्वेद, युझ्ुयद, 
सामवेद, अथवोड्रिरा, इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद, श्लोक, 
सून्न, गजुब्याल्यान ( टीका ), व्यास्यान, ये सब परमेश्वर के मुख 
से निकले है। ” 


फिर सतपथ ब्राह्मण के ग्यारदवें फांड में तीनों चेदों, अथर्चो- 
घ्र्सि कक: 2 
हैरों, अनुशासनों, विद्याओं, चाकोचाक्य, इतिहास, पुराण नर- 
ससियों भा हद 
संसियों भर गायाओं फा उछेख झाया है। 


पारा पक शत आाआपप/माअ कातशानइ 3 यु मुआइकरर सतारइका मद ट्मह के न्‍ पथ + “पल कप “7पफप्च 
# अगवेप औैडएणाणा३ ( 7.0घरत०, 825 ) एछए 3 & १6 
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मोफ़ेसर बेवर कदने दे कि यह योई आवश्यक यात नहीं है 
कि ऐतिहासिक काव्य याल में इन नामें के जुदे छुदे दी ग्रन्थ दो 
जो कि अयब हम छोगों को प्राप्त नहीं हैं । ये कहते दे कि इनमें से 
बहुत से शास्त्रों से फेवल उन्हीं मिन्न मिन्न दिपयों से तात्पर्य होगा 
जिन्हें कि हम लोग अब तक व्राह्माण प्रन्थों में पाते है। ये भिन्न 
भिन्न विषय जो ब्राह्मणेी और उपनिपदों में मिलते है, इसके पीछे 
अर्थात्‌ दान काल में अध्ययन फे जुदे छुदे विषय हुए भर वे मिन्न 
मिन्न सूत्र के ग्रन्थों में पढ़ाए जाते थे, जो कि झय तक दर्मे आप्त है। 


ऊपर के विचार में कुछ युक्ति दै। परन्तु साथ दी इसके, ऊपर 
लिये हुए शास्त्रों में सें बहुत से ऐसे है कि जो उन शास्त्रों की विश 
थ पुस्तकों फी सद्दायता पिना, केयल गुरु के मुख ही से शिफप्यों 
को नहीं पढाए जा सकते | इसलिये दमारा यदद विश्वास है कि 
पेतिहासिक काव्य फाल्न में ऐसे प्रन्‍्यथ थे ! ये अब हम खोगों को 
प्राप्त नदी हैं क्‍योंकि इसके पीछे के समय में उनफे स्थान प्र 
अधिक उत्तम और उच्च ग्रन्थ बन गए थे । 





अध्याथ ८ 


नि 


ब्राह्मणों के यज्ञ । 


पेतिहासिक काव्य फाल के समय के धर्म में तथा उसके 
पहिले फे समय के धर्म में मुख्य भेद यह था कि इस कार में 
यश्ादि आवद्यक समझे जाने रगे। घेदिक काल फे आरभ्भ में 
लोग श्ष्टि के सब से अजुत आविष्कारों की स्तुति में सूक्त घनातें 
थे।वेखण्टि के इन भिन्न सिन्न झाविष्कारों को न मान कर इन 
प्राविष्कार्स के देवताओं को इन्द्र घा चरुण और प्रझि था मरुत्ख 
के नाम से पूजने ऊूगे | इस पूजा ने घीरे घीरे यज्ञ ( अथांद देव- 
तझों फो दूध, अक्ष, जीय था सोमरस चढ़ाने ) का रुप धारण 
किया । 


चैदिक फाल के भन्‍्त से इसमें थोरे धीरे परिवतेन होने का 
पता लगता है | और ऐतिहासिक काव्य काल में तो यज्ञ के 
विधान इत्यादि इतने प्रधान हों गए. कि उसकी झौर सब वाले भूल 
गई । ब्राह्मण छोगों फी एक जुदी जाति हो जाने के फारण यद्द परि- 
जाम झापद्यक ही था। वे लोग दचिचानों फो बढ़ाए जाते थे झौर 
प्रत्येक छोटी छोटी बातें। पर भी यहुत ही जोर देते थे, यहां तक 
फि ऐसा फरते करते स्वयम॒ वे तथा पूजा फरने घाले दोनों दी इन 
भारी विधानों में उन देवताओं फो रूगभग भूल ही गए जिनकी 
पूजा की जाता थी। 


यश्षों में यहुथा पशुझों, सोने, गहने और अन्न के दान दिए 
जाते थे झोर पश्ु फा चलिदान सी फिया जाता था। सत्तपथ ब्राह्मण 


(१, २, ३, ७ आर ८) में पद्मुओं फे दलिदान फे विपय में एक पझद्ध- 
त चाय है जो यहां उद्धत फरने योग्य है-- 


पददिले पदिल देवताओं ने मजुष्य फो यत्ति दिया । ज़ब बह 
र्३ 
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चलि दिया गया तो यज्ञ का तत्व उसमें से निकल गया और उस- 
ने घोड़े में प्रधेश किया | चव उन्दोंने घोड़े फो वलि दिया। जच 
घोडा वलि दिया गया तो यज्ञ का तत्व उसमें से निफल गया और 
उसने चैल भें अवेश किया | तव उन्होंने बैल को बलि दिया। जब 
चैठ बलि दिया गया तो यज्ञ का तस्य उसमें से निफल गया और 
उसने भैड़ी में प्रचेश किया | जय भेड़ी यकति दी गई तो यश फा 
तत्व उसमें से भी निकल गया और उसने बकरे में प्रवेश फिया। तद 
डन्दोंने बकरे को घछि दिया । जद बकरा घलि दिया गया तो यश 

का तत्व उसमें से भी निकल गया और तर उसने पृथ्वी में प्रदेश 
फिया | तथ उन्हेंनि उसे खोजने फे लिये पृथ्यी फो सखोदा भौर उम्मे 
चाचल प्लौर जब फे रूर्पो में पाया । इस्तो लिये अब भी स्केग इन 

दोनों फो खोद फर तव पते हैं | जो मजुप्य इस फथा फो जानवा 

है उसफो ( चावल भादि ) का हव्य देने से उतना दी फल होता 

है जितना कि इस सप पशुमों फे बलि फरने से ।? 


प्रोफ़ेसर मेफ्ससूलर ऊपर फे उद्धुत माग से यह सिद्धान्त 
निफालते दे कि प्राचीन हिन्दुओं में ममुष्ययध प्रचलित था, परन्तु 
यद्द ऐेतिद्दासिक फाव्य फाल अथवा चैदिक फाल में नहीं, यरन 
बसले भी बहुत पहिले था। हमें खेद दे कि डाफ़्टर राज़ेन्द्रलाल 
मित्र ने भी प्रोफेसर मेफ्ससूलर फा अज्ुकरण करफे इसी काल 
के पन्‍यों में स कुछ मोर चाफ्य सी उद्धृत किए दे भौर उनसे स्थिर: 
किया है कि बहुत प्राचान समय में यद अमालुपी श्रधा प्रचलित 
थी । दम इन दोनों विद्वानों फे सिद्धान्तों में शका फरते हैं । 


यदि भारतपपे में यद्द प्रथा ऋग्येद के सूक्तों फे थनने के पादिले 
भचलकित होती तो उसका उल्लेख उत्तर काल क धादाण प्न्यों से पद्ी 
आंथिक मिलता | परन्तु उनमे इसका उछेय ही गो है। आग्पेद में 
जो छुनदसेफ फी कया दे वद मनुष्य बध का फोई अमाण नहीं दो 
सफती। और ऋग्वेद में ओर कहों भी कोई ऐसी यात नहीं मिलती 
लिससे कि इस फथा के श्चक्तित रदने फा मतुमान पिया जाय ॥ 

3 थद्द विचार करना भपतम्मव दूँ कि पेसी सयानक कथा प्रचलित रह 
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फर धीरे घीरे उठ गदे हो और उसका कुछ भी चिन्ह उन पघैदिक 
सूक्तों भें न पाया जाय जिनमें कुछ तो बहुत ही प्राचीन समय 
के हैं। 
फिर ऐतिहासिक फाव्य काल ही के किस भनन्‍थ में इस धथा 
फा उल्लेख पाया जाता दे ? सामबेद फा सप्मद वैदिक सूक्तों ही से 
किया गया है और इस चेंद्‌ में भी मनुष्यों के चलिदान किए जाने 
का कहो चणन नहीं है । सिचाय इसके इयामयजुवंद और सूलछ 
शुक्ष यज्ञवेद' मे भी इसका कई! उछेख नहीं है। ऐतिहीसक काव्य 
काल के फेघल सब से अन्तिम अन्धों में अथोत्त शुक्ू यज्जुवेद फे 
सिक्ष था उपोद्धात में, द्याम यज़ुर्वद प्राद्मण सं, ऋग्वेद फे एुतरेय 
प्राह्मण'्मे और सत्तपथ प्रादह्मण फे अन्तिम भाग फे पद्दिले घाले 
भाग में, मे हा बलिदान किए जाने फा द्वाल मिलता है| तो फ्या 
यह सम्भव दे फि यह श्रथा भारतवपे में घहुत प्राचीन खमय में 
रदी छो और उसका उछेख ऋग्वेद सामवेद, श्याम या शुक्ल यज्ञ- 
धंद में फह्दी न भ्रावे भीर फिर एक हजार चपे पीछे चेदों फे श्राह्मर्णा 
और णिल्लो में एकाएफ उसका स्मरण दो आधे ? इसके विपरीत, 
फ्या यह अधिक सम्भव नहीं दे कि ऐतिदासिक फाव्य कारू फे 
भ्रन्तिम प्रन्यों मे मझुप्य वि दिए जाने के जो उल्लेज मिलते दे 
थे उसी प्रफार फी पघ्राह्मयों फी फदपनाए दे जैसी कि स्पयम इंश्चरः 
के घलि दिए जाने फी फदपनाएं मिलती हैं ? और यदि घ्राह्मणों को 
इस फलपना में किसी सहांरे की आवध्यकता दो तो चंद सहारा 
उन्होंने उन अनाये जातेयों फो रीति व्यवहार से पाया द्वोगा, 
जिसले फि पे ऐतिहासिक फाव्य फाल में परिचित हुए थे । 


अब, इस सकय जे शुरवा सुरय यश्ादि होते ये उनको दम 
संद्तेप में घणेन फरेंगे। इन यशादि का पता यज्ञ॑वैद से छगता है । 

जिस दिन नवचन्द्र अथवा पणेचन्द्र होता था उसके दूसरे दिन 
दर पूर्णभास किया जाता था और इन दोनों दिनों फो दिन्‍्दू लोग 
जाज़ तफ पविन्न मानते ँ । पिण्डपितृय् सत पूर्यज़ों के छिये 
किया ज्ञाता था सौर यह भ्राज़ तक मी फिया जाता है । 
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आग्नेद्दात्र मित्य सन्ध्या और से फिया जाता था जिसमें 
हा ः 3०. 
आमने फो दूध चढ़ाया जाता था। चातुमास्य यज्ञ दर चांथे महीने 
फिया जञाता था। 


सशज्मिष्ठेम साम का यश होता था और अधिक सोमपान करने 
के भायश्ित्त में सौजामणि किया जाता था। पढ़े चड़ राजा लोग 
जब विजय करके धरताप कौर फीति प्राप्त कर लेते थे तो वे राजसूय 
यश करते थे, और अश्वरमंध भी बडे पडे युद्धों ओर विज्ञयों के पीछे 
किया जाता धा। इन सब से अधिक नम्न, परन्तु दसारे फाम के 
लिये बहुत दी मुण्य, अग्न्याधान अथांत्‌ द्वोमाग़्नि का जालना होता 
था, जिसका कि प्रत्येक हिन्दू के जीवन पर बहुत बढ़ा धभाव 
पड़ा और इस लिये इसका थोड़ा सा वर्णन यहा फर देता 
डचित है। 


यह पहिले फद्दा जा चुका है कि अश्वपाति इस वात की शेपी 
करता था कि उसके राज्य में कोई चोर, कृपण, शराबी, सुर्ख, व्य 
भिचारा वा व्यभिचारिव अथवा फोई “ पेसा मलुष्य जिसके घर 
में बेदी न दो नहीं था | उन दिनों, खदी में पश्चित होमाग्नि रपना 
प्रत्येक एदस्प फा आवद्यक घम्म समझा जाता था और उसको न 
फरना पाप और झधम समझा जाता था। जो विद्यार्थो मपने शिक्षक 
या परिपद्‌ में शिक्षा समाप्त करके घर लोट जाता था तो घदद यथा 
समय चिवाह करता था झोर तय द्वोमाग्नि प्रज्यलित करता था। 
यह धाय ट्रुकृपक्ष फी प्रतिपदा को किया जाता था परन्तु फरमी 
फमी, कदाचित नवदस्पाति फो घमे फार्यों में शोध सम्मिलित क- 
रने फे लिये, पूर्णिमा को भी क्या जाता था । अग्न्याघान को 
फरने में भाय दो दिन छगते थे। होम फरनवाला मपन चारो 
चिच्री भपाे ब्राह्मण, होठ प्रध्यरयु झौर अग्नीध फो चुनता था 
सार गाह॒पत्य आर आह्चताय झाग्नया के लिये दा अग्नि कुण्ड यनाता 

। गा पत्यथ भाग्न क् लय एवकसफ छच्त ययायाजाता था और 
साइवनाय भग्नि के लिय्रे समचतुमुज, और यदि दाक्षिणारी की 
झायदयफता दोती थी तो उसके छिये इप दोनों के यीच फी जगह 
के दात्िण में एक अथेद्ृत्त पनाया जाता था। 


5. 
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सब अध्वयु गाँव में से कुछ विशेष रीति से अथवा रगड़ कर 
जाग उत्पन्न फरता था ऑऔर गाहपत्य के झमि कुण्ड को पाँच 
प्रकार से छुद्ध ऋरके उस पर अभ्नि ए्लता शा  सनन्‍्ध्या होने के 
समय दोम करनेवाला देवताओं और पितरों का आधाहच फर- 
ता था। तब वह झोर उसकी पत्नी गाहपत्य ग्॒द में भयहा करते 
थे मर स्ध्वयु डसे दो फाठ की अजरणी दूसरे: दिन भात-काल 
आहपधनीय आम उत्पन्न फरने के लिये देता था । होम फरनेबाला 
भौर उसकी पत्नी इनकी अपनी गोद में रस कर शान्ति की कृया- 
ओ को करते थे और रात भर जाग फर भप्नि फो जलती रखते 
थे। सघेरे भष्यस झाप्रि को बुझा देवा था या यदि दक्षिणापत्रि 
दोने फो होती थीं तो उसके लिये अभि जलाने तक इसको रदने 
देता था। यद्द अग्न्याधान की सीति का संक्तुप में वणन हुआ ६ 
इस प्राचीन समय में जब कि सब छोग अपने अपने अगिकुंड में 
देचताओं फी पूजा फरते थे और जब मन्दिर या सूर्तियां नहीं थीं 
सो अस्न्याधान प्रत्येक हिन्दू ग॒दस्थ फा बड़ा आवश्यक धर्म 
सममभा जाता था । 


१ 


प्रसिद्ध विद्वान डाकुर राथ ने ऋग्वेद के एक चाकय ( १०,१९८, 
११ ) से सन्‌ १८५४ इंस्थी में पद्देलि पहिल यद्द बात दिखलाई है 
फि प्राचीन समय में छिन्दू छोंग मुर्दो का गाड़ते थे । इसके पीछे 
मृतक लोग जलाप जाने छगे झौर उनकी राख गाड़ी जाने छगी। 
यह दूसरी प्रथा ऋग्वेद फे समय में प्रचलित थी जिसका पता 
ऋग्वेद के भन्‍य चाक्यों (यथा १०, १५, है४ झौर १०, १६ १) से 
मिलता है । ऐतिद्ासिक फाव्य फाल में, जिसका कि हम अब 
घणन फर रहे हैं, स्तक को गाड़ने की चाल पिछकुछ उठ गई थी 
आए ग्ठतक जलाए जाते ये आर उनकी रास गाड़ी जाती थी। 
इसका बणन शुक्ल यजुवेद के ३श्वें अध्याय में मिलता है । छुतक 
फी धड्डियां एक बतेन में इकट्ठटी फरके किसी नदी के निकट फी 
भूमि में गाड़ी जाती थीं ओर डख पर घुबने त्फ ऊचा पक चदबू- 
तरा उठा कर घास से ढांक दियः जाता था । त्व खतक के सम्य- 
हर्च; स्नान घाएफे फपड़े चघदुछते थे जोर उस स्थान से चले प्राते थे । 
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इसी रीति का चर्णन अधिक विस्तार पूर्वक प्यास यज्ुवेंद के आार- 
प्यक में भी दिया है। यहां पर यह कट्दने की आवदयकत्ता नहीं हैं 
फि हिन्दुओमों में जाम कछ फेवल जलाने की रीति पचालित है, राप 
और हृड्डियाँ गाडी नहीं जातीं । द्धाक्टर राजेन्द्रछाल मित्र के अज्जु- 
सवार यह आधुनिक प्रथा ईस्वी सब के धारम्म के होने से कुछ ही 
पीछे से चली दे । 


दूसरा यज्य जो वर्णन फरने योग्य है पिण्डपित्‌ यज्ञ हू जिसमें 
मत पितरों को पिण्ड दिया जाता था । ये पिण्ड अग्नि और सोम 
फो दिए जाते थे धार पितर छोगों का, उनका भाग देने के छिये 
जआवचाहन किया जाता था ! तब पितरों फो बे की छ ऋतुओं के 
अज्भुसार सम्पोधन किया जाता था । तब पूजा फरनेयाला अपनी 
पक्की की भोर देंसकर फटता था “दे पितृगण | आपने दम कोगो 
फो शद्दस्थ घनाया द्वै । हम छोग झपनी शक्ति के अनुसार आपके 
छिये ये चच्तुएं छे झाए हैं !” नत्र चंद कुछ डोरा था ऊन वा बाल 
रख कर फट्दता था “दे पितृगण ! यद्द छापका बस्तर है, इसे पद्धितों।” 
सब ख्री धुल दोदे की इच्छः से एक पिण्ड खाती थी और कहती 
शथी-- दे पितर ! मुझे इस ऋतु में एफ पुत्र दो । तुम्र इस गर्भ में 
उस पुन्न फी सब रोगें से रक्ता फरो ।” हिन्दूधर्म के अनुसार झत 
पिवर छोग अपनी जीवित सनन्‍ताति से पिण्ड आदि पाते दे कौर उ- 
नका चेद्या छुप्त द्ोज्ञाने पर यद्द उन्हें नहीं मिलता | इसे छिये हिन्दू 
लोग विना पुत्र फे निसखन्तान मरने में इतना प्रधिक भय फरते्ट 
ओर पुत्र फा जन्माना अथवा गोद छेनां उनके धमम का एक भाग 
समझा जाता द॑ ॥ 
घूम यहां दूसरे यशादि का वर्णन नहीं किया चाहते ! जितना 
ऊपर लिखा जा चुका दे उतनेद्दी से पाठकगण स्रमझ जांयगे कि 
यशादि किस ध्रफार से दोते थे | झव इस घाहायणों की कुप्ट कथामों 
पा घणन फरेंगे जो फि बद्दुत दी झद्भुत और सेचक हैं । मलु के 
दिपय में एक यहुतदवी भद्भुत कथा कही जाती हैं । चदिफ सूक्तो 
मे मनु भमनुष्या फा भायाने उत्पन्न परनेघ्राला कटा गया € जिसने 
फि सती तथा आग्न का पूज्ञा अचाछ्ठ का | सतपप पहन्नाद्मण व कथा 
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( १,८,१ ) पुरानी बायबिल फी साई दे । ज़ब मछु झपने हाथ भो 
रहा था तो उसके निकट एक मछली आई और थघोली कि “मुझे 
पाल, तो मैं तेरी रचा फरूंगी (” मनु ने उसे पारा और समय पा- 
कर उसने उससे फद्दा कि “ झमुुक वर्ष में जल प्रलय होगी । इस 
लिये तू मेरा फहना मान कर एक जहाज तैयार कर [” जल प्रलय 
हुई भौर मल ने उस जदाज में भवेश किया जिसे कि चद यथा 
समय बना खुका था | मछली उसके पास तेर कर आई और जहाज 
फो उष्तरी पचेत के उचर ले गई। बहां पर वह जद्दाऊ एक पेड़ में 
बाँध दिया गया और जल प्रलय धीरे घीरे शान्‍्त होने लगी तो 
मल धीरे धीरे नीचे उतरा | तो जल प्रलय इन, सब, जीयों को बह 
ले गई और फेचल मनु यहां रह गया ।” 


इस सखार फी सृष्टि के सन्‍्वन्ध की कथा भी बड़ी रोचक दे। 
चेद में एक चड़ा अच्छा रूपक है जिसमें प्रभात का पीछा फरते हुए 
स्य्यं की उपमा किसी कुमारी का पीछा करते ट्ुए पुरुष से दी गई 
ह्‌। इसी से ब्राह्मपों की उस कथा ( सतपथ १,७,७, ऐेतरेय ३, ३३ 
आदि ) फी उत्पत्ति हुई जिसमें परमात्मा प्रजापति का अपनी पुत्री 
पर मोहित दोना और इसीसे सृष्टि प्दी उत्पत्ति दोना लिखा दे ! प्ा- 
झाणों फी यह कथा पुराणों में और भी झधथिक बढ़ा दी गई है और उन 
में भह्मा फा अपनी पुत्री पर मोहित होना लिखा है। ये सब विचित्र 
कथाएं ऋग्वेद के उसी सरल रूपफ से निकजो हू जो कि भ्रभात फा 
चीछा करते हुए सूर्प के विपय में दे। इन सब पोराणिक कथाओं प्की 
उत्पस्ति हिन्दू त्दपियों और साध्यकारों को माछूम भी थी जैसा कि 
यौद धर्मे के बढ़े भारो विपत्ञी और दाहुराचार्य के पूथोभिकारी 
सुमारिछ के निग्नछिपित प्रासद्ध चाकयों मे जान पड़ेगा-- 


“बद्द एफ फब्पित कथा दै कि सूष्ि के कर्ता प्रजापाति ने अपनी पुन 
फे साथ प्रीति फी परन्तु, इसफा अ्थे क्‍या है? 'प्रजापति' अर्थात्‌ 
* झा का करने बाला! सूथे का एफ नाम है फ्योंकि चद सब जीवों 
की रक्षा फरता है । इसकी पुच्ी उपस प्रभात है। अतपच जा यह्‌ 
फहएर गया दै कि घद उस पर मोदित दो गया तो उसका तात्पयं 
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फेवल यद्द दे कि सूर्योदय फे समय छूर्य प्रभात का पीछा करता 
हैं। प्रभात ख् की पुछ्री इसलिये फद्दी गई दें फ्योकि जब छूथे 
निकट जाता दै तब वह उत्पक्ष होती है। इसी मांति यह कट्दा गया है 
कि इन्द्र अदल्या पर मोहित दो गया । इसका यद्द अर्थ नहीं है कि 
श्न्द्र्द्चता न एसा सचमुच पाप किया । परन्तु इन्द्र से स्य का 
आर अहल्या से रात्रि का तात्पय हं ।सबर फ॑ समय छूय रात्रि को 
भोदित फरके नष्ट कर देता है, इसलिये इन्द्र का अहस्या यर 
मोदित द ना लिखा गया दे47 


तैक्तिशोय प्राह्मण (१, ४ ३, १) में रष्टि की उत्पत्ति दोने की 
पक दूसरी द्वी कथा लिखी दे । पौहले पहिल सब जलमय था गौर 
उसमें से केवल्ल पक पद्म निफता हुआ था। प्रजापति ने उसमें व- 
शाह का रूप धर फर गोता मारा सौर कुछ मिट्टी घादर निकालकर 
डसे फैलाया और उसे ककड़ों फे आधार पर रक्‍सा। यही 


ध्ृथिची हुई । 


ऐसी ही एक कथा सतपथ कआदाण ( २, १, १, ८) में भी लिखी 
है कि खष्टि होते के पीछे देवता झार अखझुर दोनों भ्रजापति से 
उत्पन्न हुए ओर इन दोनों में भ्रभुत्व पाये फे छिये ऐस्स शुद्ध हुमा 
कि पृथ्वी छमल फे पत्ते की नाई कांपने लगी। “ऋग्वेद में “मखुर” 
झाब्द फा प्रयोग विशेषण की भांति हुआ है झनौर उसका थे हे 
चल्नवान था धक्तिमांम । झन्तिम भण्डल के अन्त फे कुछ सत्तों को 
स्छोड् कर और सब जगद यद्‌ शब्द देवतामों के किये आया दे। 
परन्तु ग्राद्माएों में इस शब्द का अर्थ विलकुछ हो बदरू गया है 
अथाद यहां वद्द देवताओं के शापुओं के लिये आया दैजिनफेपिपफ्य 
में कि यहुत सी नई कथाएं गढ़ी गई दे । 

सतपथ ब्राह्मण में ( २, ५, १ ) खष्टि उत्पन्न होने की एक 
दुसपरी कथा भी मिलती है। “दीहेले पद्चिल निस्सन्देद यदां फेय्छ 
प्रजापति द्वी था।” उसने घभाणियां, पत्तियों, फीड़ों सफोड्डों आर 
सपो को उत्पन्न किया | परन्तु ये खब माहार फे अभाव से मर गए। 
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सब उसने उनके शोर के अध्वभाग में छाती में दूध दिया जिससे 
कि सव जन्तु जीवित रह सके और इस स्‍भ्रकार खाए में पद्चिले 
पहिल जीव ज़न्तु बनाए गए | 

एतिद्यासिफ फाव्य कार में यद्यपि कथाएं प्लौर यक्षादि इस घफार 
बढ़ रहे थे पर लोगों का धमे बैसाही था जैसा फि चैदिक फाल में । 
ऋग्वेद के देवताओं फी पूजा अब भी की जाती थी भौर ऋष््‌, सामन, 
भौर यज्ुस्‌ के सूक्तो का पाठ अब तक किया जाता था | भेद 
क्वछ इतना ही था फि चैंदिक काछ में देवता लोगों की जितनी 
प्रतिष्ठा थी बह अब लोप दो गई और उसके स्थान में यज्ञ के बि- 
घानों फी प्रतिष्ठा होने लगी । 


परन्तु इस फाल में धीरे धीरें नए देवता भी हिन्दुओं फे देव- 
ताओं की नामावली में स्थान पाते जाते थे और इन नए नामों ने 
आगे चलकर प्रधानता भ्राप्त कर ल्ली। हम देप चुऊे दें कि सतपथ 
धाह्याण में भी 'अझ्ल|न' इन्द्र का दूसरा नाम है। श॒क्क यज्ञ॒वेंद दी फे 
२६ थें अध्याय में हम रुद्र को अपना पीराणिक नाम धारण फरते 
हुए तथा एफ भिष्त रूप धारण करते हुए देखते हूं । दम देस चुके 
हैं कि ऋग्वेद में रुद्र झ्राधियों का पिता मथांत विजली है । शुरू 
यज़ुर्वेद में भी चह चघिजली उत्पन्न फरनेवाला मेघ फहा गया है, 
परन्तु चद्दा उसका चर्णन एक भयानक दवता का नाइ किया गया 
है, जो फि चोरों औौर परापियों का देवता दे ऑर पक विलकुलछ 
संद्ारफ शक्ति दे। चद्द “गिरीश” कहा गया है क्योंकि मेघ पर्वतों 
फे ऊपर दोते दँ। घद्द ( मेघ फी रक्षा फे फारण ) ताम्र था अरुण 
था घश्र फद्दा गया हे; चद ( उसी कारण से ) नीरूकण्ठ दा नील 


गलेयाला भरी कद्दा गया दे । उसका नाम “ फपार्दिन! था लम्पे 

फेशवाला, 'पशुपति! पा पश्लुमों का रक्षक, 'शइर' या उपफारी, 

और शिव! था हित करनेवाला भी, मिलता हैं। इस प्रकार से 

घेतिद्ासिक काव्य फाल में दम रुद्र को परिचतेन होने फी अध- 

सथा में पाते है ओर उसी फाल में उसफे विषय फी कुछ पौराणि- 

फ कथाओं यी उत्पस्ति भी दृष्टि गोचर दोती दे। परन्तु प्राह्मण 
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में ये कथाए झपने पूरे पिस्दृत रुप से फहों भी नहीं मिलता ! 
चद्स्‍ का पॉराणिक उशेच अर्थाव्‌ काठी वा दुगा के पति की माति 
कहीं सी बणन नहीं मिलता । काॉपीताकि घाहायण में एक स्थान पर 
इंश्ान पा महादंव को चद्डुत दया प्रधानता दा गइ & | सतपथ घाह्म- 
'णमें निम्च लिसित वाक्य मिलता हैं-- ह रुठ़ ! यह तेरा भाग 
हूं ।कुपा कर इसे अपनी वहिन अस्विका के स्राथ स्पीफार कर !! 
(२, ६, २, ६ ) ओर झथपे बेद का जो सण्ड्क् उपनिषद है उसके 
घक धासिद्ध बाक्य में अ्रि की सात जिद्दाओं के य जाम मिलते 
> अर्थात्‌ काली, कराली, सनोजवबा, सुलोद्विता, झुघूमयर्णा, स्फूलि- 
द्विती, और विश्वदपो | सतपय ब्राह्मण ( २ ४ ४, ६ ) में दत्त 
पायतों के एफ यज्ञ करन का पपणन हू आर फेनापॉनेपद मे एक 
उमा हैमचती नाम की ख्री दा चरण हें जिसने कि इन्द्र के सामने 
आकर उस जहां शान दिया । ये आाद्वाण ग्रन्थों फे उन धाक्यों पे 
उठाहरुण दे दिए गए जिनसे कि पुराण में शिव झार उसकी 
चली फे विपय में इतनी मारी कथा गढ़ी गई हैं। 


ऐेतरेय घ्राह्मण (८६ १५ ) झौर सतपथ याह्मण ( ३, २, ५) में 
यह कथा दें फि देवताओं ने असुर्सो से पृथ्दी का उतना भाग खे 
लिया जितना कि घिप्णु ढैंक सके और इस शधक्तार से उन्होंने 
स्वरारी पृथ्नी ले ली। सतपय ब्राह्मण फी पझ्ान्तिम पुस्तक में जाकर 
सद कहीं विष्णु ने और सत्र देयताओं से मधिद ओप्ठता पाई है 
ओऔर तय इन्ट्र ने उसका सिर काठ लिया द । देउकी क पुछ शृष्ण 
को तय तक भी देखताझों में गणना नहीं घी चह छान्‍्दोग्य उपाय्ि- 
पघद,में घार शारडिरस का केवल एक सिप्प 65 (३ १७, ६ ) 


लिस भकार से इन उधर उधर फेले हुए उछ्छेखों में उत लम्बी 
।ड़ी पोराणिक कथाओं की रचना की सामि्री पाइ आानी द जा 
आंग्रे चल कर छुइ उस ही पतिहामिका काव्य पाल में शादम- 
मे पिधानों आर घम में उस आविश्दास के मी चिन्द्र दिखाई 
है ज्ञो कि आगे चल घर योद्ध सिदधान्तों का रुप में घगर हुए ॥ 
मसामवबद 


के तछाण्डय आद्यण में शात्य स्ताम दिंप हुए हे जिनसे 
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बात्य लोग ( झथौत वे लोग जो ब्राह्मणों की रीति से नहीं; रहतेए 
थे )उस सम्पदाय में सम्मिलित हो सकते थे उनमें से कुछ इसः 
भ्रकार से हँ--वे खुले हुए. युद्ध के: रथों 'पर सारी करते हैं, 
घत्मप और भाजे साथ रखते है, पणड़ी, ढीले. ढाछे छाल किनारे" 
बाछे कपड़े, जूता और दोहरी' भेड़ी की खाछ पहनते हैं, उनके: 
नायक लोग भूरे. कपड़े और गलें में चाँदी के गहिनें. पहिनतें हैँ, थेः 
न तो सेती करते दे और न वाणिज्य; उनके.फानून भी बहुत ही; 
गड़बड़ हैं, वे श्राष्मणों: के सस्कार पाए हुए लोगो की ही भाषा: 
बोलते! हैं, परन्तु ज्िसका' उच्चारण: सहज में दो सकता' दें उसे 
डज्धारण में कठिनःयतलाते दें।” परन्तु घात्य तग्र तक घृणा'की दाष्टिट 
से नहीं देखे, जाते. थे और प्रष्ण उपानेवद. में स्वयम परमेश्वर बात्पा 
रद्द गया हू ॥ 


अध्याय ९ 


33, कमल > 


उपनिपदों का घमपथ । 


ब्राह्मणों के घिधानों और कथाओं को छोड फर उपनिपदों- के 
प्रयछ विचारों फा उछेख करना सनिक खुखद दे | बदद ब्राह्मणों में 
जो बढ़े चढ़े, परन्ठु निरथक्र विधान दे, जो निर्देशरूप परन्तु 
यालोचित व्याय्यान हैं, जो गुप्त और हँसते योग्य उक्तिया हैं, उन 
से छोगों को कुछ असन्तोष सा ज्ञान पडता है। बुद्धिमान लोग 
बिचारने ऊंगे कि क्‍या भर्म में यही सव शिक्षा हो सकती है | 
एकाग्राचित पुरुष यथ्पि ब्लाद्म्णों फे विघानों के अछुसार चलते थे 
पर थे आत्मा के उद्देश्य तथा परमात्मा के यिषय में चिचार करने 
लगे ॥ मबइयमेंच विद्यान ज्ञनियों ही ने इन उत्तम बिचारों फो 
चलाया होगा था फम से कम तय तक तो उन्हें. पारुप और सफ- 
लता फे साथ अवश्य ही चलाया होगा जब तक: कि आहाणों ने 
इस नप सम्यदाय फा कुछ न्ञान न धराप्त कर लिया हो ॥"इन उप- 
निपदो में दिए हुए घममें पथ की धधलता, एकाग्रता, मौए दशे- 
निकता ऐसी दे कि यद्यपि उनको तीन दज़ार वर्ष द्वो मए परन्तु झपर 
तक भी यद असम्भव दे कि उनके देखने से आश्यर्य न हो । इनमें 
से सब से मुप्यये दे (१) स्ंगत आत्मा फा सिद्धान्त (२) 
खष्टि की उत्पत्ति फा सिद्धान्त (३ ) आत्मा के पुनजैन्म का सिद्धा- 
न्‍त आर (४ ) अन्तिम मुक्ति, पाने का सिद्धान्त | 

पद्धिले पदिल दम सर्वेगत मात्मा फा सिद्धान्त घर्णन फरेंगे जो 
कि उपनिपदों के दान शाख की जड़ है । यह सिद्धान्त उत्तर 
काल फे बद्घेतयाद से कुछ मिश्न दे, क्‍योंकि इस अद्वेतवाद में खाट 
घतौ इंश्वर अपनी रची हुई सांटि से अलग समझा जाता ८ | पर- 
स्तु उपनिषदों के भद्वेतवाद में ज्ञो सदा से दिन्दू धर्म पा एफेश्वर- 
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घाद सिद्धान्त रहा, ईश्वर सर्वात्मा समझा गया है अर्थात्‌ सब 
घस्तुण इसी ले उत्पन्न हुई हैं, उसीकी अश हैं झौर सन्त में उसी 
में मिल जाँयगी, किसी चस्तु का उससे भिन्न जीवन नहीं है। यही 
पिच सत्यकाम ज्ञवात्ति ने प्रकति से पाई थी और इसी शिक्षा कौ 
याशवरक्य ने अपनी प्यारी मौर माननीय ख््री मैन्रेयी को दिया था। 
थही छिक्ता उपनिषदों में सैकडों रुपकों, फहानियों और उत्तम 
कथाओं में चित है जो कि उपनिषदों को सारे खसार के प्रन्थों 
भें सबसे अप्ठ बनाती हैं । 


“यह सब बह है। भदुष्य को इस संसार की उत्पत्ति, नाश 
आऔर स्थिति उसी बहा के रुप में बिचारनोी चाहिए .. 


“बद सर्वेश, जिसका शरीर आत्मा है, जिसका रुप ज्योत्ति हैं, 
जिसके विचार सत्य है, को आकादा की नाई ( अथोत््‌ सर्वव्यापी 
ओर झदददय ) है, जिलसे सब कम, इच्छाएं, सब खुगान्थि औौर 
स्वाद उत्पन्न दोते हैं, जो इन सभों में व्यात है और जो कभी 
चोलता नदी और न कशी झाश्चर्य करता है । 


“चह्ी मेरे हृदूय के भीतर मेरी आत्मा है, जो कि चावल 
दाने से छोदी, यघ के दाने से छोटी, सरसों के दाने से छोटी, फने- 
शी फे दाने से छोदी और फनेरी के दाल फे दाने स भी छोटी 
चही भेरे हृदय के भीतर फी आत्मा द्ेओो फि पृथ्वी सेच 
झ्राफाश से यड़ी, स्वगे से यड़ी और इन सब कछोकों से भी बड़ी है । 
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“चद्द जिससे सब कार्य, सब इच्छाएं, सब छुगन्धि मौर स्वाद 
सत्पष्त होते हैं, जो सबसे व्याप्त है, जो फमी घोछता नहीं और न 
आख्यये करता है, वद्दी मेरे छदय के भीतर की जात्मा बखद्दा है। 
जब में इस ससतार से क्ूच करुगा तब उसे प्राप्त फरुगा ।" ( छान्‍्दों- 
ब्य ३, १७ ) 

आभाचीन समय के हिन्दू लोगों ने खूढ्स और छ्वेब्यापी पर- 
शा, के बिपय के जिसे फि दे दा कहते थे, अपने उच्च पिचारों 
को पऐेसी उच्च भाषा में भगट फिया दे । 


५० ] पेतिहासिक काव्य काजल [कर 





हम यहां छान्दोग्य के कुछ और उदाहरणा उद्धृत करेंगे। दम 
पदिले देख चुके हैं कि स्वेत केतु अपने शुरु के साथ बारद्द वर्ष को 
अपस्था से लेकर चौंधघीस कप की अचस्था तक रद्दा और तथ 
“रलूब वेदों का अध्ययन करके मानी तथा अपने को पंडित और 
इृढ समझता हुआ! घर छीट आया । परन्तु अब तक भी उसे दुछ 
थासें सोफनी दाकी थीं जो कि उस समय की पाठ्शाछाओं में नहीं 
सिखाई ज्ञाती थीं॥ अतएय उसके पिता उद्दाक झारणेंय ने उसे. 
झुन्दर रूपको में परमात्मा के ज्ञान की शिक्षा दी-- 


“डे चुच्र, जिस प्रकार मधुमक्सियां दूर दूर के इक्षों फे रस 
इकट्ठा करके मधु यनाती हैं झौर इन रसों फो एक रुप में फर देती 
है वीर किस प्रकार से इन रस्तें में कोई विवेक नहीं रदता जिससे 
कि ये कहे कि सम इस बच का रख हु और मैं उस शइक्ष का, उसी 
अकार ये सब जीव जब परमात्मा में मिल जाते हैँ तो उन्हें यह 
शान नहीं रहता कि हम परमात्मा में मिल गए .. 


५हे घुन्न, ये नदियां धहती हैं, पूर्वी नदी ( जैसे गछ्ला ) पूर्य फी- 
ओर, और पश्चिमी ( जैसे सिन्‍्ध ) पश्चिम की ओर। थे समुद्र में: 
से ही समुद्र में जाती हैं ( अर्थात्‌ मेघ समुद्र फे जल फो आकादाः 
में उठा फर फिर उसे दृष्टि के रुप में समुद्ध द्वी में भेज़ता है ) और 
धास्तव में समुद्र ही दो जाती हैं, झौर जिस प्रकार से ये नदियाँ: 
समुद्र में जाने फे पीछे यह नहीं समझती कि में यद नदी हू और 
में चद्द नदी हू, पेसे दी ये सब जीव परमात्मा ही से उत्पक्त दोफर: 
यद्द नद्वीं जानते कि हम परमात्मा से उत्पन्न हुए दे. ..«५५-+ 


४ घ हस नम्रफ को पाती में डाल दो और दमारे पास सवेरे 
आगो। 


“पुच्च ने जैसी झाशा पाई चेसा द्वी कयिा।पिताने उससे 
पूछा 'फलछ्य रात को जो नमफ तुमने पानी में डाला था उसे सुकझषफी: 
दो । पुष्र ने उसे टूढा वर न पाया, क्‍योंकि निस्सन्‍देंद्र यद गरढ 
गया था। 
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नतेता ने कहा 'इस जल की ऊपर से चर | कद्दी, केसा है £ 
पुत्र ने उत्तर दिया 'यह नमकीन है।' इसे घीच में से चखो। 
फहो, केसा दें ?! पुत्र ने उत्तर दिया “नमकीन दैे। 'उसे पेंदे स्ते 
घरों | केसा हे ?  पुन्न ने उत्तर दिया 'नमकोन है । पिता ने कहा 
उसे फेक फर मेरे पास आए ।' 


“बुच्च पिता के पास गया और पिता ने डसे उपदेश दिया कि 


जल में जिस अकार से नमक था उसी भकार से दम लोगों 
सात्मा रद्द कर सददय दे ।” ( छान्‍्देग्य ६ ) 


छान्दोग्य के इन वाफ्यों से हमकी परमात्मा के विपय 
०4 हर ३० पी २३ <& 
रु फे विचार प्रगठ होते ६द।झव हम केतद ओर इस 
सीन चाफ्य उद्धृत करेंगे-- 


ने फारये में रगता है! किसकी आज्ञा से पहिले पहिल सांख निक- 
पु 


छता है ? किसकी इच्छा से हम छोग बोलते दे ! कौन देवता 
आंख और कान का अधिष्ठाता दे !” 


“सिप्य ने पूछा “यह मन किसकी इच्छा स्तर भेज जाकर अप- 
ल्ठे 


गुरु उत्तर देता है--बह कान का कान, मन का सन, चाणी 
फी वाणी, स्वांस का स्वांस, ओर झांय की आंख हैं... 


“चह जिसका वर्णन वाणी नहीं कर सकती परन्तु उसीखे 
चाणी चर करती है......वह जिसे मन नहीं सोच सकता परन्तु 
जिससे मन सोचा जाता दै....--चह जो आंस से नहीं देया जा 
खकता परन्तु जिससे झांस देखती है......धद् जो कान से नहीं 
ख़ुना जाता और जिससे फान झुना जाता है......वह जो स्थांस 
नहीं लेता भौर जिससे स्वांस लिया जातः हैे,-केवल वही घह्मय 
है,-न कि बद्द जिसे ल्लोग यहां पूजते हैं ।” [ केन उपनिषद्‌ १) 


ऊपर के बाक्य में कौन नहीं देखेगा कि उन निरधेक विधानों 
फे घन्चनों को दूर करने का य॒रव किया गया है जिसे कि प्राह्मण 
छोग सिणाते ये कौर “छोग यहां” करते थे तथा समझ में न माने 
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चाले अर्थात स्वांस के स्वांस मौर आत्मा की गात्मा के वडचतम 
घिपय के समझने फा उद्योग किया गया दै ? तीन हजार बर्ष प- 
दिल्े दिन्दू जाति ने बक्ञाव सृष्टिकर्ता को जानने झौर ध्यान में म 
प्रामैधारे ईश्वर को ध्यान में लाने का सादस के साथ जो उद्योग 
(कैया था उससे कौन आश्वये न करेगा ? 

और जिसने ध्यान में न घानेवाले इम्बर के विषय में कुछ भी 

* समझ लिया है उसे जो मानन्द प्राप्त होता दै वह बहुत अच्छी त- 

सह से वर्णन किया गया हैं । 

“थद्द जो आत्मा में सब प्राणियों पी और सब प्राणियों में 
साप्मा फो देखता हैं चद्द उससे कभी विमुख्त नद्दीं[दोवा। 


४ ज्ञय कोई शानी सब चीजों भें आत्मा को समझने छगता हो 
तो फिर जिसने इस एकता को एक वार समझ बलिया है उसे क्‍या 
पोई शोक अथवा कष्ट दो सकता दै। 


उस मात्मा ने जो भदीप्त,निराफार, झक्षत, छायुरद्धित, पवित्र, 
5५ ६५ पल 5 
पाप से प्स्पृष्ठ, सर्चदर्शी, घुद्चिचान स्वेच्यायी औौर रुघयम दे, सब 
बातों को सदा के लिये ठीक ठीक निधारित किया दै ६ 


अन्त में इहददासरण्यक उचनिपद में स्विज्ञा है कि सब देवता 
जात्मा था पुरुष फे ही स्घरुप दे ' क्योंकि घही सब देवता है ” 
( १, ४, ६ ) भीर साथ द्वी इसक वद्द सब मलुप्योमें प्राह्मण, क्षत्री 
चैश्य जोर छद्ध में भी दे ( २, ७, १५ ) 


... दैमने इस बिपय में जो भाग उद्धृत फिप दें/चे-हुछे रउम्पे चौड़े 
दू॑ परन्तु इसके लिये दसारे पाठकों को प्छताना नहीं पड़ेगा ट्रेफ्यों- 
कि आत्मा का सिद्धान्त दिन्दूध्म वी जड़ दे, सौर इस लिये 
यह जानना आवश्यक है फि यह दिचार भारतवर्ष में उपीनिषदों 
में पद्चिले पद्िल फैसे परिषक हुआ | अभय दम दूसरे सुण्य सिर्धात 
अरधात स्ाष्ट की उत्पत्ति फे सिद्धान्त फा धर्णन करेंगे । 


3५] झउपनिपदों का घर्मपथ [ १९३ 





इस भाचीन विद्वानों फे लिये खाष्टि फी उत्पत्ति अभी तक एक 
मूढ़ चिप था इस लिये उसका घरुन करने के जो यत्ष किप सप 
दे मवदय ही बड़े विचिन्न ओर फल्पित थे। यहां पए हम कुछ 
घाफ्य उद्धत फरेंगे-- 


5 झ्रादि में यद नहीं था। जब यह वढ़ां तव उसका अस्तित्व 
हुआ। चह एक अण्डे के रूप में दो गयां। झण्ठा एक यर्ष तक 
रहा | फिर अण्डा फूदा। इसके जो दो छुफड़े हुए. उनमें एक चांदी * 
का दूसरा स्तोन पा था। 


“चांदी वाले टुकड़े की पृथ्वी, और सोने वाले टुकड़े का आकाश, 
मोटी झिछी के पर्त और पतली झिल्ली के फोहिरे और मेघ, छोटी 
छोटी नसों की नदियां प्योस द्रव भाग का समुद्र घन गया । 


“और जो कुछ उससे उत्पन्न हुआ बह आदित्य अघोत खूय था। 
जप चह उत्पन्न पुआ तो ज़य जय की ध्वनि होने लगी और उसी के 
साथ खब जीवों की तथा उन्हें ज्ञिन वस्तुर्भो की आवद्यफता थी 
उनकी भी उत्पत्ति हुई ।” ( छान्‍्दोग्य ३, १९ ) 


उसी उपनिपद ( ६, २) में एक दूसरा भी वर्णन दिया हैं 
जिसमें लिखा हैं कि “आदि में केचल चद्दी एक था ज़ो कि शअद्देत 
है” उसले अभि उत्पन्न हुई, अभ्नि से पानी और पानी से पृथ्वी 
उत्पन्न छुई । 


पतरेय आरण्यक म लिखा द॑ं किवाण अथात्‌ विश्वप्राण ने 
इस सस्तार को रचा और फेर उसमे इस यात पर विचार किया 
दे के सलार कित बन्‍्तुआ से बना। ऋन्‍ग्वेद (२०,१२६ ) के तथा 


यहूदी लोगा के खष्टि उत्पन्न होने के चर्णन के अनुसार जछ ही 
इसका प्रथम सत्व छे । 


क्या बद सचमुच पानी था? क्या चह पासी था? हां वास्तव 


में यद सब पानी था। पानी ही जड़ थी और पृथ्वी उसका भंकुर 
र्र्‌ 
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डुआ | घह जीच पिता हैं और थे ( पृथ्यी आग्रे आदे ) पुत्र हैं। 
महिदास पऐेतरेय इस सिद्धान्त को जानता था । ( २, ५, * १) 


५... 2.2 


डस्ती उपनिणद के दूसरे स्थान में ख्ाष्टि घी उत्पचि का नीचे 
लिया वर्णन दिया ह-- 


ध्थादि मे ईनिस्सन्देद केश्ल एक झात्मा थी। उस्रके सियाय 
आर युद्ध नहीं दंख पडता था । और उम्र आत्मा ने पानी (्‌ रूपगे 
के ऊपर ) उत्पन्न किया. प्राण उन्पन्न किया ज्ञो कि आबाश हैं, 
माशपयान जीव जांगक एृथ्या 6, भार पृथ्या कफ नांचे जल उत्पन 
किया । उखतें तन पुरुष बनाया और उस युरुषप से सारी खष्टि 
छत्पत्त टुई । 


इनमें से कुछ उद्धत मार्गों में से किसी में तो एक यदि कर्ता, 
अर्पात्‌ प्राया, आत्मा या सयथ को, शौर किसी में एक सत्य अधात्‌ 
पानी था अधि को, खणशि का कारण माना है । दम झांगे चल कर 
दिखिलायेंगे कि आदे झात्मा या आदि सत्य का यद्द सिद्धान्त उत्तर 
काछ के हिन्दुओं के चेटान्त में फिस प्रकार से यढ़ाया मया है । सअप 
हम पुनजन्म के बडे प्रधान [सिद्धान्त का चर्णन फरेंग। यह सिद्धान्त 
हिन्दुओों के लिये चैसाही हैं जम्या कि ईपाइयों के लिये पुत्री यन 
छात्सद्धान्त | इसाई लोगों का यह विश्वास है कि दसाशि आमाएं 
खत्यु क पीछ दूसरा अवस्था मे रदेंगी, परन्तु हिन्दुओं फ्य यह 
पिश्वास हैं कि दमायी झात्माए पहिले भी दूसरी अचस्या में रद 
चुकी दे और फिर झूयु के पीछे दूसरी अपस्पा में रहेंगो। 
इसका सुरय विचार घद्दी द जो कवि हिन्दू घर्म का मुख्य से 
द्वान्त माना सया दे अथांद यह कि अच्छे कर्म करने से आने याडे 
जन्म में उनका झच्छा फ़ल प्रिछतय ई, परन्य एरसास्ण में छोप हो 
ज्ञानां, कब सच छान से धांस होता है । “ जिस प्रसार स्तर इस 
ससम्रार मे लो कड़ परस्थ्रम कर के उराजन किया थाता ऐ उसका 
क्षय दवा जाता हद उसी प्रकार से इस समार में यक्ष तथा असय्दे 
ऋम्प द्वारा उस ससार के लिये ऊो कुछ ब्राप्त किया जाता है उस- 
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का भी क्षय दोजाता दे । जों छोग परमात्मा ओर उन सब्वी इच्ठा- 
ऑ का ज्ञात गिना शभ्राप्त किए ही इस ससास से उठ जाते दर च 
किसी लोक में भी मुक्ति नहीं पांते ।? ( छान्‍्दोग्य मै १, ८ ) 


पुनज़न्म का पसद्धान्त बृहद्ारण्यक म बहुत अच्छी तरद रत 
तथा पूरी तरह से चणन फिया गया दे | हम यहा पर उस उपनि- 
पद्‌ का कुछ भाग उद्धृठ करगें--- 


जिस प्रकार से कीड़ा किसी घास कें पत्ते के अन्त तक पहुच 
फर दूसरे पत्ते पर जाने के लिये अपने को बढोर के उस पर जाता 
है उसी प्रकार से आत्मा इस शरीर को छोड़ कर तथा सब अशान 
को दूर फर के दूसरे शरीर में जाने केड लिये. अपने को बोर कर 
उसमे जाती दे 


“क्षोर जिस ह्रफार से स्तोनार सोने के किसी दुकड़े फो लेकर 
उसका पुक नया और सविष्स छुन्दर रूप बना देता है उसी प्रकार 
से भात्मा इस शरीर फो छोड़ फर भौर सब अज्ञान को दूर कर फे. 
अपने किये एक नया और अधिक छुन्दर रूप बनाती दे। चाहे चह्‌ 
रूप पितरों का हो, चाहे गन्धर्षों का, चादे देवों का, चाहे भज्ञापति: 
फा, चाहें प्रह्म फे सदश वा चाद्दे अस्य किसी की नाई हो... 


“यह सब तो उस भनुप्य के लिये हुआ जो इच्छा रखता है । 
परन्तु जो मनुष्य फोश इच्छा नहां रखता, इच्छार्मो से मुक्त तथा 
अपनी इच्छाओं में सन्तुष्ट दे वा केचछ परमात्मा ही फी इच्छा 
इसता है, उसकी आत्मा: ओरफ्ीं नहीं जाती; प्रद्म हों कर चद्द 
ब्रह्मा ही, में जाती दे... «५००० 


“ओर जिस प्रकार से सांप फी केचुठी किसी टीले पर छो: 
हंएइ रत पड़ी रदती दे उसी प्रकार से शरीर रह जाता है, परन्तु 
उस दशर्रीर से पृथक झई अप्तर भात्मा केवल ब्रह्म गौर फेचल 
प्रकाश ही है ।” 
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.. क्रय अभ्तिम मुक्ति के सिद्धान्त को लीजिए | धराचीन हिन्दुओं 

के प्रन्‍्थें भें उन अ्शो से उद्यतम और कोई बात नहीं थे जिनमें 
उन छोगों ने यढ़े उत्सुफ दोफर यह झ्ाशा और विश्वास मगढ 
किया है कि सब फख्तद्वों और पापों से रदित सथा शरीर से झल- 
मभ हुई आत्मा अन्त को परमात्मा में इस प्रकार से मिल जायगी 

'झसे कि प्रफाय में प्रकाश मिल जाता है। दम यद्वां झददारप्यक से 
पक धण उद्धुत फरते है-- 

“बद्द जो शान्‍्त, दया हुमा, सन्तुष्ठ, लदनसील मौर एकाअचि- 
प्त होकर आत्मा में भपने फो देखता है चद आत्मा में सब चस्तुर्भो 
को देखता ऐ। पाप उसे नहीं जीतता, वद्दी सब पापों को जीत 
छेता दै। पाप उसे नहीं जा सफता, वही सब पापों को ज्ञला 
देता है। सब पापों, फरलूको और सन्देदों से रहित धोकर घह 
सच्चा धर्म द्वो जाता दे मौर ब्रह्म लोक में अवेश फरता दे ।” 


इसी भआन्तिम मुक्ति के सिद्धान्त को झत्यु ने नचिकेतस्‌ से 
एक उपनिषद्‌ के उस सुन्दर फविता में घणन किया है जो “कथा 
के नाम खे प्रसिद्ध है । हम अब इसी उपनिपद का एक प्रश, जो 
कि पचित्रता और कल्पना शक्ति की एक वहुत ही झुन्दर रचना दै, 
उद्धुत करके इस ध्रध्याय को समाप्त करेंगे । 


नचिकेतस््‌्‌ के पिता ने उसे झुत्यु को सॉप दिया-और उसने 
यम वेबंस्पत के निवास स्थान में शवेश किया और उससे तीन 
घर भांगे ज्ञिनमें से भन्तिम यह था-- 
“जब मनुष्य मर जाता दे तो यह शा रहती है--कोई फकह- 
ता है कि यह है और कोई फद्द ता दे घद्द नदी दै। यह में तेरे ही 
। सुख से जानना चाहता हू यही मेरा तीसरा वर है!” 


'.. परन्तु रूत्यु अपने भेद प्रगद फरना नहीं चाहता था, इसजिये 
उसने नविकेतस से दूसरे दूसरे घर-भांगमे के लिये कटा 


“फेले पुत्रों और पौधों फो मांग जिनकी आयु सौ सौ वर्ष की 


आ ९]- उपनिपदों का ध्मेपथ [ १५९७ 
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हो । गाय, हाथी, धोडे, मौर सोना मांग | एथ्वी पर बहुत जास 
तक का निवास माग भौर जितने वर्ष तक तेरी इच्छा दो, जीवित 
रह 


“यदि तू इसके समान और किसी चर फी सोच सकताहो 

4 कर ४५० रे 2 

तो बनी और दीघ जीवी होने का वर मांग | दे नचिकेतस, साशे 
स मर 9 


पृथ्वी का राज़ा दो | में तेरी सब इच्छाए पूरी कर सकता हू । 


|# 


“मुत्युलोक में जिन जिन कामनाओं का पूरा होना कठिन दे 
उनमे सर जो तेरी इच्छा हो माग। ये खुन्दर कुमा रिया जो कि अप- 
ने रथ और बाजे लिए हैं, निस्सन्देह मनुष्यों को ये प्राप्त नहीं होतीं । 
मे इनको तुझे देता ह इनकी सेचा का छुख मांग परन्तु मुझ से 
भरते क विषय में मत पूछ ॥7 


नचिकेसस ने कद्वा-- हे झुत्यु, ये सर वस्तुए केवल फल तक 
टिक्रेगी, फ्योंफि ये सव इन्द्रियों के बल को नाश कर देती दें। 
समस्त जीवन भी थोड़ा दै। तू भपने घोड़े और झपना चाच गाना 
अपने दी पास रख 7 


धर्मात्मा जिशासु के इतने आयद्द करने पर ख्त्यु ने झन्‍्त फी 
झापता घढ़ा मेद्‌ प्रमण फर दिया । यद्द दद्दी भेद हट जो कि उपानि- 
पदों का सिद्धान्त खथा हिन्दू धर्म फा सिद्धान्त दे-- 


“घद्द बुद्धिमान जो अपनी झात्मा का ध्यान फरफें उस भादि 
घक्ष फो जान लेता है जिसका दशन कठिन है, जिसने अस्थकार 
में प्रवेश किया हे, जो शुफा में छिपा है, जो गम्भीर गत में रहता 
६,“ पहद्द निस्सन्देद्ध छुख और घु ख्॒ को बुत दूर छोड़ देता है। 


“एक नाशवान जीव जिसने यह छुना और माना है, जिसने 
उससे सब शुर्णा को पूथक कर दिया दे, और जो इस प्रकार उस 
खुदम झात्मा तफ पदुचा है, मसन्न द्वोता दै कि उसने उसे पा छिया 
जो आनन्द का कारण है। दे नाचिकेतस्‌ में विश्वास फरता हू 
श्ष्दा फा स्थान खुला है।” 
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पंसा कान हू जा आज कल मा घुरातन, काल क इन झुद्ध 

नो और पच्तिन बिचारों फो पढकर अपने हृदय मे नए गार्चा 

7 उदय ने मज्ुमर करता हां, अपना आंखा के सहॉम्दने नया 
आकाश न पाता ही । झज्ञत भावषष्य का रहस्य मनुष्य की बुद्धि 
या ।पिथा से कमा प्रमद न हागा कन्तु प्रत्येक दंशाहेतदेषी हेन्दू 


जोर विचारवान पुरुष के लिये इस रहस्य को जानने के लिये,जो 


6. 


प्रारम्म में पचिन उत्सुक और शुद्ध दाशनिक भाव से उद्योग किए 
पे 
गए थे उनमें सदा अज्ठुराग घतेमान रदेगा । हु 


पग्रासद्ध जमन लंसखकफ आर दाशानक स्कफॉपनदार ने टॉक 
लिखा है । “धत्येफ पद से गहरे, नवीम और उच्च विद्यार उत्पन्न 
होते हैं। और सब में उत्कृष्ट पावेत्न और सच्चे भाव चतमान है। 
भारतीय वायु मडल हमें घेरे हुए दे, आर जनरूप आत्सा्ों के 
मीन विचार भी हमारे चारों ओर हैं । समस्त संसार में सूल 
पदार्थों को छोड कछर फिसी अन्य विद्या का अध्ययन पस़ा छाम- 
फारी और द्दय को उच्च बनाने चाला नहीं है जसा कि उपानिपर्दीं 
का | इसने मेरे जीवन को शान्ति दी द झौर यह सत्यु के समय 
भी मुझे शान्ति देगा ।” 


पहला माग समाप्त। 


“पत॒क्ण लिड्ाणशल्का, उद्यपार5 परठ | 


(वन्‍नन्‍नन्‍ननीन--झ-ा, 





मा णणरखअभाशतनत्रा 
मिस्टर रसेशचन्द्र: दत्त का. 


प्राचीन भारतवर्ष की 


सभ्यता का इतिहास. 
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प्राचीन भारतवर्ष की 
सभ्यता का इतिहास । 


दूसरा भाग । 





काण्ड ३ 
दाइीनिक कार, १००० है पूवे से ३२० ई० पूपे तक | 
अध्याय १ 


इस काल का साहित्य । 


तीसरे युग में दिन्दुओं के स्वमसाव में अन्तर ही गया और 
इस अन्तर फी झलक भार्तचपे फे सून्नशन्धों में मिलती है। 
पेनिहासिफफाव्य काल में हिन्दुओं फी पझन्तिम दक्षिणी सौमा 
विन्ध्यपरवंत था पर अब उन छोगों ने इस पर्वेत्ेणी की पार किया 
प्रीर थे मध्यमारतचर्ष के जंगलण्तों में घुसे और उन्होंने गोदाचरी और 
क्ृष्ण। के तले पर यढ़ें बढ़े राज्य स्थापित फिये जोकि समुद्गवतद 
तक फले हुए थे। पूरव में मगध फा राज्य बड़ा प्रबल हुआ और 
चहां से लोग बंगाल भीर उड़ीसा में जाकर यसे और पश्चिम में 
सोराष्ट्र फा राज्य अस्य फे समुद्र तफ फैल गया । हिन्दुओं के इस 
फलाच बा प्रभाव उनके स्वभाव पर भी पड़ा। ये आधिक साहसी 
हे गए ओर उनफे विचार अधिफ विस्तृत हो गए। प्राचीन समय 
से जो कुछ साहित्य यथाक्रम चंशपय्म्पय में रद्ा बद संचिप्त 
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प्लौर प्रायोगिक रूप में छाया गया और विशन के सब विभागों 
में उ' साइस के साथ आविष्कार किए गए जोकि नए भन्वेधियों 
भाण विजदयों में स्वाभाविक होता है। 


इस सम्रय के साहित्य ने जो रूप धारण किया था उस्रो से इस 
फाल फी धायोंगिक इति प्रगट होती दे कि सव विद्या, सव दा।रुत्र और 
साथ धम्म सम्बन्धी प्रन्थों को संक्षेप करके पुस्तकें बनाई गई | जिस 
प्रकार से प्राद्मणअन्थों में दाध्दवाहुबय प्रयान है, उछी तरद सूच- 
अन्यों में साक्षिप्त दोना दी विशेष बात है| घासरुतव में भन्थकार लोग 
पक ओर की दद्द से द!सरी ओर फी दृद्द पए चले गए धथाोंत्‌ कहां तो 
नफ्रे लेखों में इसना दाब्द्वाहुब्य दोता था झोर कहां इतने संक्षिप्त 
सूत्रों में दी चे लिखने रूगे । ख॒त्रों फे विपय में यद्द कद्दाचत बहुधा 
फही जाती दे कि “ ऋषाषयों फो अद्धंहस्प स्वर ही को कम कर 
देने में इतनी ध्रसन्‍नता दोती थी जितनी कि पक पुत्र के जन्म में 


होती है।” 


» इतने अधिफ संक्षिप्त अ्न्थों फे बनने का एक प्रधान कारण यद्द 
था कि याक्षफ विद्यार्थियों को बचपन में य खून स्टाए जाते थे । 
आर्स घालद्कक छोग भाठ, दूस था बारह वर्ष की अचस्था में किसी 
शुरू फो करते थे और बारह बये अथवा इससे शधिम समय तक 
थे शुरू ही के यहां रहते थे । उनकी सेवा फरते थे । उनके लिये 
सभिक्षा मांगते थे और अपने पुरखाओं फरे धम को नित्य कण्ठाप्न 
फरके सीखते थे | म्रतएच चिस्तृन घ्ाह्मणों के साक्षित्त छोटे छोटे 
भन्‍्थ घनाप गए कि जिसमें य खुगमता से पढ़ापए और कण्डान्र 
किए ज्ञा सकें। इस प्रकार से श्रत्यक खूत्रचरण झयांत्‌ प्रत्येक 
चाठ्शाजाओं के जुद्दे हुदे सूघप्रन्‍्थ तेयार हो गए । इन सूत्रों के 
यनानिषालों में से यहुतों के नाम दम छोगो को पिदित्त हैं। जिस 
प्रकार घेद ओर ब्लाह्मणपन्य ईश्वरकफुत माने जाते है, उसी प्रकाए 
सूतश्नप्रन्थ नहीं कहे जाते घरन ये मशुष्य फे यनाए हुए स्प्रीकार 

क्र ज्ञत्ति दू | भारतवप मे जो इश्वरकऊत्त प्रन्य फट्ट जाते € उनको 
समाप्त उपनिषदों से दोती दे जोकि माक्षणों फे उत्तर काछ के 
गग दे । 
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ऊयब एक बेर सूज बने तो इस प्रणाली का प्रचार भारतवर्ष में 
चहुत शीघ्र फैल गया और खून चरण बढने छगे । चास्ण्यब्यूद में 
धार्यंद फे / चरण, कृष्णयज्भुबद्‌ फ २७ चरण, शुक्तयज्ु बंद के १५, 
सामपेंद फे १९५, ओर अथवदेद के ६ चरण लिखे हू | प्रत्येक खूत्र 
चरण के जुदे ज्ुदे सूचग्रन्थ रहे होंगे और जिस चरण फे जो अज्ु- 
थायी थे थे भारतवर्ष क चाहे किसी भाग में क्‍यों न रदत दो पर 
जउसी चरण के सूत्र पढते थे झोर उसेदी थिद्यार्थियाँ को पढ़ाते थे ॥ 
इस प्रफार से धीरे भीरे भारतचपे में इन खूजअन्थों का एक इहद 
भण्डार हों गया । पर दुख का विपय हे कि इन बहुत ले चरणों 
मेज़ों बहुत से खूतपन्थ बने ओर पढ़ाए जाते थे उनमें रे अब बहुत 
ही थोड़े हम लोगो को प्राप्त है । जो दशा ब्राह्मणग्रन्थाँ की है बही 
खूत्रगनन्थाँ फी भी है कि प्राचीन सरुकृत भण्डार मे" स केचछ गिनती 
के प्रन्थ अब बच रह है” | झब हम शीघ्रता से उन शाखा का 
खालोंचना कर जांयगे कि जिन्हाँने धीरे धीरे सूजें। का रूप घारण 
किया । और पहिले दम भर्मशासत्र को लेंगे । वैदिक बलिदानों के 
सम्बन्ध फी रीतियोँं फे विस्तार पूर्यक बर्णानों के सक्षिप्त अन्‍' 
यनाप. गए और थे स्तौतसूतच कदे जाते है" । उन स्लौतसखूनों में खे 
घऋग्येद का दो खून अर्थात्‌ आस्पयल्लायन झोर साह्वायन, सामयेद 
के तीन अथांव्‌ मासक, लात्यायन कौर द्राह्यायन कृष्णयज्ु्येद 
धार भर्थात्‌ वौद्धायन, सारद्वाज, आपस्तम्ध और हिरण्यकेशिन, 
और झुक्तयज्पेद के पूरे पूरे प्राप्त हैं। इन स्प्रोतसून्नों का चर्णन हमारे 
पाठकों फो रोचक न होगा तथापि इनके विपय में कुछ बाते उछेल 
फरने योग्य दें । 


आरूपलायन प्रसिद्ध सौनक का शिष्य कहा जाता है और देसाः 
कद्दा जाता दे कि इन गुर और रिप्य दोनों न मिलकर पेंतरेय आर- 
ण्यकृषी अन्तिम दो पुस्तकें चनाई। इस वात से यह मनोहर छत्तान्त 
चिदित दोता है कि सबसे पहिले के सूयप्रन्थों का ऐतिहासिक- 
काव्य फाछ क ब्ाद्या्णो फी अन्तिम दो पुरुतकों स॒ ऊूगाव दे 


चास्तय में खौनक ऐतिदासिकफादय काल में एक ध्यान के योग्य 
च्यक्ति देै। यद फटद्दा जाता ६ कि बद्दी पूथे जन्म में शुत्समद था जो 
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फि ऋग्वेद की द्वितीय पुस्तक का वक्ता था । इससे कदाचिव यह 
जलुमाच किया जा सक्षता दे कि सौनक उसी कुल में हुआ था 
सिख कुछ ने ऋग्वेद को कई शताव्दियों तक रक्तित रक्खा था! 
फिए जनमेजय पारिक्षित के प्रसिद्ध अभ्वमेघ में सी दम इन्दीं 
सोनफ फो पुरोद्धित पाते है | इससे हमलोग यद निश्चय करसकते 
है कि ऐलिदासिककाब्य काल में सौनकवंश ससिद्ध पुरोद्धितों भौर 
द्वानों का एक कुछ था । आश्यर्य नहीं कि सब से पहिले के खूत्रा 
घनानवाल्य इस्स पूज्य कुछ सर अपना सम्बन्ध जाड़ना चाहने हाँ ॥ 


यह भज्ञुमान किया जाता है फि सादड्डायन स्लौतखूत्र भारतवर्ष 
फफे पश्चिसी भाग का दे तथा सास्यल्ञायन पूबासाग का || 


सामंवद्‌ के मासक स्लोत्तसूच्र में सिक्ष मिन्न दिभानों के भजनों 
फा डछेख है, झौर लात्यायन में भिन्न भिन्न आचार्यो के मत दिए दे 
ओऔर ये दोने सूत्र सामयेद के इृद्दत ताण्ज्य वा पज्चर्विश पख्राह्मथ 
से सम्बन्ध रपते है। द्वाह्ययन में लात्यायन से यदुत थोड़ा भनन्‍्तर 
है । रूप्णयज्ुवेंद के सूत्र उनके लिखे जाने के समय के अनुसार 
इस क्रम में रफ्खे गए है. अर्थात बोद्धायन, भारद्वाज, भआापस्तम्ब, 
भोर दिण्यफेशिन्‌ । अप्राप्त भारद्धाजसूत्र फा उद्धार करनेयालज 
डाक्टर बुदछए साहव ने यह बहुत टाफ कट्दा है कि वौद्धायन और 
आपस्तम्य फे समर्यो में दशाब्दियों का नहीं चरन शताब्दियों 
फा अन्तर है। उन्होंने आपस्तस्व के धर्मेसूत्र का जो अनुवाद किया 
६ उसफी बहुनतही उत्तम भूमिका में घे लिसते दूँ कि सन इंस्वी के 
पाहरल दाक्षणा भारतवबंष भ एक्र प्रवद हन्दूराज्य आअधात््‌ अन्धा 
का राज्य स्थापित होगया था, इस राज्य की राजधानी कृष्णा नदी 
के तद प* आज फल की झमरायती के निफट वहीं पर थी। इस्पा 
शाजचानी में सम्मभचत, आपस्तम्प ने जन्म लिया प्रथप्रा यहाँ पर 
बट गाऊर बसा और यहा जुखने दफना म्यूछ, चरण स्थापित किया 
आर उसलपघा समय इम्ता के पांदल त्तामरी शताब्दी के उपरान्त 
नहीं रक्‍्ला जा सफता । आपस्नम्ब ने केखबछ छ बेदाड़ों फा दी 
गहीं बरन्‌ पूचे मीमांछा झोर घेदान्तलेयकों फा #ी उछेग किया 
* जिससे कि देंस यद्द निश्धय करते हँ कि उसके समय दे यदि फे 
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भारतचप में दाइंमिक लेखकों ने अपना काम धारम्स कर- 
दिया था। 


शुकूयजुर्वेंद का स्लोतखून कात्यायन ने बनाया है, जोकि प्रसिद्ध 
सोगक का शिष्य होने फा भी दावा रखता हैं । कात्यायन चेय्या- 
फरण पाणिनीय का समालोचक था ओर मेफक्समूलर के अनुसार 
डसका समय ईसा के पहिले चोाथी शताब्दी में है। पाणिनीय के 
समय के विपय में विद्वानों में बड़ा मत भेद है परन्तु हम इस 
झगड़े में नहीं पडेंग क्‍योंकि यह फाय्ये वड़े घड़े विद्वानों का है। 
हम कय॒छ प्रचलित मत को मानऊेंगे कि यदद बेय्याकरण अपने 
स्तमालोचक के कुछ झाताब्दी पहलेद्दी हुआ होगा । कात्यायन 
खून ने सतपथआहाण फा पूरी तरद से अजुकरण किया है और इस 
सूत्र के प्रथम ९८ अध्याय इस ब्राह्मण के प्रथम नी अध्यायों मे 
मिलते है | छात्यायन की भाँति कात्यायन में भी मगपदेशीय 
ब्रह्मनन्धुओं फा उल्लेख मिलता है. जोकि सब से पादिले के बाँद्ध 
समझे गए हैं । 
अर स्लीतसखूनों के उपरान्त हम धम्मेसूर्नों का प्रसन्नता पू्चक 
चणेन फरते हैँ। इनमें इस समय के चाल व्यचहार ओर फानून फा 
घर्णन है और इसलिये थे हमारे इतिहास के लिये बड़े ही काम फे 
ह। सलौतसूत्रों में दम दिन्दुर्मों फो बलिदान करते हुप्प पाते हैं, परन्तु 
भ्मसूत्रों में दम नगरबासियों फी नाई उनका वर्णन पाते हैं । 


केचछ इतना द्वी नहीं वरन्‌ प्राचीन समय फे ये धम्मेसूत्र इससे 

भा आध्थक ध्यान दन याग्य ईद क्‍याक ये हवा मूल अन्थ हे ज्ञिनफो 
जउत्तरकारू म छुधार कर पद्य म स्म॒/तेया बनाइए गइ दृ जिनसे साज 
चल फे हिन्दू परिचित हैँ यथा मन्ठु ओर याशवट्क्य की स्मृतियाँ। 
इज तीस वर्ष दुए कि इस वात को भेज्सघूछर साहय ने दिखलाया 
था आर तथ से जो योज्ञ हुई है उससे यद्द बात पूरी तरह से 
सिद हुई हे । मझुस्खति फे विषय में पदिल जो यद मिथ्या अनुमान 
किया ज्ञाता था फि चद् कानून बनानेयार्ों और शासकों फी बनाई 
हुए दे यह प्रम इस झापिष्कार से पूरी तरह जाता रहा शोर भय 
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एम लोग यह जान गप फि ये स्मृतियां क्‍या डे और ये पैसे कर 
क्यों घनाई गई ? थे सूलछ खुच फे रूप में (जोकि बदुधा गद्य में हैं और 
फटी फही गधपधमय भी हूँ, परन्तु कहीं भी स्मृतियों फी ना 
ल्गामार पय में मी ६) सौतखूनों यी भाँति खुन्नचरणों के 
सस्थापपों द्वारा घनाई गई थो भार थे युवा हिन्दुओं पो इसकिये 
रदाई जानी थीं जिसमें घे मपने पीछ ये जीयन में यह न भूलें कि 
सगरयासी तथा समाज के सक्ष्य फी भाँति उनके क्या वर्तवब्य हैं ! 
समाज फे प्रत्येक जन के हृदय पर उनके घार्मिक, सामाजिक भार 
स्मृतिपुक्त धर्मों फो अंकुरित करने फे लिये दिन्‍्दुओं न जो उद्योग 
किया था उससे यढ़रूर किसी जाति ने नदी किया दे। 

«थी 


ह 

जो धर्मघूत्र खोगए दें और प्रव तफ कहीं आ्राप्त नहीं हुए हैँ 
उनमें एफ तो मानवसूनच झर्थात मठ फा सूत्र है जिससे कि पौंछे 
के समय में पच्यमय मसुस्सति बनाई गई है । पेसा जान पड़ता हे 
कि सूचफाल में मछ का धम्मेसूप्त इसी भांति सत्कार की दृष्टि से 
घेपा जाता था जैसे कि झ्ाज कल पद्यमय मजु॒स्खाते देखी जाती है । 
सूत्रप्न्थों में मश्ठ॒ का यडुधा डछ्लेख किया गया है भौर डाफ्टर 
घुदछए साहब ने पसिष्ठ और गौतम के धमेखूनों में दो स्थानों पर 
मद्ठ के उद्धृत बाकय दिखलाए ई । 

जो भर्मसूत्र मभी तक मिले हें उनमें से डाक्टर घुलहर ने 
ऋग्वेद क चासिछसूत्र, सामपेंद के गौतमखूत, और हृष्णयजुर्चेद, 
के वाद्धायन और 'ापस्तम्ब सूर्नो फ्रा मनुवाद किया है। 


समय के घिचार सर गौतम के धर्मंसूत्र सब से प्राचीन हैं 
और हमें चोद्धायन वे सूत्र में मौतम का एक पूरा अध्याय उद्धृत 
म्रिलता है और फिर वास ने वही अध्याय बींद्धायन मे उद्धृत 
किया दे । भौंर हम यह भी दूख चुके हैं कि आपस्तम्ष बौद्धायन के 
पीछे हुआ हे । 

हम स्तौतसूर्यो का उछलेंख कर चुके है जिसमें कि पूजा फरनेचालों 
के धम्मे दिए दे और घम्मेंखुओं का सी वर्णद कर चुक हैं /जसमें 
कक नगरगासिेयों के घम दे । परन्तु मह्धच्य के पूजा करने 
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भौर नगरवबासी“होने के अतिरिक्त और भी घर्म और कर्तव्य हैं । 
उसे अपने घर के लोगों पर, पुत्र, पाते, अथवा पिता की नाई' धर्म 
पालन धरना पडता है| घरेदछू घटनाझा के सम्बन्ध में उसे चहुत ही 
थोड़े विधान ऋरने पडते थे और वे जजोससूत्रों के विस्तृत विधानों 
से बहुत भिन्न थे। इन गृह्मयविधानों फे लिये एक अलग नियम बनाने 
की मावचुयफता पड़ी और ये नियम “गह्यसत्रां” में दिप्ट हुए दे । 


इन सीधे सादे शहायविधानों में, जोकि घर की आये के निफट 
किए जाते थे और जिनमें बड़े बड़े यशों की भांति विशेष च्यूल्दे नहीं 
जराए जाते थे, बडुत सी मनोरञ्षक वात हैं । घर फी अप्नि पत्यक्त 
शुहस्थ अपने िबाह पर जलाता था झौर उसमें पकयश मे सीधे 
क्तादे विधान खुगमता से फिए जाते थे । प्रोफेलर मेक्ससू छर साहब 
फहते है कि * 'चूल्दे की अप्मि में एक लकड़ी रसना, देवतों को अर्थ 
देना, झोर धाह्मणों को दान देना, यद्दी पाकयज्ञ में होता था।” 
गौतम ने सात प्रकार के पाकयश लिखे हँ--( १) अष्टका जोकि 
ज्ाड़े में चार महीना किए जाते थे (२) पावेण जोकि पूर्णिमा 
और अमानास्या फो किए जाते थे ( ३ ) धाद्ध गर्थावः पित्त को 
अतिमास अधे देना ( ४-७ ) श्राचवणी, आअ्रद्ययणी, चैत्नी और आस्च- 
जुजी जोकि उन महीनों की पूणरमासी को किए जाते थे, जिनसे 
कि उनका नाम पड़ा है। इन विधानों काज़ो क्षत्तान्त गृह्मयसन्तो 
में दिया हे वह दिन्दुओं को बड़ा मनोरझ्षक होगा क्योंकि दो दजार 
घर्षो के घीत जाने पर भी दम लोग झब तक उन्हीं मनो रक्षक विधानों 
छो फिसी को तो उसी प्ाचीन नाम से और बहुतों को किसी 
दुसरे नाम और कुछ दूसरी तरद्द पर फर रहे हैं। गृध्यसू््रों में उन 
स्तामाजिफ विभारनों के भी वृत्तान्त दिये दे जोकि विद्याहपर, चुत्र के 
जन्म में, उसके जज्लप्रासन पर, उसके विद्याष्ययन आरम्भ फरने 
आदि में दोते थे। ओर इस प्रकार से इन अमूस्य ग्रह्मसत्रों से 
हमें प्राचीन दिन्दुझों के घरेलू जीवन का पूरा घूरा शत्तान्त बिदित 
हो जाता दे । 


घडग्पेद के साध्यायन और आस्थलययन शहासूत्रों और झुक्न- 
यजुर्येद के पारस्करणश्धासूघ का हमेन झोंडनयग साहय ने शज्ु- 
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धादुतकेया हू । एफ दुसरे क्‍न्य का विश्ापस दिया गया £ जिसमे 
गाउमल शाद का अजुवाद हागा। परन्तु चद्द शर्भी तक प्रयाधित 
नद्दा हुआ *# | 


स्रोतसृन्न, धममेसृत्र, और ग्रह्मस्त्र को मिलाकर फपसून 
पाद्त दे। वास्मय में, एसा समझा जाता है फि प्रत्यक्ष खध चरण 
में एक पूरा पद्पसूत्र दोता था जिनके विभागों का उछेस ऊपर 
किया गया है। परन्तु ज्ञितने सूध थे उनमें सर घट्ट्न से सत्रो गए दे 
वार झय सूचमग्रन्या के फवरद बहुत थाड़ू अदा हम लोगों फा प्राप्त 
हैँ । झापस्तस्प का पूरा फटपसृच्र अप तफ ६ और बह ३० प्रश्नों 
शधवा भागा म ६ | दनम स पद्दिले र०ठ मस््रातयशा का चएन द्द | 
चपशच्चीसव् में व्याप्या फरने कं नियम दे, छब्बीसवच जार सत्ताइसव 
में गृद्यथिधानों का उल्लेय दै, अद्टाईंसवें और उनतीमवे में घर्मखून 
है, और सीसचे प्रशव अर्थाद्‌ खुल्बसूत् में रेसागणित फी उन रीतियों 
का चणन है जिससे फि स्नौतयज्ञों के लिये बेदियां बनाई जाती थीं। 
डाफटर थींबो साहव ने इन मनोरजक खुद सरुतन्ों ले पासश्चिमात्य 
देशों फो परिचित किया दै ॥ उनके अन्य के छपने से धान 
सेडर फा यह मत इढ़ होता दे कि पियेगीरस ने केवल्ल पुनर्जन्म 
का सिद्धान्त ही नहीं घण्न अपना गणितशास््र भी भारतवर्ष ही 
से इंसा के पद्दिल छा शताब्दी में सीखा था। 


हमने यद्ां तक कठ्पसूचा का चर्णन किया है, क्योंकि कठप- 
सूध इस समय के अम्थों में सव से मुख्य और इतिहास फे छिये 
साथ से बहुसूस्य हैं| हमारे घाचीन अन्थकारों ने पांच अन्य बेदाड्ों 
आर्थाव चदिक चिभागों की मणना की है और दम यहां सत्तेष में 
उनका उलछेस करेंगे। 

“परदेक्षा/>उच्छारण करने का आय ) इस बाल को मानने 
के धमाण हैं फि इस झास्त के नियम पहिले मारण्यकों में झौर ऐति- 





# उपसेक्त वाक्यों के ल्खि जाने के उपरान्त यह ग्रन्थ प्रकाशित ही 


गया है । 


अपर) इस काल को साहित्य [ ५ 





हासिक फाव्य फार के ब्राह्मणों में भी थे परन्तु दाशनिक फाल में 
इस शास्त्र पर अधिक उत्तम झन्य बनने के स्ारण उनका लोप दो 
गया | ये भ्रन्थ प्रातिसाण्य कददलाते दे और इनमें चेद की प्रत्येक 
शाखा फे सम्बन्ध में उनके उच्चारण फरने फे नियम हैं । 


परन्तु यहुत से प्रातिसाथ्य खो गए हूँ और (सामचेद को 
छोड़कर ) प्रत्यक चेद का फेघल एक एक प्रातिसाण्य हम लोगों को 
आअथ तक प्राप्त है। ऋग्वेद का धातिसाख्य प्रसिश सौनक का 
खबताया कहा जाता है। इसी भांति शुकू यज्ञवंद फा एक प्रातिसाण्य 
भी चरतैमान है जौर यह फात्यायन फा बनाया छुआ फहा जाता है । 
कृष्ण यज्जुबंद्‌ और झथवंवेद फे भी एफ एक प्रातिस्ताझ्य हैँ परन्तु 
उनके प्रन्थफारों फे नाम अब बिस्म्वुत द्वो गए हैं। हमारे पाठकों 
को यह बात यड़ी मनोर॑जक दोगी कि कृष्णय्छुवद के प्रतिसाख्य 
में जिन ऋषियों फे नाम हैं उनमें एफ वाल्मीकि भी हैं। 


छन्‍दों फा उलछेख चेदों में किया गया है भौर आरण्यकों और 
उपनिपदों में उसके लिये पूरे भध्याय के अध्याय लगाए गए है । 
परन्तु जो दया शिक्षा की है, चद्दी छन्दों की दे अर्थात छन्‍्दों का 
शास््ष की नाँई चर्णन पादिले पद्दित हमको खूत्रग्नन्थों द्वी में मिलता 
है । ऋग्वेद फे छन्दों के घिपय में इस वेद के प्रातिसाज्य के भन्त 
में कुछ अध्याय हैं । सामवेद फे लिये प्रसिद्ध निदानसून्र है । 


व्याकरण के विपय में खुयोग्य पाणिनि के ख़ुयश ने उस समय 
के सौर सप चेय्याफरणों को क्‍सन्धकार में डाल दिया है। पाणिनि 
भारतवपे के उत्तरपश्चिमी फोने के छोर में था और चहाँ ग्राह्मणों, 
आरण्यकों और उपनिपदों का, जोकि आधिकतर गंगा आर सम मर 
के किनारों पर बनाए गए थे, बड्ुत कम प्रचार था सत्कार था 
अतपयव पाणैनि भी इनसे बड्भुत कम परिचित थई । डाक्टर गोढड 
स्ट्टूकर सादब का यह सिद्धान्त दीफ दै कि पाणिनि बुद्ध के पहिले 
हुआ था। पह्चिले 


इसी भांति निरक्तशास्त्र में यास्फ के नाम ने 


२ (जोकि डाक्टर 
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गोल्डस्टूकर तथा धन्य पिद्धानों के मत से पाणिनि के पादिले इममा दे) 
अपने पूर्वजों फे नाम को बन्यकार में डाल दिया है और दम 
उनके बिपय में जो कुछ पता लगता दे चद यास्क के प्रन्धें से ही 
छगना दै। छोग यह घहुचा भूल फरते दे फि यास्क कप्नस्थ को 
अनेसक्त' फदने हैं। सायन लिंधता दे कि मिशक्त एक देखे प्रन्ध को 
कहते हैं जिममें थोड़े शन्‍्द दिए हुए दों। यास्क ने पेसा एक पुराना 
वतेझक्त छेकर उस पर टीका लिखी है भौर यद्द दीका दी उसफा 
अन्य दे । 


४. 


फोल्मूफ साय ने अत्येफ वेद के ज्यौतिष पर मिन्नमिक्ष धर्न्यो 
का उल्लेप किया दे और इनमें से पक को, सिसफी टीफा भी है। 
थे ऋग्वेद फा ज्यौतिष कहते दें । परन्तु प्रोफ़ेसस मेक्समसूरूए खादव 
ने पता रछूमाया है कि ये सब क्‍नन्‍थ पक ही प्रस्थ फी मिन्न मिक्न 
प्रतियाँ हैं और उनफा यह विश्वास है कि यद प्रन्य खूतों के समय 
क्ल उपरान्त घनाया गया था, यधापि उसमें जो सिद्धान्त और नियम 
दिए दे थे हिन्दुज्यीतिष के खब थे प्रथम समय के देँ । उध्चका 
आयोगिक उद्देश्य यद दे कि नक्षत्रों के दिपय में इतना शान दोजाय 
जिसमें कि यों के करने फा समय निषत हो सके और भम्मेस- 
अचन्धी कार्यो के किये एक पचाड़ बन सके $ अतएव इस अन्‍्थ फे 
शनने का समय चादे कितना ही पीछे का क्यों न दो पर उसमें 
माय्तव के ऐतिद/स्रिक काव्य फाल के अथधीत्‌ जब कि चेद सम्न- 
द्वीत ऋरण्के हीक फिप सए थे उस समय के निरशधज्षणों फा फल 
ईदेया दे भौर इसलिये ये उस समय के प्रमाण हैं जिनका कि सदज 
में विरस्कार नहीं फरना चाहिए+ 


उपसेक्त झ बेदाँगों के सियाय एक दूसरी श्रेणी के प्रन्थ भीर्द 
जो “अजुक्रम क्दलाते हैं और ये मी सूत्रशन्थों से सम्बन्ध रखते 
हे बऋचेद की अशुक्रमणी फात्यायन फी यनाई हुई कही ज्ञाती दे 
झौर डसमें प्रत्येक खूक्त का पदिला शाद, ऋचा की सप्या, डसके 
यबानियाले का नाम, छऋन्‍्द झौर देवता का नाम दिया है । ऋग्वेद 
की फई प्राचीनतम अनुक्माणिया मी थीं परन्तु उन सब का स्थान 
कास्यायन फे झधिक पूर्ण भनन्‍थ ने छे छिया दे । 
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यज्ञुवेंद फी तीन अनुकफ्रमणियाँ देँ अथात्‌ एक तो पेनरेय कूप्ण- 
यजुवेंद फे लिये, दूसरी चरक के लिये और तीखरी माध्यन्दिन 
शुक्रयछुवेंद फे छिये । 


सामचेद्‌ फी एक प्राचीन खूची आर्दचेय प्राष्ण में दे णोर कुछ 
सूची परिशिष्टठों में दै । ,अथवेबेद की एक जन्ुक्रमणी का पता 
घुटिश्‌ स्यूजियम में लगा हे । 


इमफों अभी दाशनिफ फाल फे सब से उत्तम ग्रन्थों का चणन 
करना बाकी ही दे । ऐतिदास्विक फावय फाल के अन्त में उपनिपदों 
में ज्ञिन सिद्धान्तों और दाशनिक सोजों का आस्म्भ द्वो गया था 
उनसे उन गदरे अलमुखंयानों और भूढ़ घिचारी का भारम्म हुआ जो 
चट्दशेनशास्त्र के नाम से पसिद्ध हैं। भोफेसर घेवर साहय ने यह 
बहुत ठीफ कहा दे कि हिन्दुओं के मन ने दशनशास्त्र झौर व्याकरण 
में झपती विचारशीछ शक्ति का खब से अद्भुत परिचय दिया है। 
आऔतिक पदाय कौर .जीच, सृष्टि फी उत्पाति और पुनजैन्म के यूढ 
से गूढ विपयां फा घर्णन सांख्यदशन में उपनिषदों फी नाई अन्नु- 
भान की भाँति नहीं, चरन अविचल धास्तीय नियमों और तक्कशासख्त 
के अटल सिद्धान्तों फे साथ दिया दै | अन्य लोगों ने भी सांण्यदर्रन 
फा अजुकरण किया और जीव और मन, सृष्टि मौर सूष्टिकर्ता के 
भेदों फो जानने फे लिये अन्वेषण किया | 


फटद्दर हिन्दूलोंग इन विचारों के भ्रचाए से भयभीत दोने लगे 
और उन्होंने इसके विरुद्ध काये आरम्भ किया । उसका फल चह्‌ 
चेदान्त है जोकि उपनिपदों के मत का पुनरुछ्ठेफ फरता है झौर जो 
घतेमान खमय में दिन्दुओं के भमेसम्बन्धी विश्वासों का सूल दे 
परन्तु इसी बौच में दाशनिक सम्मतियाँ से एक अधिक प्रवलल 
विचार चेग आरस्म दो गया था। गौतम बुद्ध इसी के पदिले छठी 
शताब्दी में हुआ और गरीब भौर नीच छोगो को यह शिक्षा देनेल्या 
कि चैंदिक विधान निरर्थक हें, और पवितन्न शान्त झौर परोपकार्ी 
जीवन ही धस्‍्में का खार है और जो छोग पवित्रता और शुद्धता फे 
सिये जि या 
लिये यत्न फरते हैं उनमें जात्ति भेद नहीं रद्ता । इस बिचार को 
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हजारों मनुष्यों ने स्वीकार फिया और इस प्रकार भारतवर्द में बुद 
का धर्म फेलने छगा यहां तक कि समय पाकर यद समस्त दरशणिया 
का धम्म दो गया। 

ऊपर इस काछ के धन्यों फा जो सांक्षिप्त वर्णन दिया गया है 
उस स पाठकों फो दिन्दुसम्यता फे इस झाते चमत्दृत फाल के 
मानसिक उत्साद् का कुछ योघ दो ज्ञायगा | इसमें ग्रदस्याँ के 
लिये धार्मिक अधिफार और कतेब्य स्पष्टता भौर सत्तेष के साथ 


नियत किए गए ) 


अध्याय २ 
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हिन्दुओं का फैलाब । 


दाशनिक फाल में भारतचर्ष के इतिहास का एफ नया बत्तान्त 
विदित होता हैं । अधोत इसी काजल में यूनानी लोग भारतयप में 
आए और उन्दोंन यहां फा छत्तान्त लिया । भारनवर्ष के चैदिक- 
काल की शरत्ताब्दियों में युनानियों की सक््यता और उनका 
जातीय जीवन आरस्भ नहीं हुआ था। झौर टद्रोजन युद्ध फे असक्ष्य 
योधार्मों को भी अपने समकालीन और दूरदेशी स$३य हिन्दुओं का 
बहुत कम बत्तान्त विदित था। अत्तप[व यूनानी साहित्य ले भारत- 
चर्ष के इतिहास के प्रथम दो फालो का कुछ बृत्तान्त बिद्ित नहीं 
होता । जिस यूनानी ने पहिले पदिल भारततचर्ष से (विद्या भाप की 
फि घद दर्शनशाख्रश पिथेगोरेस समझा जाता है। घह इंसा के 
पहिले छठी शताब्दी में हुआ, अथांत्‌ हिन्दू इतिहास के दाश्निक 
काल में | मौर उसके सिद्धान्तों और विचारों से ड्ख समय फः 
हिन्दुओं के विचारों का कुछ पता ऊगता है | उसने डपनिपदों तथा 
हिन्दुओं के प्रचलित विश्वासों से पुनन्नन्म होने तथा अन्त में मुक्ति 
पाने का सिद्धान्त सीखा | और उसने जिन कठोर नियमों का पालन 
करने तथा मांस और सेम न खाने के लिये छिया है। यद भी उसने 
भारतवप दही सर सीखा था। उसने अपनी रेख/गाणित खत्यसून्रा से 
सीखी है, सख्याओं के ग्रु्णों के बिषय में उसके विचार सांस्यदशन 
से उद्धृत दे, और उसका पांच तत्त्वों का सिद्धान्त तो भारतवर्ष के 
सिद्धान्त से विलकुछ मिलता है । 


प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार देरोडोटख्‌ इंसा से पांचवी शताब्दी 
पदहिलले हुपआ। चद्द स्वय भमारतपर्ष में नहीं आया था। फिर भी 
उसने भारतवर्ष का जो इतिहास खुन कर लिखा है बह बडा चडु- 
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मुल्य हे, यधपि उसने उसमें दन्‍्त कपायें शो मिला दी हैं सौर प्रायः 
श्रम सेईदिन्दुओं के स्थान पर उन अखझय मादिसवासियाँ की 
छाल व्यवद्दार का वर्णन किया है जो कि भारतवर्ष के बढ़े पढ़े 
भागें में उस समय तऊ वसे ये | हेसोंडोट्स, लिखता दे कि हिन्दू- 
लोग उस समय की जातियों में सब से वड़े के, दे करे जातियों में 

, चैंटे हुए ये मौर ज्ुद्दी छुदी सापाएँ चोलते थे, उन्होंने सपने देश 
में बहुत सा सोना एकत्रित किया था, भारतवर्ष मे और देशों की 
अपेश्ता बड़े चौपाए और चिड़ियां मापिकता से होते थे और उसमें 
जंगली पौधे दोते थे जिनमें ऊन ( रई ) उत्पन्न होता था जिससे 
पकि ये छोग अपने लिये कपड़ा बनाते थे। ( उत7, 5४-706 ) दक 
दूसरे स्पान पर चद ग्रेसियन के विंपय में लिखता है कि थे लोग 
दिन्दुर्भो को छोड़ कर झौर सब जातियों से बड़े ये । (०, 3) हेरो- 
डोट्स और भी एक चात लिखता दे जोकि कदालित रूघी ऐति- 
दासिब्, घवना हे जथात्‌ उसने लिखा है कि पारस के राजा दारा 
ने भारतवर का कुछ साय जरित दिया था और उसके जद्दयाज 
सिन्घु नददी में होकर लमुद्र तक गए थे (79, ६४ )॥ 


और अन्त में, इंसा के पहिले चौथी शताब्दी में मेगास्यनाक 
आरतवर्ष में माया था झौर पार्टलिपुतअ भयोतत प्राचीन परना के 
शाज्ञा चन्द्रगुप्त फे दु्बार में रहा घा। ऑर यथावे उसका यनाया 
इगा सूऊ इतिहास अव नहीं मिलता तथापि उसके पेदा बहुत सी 
उच्तरकाल फी पुस्तकों में उद्धत मिलते <। इतका संप्रदे बोन के 
डाक्टर स्वानपेक ने किया है मौर मिसर मेकाक्रेड्ड ने उनका 
अग्रज्षी में अछुबाद फिया दें ! ये भारतवर्ष फे इतिहास के लिये 
घड़ें हो उपयोगी हूँ ओर दमको इन्हे दइघा उद्धुत करने का अब“ 
सर मिलेगा ! पेथेगोरेस देशोेंडोट्स और मेगास्पनीज्ध दाशेनिक 
फांछ फी इन सीनों शाताब्दियों में अर्थात ईसा फे पदिखे ख्दीं: 
पाँचर्यी और चौथी शवारिदियों में मारतवर्ष की उच्च सम्यता के 
साथी हैँ 

दम देख चुके दें कि ऐतिदासिकाकाव्य फाल के सन्त तक दिल्ली 
मेरे छेदर उच्तरो दिद्दार तक शोगा झौर यमुना की सारी घादी जीती 
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समाप्त द्ोने अर्थाव्‌ इंसा के पहिरे चौथी शताभ्दी फे बुत पद्िके 
हैं। हमले।ग सारे सारतवर्ष को दस्ताया डुवा, सम्ध तथा हिन्दू 
यनाया हुआ पाते द और आदिमनिवासी लोग कैचल्ल उन पहाड़ियों 
झार ज़गलो में रह गए थे जिनको जीतने से आये छोग घणा करते 
ये। इनमें केयछ रिजय करने फा ही इतिहास नहीं है कि जो दर्शन 

दाख्र लाननेयालों के लिये मनोयब्ज॑क न दो। इनमें तव तक अधिदित 
देखें मर आदिवासी जागातियों में हिन्द सभ्यता के प्रचार की भी 
फथा है । दक्षिण के अन्धलोग, गुजरात क सोराप्ट्र छोग, दाक्षिणी 
आरतवपे के च्ोख, चेरा और पांड्य लोग और पूर्वी भारतवर्ष के 
मगंध, सड़, चड़ आर पाछड़ छांगा ने पह्न्दू झाया के श्रष्ट धम्म 
भाषा और सक्पता को अद्दण् फर किया था। यद्द दाशोनिक फाछ 
का सब से यडा काय ६१ 


सोद्धायन सम्मयत इंसा फे पहिले छठी शताब्दी में हुआ है 
सार जैसा कि दम पद्दिले देख चुके द वह सब से पदिले के सूच- 
फारों में से है । उलक समय में हिन्दुओं फे राज्य ओर सक्ष्यता 
की सीमा दक्षिण में कलिड्न वा पूर्वी समुद्बतद चक्त यी ओर 
आधानक डउड़ासा सं ल कर दातचुण को आर दहृष्णा नदां क मुद्दात 
तक फैली हुई थी 4 नये उद्धृत केए हुप्ट वाक्य मनोरम्मक दे 
क्योंकि उनस वादत दाता है ।कगयगा आर यमुना का घाटा का 
प्राचीन भार्यदेश तय तक भी आार्यो के लिये योग्य निवास स्थान 
समझा जाता था आर बद्द देश जिसमें पी अनाये आतिया श्वभी ही 
हिन्दु बनाई गई थीं तुच्झता वी दाह से देखा जाता था। 


(६) " आया का देश ( आायांवत्ते ) उस देश के पूरउ में दे जदा 
कि यद्द नदी ( सरसख्यती ) लोप छोठी दवं, यद्द पालक वन फे पश्चिम, 
परारपातन्न ( चिन्ध्यपर्देत ) फ उत्तर और दिमालय के दक्षिण में ६ । 
उस देश ये चाल व्ययद्यर के नियम प्रामाणिक द 4 


(१०) “ छुछ लोग कद्दते दें कि यद्द यमुता कौ गगा फे चीच 
का देद्ा (भायावस ) दूं । 
(११) ' झच भाछ्ठाविन छाग मो नाचे ल्सि हुए घाकप कदत दे । 
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(१२) " पश्चिम में सीमा फी चर्दी, पूरच में घहद देश जहां कि 
छुरल ऊगता है, उतनी दूर सक जदां कि काले द्विरन घूमते हे चहां 
घक धर्म फी अेछटता पाई जाती दे । 


(१३) “अचन्ति (माछया), अंग ( पूर्वी बिहार ), मगध ( दलचियीः 
ब्रिद्दार), सोरगाष्ट् (गुजरात ) दक्षिण, उपाइत्त, सिन्ध और 
सोथवीरस (दाक्षिणी पैजाब ) के निवासी छोग मिश्रित जाति फे हैं। 


१४) 'पजिसने भारत्तों ( पंजाब में ), फारक्षरों (दक्षिणी सारत- 
घप्षे में ), पुन्द्दों ( उत्तरों चेंगाल में), सोधीरों ( पेजाब में ) येगेंत 
(पूर्व चेगाल में), कलिंगों (उड़ीसा मे), था प्रानूतों से भेद की हें उस 
फो पुनस्तोस वा सर्वपृष्टयक्ष करना चादहिपु। (बोद्धायन १,१,२) 


उपरोक्त बाक्य मनोरषब्जक दें फ्योकि उनसे हमको मादूम होता 
है कि दाशंतिक काल के आस्म्स में हिन्दुओं का फैलाबच कहां तक 
था, और उनसे यद्द भी विदित होता है कि हिन्दू लोग तीन अ्रेणियाँ 
में विभाजित थे जोकि खसत्कार की भिन्न मित्र इष्टि से देसी 
जाती थीं। पहिली अणी के लछोग आयांवत्त में रहते थे जो कि 
सरस्वत्ती से लेकर विहार की खोमा तक झलौर हिमालय से खेकर 
पिन्ध्यायल पर्चतत तकत था। यद्द वात विचित्र ह कि पजाब, जो कि 
चेदिफ समय में आर्या का स्व से प्राचीन निवासस्थान था, पहद्द 
सायावसे में सम्मिलित नहीं हैं । यह देश तव से पीछे के समय में 
हिन्दुओं के घम्मे और सफ््यता की उदन्नाते में पिछडढता रहा 
हु आर उस्सका उछ्ख पातहासक काव्य कास्ट के अन्था मे भा चहत 
ही कम पाया जाता है । 


डूसरी अणी के छोंग, जोकि मिश्चित जाति के फदे गए हैं, उस 
देंश्व में रहते थे जिसमें कि दक्षिणी पेज़ाब, सिंघ, गुज़रात, मालवा, 
दक्षिण और दत्तिणी कार पूर्ची चिहार सम्मिलित हैं । यदि 
पाठकगपण हमारे दूसर काड के चांथ अध्याय को दंखंगे तो उसको 
विद्धत होगा कि ये वही देश हे ओकि पेतिदाखिक काव्य काल के 
झन में हिन्दुओं को वहुत थोड़े अद्य में माठूम होते जाते थे। दाय- 
जि बाल के प्रासस्म में चे हिन्दु्नों के देश दो गए थे गौर हिन्दुओं 
डे 
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या मय 
फा आधिकार और उनकी सक्ष्यता का प्रचार इनके आगे फे उन 
अन्य दधों में भी दोने रछगा था जिनके निधाली तीसरी ओणी के 
समझे जाते थे । इस त्तीसरी वा-आन्तिम श्रेणी के देश में पह्जाब में 
झारत्त लागों का देश, उडस्तरा, पूर्वी झांर उत्तरी बगाल आर दचि- 
णी भारतवप फे कुछ भाग सम्मिलित हैं। इन देशों में जो कोग 
यात्रा करते थे उनको अर्पन पापे का प्रायश्थिक्त करने फे लिये यज्ञ 
करना पढ़ता था। यह-इंसा के पद्दके छठीं दाताब्दी के छगभरग- 
दिन्दुर्भों के देश की खब से अन्तिम सीमा थी। 


हक्षिणी भारतवर्ष के भागों में इस समय तक दिन्दूं छोग चे चल 
य् सहा नद्दा गए थ परन्तु ये दृश हन्द्‌ राज्य आर न्याय भाराबदा 
के सम्प्रदाय के मुस्य स्थान द्वो गए थे जैसा कि बोद्धायन फे लिखने 
से घिद्धित होता हे-वौंद्धायन स्वय कदाचित दक्षिण फा रहने- 
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चाला दो-कम स्ेकम बद दक्षिणी भारतबपे की विशेष चालव्यच- 
हारों और रीतियों का सावधानी से वर्णन करता है। 

धूम उसका एफ धाकय उद्धृत कर्रेंगे-- 

(१ ) दक्षिण और उत्तर में पांच कर्मी में भेद है । 

(२ ) दम दक्षिण की चिदेपता को घएऐन करेंगे । 

(३) “वे ये ह-मदीक्षित मनुष्य के रू साना, अपनी पत्नी के 
खग खाना, घासी साना, मामा या चाचा की कन्या से बियाद्द 
करना # 

(७) “भय उत्तर देश की जिन रीवियों में विश्वेषता है वे ये है- 
ऊन बेचना, शाराब पौना, उन पश्चुओं को बेचना जिनक ऊपर पझौर 
नचि के जबड़े में दांत दोते है, शस्त का व्यवसाय फरना और 
समुठ्त यात्रा फरना ॥ 

# डाक्टर बुदलर कहते हैं कि दक्षिण के देशस्थ और करद्ाड़ 
ब्राक्षणों में ऐसा वरिपाह अप तक प्रचम्ति है । 
प उत्तर काल के अवपतन ने समुद्र यात्रा गेक दी है | 
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(५) “जिस देश में ये व्यवद्दार प्रचल्षित दे उसके अतिरिक्त 
रा 3 
दूसरे देश में ये पाप समझे जाते हैं । 


(६) “इनमें से प्रत्येक फाम फे लिये किसी देश का व्यवद्दार 
ही प्रमाण समझा जाना चाद्धिए । 


(७) “गौतम फहते हूँ झि यद झूठ है।” [वौद्धायन १, १, २] । 
झब हम बोद्धायन को छोडफर भारतवर्ष छ्े दूसरे खूतकार 
को छेते दैं। यादें चौद्धायन का समय इंसा के पदिले छठी शताब्दी में 
संमझा जाय तो आपस्तम्प सम्भवतः पाँचवी शताउदी में हुआ । इस 
भफदाचित्‌ सन्देह नहीं दे कि भापस्तम्व जन्धों के राज्य और समय 
में रहता था। इस बड़े साम्राज्य में गोेदावरी और कृष्णा के बैच के 
सब देश सम्मिलित है | डाक्टर चुहलर साहव विचारते हैं फि इस 
साम्राज्य की राजधानी कृष्या के तट पर आज करू की अमसथचती 
के निकट थी । आपस्तम्ब तैत्तिरीय झारण्यकफ के अन्भ्र प्रन्थ को 
मानता था और डसकी ईशित्ता आजतफ नासिक, पूना, अहमदाबाद, 
खूरत, शोकापुर, कोट्हापुर ओर दक्तिण के दूखरे देशों के उन 
प्राह्मणों में जो फि भापसुतस्वीय हैं चडे सत्कार से मानी जाती दे । 
इस प्रकार दम्त देखते ईद कि दक्षिणी भारतवर्ष का विजय, जो कि 

ऐतिहासिक काव्य फाछ के भनन्‍्त में आरम्म किया गया था आगे 
फी शताब्दियों में दोता रद्ा। छठी शताब्दी तक बंगाल, उडीसा 
शुज्ञरात जोर दक्षिण विजय कर लिया गया था और उनर्मे रहनेचाले 

लोग भाय्ये चना लिए गए थे, और पांचर्ची शताब्दी तक दाक्षिण में 

करूष्णा। नदी तक एक बड़ा हिन्दुओं का स्वाप्राज्य स्थापित दो गया था। 

इंस्पा के पहिले चाथी दाताव्दी तक रूप्णा नदी के दक्तिण का संपूर्ण 

दक्षिणी भारतवप हिन्दुओं का दो गया था ओर उनमें कोलों, चेरों 





% डाक्टर बृहल्र भाषातल के सिद्धान्तों के अनुसार आपस्तम्ब 
का समये ई० पू० तीसरी शताब्दी में स्थिर करते हैं | परन्तु दूसरे 
दूर 
कारणों से वे उस सूत्रकार का समय १५०,२० ० वर्ष पीछे अर्थात्‌ पाचयी 
शताब्दी में रुवते हैं 
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और पांच्यो के तीन बड़े २ हिन्दू साम्राज्य स्थापित दो गए थे जो 
फ़ि दक्षिण में फन्‍्याकुमारी तक फैले हुए थे झौर लड्ढठा भी जानी 
जा छुकी थी । जय दर्माइस ( चाथी ) शताब्दी के अन्त म भाते है 
तो हमको खूमप्रन्थों के फ़ुटफार चाफ्यो छे अन्धकार से युनानियों 
फा लिया हुआ भारतपप्ष का प्रकाधमय इतिदास मिलता है । फर्योकि 
इसी शतान्दी में सिस्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज़ भारतवर्ष में 
आया था झौर पादछिपुत्र ( प्राचीन पढना ) में इंसा फे पह्िले सब 
३१७ से लेकर ३१२ तक चन्द्रशुप्त के दरयार में रद्दा था। 


मेगास्थतीज ने भारतवर्ष की जातियों और राज्यों का पूरा 
ओर समझ में आने योग्य बत्तान्त लिखा है और उससे हमको 
दाशनिक काल के अन्त में भास्तवरप की अवस्था का स्प्ट शान 
द्वोता द्वै 

इंसा के पहिल्ल चोथी शाताब्दी में माण्तवर्ष में प्राच्य लोग, 
जिससे कि हम को मगव छोगों को समझना चाहिए्ए, सच से प्रयल्त 
दो गए थे, जैसा कि पेततिद्ासिक फाब्य काल में कुस, पांज्चाछ, 
घिंदेह, और कोशछ लोग हो गए थे । 


उनकी शाजधानी पादलिएुन था जो कि एक भरापूरा ब्रगर 
था गौर ८० स्थडिया अथांत्‌ ६ मील लम्या [१ सटडिया-२०२४ 
अगरेज़ी गज ) और १५ स्टंडिया अर्थात्‌ लगभग दो मील चौड़ा 
कहा गया है । घद्द समचतुभुंज के भाकार का था और चारो झोर 
काठ का दीनगार# से घिरा दुआ था जिसमें तीर चलाते फे लिये 
छेंद्र बने हुए थे और सामने रक्षा के लिये एक याई थी । 





# यदह्द याद की दीयार ईसश्ला के उपरान्त पाचर्यी शताब्दी तक 
खडी थी जप कि उसे चीन के यात्री फाटियान ने देखा था | फ्ाहियान 
ल्खिता है “झदर में जो राजा के महल हूँ टनवी दीवारों के पत्यर्ये 
का प्तप्रह देप ने क्या था ॥ खिडकियों पर शोभा के लिये सतराशी 
की जो चित्रक्रारी खुदी थी पेमी इस समय में कदापि नहीं बन सकती। 
बे अय तक वर्तमान हैं [”? 
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भाछम होंगा कि साए। उत्तरी सारतवप चम्दगुप् के प्रवल 
आर चस्तूत राज्य सम सम्मिलित नदां था, फ्याक मछुण भार 
सकरसीबोरा में बहती छुई यघुना पाटालिपुष्न की राजधानी में कही 
छू । यहां क लांग भारतचप का आर सच जा तया सत्र चक्ष आर 
यहदा में प्रचल्तल थे ऑर उनफे राज्ञा चन्द्रमुपत को सना मे ६७०,००० 
पैदल सिपाही, ३०,००० सचार और ६००० द्वाथी थे "जिससे कि 
उसके बरछ फ्रा अनुमान कया जा सकता ६ | 





फाहियान के थोड़े ही। समय पीछे पाठालिपुत्न का पतन होगया 
कयें।कि जब ईता की सात्त्षी शादी में दुनत्ताम पह् आया ते उसने 
मिवाय खँँड़हर और एक्र गात्र के जिममें दो तान सी मकान थे ओर 
कुछ न देखा | सन्‌ १८७६ में एक तालाब बनाने के लिये नो भूमि 
खोदी गई थे उसमें कुछ वस्तुएं निकछी हैं जोकि मेगात्थनीज की वर्णन 
की हुई काठ की दीबार का टूटन फूटन समझी गई हैं । पढने 
रेलवे स्टेशन और चौक के बीचो बीच खोदनेबास्थें ने जमीन से १ 
या १५ फीट नीचे एक हरुम्धी ईटों की दीवार पाई थी जोक उत्तर 
पश्चिम कोण से लेकर दक्षिण पूरब कोण तक थी ॥ इस दीवाल के 
छमानान्तर एक कठघरों की पक्ति थी जिसकी मजबूत लक्काडिया 
दीवार की ओर थोडी झकी हुई थीं । एक स्थान पर एक रास्ता 
या फाटक मालूम-होता था, जहा कि दो लकड़ी के खम्मे ८या ९ फीट 
ऊँचे उठे हुए थे पर्तु उनके ऊपर का चौकठ नहीं था | कुछ क्‌प 
भी पाए गए थे जिनमें दूठे हुए मिट्टी के बर्तन भरे हुए थे | डनमें 
से एक कूआं साफ किया गया जिप्तमें साफ पीने का पाना निकला 
और जो कूड़ा बाहर निकाला गया था उसमें बहुत से लेहे के भालें के 
श्िर पाए गए थे | सेझक्रिण्डल साहेव को 'िगास्थनीज ऐण्ड एर्पिन! 
नामझ पुस्तक का पृष्ठ २०७ का नोट देखों | 


जहर 
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दक्तिणी दैगाल के विषय में मेगास्थनीज़ लिखता दे कि कॉलिंग 
छोंग भप्तुद्र के सव से निकट रहते थे, मेड आस मल्ली लॉग उसके 
ऊपर, गगे शत्र छांग गंगा के मोहाने पर, भार मध्य-्काहुम 
छोग गंगा के एक्र टापू से । 


यह अम्सम्भव हू कि इनमें से पहिले और सस्तिम नामों से दस 
छोग कॉलिंग का प्राघीम नाम न जान सर्के जिसमें कि उढीसा और 
बंगाल्ड का समुद्गतट सम्मिस्ित हैं। मेगारुथनीज्ञ कलिंग की राज- 
घानी पार्थलिस वनलाता है! इसके ध्वछ राजा के पास ६०,०२२ 
चैदल सिपाही, २७०० घोड़े और ७०० दाथी थे । 


गंगा नदी के एक घडे टापू में मध्य-कलिग स्ोगों का निश्मास 
कदा गया द और उनके आगे कई बडी बढ़ी ज्ञातियां एक राजा के 
शाज्य में रहती थीं ज्ञिम्मके पास ५०,००० पेंदुल सिपाही, ४००० 
सवार मार ४०० द्वायी ये ! 


उनके आगे गडरी स्परेग रहते थे जिससे कि दाक्षिणी सारतवर्षे 
के मन्ध खेगों को न सममाना अस्म्मव दे । 


अन्ध पर बहुत बडी जाति थी जेः कि पदिले पद्िल गोदावरी 
ओर कृष्णा के बीच में आ बर्सी थी। परन्तु मेगास्थनीज़ के समय 
फे पहलेंद्दी उसने अपना राजंय उत्तर मे नवंदा तक फलल्‍्ठा दिया था। 
मेगारुपनीज़ लिसता दे कि यद्‌ एक प्रवखछ जाति थी जिसके पासछ्त 
चहुन से गाय और दीवारों से घिरे हुए ३० नगर थे क्षार जिस 
के राजा के पास १००,००० पैदल सिपाही, २००० सवार और 
६००० द्वायो-थे । 

_, उत्तर चाश्यिम की ओर पर मेगास्थनीज छिखता हें कि ईस्परी, 
फंचिते, आर अन्च छातियों थी जो कि कद्ांचित काश्मार था 
उम्तक्त आस पाम्प दागा $ 

 सिथ नदी घाच्यों के देश की म्योमा कही गई है सिससे यद 
समझना चाहिए कि मगरध का धवसद और विस्तत रापय पेजाय पी 
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सीमा त्तक फैछा हुआ था और उसमें समस्त उत्तरी भारतयर्ष 
सम्मिलित था। 


मेमास्थनीज के समय में आधुनिक राजपुताने के बहुत से 
भागों में जादिवासी जातियाँ अब तक भी थी जो कि ऐसे जंगलों में 
रद्दती थीं जहां के चीत भयानकता के छिय झसिद्ध थे | उसमें डन 
जातियों का वर्णन लिखा है जो कि वियावान से घिरी हुई डपजाऊ 
सूमि में रहती थी और उन जातियों का सी चर्णन दे जो कि समुद्रतट 
के समानानतर की लगातार पर्वतश्नेणी पर शद्ती थीं । उसने उन 
जातियों का भी उछेख किया दे जो सब से ऊच पर्वत कापित- 
लिया--जिसस कि आवू समझना चाहिए--ले घिरे हुए रूथान 
में रहती थी । फिर उसने हौरेटी लोगों का उब्लेस किया है जो कि 
निस्सन्देद साराप्ट्र लोग थे । उनकी राजधानी समुद्रतरट पर थी 
और चद्द बडा वाणिज्य स्थान था और उनके राजा फे पास १६००० 
दाथी, १५०,००० पैदल सिपाही और ५००० सवार थे। 


“ डसके उपरान्त पेड़ी जाति थी और यह भारतवर्ष में केवल 
पक दी ऐसी जाते थी जिसका शासन रिनयां करती थीं। वे कहते 
है कि दरफ्यूलिज फी फेघछ एक दी कन्या थी ओर इसातिये वह 
उसे बहुत दी भिय थी + उसने उस्रे एक चढ़( राज्य दिया। दसतकी 
सनन्‍्ताति २०० नगरों पर राज्य फरती थी और उनके पास १५०,००० 
पैदल सिपाददी और ५०० हाथी थे” । 


५ यद आधी किपत कथाओं से मिला हुआ सेगास्थनीज का 
चघणन पाण्डब लोगों के विपय में दे जाकि दक्षिणी भारतथर्प के छोर 
पर राज्य करते थे | इन पाण्डयों का एक भद्लत इतिद्वास है । 


कृष्ण फे साथ जो यादय लोग मधुरा को छोड़ फर गुजरात में 
दारिका में जा चले थे थे घ्दा थदुत काछ तक नहीं रद्दे। उनमे पररुपर 
लड़ाई दोने लगी भीर मरक्ड कद जो बचे उन्हों ने समुद्र फे मार्ग से 
दारिका छोड़ दी ऐसा विश्वास किया जाता दे कि वे छोग दक्षिणी 
भारतपपे में आप और यद्दा एफ नया राज्य स्थापित किया ।थ 
लाग अपने को पाण्डप सम्भगत इसलिये कदसे थे क्योकि न्ने 
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पाण्टपों की जाति के हानें का दावा करते थे और उन्होंने अपनी 
नई दक्षिण की राजधानी का नाम मथुरा या मडरा रफक़्छा झीर 
घद आज़ तक इसी काम से पुकारी जाती है । इसमे सम्देद नहीं 
प्र्क हरक्युलाज के नाम से मंगान्थनीज का तात्पय कृष्ण ल्ल 
उसने कदाचित #प्ण के विपय में अपनी कन्या के लिये दक्तिण में 
एक शायय स्थापित कश्न के लिये कोई कथा सुनी दोगी जोकि 
मारतवर्ष में उस समय धचकित रही दो ! 


है खनन 


अर जनत में सेगास्थवीज़ के समय में लका मी जानी जा चुकी 
थी। उसको मगश्च के एक राजकुमार ने जीता था जिसको कि इंसा फे 
पांदेले पांचवीं शताब्दी में उसके पिता में उसके दुशकर्मोा के लिये 
देश से निकाल दिया था। ऊय मेगास्थनीज भाव््तयर्ष में झायां 
उस्र समय रूका में दिन्दुझों का राज्य था) इस दापू का युनानी 
लोग तप्ोचनी फेंनाम से पुकारते थे जोकि पाछी भाषा के तम्पपन्नी 
खौर ससरुक्नत के ताम्रपर्णी से मिक॒ता है। मेगास्थनीज़ कद्दता ६ कि 
यद टापू मारतयपे स एक नदी के द्वारा झलग था और उसमें 
।ना और बड़े चढे मोती होते थे भौर बहा के दायी भारतवर्ष से 
बहुत पड़े होते थे | ईल्यिन जिसने कि मेगास्थनीज़ के बहुत 
झपरान्त रिप्पा है परन्तु झन्‍्य यूनानी और रोमन गन्थकारों फी 
नाई यहुतद सा इचान्त मेगांस्पनोज से लिया दे कदेता दे कि तथो- 
थनी एक्क वडा टापू था जिसमें यहुत से पर्चत थे और उसमें यहुत 
आधिक्ता से सज्जूर के पेंड़ पे। बहा के लोग नरकटों फी पनी हुई 
झोयडी में रहते थे, झपने दाधियों को मार पार लेजाने के लिये 
नाथ बनाने थे ओर इन्हें किंग के राज़ा के यहां छेज्ञाकर 
बेचते थ। 
हम दासानिक काल की साठो दाती दयों का राज्य सम्बन्धी 
इचान्त लिख चुदे सैसर कि यत मध्य में दमने उस के साहित्य 
पा बेन किया था। इस बाल में झुड के झुद् दिनन्‍्दु लोग गया 
पी घाटी से निकछ कर अज्ञान देशो में गए चहां फो जातियों छो 
प्साचताकयां आर धार घो रे उनमे अपनों मापा घम्म मर ब्सज््यतां 
या घचार फिया । दकिय पिद्ार फे सगध लोग बेपल द्विन्दू दवा 
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नहीं बना लिए गए थे चर्न्‌ ये सारतच्े मे सब से भवल हो गए। 
शुजरात के राष्ट्र लोग और पूरब के भंग, चेग, और किंग छोग 
द्िन्दु घना लिए गए थे । घड़ी अन्भध जाति ने केचल हिन्दुधर्म्म 
भर सफ्सता ही फो स्वीकार नहीं कर लिया था घरन्‌ उसने हिन्दू- 
चिच्या के ऐसे चरणों स्ले अपने फो विख्यात किया था जोकि गंगा 
फी घाटी फे घड़े बड़े चरणों फे बरावर फे थे । उनके पीछे अन्य 
ज्ञातियों ने भायों की श्रेष्ठ सक्ष्यता, धम्मे और भापा फो स्वीकार 
किया और भाण्तवर्ष की सब जाये और शनाय्ये जातियों ने हिन्दू 

प्रायेसक्यता का कलेवर धारण कर लिया ॥ 


३] 


डि् 


अध्याय ३ 


राज्यप्रवन्ध, खेती ओर शिल्प । 


भारतबपे में २००० वर्ष पद्दिले केसा राज्यमबन्ध था यद बात 
हमारे प्राठक्तों फो स्वभावतः सनोरझक होंगी और यद्द दृपे का 
विपय है कि इसका विष्वासख योग्य इत्तान्त हिन्द्खूतफारों और 
युनानीलेखकों दोनों दी से हमको मिलता है। दम पहिले सूबप्रन्‍्यों, 
फे कुछ चाफक्‍यों से प्रारम्भ करेंगे । राजा के लिये मपना नयर और 
महल जिसका द्वाए दक्षिण को ओर दो यनाने के छिये फहा 
' गया दै-- 
(६३) “ महल नगर के दीचो वीच रहना चादिए”। 


(४) “उसके सामने एक दालान रहनी चाहिए। चद्द भतिथियों 
फी दालान फहलाती है” 

(५) “नगर से कुछ दूर पर दक्षिण की भर उसे एक सभाशद 
घनयाना चाहिए जिसके द्वार उत्तर मोर दकलतिण की कोर द्वों जिसमें 
कि छोग देख सके कि उसके भीतर और बाहर फ्या दोता दे! । 


जाती वरायर जला फरे और उसमें दाफका डाखा जाया 
2. प] 
फेरे और-- 
(८) “ दालान में उसे सतिथियों को कम से कस उन लोगों को 
जो बेद जानते हो बैठाना चाहिए! । 
(६६) " उनकी योग्यकाउुसार उन्हें स्थांन, आसन, मांस और 
मद्य देना चाहिए” | 


ड़ छसमे एफ चौकी पर पाते भो रदने चाहिए औौर घद्दां आाद्षार्णो 
४ 3 2 23 ० ४ (मील! 
घेश्यों ओर थ्रद्रों फो खेलने देना चाहिए । राजा के नौकरों फे घरों 
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में शास्त्र के पोल, नांच और गाना चजाना हो सकता है, और राजा 
फो अपनी प्रजा फा बराबर ध्यान रखना चाहिए । 


(१५) “चही रण्जा अपनी प्रजा के खुख फा ध्यान रखता हैं: 
जिसके राज्य में, चाहे चह गांव में हो वा जगल्ल में, चोर का भय 
नहीं रहता |” ( आपसरुतम्पय २,१०,२५ ) 


चशिघ्ठ शज़ा के धम्मों का यों वर्णन करता है-- 


(३) “" शजा का मुख्य धम्मे सब प्राणियों की रक्षा करना है; 
इसफों पूरा करने से डसे सफलता होती है! 


(३) “ डसे शद॒स्थों की रस्मों फो फरने के लिये. एक पुरोदितः 
नियत फरना चाहिए। 


(८) “ जी द्वोंग धम्मे के पथ पर न चलें उन्हें देड देना चाहिए । 


(११५) “जिन उत्तों में फूछ झौर फल होते हैं उनकी द्वानि उसे 
सह्दी करनी चाहिए । 


(श्र) “परन्तु सेती फो बढ़ाने के लिये बह उनफी हाने फरः 
सकता है! 


५. (१३) “शदस्थों के लिये जिस नाप झौर तौल फी माचदय कता 
है उसकी ठीक र्तना चाहिए । 


(१४) "डसऊों अपने राज्य के लोगों की सपतक्ति अपने लिये 
नहीं छीननी चाहिए । 


(१५) "४न सपात्तियों में से केचछ कर की नाई कुछ ओेश छिया- 
जा सकता है । ( चारिष्ठ १४ ) 


घशिष्ठ ( १४२ ) और बौद्धायन ( १,१०,१८,१) कहते हे कि 
शराऊा अपनी प्रज्ञा पी आय फा छठां कर की भांति 
। की आच फा छठां भाग कर की भांति ले सकता 


2 हे शक 8. हि 
दे, परन्तु उस उन लोगों को छोड़ देना चाहिए कहो कर देने के. 
अयोग्य है । गौतम "र के विपय में इस भांति लिया हू 


श८ ]* दाशनिक कार [करे 
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(२७) “सेत्ती करनेयार््तों फो राजा को ( पैदावार का ) दसत्रां, 
झांठवाँ, या छर्ठां साग कर देना चाहिए । 


(२५) “कुछ लोग कदते दे कि पछु और खोने का पांचयाँ भा 
कर देना चाहिए। 

ईए६) “ बाणिज्ञ्य में ( चेचनेवाले को ) यौसर्वा सांग कर दूंगा 
चाहिये 

(२७) “कंद, फलछ, फूल, जड़ी, बूटी, मधु, मांस, घासपात 
आर लकड़ी में छठां भाग 

(३५) "हर एक शिल्पकार को मद्दीने में एक दिन (राजा फा ) 
फाम कर देना चाहिप्ए। 

(६२) "इससे जो लोग म्रजदूरी करके अपन पाछत फरते दे 
उनके कर फा निर्णय हो गया । 

(३३) “और उनका भी जो छोग कि जहाज या गाड़ी फे 
मालिक हैं। 

(३४) “जब तक ये लोग उससक्ते लिये काम फरे तो उन्हें डखे 
खाना देना चादिए | (मौतम १० ) 

जिस भांति राज्य का प्रवन्ध घास्तव में किया जाता था उसवा 
थर्णेन मेगास्थनीज़ ने बहुत अच्छी तरद लिखा दें । उसके निम्त 
लिखित धाक्य भनोरक्षक दोंगे-- 

« जिन लोगों के जिसमे नगर का धयन्ध रहता दे थे ६ घेणी 
के हैँ जिनमें से भस्येक श्लेणी में पाँच मजुष्य दोते दें; पदिली झेणी 
के छोग शिल्प फे विषय का सर भ्रयन्ध फरते हैं। दूसरी थेणी 
के विदेशियों के सत्शार का अपयनय करते लें । इनके दिये थे 
टदरसण्मे को स्थान देते दे और जिन लोगों को उनकी सेवा 


के लिय नियत फरते दै उनके द्वारा उदफी चौकसी रसत हैँ। 
जब थे छोग शइर से जाने ऊूगते हैं तो उनपों ये मार्ग में 


/ 
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झपनी रक्षा के लिये जाते हैं और यदि उनकी झत्यु द्वोजाय 
तो उनफा मार मसवाब उनके सम्बन्धियों के पास भेजदने हैं ॥ 
यादि थे वीमार पर्डे तब भी उनकी सेवा करते दे और यादिे मरजाँय 
तो उनको गाड़ देते हैं । तीसरी अणी के प्रवन्धकतों इस घात की 
स्लोज रखते दें कि जन्म झौरः खत्यु कब और कैसे हुई | इस काम 
को फेयल वह फर लगाने फे लिये ही नहीं फरते घरन्‌ इसलिये भी 
कि जिसमें बड़े या छोटे आदमियें की जन्म था रुृत्यू राज्य फी 
ज्ञानकारी सर बच न जाय ! चौथी श्रेणी के प्रवन्धकतों घाणिज्य 
और व्यापार की देख भाल करते हैं! वे लोग नाप और चटखरों की 
देखे भाल रखते हैं सौर इसकी जांच रखते हे कि फसल की पैदा- 
घाय राज्य फी जानकारी फे बिना बेची नजाथ । कोई मशुषप्य एक 
कल ऊाथिक चस्तु का व्यापार नहीं फरने पाता जब तक कि वह दूना 
कर न दे | पांचयां श्रेणी के प्रवन्धकतों दस्तक्कारी फी चस्तुओं की 
देख भाल करते ऊँ जोर उसे छोगा की जानकारी से येचते हैं। नई 
चस्तुए पुरानी वस्तुओं से अछग बेची जाती हैं। यदि कोई उन्हें 
मिलाफर वेर्चे तो उसे दण्ड दिया जाता दै । छठी अेणी के 
प्रबवन्धकतों का यह फाम दे कि विक्री वी बस्तुर्मो का जो सूल्य 
शाये उसका द्शांश उगादे । 


3० 0 


सेना के पदाधिकारी “शी ६ अणी के दोते है तिन में से प्रत्येक 
02075 20 न्पदीपलप 
अ्णी में पांच पांच महु॒ष्य द्ोते दें । 


| 


पदिल्ली क्रेणो फे पदाधिकारी ज़गी जद्दाज के सेनापाते फी 
सहायता के लिये द्वोते हैं, दूसरी ओेणी फे उन छकड़ों की 
जो कि युद्ध फे श्रो को लेजाने फे काम में झाते हैं, सिपाहियों 
के भोजन फी, पशुओं के खिये घास की, तथा सेना सम्बन्धी झस्य 
आवचद्यक चसरुतुओं की देख भाल करते हैँ । सासरो शेणी के 
लोगों पर पैद्र सिपादियों के प्रबन्ध का भार दोता है। चौथी भ्रणी 
पर घोड़ों के प्रवन्ध का, पाँचवीं स्रेणी पर युद्ध के रथों फा और 
छर्ी श्रेणी पर हाथियों का।! नगर झौर सेना के घयन्‍्धकर्ताओं 
फे अतिरिक्त एक तीसरी श्रेणी फे पदाधिकारी भी द्ोते थे जं,कि 
खेती, जल सोचने और ज़्गछ तथा दिहातों में राज्य का सघ 
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ध्रवत्थ करने थे । “कुछ छोंग नदियों की देख माल करते ये भौर 
आामे को नापनथे जैसा छि इंजिप्ट देश में होता दे और उन फाटकों 
का दंय भाल ७&रत थ, (जन ऊे द्वाय कि मुप्य नहर मे भ उनका 

शापाओं में पानी जाता था जिससे कि सब को वरावर पानी मिले । 
इन्हीं छोगों बे; जिम्मे शिकारियों का भी प्रवन्ध दोता था और उनकी 
याग्यता के अनुस्प।र उन्हें पुरस्कार था दण्ड देने का उन्हें श्रधिकार 
भी दोता था। ये लोग कर डगाहते थे और भूमि से सम्बन्ध रखने 
घाले व्यापारों की, ज़ेसे कि. उकडी फाटनेयाले बढई; लोहार ऑर 

खान में फाम फरनेयालों फी देख भाल रसत थे | थे सडक बनपातें 

थे और दस दस स्टेडिया पर दूरी दिय्यलाने क लिये पत्थर गड्वते 

ये (! (मेकक्रिण्डल का अजुवाद ) (६ 





प 


राजाओं के निज्ञ की चाल व्यवद्दार के विषय में मेगास्प- 


मीज ने जो वर्णन लिखा है घह ससस्‍्ह्वत स्गहित्य के चर्णत से 
मिलता दे। राजा के दारीर की रचा फा भार दासियों छे ऊपर: 
रुदृता था। ये छोग अपने याप भा से मोल लेलिए जाते थे। झौर 
शक्षफ तथा झनन्‍्य लिपाही लोग द्वार के याहर रहते थे। राजा 
मितल्य राजसभा फरते थे, और यहां बिना काय्म में रोकायद डाले 
दिन भर रहते थे | दूसरे अचसरों पर बे महल के वादहर केचल तब 
ज्ञाते थे अवकि या तो उन्‍्दें यक्ष करना हो झथया शिकार को झाना 
दो | जब थे शिकार को जाते थे ते झुण्ड फी झुण्ड रित्रियाँ उनके चारों 
ओर होती थी और उनके उपरान्त भाला लिए हुए सिपादी होते थे । 
राजा के साथ जब कि यह हाथी पर बैठकर शिकार फ्रता धा 
शण्थों में, प्लोड़ों वा द्वाथियों पर रास्त्र लिए हुए स्त्रिया होती थीं। कमी 
कमी यह पका यटघर का भीतर चबूतरे पर बैठकर तीरों सरशिवार 
फरता था भार उस समय दास्न सलछप डुप दा या तान क्‍्स्त्र्यां 
चबूतरे पर खड़ी रहती थीं। इस इत्तान्त से चिदित द्ोता है थि 
ग्रेलिद्यासिक छाव्य काल के घुस झ्ौार पाँचाडउ लोगों प्री खठयान 
आरा वीरीखिन आल व्ययष्टार के स्थान पर दाईदनिक काख में दठ 
विलासापियता झार स्थ्वायत चाक्ष व्यवद्दधार द्वोगइ थी । खारता 
वा समय चला गया था आर बिलास का सम्रय आगया था ! 
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पैस्यार होने का वर्णन एरियन इस 


हिन्दुओं का युद्ध के लिये 
सांति देता है-* पैदल सिपाही छोग अपनी ऊंचाई के वशाबर घनुप 
धारण करते हैं। इसको वे भूमि पर टेक कर और अपने बाएं पेर 
ले उसकों दवाकर कमान की डोरी फो पीछे फी ओर क्रीचकर 
सतीर छोड़ते हैं । उनकी तीर तीन गज सर कुछ ही कम लरूम्वी दीती 
है और दाल, फचच या उससे भी चढ़कर रक्षा की फोई चीज नहीं 
है. जोकि हिन्दू घन्ुप चलानेवाल के निशाने ले चच सके | थे भपने 
चाएं द्वाथ में वेज्ष के चमड़े की ढाल लिए रदते दे जोकि धारण 
करनेबाले भनुष्य के इतनी चेड़ी नहीं रदती परन्तु डनके बारबार 
छूम्वी रदती दें। कोई कीई सिपाही भनुष के बदलते में मात्ता लिप 
इहते है कौर थे एक क्तकवार की लिए रचते हैं. किसकी ऊपर नयी 
गदती है, परन्तु चद तीन द्वाथ से अधिक लम्बी नहीं रद्ती गौर 
जय वे युद्ध करने छगते हैँ तो प्रपनी रक्षा फे लिये इस तलवार 
को दोनों हाथों से चल्ताते है । घोड़खवारों के पास दो भात्रे होते 
धैं जोकि सोनिया की भांति धोते है, मौर उनकी ढाछ पेदत्ठ 
सिपाहियें से छोदी होती है। क्‍योंकि थे लोग घोड़े! पर जीन नदी 
फसते मोर न वे यूनानियों या फेल्ड लोगों की भांति लूमाम छगाते 
है; परन्तु थे घोड़ों फे मुद्द के चारा जोर बैल फे चमड़े को पांघ 
देते है जिसके नीचे एक नोकीला छोदे वा पातकछ फा कोटा 
छगाते दें, परन्तु वद बहुत सीखा नहीं होता । यादें कोई आदमी 
प्रमोर द्ोता है तो चद द्ाथीदांत का फांटा लगाता दे ।” (मेकक्रिण्डल 
फा अभमुवाद' ) | 
". हिन्दुओं में सुर के नियम संसार फी दूसरी जातियों फी 
अपेक्षा अधिक अच्छे थे। “आयें टोग उनलोगों को नहीं मारते 
थे जोफि अपना शखर रख देतेथे वा जो लोग वाल खोलकर या दाथ 
जोड़ कर दया फी प्रार्थना फरते थे अथवा जो छीग भाग जाते थे। ” 
( आपस्तम्ब २, ५, ९०, १९) जो लोग भयभीत दो मणया नशे में 
दो, पागल हो वा आपे से बाहर दों अधवा जिन लोगों के पास दास 
न हों उनसे तथा स्त्रियों य्यों बुड़ों और शाद्मणों से युद्ध न कग्ना 
चादिए ।7" ( वौद्धायन १, १०, १८, ११५) “मत सिपाहयों की 


खियों फा निवोद्द करना चादिए ।” (घाशिएं्ट १६,२०) और मेगास्थ- 
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नीज मी दिन्दुओं के युद्ध के अच्छे नियम दोने की साक्षी देता दै। 
" क्योंकि जहा अन्य जातियां झुद्ध में भूमि को उजाड़ कर ऊसर 
की भांति करडालती हैं इसके प्रिरुद्ध हिन्दू लोग किसानों का एक 
पवित्र ऑर मभग जाति समझते हैँ और जमीन जातने वोने दाके 
यदि उनके निकद ही युद्ध दो रदा दो तो वे किसी मय में नहीं 
रदते, क्योंकि दोनों दल के लड़नेबाखे युद्ध में केरल एक दूसरे को 
मारते ६ परन्तु पेती फरनेयालों से कुछ भी छेड़छाड़ नहीं फरते । 
इसके शतिरिक व न तो सपने शत्रु की शूम में झाग कूगाते हैं मीर 
न धहदा पेड़ों को फाट गिराते हैं ॥ 

मेगास्थनीज्ञ फदता दे कि दिन्‍्दू जञांतियां गिनती में सब पक- 
सौ अठारद थीं। भारतवर्ष के उत्तर मे मौर द्विमालय के उस पार 
फे देश में “वे सीदियन छोग रदते थे जोकि सकई फ्डलाते धे।” 
थह््‌ उस प्रवल ज्ञाति का सक्कषेप में वर्णन है जोकि दिमालय पर्चत 
की उत्तरी ढाल पर काले घाद्लों फी भाति ईसा के पहिले चै।यी 
शात्तापदी में रहती थी. और जो कुछ शताब्दी में पश्चिम में सारतवर्य 
पर धयछ आंधी की भांति आपड़ी और जिसने दिन्दु राज्य फो छिक्ष 
मिन्न कर डाला | 


भारतबर्ष फें शान्त कौर न्याय के अदुसार रहनेवाले लोगों 
का सेगास्थनीज जो वर्णेन करता दे उसे भत्पेक द्विन्दु घमण्ड से पढ़ 
सकता है। “ बे बढ़े सुस्त से रहते हैं सौर घढ़े सीभे सादे भौर कन्म 
खर्च दोते दे । थे यज्ञों को छोड़कर और कभी दाराव नहीं दीते । 
खनफी शाराब जी के यदले चावल से धनाई जाती ६ और उनका 
मुण्य आद्वार चावल ही होता है । उनफा सोधापन और उत्तकी 
प्रतिछा इसी से समझ ऊकीलिए कि थे यहुत दी कम न्यायाधीश फे 
पास ज्ञांत हैं। गिरवी रखने या अमानत क विधय में उनका कमी 
कोई दावा नही होता और न उनको मोदर या गवाह की आाव- 
इयकता द्ाती हे । ये अमानत रखदेते द मोर एश्च दूसरे वर विश्वास 
रपते हैं । ये सपने शूद और सपात्ति को यहूघा अरक्षित छोड़ देते 
हैं। इन दातों से उनका धीर रुपमाव विदित होता दे । ये सत्यता 
आर भर्म फो समान आदर की इदए्े से देखते दे । इसी लिये ये 
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बद्धों को यादि उनमें पवेशिष बुछ्धि न दो तो फोई विशेष अधिफार 
नहीं देते । ” इसके आतिरिक्त मेगास्थिनीज्ञ कद्दता है कि हिन्दू लोग 
विदेशियों को भी शुल्ाम नहीं बनाते, स्वदेशियों फो तो मरा ये 
फ्यों बनाने लगे । उनमें चोरी विस्लेदी फभी होती थी । 

उनमे न्याय जबानी होता था भौर वे लिखना नहीं जानते थे 
नियार्कस से दहमलोगों को विदित होता हैं ।क्कि मासतवप में दाशे- 
निक काल में लोग लिखना ज्ञानते थे ) अतएव मेगास्थिनीज़ के 
घण्णन से फेंचल यह समझा जाना चाहिए कि लिखने का प्रचार 
कम होगा अथोतत्‌ पाठशालाओं में वालफों को शिप्ठा जवानी दी 
दी जाती थी और जवानी ही थे झ्पना धम्मे पाठ फंठाश्न करते थे 
और न्यायात्र्यों मे भी दवेद्वान न्यायाधीश लोग धर्स्मसुन्नों फो 
फठरूथ रख फर उनके अज्जुसार न्याय फरते थे। 


परियन ने नियाकेस फा पक धाक्य उद्धृत किया है और बह 
कहता है कि भारतवासी "“ नीचे रूई का एक वस्त्र पह्दिनते हैं जो 
घुटने के नीचे आधी दूर तक रहता हे और उसके ऊपर पक 
दूसरा वरत्र पद्दिनते दे जिसे कुछ तो ये कधों पर रखते हैं और कुछ 
अपने सिर के चारों ओर रूपेठ छेते हैं। .... «-« थे सफेद चमड़े 
फे जूते पाहिनते दें मोर ये वहुत हो अच्छे बने हुए होते हैँ | उनके 
तले चित विचित्र के तथा यढ़ें मोटे दोक्ते हैं? | औौर भारतचर्ष 
के अधिकांश व्वोंग अन्न सा कर रहते हैं और भूमि जोतते बोते 
हैं परन्तु इनमें पद्दाड़ी छोग सम्मिलित नहीं है जोफि शिकारी 
जन्तुओं फे मांस खाते हैं. | हमारा सतच्चा हाल घतलानेवाला मेगा- 
स्थिनीज्ञ भाचीन भारतवर्ष की खेती फा भी इच्ान्त लिखता है 
जोकि प्राय झाज़कल की खत्ती की रीति से मिलता है। मेगास्थि- 
नीज़ नेजाड़े की इष्टि को छगातार घृष्टि समझ कर लिखा है कि बे 
में दो बार बुष्धि होती थी। चह फद्दता है फि यहां “यहुत्त से चढ़े 
बड़े उपजाऊ और खुदावने मेदान थे ओर सब में बहुत सी नदियां 


बहती थीं। भूमि का अधिक साग सिंचाई में था और इस कास्ण 


घर्ष में द्ोंती थी। उस के प्र ३0 

ईदी फसछ दोती थी। उस के साथ ही उसमें सव भांति फे 

झु, खेत के चोपाए झोर मिन्न मिन्न यछ और शाफार की चिड़ियां 
भर 
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चहुतायत से दोती थीं। इसके अतिरिक्त चह्ां बड़े बढ़े दायी भी 
अधिक होते थे...... आनाज़ के अतिरिक्त भारतदर्प में वाज़रा 
भी पहुतायत से होता दे आर वह नदियों फे अधिक द्वोने के फ्वारण 
अच्छी तरह सींचा जाता दे । धहां कई भकार की दारू और गेहूं 
कौर “ बास्तपोर्म ” तथा याने के लिये दूसरे बडडुत से पेड़ द्ोते है 
जिनमें से बहुतेरे आप से जाम ऊगते हें । इस के सिचाय इस जमे 
मे जानचर्सो के साने योग्य बद्धत प्कार की चीएे होती हैँ जिनका 
ब्योरा लिखना कठिन है + कहा जाता द्व कि मारतवर्ष में भा 
कभी नहीं आया मोर कमी खाने की चीजों का मर्देगी नहीं हुई । 
इसका कारण यह ह कि बपे में दो यार इृष्टि द्वोवो है,---भथोद पटक 
सो ज्ञाड़े में गेह वोने फे समय जसा कि अन्य देशों में दोता है, और 
दुखरे गर्मी में जब कि चावल वा/सखशेरम ”, दाजरा झोर दिल 
योने का ठीक समय हैं,-भारतवर्ष के छोग आय- सदर दी 
चपे में दं। फसल काटते दे और बारे एक फरलट छुछ सरदार भी दो 
जाय तो उन को सदा निश्चय रहता दे कि दूसरी फसल झच्छी 
द्ोगी। इसके स्टिघाय मापस दोनेबाले इस्ता फरे फल और रखाने 
थोग्य कन्‍्द जो कि नम जगदों में मिन्न भिन्न मिदास के द्वोते हैं, 
मलुष्यों के खाने फे लिये बहुतायत से हैँ ” । 
आज कल फिसी हिन्दु के लिये यद्द मसम्भव दे कि बद्द दो 
हज़ार ये पहिले क्री हिन्दु भों के समय की सारतबे की इस भाग्य- 
चती दद्या का बृत्तान्त जो कि इस बुद्धिमान और योग्य विदेशी ने 
पक्तृपात राहित हो। कर लिखा है, विना घम्ण्ड फे न पढ़े । खुन्दर 
गांचों में परिथ्रमी और शान्त सेती फरनेचाले रद्दते थे और बे 
विस्दृत उपलाऊ खेतों को सावधानी और परिश्रम के साथ जोंततें 
योतें और सौंचते थे। जौर नगर के शिवपकार बड़ी हो उत्तमता के 
साथ भाँति भांति फी चस्तुप्यबनाते थे । यद्ध बिचायना जसम्मच दे 
कि ये सर फल राच्य की सावबानी और खुमवन्ध के बिना दी, 
जान आर मान्य फा उत्तम रक्षा के उत्रमा झार उचित झार उत्तषमत्र 
फादून पी सहायता के विना हो गय हों झीर जप कमी राजा बोगों 
जे परस्पर युद्ध मी छोता था आर छड़ाके क्षत्री सदर छोग 
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रणभ्लमि में होते थे उस समय भी सारतवप में एक ऐसी दयाछ॒ु 
साति प्रचलित थी जिखने कि युद्ध की भयानकता को कम कर दिया 
था और शान्त गाँव के रहनेवालों और परिश्रसी स्तेती करनेवालों 
फो उपद्रव और विपतक्ति से रक्षित रकण था । यह रीति प्राचीन 
खमय में और कहीं प्रचलित नहीं थी । 


भारनब्प की उत्तम शिद्प की चस्तुएं ईसा के वहुत पदिखे 
पफ्िसीशियःए के व्यापारियों ओर पश्चिमी एशिया सथा इजिप्ट फे 
बाजारों में परिचित थीं। मेगास्थिनीज्ञ कहता है कि भसारतवासी 
“शिव्प में बड़े चतुर थे जैसा कि स्वच्छ वायु में रहनेवाले और 
यहुत ही उत्तम जर पीनेचाले छोगों से आशा की जा सकती हैं ” । 
भूमि के भी “ नीचे सब प्रकार को घातुर्भो की बहुत सी खाने थी 
क्योकि उसमें चहुत सा सोना आर चांदी, त्ताँचा गौर छोहांऔओर 
दीन तथा थन्‍्य धातु भी होती है ज्ञो कि काम की चीज और 
रहने तथा युद्ध के हरवे दथियाए और हर तरह के ओऔज्धार बनाने 
के काम भें आती थीं। गहने जोर आाभूपणों फे विपय में मेगास्यि- 
नीज़ कहता हे कि “ उनकी सीधी सादी चार पर ध्यान देते हुए 
छनको आश्रूपणण और गदसे वहुत प्रिय छे। उत्त के कपड़ी में छुनदका 
फास होता है और उन में रत्न जड़े रदते हैं और थे सर्वोत्तम मत्त 
मल फे फूलदार काम के कपड़े मी पहिनते हू । उनके पीछे नौकर. 
लोग उन्हें छाता लगा फर चलते दे, क्योंकि वे सुन्दरता पर वहुत 


दी भ्धिक ध्यान रखते हूँ जोर अपनी झुन्द्रता घढ़ाने के लिये सब 
भकार के उपाय करते हैं। ” 


परन्तु स्ट्रेची ने जिस छूमधाम की यात्रा फा घर्णन किया 
श को सा कि 
घद्द थडा मनोरझ्ञक दे ओर ऐसी धूमधाम मेगास्थिनीज्ञ ने 
पाठलीपुत्र की सत्तियों भें अचदुय देखी दोगी । 


सं 6५७ 


“स्योहारों में उनके जो याघ्राप्रसेग निकलने है उन में सोने ओर 
ऐ के झाभूषणों से सह्दित बहुत से द्ाथियों की कतार होती ६, 
चहुत सी गाड़ियों होती हू जिन में चार चास्थघोड़े वा कई जोडी ये 


अब डाबल 
ज्ञुते रहते है। उस के उपरान्त पूरी पीशाक में बहुत से नीकर चाकर 
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रहते हैं जिनके हाथ में सोने के बर्तन, बढ़े यड़े वर्तेत मोर कोरे 
मेज़, तॉमजान ताँबे फे पीने के प्याले झोर घतेन जिन में से यहुतों 
में पन्ने, फीरोज़े, लाल इत्यादि रत्न जड़े रहते हैं, सोनहले कामदार 
बस््र, जंगली जानवर यया मैंसे, चीते, गौर पालतू शेर थे र अनेक 
प्रकार के परवाले और मधुर गीत गानेवाले पक्षी रहते दें ”। 
( यान साह्देब फा स्ट्रेयों का अजुवाद ३ प८ ११७ ) 


९४ 
पु 


अध्याय ४ 








कानून । 


खेंसार के प्रायोन इतिदास में फ्दी भी चिज्य फरनेवालों और 
पराजित छोगों में म्रथवा पुजेरियों और सांस्परी मनुष्यों में वरावरी 
के फानून नहीं रहे दैे। भायीन समय में भीक झोर हेलोंट लोगों 
के छिये, पेड्रीशियन भीर छ्िविभन छोगों के लिये, जमीदारों ओर 
फाइतकारें के लिये, पुजेरियों ओर सेखारी लेगा फे लिये, प्श्नेज़ञा 
ओऔर हर्वाशयों के लिये, वा झग्नेज्ों और अमेसरिका के लाल मजुध्यों के 
लिये, एक ही फासून नहीं थे। सौर संसार के भ्न्य देशों की नाई 
सारतवपे में भी भिन्न भिन्न श्रेणी के छोगों के लिये मिश्न भिन्न कानून 
थे ब्राह्मणों के लिये एक फानून था, झद्दों के लिये दूसरा । ब्राह्मणों 
से अजुब्चित उदारता के स्ताथ या फिया ज्ञाता था और श॒द्दों के 
साथ घहुत भधिक निदेयता और कडाई के साथ | यदि कोई प्राहण 
स्म्ाति में लिखे हुए चार वा पांच महापातकों में से कोई पाप करे 
अधांत्‌ यादि चद किसी प्राह्मण फो मारडाले, अपने गुरू की स्त्री से 
व्यमिचाण फरे, किसी आह्यण छा द्वव्य चुरावे चा शराब पीये त्तो 
राजा उसके छक्वाद फो गरम छोदे से दृगवा कर उसे अपने देश से 
निकाल देता था । यदि फोई नीच जाति का मनुष्य किसी झ्ाद्यमण 
को भारडाले तो उसे फांसी दी जाती थी और उसकी सम्पत्ति 
छीन री जाती थी। यदि फोई मनुष्य अपने बरावर की ज्ञाति था 
अपने से नीच जाति के मजुप्य को मारडाले तो उसफो उपयुक्त दण्ड 
दिया जाता था ( वीद्धायन १, १०, १८, १६ ) 


व्यमिचार भास्तवर्ष में सदा से फेंवल दोष ही नहीं चरन्‌ एक 
घोर पाप समझा जाता दे। परन्तु उसके लिये भी जो दण्ड दिया 
जाता था घद दोपी फी जाते के भछसार दिया जाता था। यदि 
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कोई ध्राह्मण, क्षत्री चा वैद्य किसी घझद्ध खी के साथ व्यासीचार करे 
तो चंह देश से निकाल दिया जाता था परन्तु यदि कोई शद्र 

धरम हे के जय के तट 2 ले 
भथम तीनों जाति की किसी स्री के साथ दयभिचार करे तो उसे 
आाणद्ण्ड दिया जाता था। ( आपस्तस्य २, १०, २७ ) 


.चु 


परन्तु कानून बनानेवाले धाद्यण इन बातों से जेसे बुरे समझे 
जा सकते हैँ वंसे थे वास्तव में नदी दैं। अपने ओर शो फेवाच 
चडा भारी अन्तर दियलाने के झपिप्राय से उन्होंने धमण्डी शझद्दों 
के किये घड़े बड़े दण्ड नियत किए दे जिनके विषय में यह फह देना 
डाचित द्वोगा कि वे केचछ धमकी मात्र रद्दे ओर केव्छ धमकी ही के 
ढछिये चवाए गए ये । जो झूठ प्रथम तानों जामियों के किसी धार्मिमक 
मल॒ण्य फी बुराई करता था, उसकी जीस काद दी जाती थी झौर 
जो झद' उन आतियों की वशधवरी करता था उसको कोड़े लगाए 


जाते थे ( आपरुतम्व ९, १०, २७ ) 


इसी प्रकार जो घद किसी द्विज को गाली देता वा मारता था 
उसका यह झग काट डाला जावा था जिससे कि उसने दोप किया 
हो।। यदि उसने वेद का पाठ छुना द्वो मा उसके कान गद्धी हुई 
जल्ञाह था टीन से बन्द कर दिए जाते थे, यादि उसने वेद फा पाठ 
किया हो तो उसकी जीम फाद डाली जाती थी और यादि उसे बेद 
छा पाठ स्मरण हो तो उसकी देह फाड कर दो झुकड़े कर दी 
जाती थी। ( गौतम १२ )। 


पाठकगण यह वात सहज में समझ छेंगे कि सूत्रों के वनाने: 
चाले ब्राह्मण छोग अपने और अन्य जञावियों, और विशेषतः छाद्दों, 
कर चांच झततर प्रगद फर*७+ के चछय बड़ उत्सुक थ आर इस्राद्षय 
उन्दोंने कानूनों को उसका दस ग्रुना कठोर दिखलाया हैं जसा 
कि योग्य राजा, चन्ची फ्म्मेचारी या ग्राह्मण न्यायाधीश सती वास्तव 
में फरने थे । 


तो शमघी किसी प्राह्यण को साली दे उम्पे सा फार्पांपण देन 
पड़ते थे मौर जो ग्राह्मणो फं माझे उसने दो रपोपण देखे पड़त 


च्य्ड ] कानून [ २६ 
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थे | जो वैश्य किसी ब्राह्मण फो गाली दे उसे डेढ़ स्लो कापोपण 
३ का आम से जी 
और कदाचित्‌ मास्ने फे लिये तीन लो कार्पापण देने पड़ते थे। 


श 
पा 
परन्तु जो ब्राह्मण किसी ज्रत्नी को गाली दे त्ता 

32233 
कार्पापण दने पड़ते थे, घेइ्य को गाली देने के लिये डस्ले २५ कापौ- 
ही देना पड़ता था | 
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€ गौतम १९५, ८--१३ )। 


जान पड़ता है कि चोरी के लिये, कम से कम कुछ अवस्थाओं 
में, श्राणदण्ड वा शारीरिकदण्ड दिया जाता था । और कहा जाता 
धै कि बोर राज़ा के सन्मुख खुले हुए वातज्ञों स अपने हाथ भें एक 
जलकड़ा [छप हुए उपास्थत हांता था ऑर अपन दांप का स्वाकार 
करता था। यदि राज़ा उसे क्षमा कर दें, उसे धाणदण्ड न द था 
ने मार ता अपराध का भागा राजा होता था ( गांतम १५, ४५ 2 


क्षमा करने का विशप अधिकार केवल राजा ही को था। प्राण- 
दृण्ड के दोपों को छोड फर अन्य झचस्थाओं में दोषी फे लिये गुरू, 
उपरोद्धित, फाई चिद्वान ग्रृहस्थ वा कोई राजकुमार बीच में पढ्ट 
सकता था ( झापस्तम्व २, २०, २७, २० ) 


चाशिष्ट कहते दे कि यादि कोई मनुप्य किसी आतताई अर्थात्‌ 
किसी घर जछानेवाले, किसी फेदी किसी पेसे मनुष्य से जो कि पाण 
झेने फे लिये भपने दाथ मे शास्त्र लिए हो, किसी छूटेरे अथवा दिखी 
घेसे मनुष्य से जिसने कि किसी दूसरे फी भूमि छे छी हो चा किसी 
की ख्री छीन छी दो-पम्राऊमण किया जाय तो वह झआात्मरतक्षा फर स- 
फता है। यदि कोई भातताई फिसी मन्॒ष्य का प्राण लेने के लिये आये 
तो उस मछुष्य को+ अधिकार ६ कि चद्द डसले मार डाले चाहे 
चद्ध “ रपारत बे सर २ शैलियों यार जत्यनेचादा ” क्‍यों न दो । 
( चशिष्ट रे, १५-१८) 


जग 


ह। 


फेती मर व्यापार छोमें की ऊीविका थी भार सती फरनवाले 
फी मूमि सर अथवा किसी शिवपकार के व्यापार से सम्पन्ध रखंनवाके 
दरपया का सयंस शायक दठारता साथ दण्ड दिया ज्ञाता 
धा। हम दिखज्त च्तुके हू कि भूमि की रक्षा करनी उन अवस्थाओं 


४० ] दाशोनिक काल [के ३ 





में से थी जिसमें कि झात्मरत्ता की ज्ञा सकती थी और भूमि के 
चिंपय में झूठी गवादई। अत्यन्त छृणा की इाष्टि से देखी जाती थी। 
किसी छोटे ज्ञानवर के सम्बन्ध में झूठी साक्षी देने से साध्षी देंने- 
चाला दस मलुष्यों के मारने के अपराध का भागी होता था। गाय, 
घोड़े या मनुष्यों के सम्यन्ध में झूठी लाक्षी देने से वह फ्रमात 
एक सो, एक हज़ार था दस हज़ार मनुष्यों के मारने के अपराधी 
फे बणबर दोता था परन्तु भूमि के सम्यन्ध में झूठी साक्षी देने ले 
घद्द समस्त मनुष्य जाति को मारडालने के सपराधी के घरावर द्वोता 
था । “भामि की चोरी के छिये नके फा दण्ड होता दे ।  ( गौतम 
९३, १२४, १७, ) 

इसी प्कारः शिह्पकार्ों के विपय में मेगास्थिनीज़ कद्ठता है कि 
जो मजुष्य किसी शिव्पकार की आंख फोड़ डाछे वा द्वाथ काट 
डाके उसे आराणदण्ड होता था । जो मंझुष्य आत्मदत्या फरना 
चा।द्तता था उसके लिये एक कठोर प्रायश्चित नियत था और आत्म- 
हत्या करनेवाले के सम्बन्धियों के लिये उसकी अंत्यष्टि क्रिया करना 
चर्शित था ( च्राशिष्ट २३, १४, इत्यादि ) 


दो दज्ार वर्ष पूर्व हिन्दुओं का दण्डकम इस प्रकार फा था । शव 
हम दीवानी कानून के पेचील विषय का वर्णन फर्रेंगे जेाकि खुगमता 
से पांच भागों में दांदा जा सकता है भाव (१) खेती भीर चराई 
के कानून (२) सम्पासे के कानून (३) आधक व्याज्ञ पाने के कानून 
(४) उत्तराधिकारी दोने के मत्यन्त आवश्यक कानून झोर (५) 
चटनारे फे कानून । हम णेती और चराई के नियमों से मारस्म 
करने हैं । 
(१) " यदि कोई मउष्य किसी भूमि फा ठेका ले आर उसमें 
यत्न न फरैे जोर उसके कारण भूमि में अन्न न उपज तो यदि चद 
मलुप्य अपार द्वो तो उससे उतने कझन्न का सूल्य छे लिया जायगा 
जो उस भूमि में उपज्ष सकता था! 


(२) “ क्ेच्ी के काम में जो नौकर रफपा जाय धद्द यादि अपना 
काम छोड़ दे तो उसे फोड़ लगाए जांयगे। 
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(२) “यही दण्ड उस चरचाहे को दिया जायगा जो अपना 
काम छोड़ देगा । 


(४) “और जिन पश्छुओं की रखवारी उसके सपुदे होगी ये ले 
लिए जाँयगे | 


(५) “यादि पश्लु अपना तवेला छोड कर किसी फा अन्न साजाय 
तो अन्न का मालिक उन्हें हाते में बन्द रस कर बुर्बंछ कर सकता 
है परन्तु इससे अधिक कुछ नहीं कर सकता । 


(६) “यादि कोई चरवाहा जिसने झपने जिम्में कुछ पशुर्ो को 
लिया द्वी उन पशुओं को नष्ट द्वो जाने वा खो जाने दे तो उसे 
पश्ुओं के स्वामी को उनके पलठे दूसरे पशु देने पड़ेंगे । 

! (७) “यदि (राजा फा बनरसा) ऐसे पश्ुओं को देखे फि जो 
असाघधानी से जंगल में चले गए दो तो बद्द उन्हें गांव में छा कर 


उनके स्वाशियों को दे देगा। (झ्रापस्तम्थ २, ११, २८) 
फिर गौतम कहते दें । 
(6, 


(१६) *यादि पश्चु छुछ दानि करें तो उनका दोप उनके मालिफ 
पर द्वोता है । 


(२०) “परन्तु यादि उन पशुओं के साथ फाई चरचाहा हो तो घही 
उसका उत्तरदाता होगा ४ $ 


(१२) “यदि किसी सडक के निकट बिना घिरे हुए खेत में यह 
हानि दो तो उसका उत्तरदाता चरवचाद्दया झौर उस प़ेत का स्पामी 
दोनों दी दोंगे” । ( गौतम १२ ) 

आज कछ की भांति उस समय भी विना घिरे हुए सेत पशु- 
मो फो चराने आर छफड़ी फाटने के लिये साधारणतः काम में 
आते थे । 


2 


“यदि सेत घिरे न दो तो घद्द उनमें से गऊ के छिये घास, अपनी 
६ 


कं 
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अग्नि जलाने के लिये छकड़ी, तथा पेड भौर छताओं के फ़ूछ झोर 
पिन हि. ५ 
“फल ले खकता है ( गौतम १२, २८) 


तप 5 ७५ अर 


बासिष्ठ माय के हक्क झौर अचल सम्पात्ते के विषय के झगढ़ों में 
आवदयक गयाद्दी करे लियें उाचित नियम देते हैं । 


(१०) “स्प्वाति में सम्पात्ति के अधिकार के किये तीन प्रकार के 
अमाण लिखे हूँ अर्थात्‌ दस्तावेज, गयादी और कब॒जा। इन पमार्णो 
से फाई मद्गुष्य उस सम्पक्ति को फिए से पा सझता है जो कि 

“पाहले उसके झाधकार म॑ रदा दा । 


० जिन खेतों में मागे का हक्क होता है उनमें सड़क के लिये 
झआावदयक जगह और इसी प्रकार गाड़ी घूमने के लिये जगह भी 
छोड़ देनी चाहिए । 

(१५) “नए बने हुए. मकानों और इसी प्रकार की शन्य इमारतों 
के निषट तीन फुट चौड़ा रास्ता होना चाहिए? 


(3०5 


॥ (५३४) “पकिसी घर था खेत के विषय के पझ्ंगड़ में पडोसियों की 
ाजञ्ची पर विश्वास करना चाहिए ३ 


(१४) “यदि पड़ोशियों की गयाद्दी एक दूखरे फे विरुय हो तो 
कागज पन्न स्को प्रमाण मानना चाहिए । 

(१५) “यदि कासज़ पन झगड़े फे दो तो गांय वा नगर के छूद 
छोगो शोर शिव्पफारों था व्यापारियों की पचायतें फी सम्माति 
घर भरोसा करना चाहिए । (चासिष्ठ श्द ) 


मीर अब हम सम्पात्ति के कानून के विपय में लिसगे। सम्पत्ति 
पनीचे लिखे अद्ुसार आठ दध्रकार की कद्दी गई हे ॥ 


(१८६) “अब ये इसको भी उद्धत करते ई पिता सेंमिती हुइ सम्प- 
ईत्त, माल ली हुई वस्तु, गिर्यो की सम्पत्ति, चद सम्पत्ति जो प्रिवाद के 
डपयनन्‍त ख्री को झपने पाते के घयने से मिलती दर, दान की सम्पत्ति 
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हम 


जो सम्पात्ति यश् करने फे लिये मिली दो, पुनसेस्मिछित साझीदारों 
फी सम्पात्ति और आठवें मजदूरी, 


(१७) “इन आर्ठों प्रकार की सम्पत्तियों में से किसी फो भी यादि 
फोई दूसर! मज्लुष्य लूमातार १० चर्षो तफ भोगे तो उश्चका मालिक 
फिर डसे नहीं पा सकता। 


(१८) “दूसरे दल फें लोग भी निम्नलिखित चाक्य उद्धत करते 
है गिरे की वस्तु, सोमा, नाबालिग की सम्पत्ति, (खुली हुई )* 
घरोहर, मोंदर फी हुई घरोहर, र्री, राजा की सम्पत्ति, श्रोत्रीय का 
अन, यह सब दूसरों से भोगे जाने पर भी उनका नहीं हो जाता | 


(१५) "जिस सम्पत्ति को उसका मालिक बिलकुल छोड़ दे बद 
राजा फी होंती दे (वाले १८) 


गौतम भी इसी प्रकार फा नियम लिखते हैँ :-- 


(३७) “जों मनुष्य न तो पागल हो झौर न नाबालिग, उसकी 
सम्पात्ते यदि उसके सामने दूसरा कोई मल्ु॒ष्य भोगे तो घद्द सम्पत्ति, 
भोग करनेवाले की दवों जाती है। 

(३८) “परन्तु यादि बह ओजियों सनन्‍यासियों वा राज्यकर्म चा- 


43... १३. 


रियों से भोगी जाय तो ऐसा नहीं होता । 


(३९) “पशु, सूमि, और र्क्षियों के दूसरों फे अधिकार में रहने 
से भी उन पर उनके मालिक का स्वत्व छूट नहीं। जाता” (गौतम १२) 


उपरोक्त घाफ्यों में स्लियों से दाखियों का जय हैं| नाचालिगों 
जौर विधवाशों इत्यादि के विषय में यद्द नियम है कि राजा उनकी 
सम्पत्ति का प्रवन्ध करे गौर नावालिग के बाछिग द्ोने पर उसकी 
सम्पत्ति उसे देदे (घसिष्ठ १६, ८, ६) 


अब दम भारतवर्ष थे प्राची न समय के झ्ाथिक ब्याज कै कानून 
फो छिखेंगे। धमारे पाठकों मे से चदुत से छोग इस बात को स्थी- 
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कार फरेंगे कि थे उस फानून से घुरे नद्ीं थे जो कि फेचल कुछ 
शताब्दी पहिरे यूरप में श्रचछित थे। “रुपए उधार देनेवाले के 
किये व्याज़ का दर चसिष्ठ के वाक्यों मे सुनिए, | चीस (कापापण) 
के लिये प्रतिमास पांच माशा लिया जा सकता हैं; आर इससे 
नियम नहीं टूटता” ( वसिष्ठ २, ११ ) 


इसी प्रकार गौतम फहदते हैं ( १९, १५ )-- 


* "ज्ञों रुपया उधार दिया जाय उसका उचित व्याज बीस ( का- 
पांपण ) के लिये प्रति सास पाँच मग्या दे । 


भाष्यफार दर दृत्त कार्पांपण फा च्याज वीस मारा फट्ट ते हैं जिस- 
सर कि व्याज का दर प्रति मास सवा रुपये सेकड़े वा प्रति वर्ष पन्द्रद 
रुपये सफड़े होता दे । कृष्ण पंडित यद्द ठीक फद्दता दे कि यह ब्याज 
उस ढब्य फे छिये है जो बस्तु गीरों रख कर दिया जाय 
मनु चि५देपतः फद्ता दे ( ८६, १४० ) कि यद ब्याज चखिछ फा नियत 
किया हुआ है । गौतम कदता दे कि जब सूल द्वव्य ब्याज मिला 
कर दूना हो जञाय तो उसके उपरान्त ब्याज नहीं लगता ओर गिर्यो 
करता हुई चरतु का यांदे भाग कया जाता दाता उस्र खपए् का 
पिलफुल व्याज़ नदी लगता।( १२, ३१ झार ३२) 
दूसरी वस्तुएं चहुत अधिक ब्याज पर भी दी जा सकती हैं, 
पर उसी अधस्था में जब कि उसके पछटे भें फोई चस्तु गिरे न 
रकक्‍्सी गई हो। 
(४४) “सोना जितना उधार दिया जाय उसका दूना द्विया जा 
सकता दे और मष्त॒ तिग़ुना लिया जा सकता दें । 
(४५) “स्वादिष्ट चस्तुओं फे लिये भी गप्न फा नियम फट्दा गया दे। 
(ए६) “भौर फूल, फंद, और फल के लिये भी । 
(४७) “जो चस्तुएं ताल फर बिकती देँ उनपघोों उधार 
उनफा अठशुन्रा ले सफते दे । 


इस्खा प्रफार गातम कदते हू ० 
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“पशु, जात चस्तुएँ, ऊँन, जेत फी पैदाबार और बोफा ढोनेचाले 


पशुमों को उधार दें कर उनके पचगुने मूल्य से अधिक नहीं 
पु 
लिया जा सकता। (गाँतम १२ ३६ ) 


इस पकार वस्तु गिरो रप फर द्ृव्य उधांर देने फे अतिरिक्त 
अन्य चस्तु कौर पैदावार, उनके पलटे में विना कोई घस्तु गिर रक्‍्से 
हुए, वड़े झाधिक खूद पर डघार दिए जाते ये । द्रव्य फी झवस्था में 
ब्याज्ञ फेवछ पन्‍द्गद रुपए सेकढ़े वार्षिक था ओर बह मूल धन से 
फेचल दूना हो खकता यथा, परन्तु अन्य अवस्थाभों भें चद छगुना 
चथा आठमगुना तक हो सफता था। 


गौतम छ भिन्न भिन्न प्रकार के ब्याज लिखता है अर्थात्त्‌ ब्याज 
द्र ब्याज, समय समय पर दिए जानेवाला ब्याज, वम्घेज फिया हुमा 
ब्याज, शारीरक ब्याज, देनिक ब्याज झौर मोगवन्धक ब्याज ( १९ 
३४० और ३५ )। घह कहता है कि रत पुरुष के उत्तराधिकारी को 
उसका देना चुकाना चाहिए परन्तु किसी जमानत का द्रव्य, व्यापार 
सम्बन्धी ऋण, दुलहिन फे माँता पिता का ऋब्य, अधम के लिये ऋण 
और दण्ड का द्वव्य सतक के लड़कों को नद्दीं देना पड़ेगा | (१९, ४० 
और ४९१ )। 


आर अब हम दीवानी फानून की सब से आवश्यफ घात अर्थात 
उत्तराधिकारी होने के कानून का उछेस करेंगे। 


प्राचीन हिन्दू छोंग पुत्र सन्‍्तान फा होना धम्मे की बात सम- 
झते थे और इस कारण झपना पुत्र न दोने पर दाचीन समय में 
झौर प्रकार के पुच्र माने जाते थे । 


निम्नलिखित वाक्‍्यों में गौतम ने भिन्‍न भिन्न प्रफार के उन पुत्रों 
फा चर्णन किया है जिन्हें कि बद्द उत्तराधिकारी समझता था झ्ौर 
>> 


ऐसों फा जिन्हें उत्तराधिकारी नहीं चरन्‌ फेचछ चशज समझता था-- 


.. (३२) “अपवो पुत्र ( मौरख ), अपनी स्त्री से उत्पन्न छुआ पुत्र 
( क्षजज्ञ ) गोद लिया हुआ पुत्र (दत्तक), माना हुआ पुत्र ( छात्रिम ) 





ना 


बंद ] दाशनिक काछ (के 





ग्रप्त सोते से उत्पन्त हुआ पुत्र ( यूधज ) मार त्यागा हुआ पुत्र 
( भपचिद » सम्पत्ति का उत्तराधिकारी दोंता है | 


(३३) “अविवादिता वालिका का पुन (कानीन), गर्मचत्ती वुर्द्धिन 
का पुत्र ( सद्दोध » दो बेर विवाहिता स्त्री का पुत्र ( पौनमभेव) 
नियुक्त कन्या का पुत्र (पुत्रिका पुत्र) स्वयं दिया हुआ पुन्न ( रुपये 
दत्त ) जोर मोल लिया छुआ पुत्र ( क्रीत ) भपते बेश का होता 
द्वे।! ( २८) 


“बौंद्धायन भौर वासिप्ठ गौतम फे बहुत पीछे हुए और उनकी 
सम्मातियां गौतम से तथा पुक्त दूसरे से कुछ यातें। में भिन्‍न है । 


(१४) “सिस पुत्र को पति भपनी जाति की विवादिता री से 
उत्पन्न करे चह अपना निज का पुत्र होता है ( औरस ), हि 


(१५) “पुच्नी को नियुक्त करने फे पीछे उस से ओो पुत्र उत्पन्न 
दे। बह नियुक्त पुती का पुत्र ( पुत्रिकापुत्र ) दोता है। 


(१७) “किसी मस्त मलुप्य, किसी दिजड़े, था किसी शेगी मनुष्य 
की ख्री से यादि फोई दूसरा मनुप्य झठुमति के कर पुत्र उत्पन्न फरे 
तो वद्द री से उत्पन्न हुआ पुत्र ( क्षेतज ) कहलाता हू । 

(२०) “गोंद लिया छुआ पुत्र ( दत्तफ ) चह कहलाता दें जिसे 


कोई मनुष्य उस के माता पिता वा उनमें से किसी एक से ले फर 
अपने पुत्र के स्थान पर रखें। 


(२१) “ दद्द बनाया हुआ पुत्र ( कृतिम ) कददलाता है जिसे 
फादइ मनुष्य कब्र ( उम्र प्रन का ) सम्मते से अपना पुत्न चनाए 
जोर यह उसी फी जाति का द्वो । 

(२२) “सुम रीति से उत्पन्न दुआ पुत्र (यूघज) घद् फदलाता दे 
जो घर में गुप्त रोति से उत्पन्न द्वो और उसका उत्पन्न होना 
पीछे सर विदित हो । 

(२३) “ त्यागा दुआ पुत्र ( अपबिद्ध ) चद कदलाता द्व जिसे 


अं) कानून [ ४७ 





उस के पिता या माता ने चा उन में से किसी एक ने त्याग दिया 
दो और उसे फोई झपने पुत्र की भाँति रस ले । 
(५४) " यदि फोई मजुष्य किसी अविवादिता कन्या के साथ 
(उसके पिता चा माता की) आया के विना, रदे तो ऐसी फन्‍या से 
उत्पन्न हुआ पुत्र अविवाहिता कन्या का पुत्र (कानीन) कहलाता है। 


(५५) / यदि्‌ कोई जान कर वा विना जाने किसी गर्मचती 


दुएुद्दिन से विधाह करे तो उससे उत्पन्न हुआ पुत्र डुलहिन के 
स्थाथ लिया हुआ ( सद्दोध ) फह्दल्लाता है 


(२६) “मोल लिया हुआ पुत्र (कीत) चह कहलाता है जिसे काई 
मल॒प्य उसके पिता माता वा उन में से किसी एक से मोल के कर 
अपने धुत्र की भाँति रफ़्खे 


(२७) “ख्री के दूसरे बिचाह का पुत्र ( पौनरभंथ ) वह फद्दछाता 
द्वे जो किसी खस्री फे दूसरे विवाद से अर्थात्‌ जिस खी ने अयोग्य 
पुरुष को छोड कर दूसरे पुरुष से थिवाह कर लिया हो उससे 
उत्पष्य हुआ दो। 


(२८) “ स्वय दिया हुआ पुत्र (स्पयंदत्त) चह कददछाता दे जिसे 
उसके माता पिता ने त्याग दिया हो झीर चद्द किसी दूसरे के 
यहां अपने को स्वयं दे द्‌ ॥ 


(२९) “बह जो प्रथम छिज जाति के मनुष्य और फिसी शूद्ध 
ज्ञांति की खो स उत्पन्न दो निषाद कहलाता है। 


5. ० श्र कु ४ 
(३०) “ज्ञो एक दी माता पिता से कामासक्त होने के 


फारणगा उत्पन्न दो घद पासच कद्दल्ाता है ..” ( वाद्धायन २, २, ३,) । 

उसके उपरान्त बोद्धायन कुछ बाक्यों फो उद्धत करने हैं जिस 
से चिदित दोता ६ कि उपरोक्त चोद॒इ भ्रकार के पुचरों में से 
प्रथम खास प्रकार के छुप अथाद झोरस, पुजिकापुन क्षेत्नज, 


दत्तफ, छात्रिम, ग्रूधज, आर अपविद्ध उत्तराधिकारी हो सकते छे 


डेंद ] दा््योनिक काल [कर 





उनके आगे के छ प्रकार के पुत्र अथात फानीन, संहाध, संगत, 
पानमंद, स्वयं दत्त आर निपाद वेशज समझे जाते थे । पासब वच्च- 
ज भी नहीं समझा जाता था । 
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मे. पा 
गाँतम छी नाई वसिष्ठट चारह पकार के पुत्र लिखते हैं । 
(१२) “प्राचीन छोगों ने केवल वारह प्रकार के पुत्र माने हैं । 


(१३) “पहिल्य पुद्र स्त्रयं पति द्वारा उसकी विवादिता ख्तरी से 
इीता दूँ ( ऑरख )। रू 


१४) "दूसरा पुत्र चद्द है जो उस स्त्री वा विधवा से उत्पन्न 
किया जाय जिसे मौरस पुत्र न दोने के कारण पुप्र उत्पन्न 
करते का अधिकार धाप्त हो (चत्रज़ ) 


(१५) “तींसरा पुत्र नियत की हुई पुत्रो हि पुत्रिका पुत्र ) है। 


(१६) “बेदों में यह कट्ठा दें कि वह कन्या जिसको कोई भाई 
न हो ( सपने वेश के ) पुरुष पूथज्ा में आ ज्ञाती है; और इस 
प्रकार घष्ट उनफे लड़के के समान द्वा जाता है 


(१७) "इसके सम्बन्ध में एक चाक्य है ( जिसे पिता अपनी 
2७, ५ 23. हच 3 ।. हर ४, मे 
घुओ को नियत करते समय कहता है) 'में छुके एक बिना भाई 





# “वेसिछ यहां पर नियुक्त कन्या को जो पुत्र कहता है यह 
चद्भुत बात कदाचित्‌ उत्त रीति से व्रिंदित होगी नोकि अब तक भी 
काइमीर में पाई जाती है यद्यपि उस्त का प्रचार अब बहुत कम है तथापि 
वह है | उस रीति के अनुसार बिना माई की कन्या का पुरुष का नाम 
रखा जाता हैं | ओर इस्त प्रकार की एक णुतिहाप्तिक घटना का वर्णन 
राजनरंगिणी में दिया है | टसमें लिखा दे कि मौढ़ की राजकुमारी और 
लपापीड़ राजा की छी कस्पाणदेंवीं को उसस्चे पिता कस्पाणमल्ल कद 
कर पुकारते थे”--ञझक््टर बुदलर | 


आप) कानून [ ०६ 





> 


की कन्या आभूपणों से सज्ित देता हूं । उससे जो पुत्र हो वह मेरा 
पुत्र होगा। 
(१८) “जोथा विधवा के पुनर्विवाह का पुन्न (पीनमंब ) 
६ मे 
हांता हू 


(१९) “ पुनाविवादिता स्त्री ( पुनर्म ) चद कहलाती हे ज्ञोकि 
आअपर्न' बाब्यावस्था फे पति को छोड़ कर झोर दूसरों के साथ 
रद कर, फिर अपने चेश में आबे । 


(२०) “ झौर चद्द पुनर्विवाहिता कदलाती है जो नपुंसक, जाति 
से निकाले हुए, वा पागल पति को छोड़ कर अथवा पंत की रूत्यु 
के उपरान्त दुसरा पति करे #॥ 


(२१) “पांचवां अविचाहिता कन्या का पुन्न (कानीन) दोता है। 


(२४) “बह पुत्र जो घर में गुप्त शांति से उत्पन्न हो छठां 
(सूधज ) है। 


(२५) छोग कहते हैं कि ये छथों उत्तराधिकारी और चेशज्ञ हैँ 
जो कि बड़ी आपत्तियों से रक्षा करनेवाले हैं । 
२६)“ अब उन पुर्नो में जो कि उत्तराधिकारी नहीं है परन्तु 


चेशज हूं पहिला पुत्र वद्द दं जो कि गर्भवती दुद्धांहदेन के साथ झाया 
(सद्दाश्र ) दो 


(२८) “दूसरा गोद लिया डुआ पुत्र ( दत्त ) है। 





# इस वाक्य में वे अपस्थाए ल्खि हैं जिनमें कि ्ली का दसरा 
विताह किया जा सकता धा।वे अयस्थाएं ये हँ अर्थात्‌ पति का पागलपन, 
नपुंछ्ऊता, जाते से निकाला जाना, अथया मृत्यु । इस प्रकार की पुन- 


विंजाहिता ज्री के पुर को उत्तराधिक्रर मिलने के लिये वौप्िष्ट आज्ञ 
देते हैं। 


हि: 


घ्०] दाद्चीनिक कारू [कई 





(२६) ४ तीसरा मोछ लिया हुआ पुत्र (क्रीत ) है । 


(३३) ४ चोथा पुञ्र वह है जिसने अपने फो स्वय॑ दिया हो 
( स्वयंदत्त ) 


इंध «४ पाच्चाँ निकाला हुआ पुत्र ( झपविद्ध ) हे! 


(३८) “ छोग कहते हैं. कि शद्ध जाति की[[खीो से उत्पन्य डुभा 
पे ३ ५. हा 
पुत्र ( निपाद ) छठां हे (बसिष्ठ १७ ) 


चसिंछ फे मजुसार उपरोक्त छओ ध्रकार के पुत्र उत्तराधिकारी 

नहीं हो सकते परन्तु चद्द एक वाक्य उद्धत करता है कि “जवश्थम 

छभों प्रकार का कोई उत्तराधिफारी न हो उस अवस्था में उनरों 

।जत्तराथिकार प्राप्त करने फा ” अधिक्रार दोगा | गौतम, बसिष्ठ, 
और बौद्धायन के नियम इस भांति दिखलाए जा सकते हद॑। 


जगौतम] . चँसिछ ।. बौंद्धायना। 

( १औरस १ औओरस १ ओऔरस 
५. | रक्षेत्रन रच्षेत्रन 5 पुन्रिकापुत्र 
चेशज्ञ और | ३ दत्त ३ पुणिकापुत्र ३ स्षत्रज 
'उत्तराधिकारी। ४ कृत्रिम ४ पोीनर्मव ४ दृत्त 

है. गूधज ४ कानान ५ छान्रम 
द अपािद्ध दृयूधघज  द यूत्रल 

७ गपविद्ध 
छकानान ७ सहोध . रू कानीन 
प्सद्दोध.. प दत्त € सद्दोघ 
चंशल पर | &€ चीनर्मंच * ऋोत २० क्रीस 


0380 २७ पुजिकापुण १० स्सथ्यद्ल ११५ पजसेय 


११ स्वयदत्त. ११ झपविद १२ स्ययंदच 
१२“कीत शरनिपाद २३ निर्णंद 
धद्ल ओर न हु हि 
जल्द ४ पोर्सय 
उतक्षराधिययंरा हे के 2 
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परन्तु शीद्ध ही अपने से उत्पन्न छुए तथा दूम्परे से उत्पन्न हुए 
पुतों को मानने का विचाराविचार होना रहत्यु के पीछे नक के कण से; 
बचने के लिये भी, आरम्भ द्वो गया। आपस्तम्ब जो वौद्धायन के एफ 
शताब्दी पीछे हुआ, भिन्‍न भिन्न प्रकार के पुञ्ों भर उत्तराधिकारियों 
का विरीध करता है और फहता दे कि प्राचीन समय में जो वार्ते 
की जादीं थींचे आज कछ के पापी मनुष्यों में नही की जा सकती । 


(१) “ जो मनुष्य ठीक समय में अपने जाते की उस स्त्री फे 
पास जाता है जो कि किसी टूसरे मनृष्य की न रही हो आर 
जिस से उसमें नियमाञुसार विधाह किया हो तो उससे जो पुद्र 
उत्पन्त दे वे ( अप्रनी, जाति का ) व्यवलाय करने; के अधि- 
कारी है। 


(२) “ और सम्पत्ति के उत्तराधिकारी होने के भी । 
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(८) प्राचीन समय के लोगों में इस नियम फा उल्लंघन भी' 
पाया जाता दै। 


(६) “ वे छोग अपने बड़े प्रताप फे फारण पाप के भागी नहीं: 
द्वोते थे । 


(१०) “आज करू फा जो मनुष्य उनकी बातों को रे कर उनका, 
अनुफरण फरगा,,वद पतिताद्वोगां । 


(११) “किसी छड़के का दान ( वा स्वीकार फरना ) और उस: 
फो पेचना (वा मोल छेना) व्यवदार के णज्भुसार नहीं है” । (आप- 


झ्तम्न २ ६, १३) एक दूसरे स्थान पर आपस्तस्प कहता, 
दे कि+ 


(२) “फिसी सक्ष्य ( पति ) को अपनी ( रत्री ) को झपने कुडम्ब, 
को छोड़ कर, दुम्नरे फिल््री फो झपने लिये पुत्र उत्पन्त करने के: 
भयेोजन म्पे नहीं देनी चाहिये। 


५ क्योंकि ज्ञोग कहते दे कि दुरृदिन बंरा फो दी ज्ञातो हद! 
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(४) “इस बात का (आजकल) मनुष्यों की इंडियों की निवलता 
के कारण निषेध किया गया दे । 


(५) ४ नियम फे अजुसार पति को छोड कर किसी सश््य वा 
दूसरे मतुष्य फा हाथ अश्यत पुरुष की भांति समझना चाहिए 


० 


(६) “ यादि वियाह के समय की प्रतिज्ञा मंग की जाय तो 
धति और पत्नी दोनों निस्सदेद्द नके को जाते दूँ ”3( आपस्तम्ध 
रु ६०, २७ ) 


इस भकार झापस्तम्न फेघल नियोग अथौत्‌ पुत्र उत्पन्न करने 
फे लिये सत्री को दूसरे पुरुष के साथ नियुक्त करने ही का निषेध 
नदा करता चरन्‌ चद्द पुज क गाद ले वा माछ लन का भी 
निपेथ करता दें । आज़ कल हिन्दू लोग केवल झपने पुत्र को और 
अपना पुत्र न दोने की अवस्था में गोद द्विए हुए पुछ की छोड़ कर 
झौर किसी प्रकार के धुत्र को नहीं मानते । 


ओऔर पझ्न्त में हम बदवारे के कानून का उछेय करेंगे । भाइयों 
भें संपत्ति के चाटने के सम्पन्ध में भी मतभेद हे । ज्येप्रता का 
नियम भारतवर्ष में कभी नहीं रहा बरन जश्र तक कुठुम्ब फे एक 
में रहने फी रीति प्रचालित थी तव तक स्व से प्येष्ट पुन भपते 
पता का स्पात्त का उत्तराधकारा हाता था आर ।पंता का भाँति 
सब का पालन फरता था | परन्तु यह चिदित दोता हू कि समस्त 
कुदुम्ब के मिल फर घड़े भाई के आधीन रहने की रीठि भारतवर्ष 
में सदा से नहीं रही हे भोए जिन खूजत्रकारों के भ्रन्थ अप तक 
चतमान हू उनमें से सब से प्राचीन रूत्रकार गॉतम कटद्ठता हे कि 
भादयों में वय्वास दो ज्ञाना वहुत अच्छा हं क्‍योंकि “बंदबारा 
होने से आत्मीय योग्यता की इद्धि होती दे” । (२८,४) 
गौतम के सतुसार सब से बड़े पुच को संपत्ति का थीसयाँ भाग, 
युछ पद्चु आर एक गाड़ा उस फाहस्स के आतारका॥मत्ना चाहइपए्‌ ॥ 
बचल लड़के का कुछ घाटददा प्चु आर सब से छोटे को सडा, अचन्च, 
घतेत, मकान, छफड़ा और कुछ पछ्छु, मिलने चाहिए और शेष सपत्ति 
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धरावर वरावर वाँट की ज्ञानी चाहिए। अथवा वह सव से बडे एच को 
रे ५ सपा मे 

दो हिस्ले और रोप पुत्रों फो एक एक हिस्सा छेने को कद्दता हैं। अथचा 

बह उन में से भत्येक्त को उन की बडाई के अनुसार अपने इच्छा- 


जनुकूछ एक घक्त प्रक्तार का स््पांत्त लेने दंता दे अथव्रा उन का भाता 
स्व के लिये वेशेप (द्वेससा कर दे सकता हूं । (्‌ र८, ४-१७ ) 


बसिष्ठ सब से बढ़े भाई को दो हिस्सा और कुछ गाय भौर 
घोडे' द्त्तवाता है, सबसे छोडे फो बफरे, भेड़ी मौर मकान 
दिलवाता है मझौर विच्चले को चए्तन भौर असवाब दिलवाता दे | 
ओर यदि प्राह्मए क्षत्री ओर घेदय स्त्रियों से पुत्र उत्पन्न हुए हो तो 
चद्द पहिले को तीन भाग, दूसरे को दो भाग, और तीसर अर्थात्‌ 
य स्त्री फे पुत्र को एक भाग दिलवाता है ( १७, ४२--५० ) 


वौद्धायन सब पुत्रों को बराघर वरावर भाग अथवा सब से बड़े 
पुत्र को अपने भाग के अतिरिक्त संपत्ति का द्सवाँ हिस्सा 
प्रधिक दिलवाता है| जब मिन्‍न मिक्ष जातियों की स्त्रियों से पुत्र हुए. 
दो तो जाति के क्रम के अनुसार वह उन्हें चार,तीन, दो, भौर पक 
भाग दिलवाता दे ( २, २, ३, २--१० ) 


९ 


आपस्तम्ब की सम्माति इस बात में ,भी अपने पूचेजों से भिन्न 
है और चह सपाक्ष के कमती बढ़ती भाग करने फे विरुद्ध दूं । यह 
ज्येप्ठ पुन को श्रे्टता देने की सम्माति उद्धत फरता दे, जन यातों 
पर ये सम्मतियां दी।गई हूँ उन पर धादादिवाद करता दे ओर 
कद्दता दे [के उनमें फेचल घटनाओं फा उछेस हंं, नियर्मा का 
नदी, आर इस छिये चह ज्येष्ठ पुत्र को भ्रेष्ठता देने मे सहमत नहीं 
है। जो पुत्र घार्म्मिक दीं वे सब स्रपत्ति के उत्तराधिकारो है परन्तु 
चद्द जो अधम्म में रुपया व्यय करता हो सपत्ति नहीं पासकता, 
चादे चद्द ज्येए. पुत्र क्या न ६! (२, ६, १४, १-५) रऊ्री की संपत्ति 
अधात्‌ ज्ञो आभूषण श्त्याद उसे व्याद फे समय मिलते थे उन 
की उत्तराधिकारिणी उस की छड़कियाँ होती थीं ( गोतम, र८ 
२४, घालछ, १७, ४६; चाझ्धायन, २, ३, ४३ ) 


दाशानिफ काल में पेसे फानून थे। उनसे इस समय तथा पेचि- 


/? 
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दाखिफ काव्य के समय का महात्‌ अन्तर निस्सन्देह धगमठ होता 
है ० ८ श् लि हज लक चअऔ, 
है और दाशनिक काल क्री सक्ष्यता शिक्षा और पेचीले विपयों में 


इस काल. की प्रायोगिक शेति घगट होती हैं । ऐतिहासिक 
पु 5. 
में ठीक झोर 


काव्य काल में ज्ञो बातें मडबड थीं वे इस समय 
नियमबद्ध की गई, जो बातें विस्तृत रूपमें थीं वे संक्षिप्त की 
गई और जो वादे रुपए झौर जनिश्चित थां थे श्रायोगेक रीति 
पर छाई गई। दीवानी झौर फाज़दारी के मुकदमे अब विद्वानों और 
पुजारया का ।भन्न मेन्न ओर अस्पष्ट सम्मातया के द्वारा।नणय नहा 
फए जाते थ बरन्‌ उन का सम्मातया सुधार जा कर भार साक्षप्त 
चनाई जाकर स्थूति की पुस्तकों के रूप में छाई गई थीं आर उन 
के झनुसार विद्वान स्थेग न्याय फरते थे ज्ञाति के नियम, जो कि 
पेतिद्ाासिक काव्य काल तक भी कोमछ थे, वे ह्लाधिक फटोर और 
दातेनिक कार फे अमंग नियमों के झनुकूल चनाए गए. मोर सम्रस्त 
हिन्दू समाज का भी बेसादही कठोर नियम यना ) हम झ्ाछे 
दोनों अध्यायों में इन दोनों घिपयों का घर्णन फररेंगे और तव यह 
दिल्लकावेंगे कि विशान और दक्शवतणस्त्र की भी ऐसी ही दण हुई । 


ँ 


डरे 


अध्याय ५ 





जाति । 


जपत्तिभेद फे फोर नियम बनाने में उस समय के खचकारों 
जय चड़ी कठिनाई पड़ी । उनका यद उढ़ बिद्यास था कि पहिले 
हिल मनुष्यों की चार जातियां थीं झर्थाव॒ ब्राह्मण, स्त्रिय, चैदय और 
शरद । परन्तु अब उनके बीच में बहुत सी दूसरी दूसरी जातियां हो 
गई थीं सथात्‌ जिन झनाये लोगों ने हिन्दू होना स्वीकार कराछिया 
था उनमें से प्रस्येक की ज्ुदी क्ुददी हिन्दू जातियां दो गई। अब 
ये नई जातियां कहां से आई भोर उनकी उत्पत्ति का कया कारण 
द्वे? सूतच्रकारों ने यह मान कर कि समस्त मन्नुप्य जाति में पहिले 
फेंबलछ चार ही जातियां थीं। इन नई जातियों को उन्हीं चार सुख्य 
जातियों में से निकाछने का यत्न किया। तथ इस अऋुत कथा की 
कदठपना की गई कि ये नई जातियां चारों मुण्य जाति में पररुपए 
विधाह होने के कारण उत्पन्न हुई हैं । यह फट्दना बेसा दी दे जैसा 
कि पांचर्ची शताब्दी का फोई थूनानी पुरोछ्ठित यह कदे कि रोमन 
लोगों के पार्थियन स्त्रियों से विचाह करने के कारण हन लोगों की 
उत्पत्ति हुई, अथवा तेरहवीं शताब्दी का कोई पादरी यह कहे कि 
मोगलों की उत्पत्ति यूनानी घेणन लोगों के चीन देश की स्त्रियों से 
विवाह फरने के फारण हुई । देसे, कम्पित सिद्धान्त चाहे सशौनता 
के समय में भले ही स्वीकार कर छिए जॉँय परन्तु शान की बृद्धि 
होने के साथ उनका छोप हों जायगा परन्तु भारतवर्ष में जहां कि 
लोगों की बिद्या धीरे छ्ीरे कम होती गई है इन सिद्धान्तों को पीछे 
के समय के सब लेखक वरावर मानने गए और उन पर आज 
तक भी भारतवपे के विश्वास किया जाता है। 
चसिष्ट कहते हैं कि 


__ (१) “ छोग कहते हैं कि शद्व पुरुष से श्रह्मण ज्ञासि 
को जो पुत्र दो चद्द चाण्डाछ होता है। 


पु 


की ख्री 
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»._ (९) “क्षत्री जाति की खी से शद्ध पुरुष का जो पुत्र हो धद्द 
चन हाता है । 


(डे) “चेइय जाति फी खो से शूद्ध पुरुष का पुत्र अगव्याबसायित 
हु 
होता है। 

(४) “ वे कहते हैं कि ब्राह्मण जाति की ज्री से चैदइय का जो 
पुन उत्पन्न हो चद्द रामक दोता दे । 


(५) “ क्षत्रीय ज्ञाति की स्तरों से उसका (चैश्य का ) जो पुत्र 
उत्पन्न हो घद्द पोकूकश होता है। 


(६) “ छोंग कहते हैं कि ब्राह्मण जाति फी स्त्री से च््िय फा 
जो पुत्र उत्पन्न दो 'वह खूत हाता है । 


) “ब्राह्मण, चुत्रिय वा बेश्य पुरुषों फो अपनेसे नाच 
पदिली, दूस री और तीसरी जातियों की ख्नी से जो पुन्च 


5 


बे क्रमातद भम्बछ, उम्र, और निपाद होते हैं 


ध्व 
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(६) “ब्राह्मण पुरुष'और झ॒द्ग स्ली से जो पुत्र हों वद्द पाखव 
होता है ”। ( चसिछ्ठ, १८ ) - 

दौद्धायन फा इस विपय में कुछ मतभेद दे । 

(३) “ब्राह्मण का क्षीत्रय जाति की स्री के साथ जो पुत्र हो वह 
ब्राह्मण द्वाता है, बंच्य जाक-फ्रा स्त्रा के साथ ज्ञा पुत्र दा यह 
झअम्पए्ठ दाता दे आर झाुद जात फ्की स्त्रा के साथ जा पुन दवा चद्द 
निषाद होता है । 

(४३ “ किसी किसी फे मत फे अनुसार घद्द पासेच दोता दे । 

(५) “ क्षीत्रय फा चेइय जाति का ख्री के साथ जो पुन्न दो वह 
क्षत्रा, झार शुद्र रत क साथ जा पुत्र दवा चद्द उम्न दाता ह्ठै ॥ 

(६) “वैद्य का छद्र जाति षी स्त्री के साथ जो पुन्न दो बद्द 

रथकार होता हू । 
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(७) “ चुद का चैदय जाति की ख्री के साथ जो पुत्र दो पद 
मागध, ज्षत्षिय जाति फी स्त्री के साथ ज्ञत्ती, परन्तु झाक्षण जाति 
फी र्ती के साथ जो पुत्र दो बद चाण्डारू दवीता दे । 


(८) " घेइप फा क्षत्रिय जाति की री फे साथ जो पुत्र दो 
चद आायोगब, झोर ध्ाह्मण जाति की सत्री फे साथ खूत द्वोता है |” 
और इसी धकार उग्म पिता और प्षत्री माता से स्थपाक, चेदेदक 
पिता जौरः अम्बछ माता से पैन, निपाद पिता प्लोर शंद्र माता से 
पौलफ़र, शुद्ध पिता और निपाद माता से कुकुटक होता है। और 
* पण्डित छोग फहते हैं कि दो जातियों के सम्मेल से जो उत्पत्त 
दो थे मात्य कहलाते हैं ” । ( वौद्धायन १, ९, १७ ) 


गौतम ने जी लिखा दे घद्द समझ में जाने फे योग्य तथा संचित्त 
2 . 3.5. जे 
है भीर हम उसे नीचे उद्धृत फरेंगे-- 


(१६) “उच्च जीत फी उससे नीचे की पद्दिली, दूसरी वा तीखरी 
जाति से जो सनन्‍्तति हो बद ऋमाव सवणण अर्थात्‌ बराबर की 
जावि, अम्बछ्ठ, उम्च, निषाद, दौषयंत और पासेच दोती है । 


(१७) " उलटे क्रम से ( उच्च जातियों की स्त्रियों से ) जो घुच 
उत्पन्न हो वे सतत, मागध, आयोगव, च्त्री, चैदेहक और चाण्डाल 
दोते दैं। 

(१८) “ कुछ छोगा का मत दे कि श्राद्मण जाति की ख्री-फो 
चारो जाति के पुरुषों फे साथ जो पुत्र द्वो वे कऋमात प्राह्मण, खूस, 
मागध और चाण्डाल द्वोते दें । 


(१६) “मोर उसी भांति क्षत्री ख्री फो उन से जो पुत्र उत्पन्न हो 
० ० मा ् हे 
के कमात सूद्धामिसिक्त, चत्रिय, धीवर और पौलकण होते हैं। 
(२०) “और चैश्य जाति की स्री फो उनसे जो पुत्र हो थे 
कर 
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भ्ुशकंथ, मादिदय, चैइय, और वेदेह द्वोते हैं । 


रे 


है कट पक 
(२शे और घछद जाति की स्त्री को उत्त से पासंव, यथन, 
फरन, और श॒द्ग उत्पन्न होते दे /। ( गौतम, ४ ) 
छ 
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झार्य्य चैंद्प लोग मिश्न मिन्‍न व्यापार और व्यवसाय फरते थे परन्तु 
उनकी ऊूदी जुदी जाति नहीं थी। थे छोग लेखक, घेच, सोनार, 
लोहार, कुम्दार गौर तांती का फाम फरते थे परन्तु फिए भी ये 
सथ उसी एफ चैंश्य जाति के थे । इस प्रफार आय्य लोगों फा 
बढ़ा माग जय तक भी एफ में था झोर थे अब तक भी धार्मिक 
शान गौर विद्या पाने फे अधिकारी थे | बेद फा पाठ, यों फा करना, 
आर दान देना, यद सय द्विज़ जाति फे लिये अथाोव, घाद्ाण, क्षत्रिय, 
और चैश्य फे लिये फद्दा गया है । प्राह्मणों का विशेष काय्ये यद्द था 
किये दूसरों के लिये यक्ष फरते थे और दान छेते थे भौर थे फ्रती 
और व्यापार भी फर सकते थे, यादि थे उसमें अपने द्वाथोंस 
फाय्वे न फररें। ( गौतम १०, ५) जातियों के विशेष अधिकारों से 
जो घुराइपां उत्पन्न हुई हैँ वे दाशोनिफ फाल में दी धारभ हो गई: 
थीं, और प्राद्मण लोगों ने, जिनका कि द्ाथ फें परिधम से छुटकारा 
हो गया था, परिश्षमी जातियों फे धन से खाना आरम्भ फर दिया 
था और वे उस विद्या को भी नहीं प्राप्त करते थे जिसके फारण 
के पारिश्रम से उनका छुटकारा होना ठीक समझा जाय | चासि्ट ने 
इस घुराद सौर अन्याय को झसहय समम्ता और आलरूसी मल्ुष्यों के 





उत्पत्त हुए हैं। और फिर भी बुद्धि हमें यह कहे देती हैं कि वे लोग 
आधे जाति के एक भाग से अर्थात्‌ वैरपों से उत्पन्न हुए थे किहोंने कि 
अपने को पैथरशातल्त्न में लगाया, ज्योंही कि यह शास्त्र विशेष ध्यान देने 
योग्य हुआ | और इस प्रकार कुछ समय में उन की एक जुदी जाति 
ही हो गई | बगाल के बैथ छोग जित्त नाम से अब तक पुकोरे जाते 
हैं उम्त से भी यद्द बात प्रमाणित होती है । सब वैद्य गुप्त ( सेन गुप्त, 
दास गुप्त इत्पादि ) होते हैं | अत सूत्रप्न्थों में कई स्थान पर यह 
स्पष्ट लिखा है कि सत्र ब्राह्मण शम्मेन्‌ होते है, सब्र क्षत्री वर्म्मन्‌ होते 
और सत्र चैश्य गुप्त होते हैं | हम ऐसे वाक्य अगले अध्याय में उड्धृता 
क्र 
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पोषण किप जाने का पेसी भाषा में दिरोच् किया हैं जो कि शेवक 

देसे समय में दिखी जा सफती थी जब कि हिन्दुधम्मे एक जीवित 
न ः 

जाते पा चम्म था | 


(१) “ज्ञो ( श्रान्‍्मण ) ठोग न तो वेद पढ़ते और न पद्ति 


है पु कै 8 हम 
हँ और न पविन्न अम्मि रखते ईद वे घूद्ध फे वरायर दो आते दे ॥ 


(४) " राजा ष्लो उस गांय को दण्ड देना चाहिये जहां आ्रद्मण 
झोंग अपने परत्रित्न घम्म का पालन नहीं करते और बेद नहीं जानते 
सौ मिश्षा मांग फर रहते हैं, क्योंकि ऐसा गांव छुदेरों का पोषण 
झरता हैं। 


(६) " सूखे छोग अछ्वानठता और पविच नियमों को न जानने के 
कारए जिस पाप एों घम्मे फट्दते दे वद्द पाप उन लोगों फे सिर पर 
सौ शुना हो फर गिरेगा जो छोंच कि उसे घम्मे वतलाते है । 


(११) " छकड़ी का यना हुआ हाथी चमड़े फा घनां हुआ द्विरत 
और बेद न जाननयाटा पाद्वय ये तीनों फेपल नाम मात्र फे लिये 
अपनी जाति के दे । 


(१२) “ जिस देंद्ा में सुस्त लोग बिद्धानों का घन खाते हैँ उस 
देश में खुखा पढ़ेगा सथदा फोई दूसरी बढ़ी मारी सापत्ति पढ़ेंगी /। 
(वसि्ट, ३ ) 


चत्रिय छोगों का अपने फार्य्य के मतिरिक्त यद कवेज्य था दि 
छड़े, पिज्लय करें, कौर राज्य कर्र, रथ का प्रयन्ध करना और तीर 
चलाना सीख, लौर युद्ध में इद ध्ोल्र खड़े रे और मुंह न मोद्डे । 
(फीलम १०, ६५ झगैर २६) धइय लोगों का सुख्य यारय्य व्यापार छ एवा, 
खेली फरना, पश्चु रखना, दब्य उडघार देना भौर खाम के लिये परिश्रम 
फरना था (गातम २०, ४९)। झूद छोगों का फाम तीनों जातियों 
थी मंेखा करने वा था परन्तु घे लोग घन उपाजेन करने फे लिये 
दरिश्रम भी कर सबसे थ | गाठसम ६०, ४२ ) और इस्पमें फाद 


रू हर ० ०५ म्ज ५ ५० ८ 
सन्‍्देंद नहीं कि दाइनिक झाछ मे तथा उसके पीछे के फारदों में 
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थे भमधिकफतर स्पतेत्र फाय्ये कर के द्ृष्य उपाजेन और व्यापार 
करते थे, परन्तु छठे को धम्मे सम्बन्धी शान सीफना पर्जित था। 


“अन्य लोंग जैसा हमें देखते हैं उसी भांति दमें अपने फो देखना 
चाहिए" इस से संदेव लाम दोता दे और इस फारण हम अय यदद 
देखैंगे कि पिंदेशी छोग जाति भेद को किस दृष्टि से देखते थे। यद्‌ 
पिलकुल स्पष्ट है कि मेगास्थिनीज़् ने जिन सात जातियों फा वर्णन 
किया है थे घास्तव में उपरोक्त चार जातियां दी हैं । उसने जिन 
द्णनधेत्ताओं गौर उपदेशकों फा चणन किया है थे प्राद्मण ये 
जोकि धार्मिमक भ्रध्ययन में छगे हुए थे भौर जो राज्य में नौफर 
थे। उसने ज्ञिन खेती फरनेयालों, गढ़ेरियों और शिवपकारों का 
चणेन किय। दे वे वेश्य और शद ये जोकि खेती चराई और दस्त- 
फारी का फाय्ये फरते थे। उसने जिन सिपादियों का उल्लेग्र किया 
दैवे क्षत्रिय थे और जिन ओवरसियरों फा उल्लेख फिया है ये 
फेवल राजा के विशेष नोफर अयथोत भेदिये थे। 


इसके सिवाय मेगास्थिनीज दशेनशास्त्रवेत्तार्नों फो दो भागों 
में सर्थात्‌ झाद्मर्णो वा शहस्थों जोर क्रामनों म्रथया सनन्‍्यासियों में 
घाँय्ता है १ प्राह्मणों फे विपय में दह कफद्दता है कि “ यालफ छोग 
एक मलुष्य के उपरान्त दूसरे महुष्य की रक्ता में रफणे जाते हैं प्लौर 
ज्यों ज्यों वे बड़े दोते जाते दूँ त्या त्यों उतरोक्तर पद्दिले बाले गुरु से 
भाधिक योग्य शुरु पाते हैं। दशेनशास्त्र जाननेवालों फा निवास नगर 
के खामने किसी कुज में एक साधारण रूम्पे घोड़े घेरे में होता दे । थे 
बड़ी सीधी सादी चाल से रदते दे, फूस फी चरटाइयों वा म्ठ॒गद्धाला भों 
पर सोते हैं। वे मांस मोर शारीरिक खुखों से परहेज फरते हैं झौर 
झपना समय धाम्मिक कथा बातो छुनने और ऐसे मज्ठ॒ष्यों को जो 
कि उनकी बातें छुने, शान उपदेदा करने में व्यतीत करते हैं । .., 
सैंतीस बर्षे तक इस प्रकार रहने के उपरान्त भत्पेक भजुष्य अपने 
सम्पत्तिस्थान को रद झाता दै और वहां अपने शेप दिन दान्ति 
से व्यतीत फरता दै। तब वह उत्तम मछमऊ औौर संगुलियों गौर 
कान में सोने के कुछ आभुषण पहिनता दे और मांस खाता हैं प्स्न्तु 
परिश्रम के क्षाम में गाए जाने वाले जानवरों फा नहीं | चह्‌ 
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गर्म और प्राधिक मसालेदार भोजन से परद्ेज सखता है । घह 
जितनी स्थ्रियों से इच्छा हो वियाद् करता है, इस उद्देदय से कि घडुत 
स्री सन्‍्ताते उत्पन्न दो क्‍योंकि चहुत सी स्त्रिया होने के कारण 
आधिक लाभ दोते हैं कौर चूफि उसके ग्ुछाम नहीं होते अतपएव 
शसे अपनी सेवा फराने फे लिये वालकों फी भधिक आवइयफता 
होती है। 
आमनों या सन्यास्तियों के विषय में मेगास्थिनीज़ फहता है कि 
* थे ज़गलों में रहते दे मभौर चद्दां पेड़ों की पात्तेया जौर ज़गलीं फल 
खाते हैं और शत्तों की छाल के फपड़े पहिनते हैं वे उस राजाओं से 
धात चींत रखते दें जो कि दू्ों फे छारा सौतिक पदार्थों के विषय 
में बनकी सम्मति लेते हैं ओर जो उनके द्वारा देवताओं फी पूजा 
कौर प्रार्थना करने दैं' । उनमें से कुछ लोग चैद्य का फाम करते दैँ 
भीरमगास्थिनीज कद्दता दै कि ' मोपधि विद्या को जानने फे कारण 
घे बिचादों! को फलदायफ फर सफते हैं ओर सन्‍्तान के पुरुष घा रत्री 
होने का निर्णय कए सकते हैं । थे आधिक करके औषधियों द्वार 
नहीं चसन मोजन फे प्रबन्ध द्वारा रोग फो अच्छा करते हैं। उनकी 
सर्वोत्तम भीपाधियां मलहम झौर लेप ह। ” अन्य मार्गों से हमें जो 
थातें विदित दोती दे चेसे दी इस घृत्तान्त से भी विदित होता दे 
फि धराचीन भारतवप में गौतम चुद्ध के समय के पहिले भर उसके 
उपशब्त सनन्‍्यासी छोग रहते थे जो कि ध्रामन फहलाते ये औरः 
फन्द और ऊजगली फछ खाते थे। और जिस समय यह घड़ा सुधा 
रक अपने घम्म फे सार गर्थांत ससार से अलग हो कर पिन जीयन 
व्यत्तौत करने, फा उपदेश देता था तो उसके मतानुयायी लाग जो 
कि ससार से अलग द्वो कर रादते थे दुसरे सनन्‍्यासियों से अछग 
समझे जाने के लिये शाफयपुत्रीय भामन मर्थाद शाकय फे मत का 
अलनुबषरण करनेचाछ सन्‍्यासतती फदलाते थे। 
दूसरे स्थान पर सेयास्थिनोज दर्शनश्यास्त्र जञाननेपाली ज्ञावि के 
विषय में पद्दता है क्षि थे लोग सब 'सर्वेसाधारण के दामों से ये 
शहमें फे कारण न तो फ्सी के साल्षिक और न किसी के नौकर 
थे। परन्तु लोग उन्हें अपन जीवन खमय ये यश धारन ये लिये 
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चथवा खत मजुष्य फी क्रिया फरने फे छिये नियुक्त करते थे। ये छोग 
पफणित भीड़ फो वर्षा होने अथवा न होने फे विषय में तथा लाभकारी 
हवाओं और रोगों के बिकय में सविप्यतवाणी फहते थे ।” इस 
झफार हम छ्ोगों फो दाशोनेफ फाल के श्राह्मणों के जीचन का पक 
संक्षिप्त परन्तु उत्तम घृत्तान्त एक पक्षपात रहिंत विदेशी के द्वारा 
मिलता है। थे छोर बच्चों फो धस्म सम्बन्धी शिक्ता देंते थे, वे यों 
कोर सुतक फी क्रियाओं को करवाते थे, गांव फे रहनेवा्लों 
मर सती करमेंदालों को ऋतु और फसल के विपय में सम्मतति 
देते थे और थे मिन्न मिन्न रोगो की मौपधि भी देते थे) घिशेष 
घवसरों पर राजा लोग उनकी सम्मति लेते ये मौर वे ब्राह्मण लोग 
फैजैन्द् कि मेग्ास्थिनीज़ एक जुदे। जाति समभ्कता है मर जिन्हें चद 
उपदेशक फद्दता दे राजाओं के राजफाज के सम्बन्ध में सम्मति देते 
थे, खजाना रखते थे और दावानी और फोजदारी के मुकदर्मो फा 
न्याय करते थे । पढ़े लिखे लोग धम्म सम्बन्धी यातों में उन की 
सम्मति और यढ़े बड़े यज्षों मे उनको सहायता छेते ये और खेती-करने 
वाले पण्डितों से घपे भर का च्त्तान्त पूछते थे । जाति फा पतन द्वोने 

' के खाथ ही साथ जो जाति इस प्रकार सब लोगों से सम्मानित यी 
चहद्द धीरे धीरे अपने विशेष अधिकारों को पूरे भ्कार से काम में लाने 
ल्षगीं और बह मिथ्या बातों के द्वारा उस भ्रेछ्ठठा को इढ़ करने का 
यल फरने क्षगी जिसे कि उसने पहले पविन्नता और विद्या स आरप्त 
किया था। 


क्षत्रिय जाति के दिपय में मेगास्थिनीज़ बहुत संक्षिप्त 
शृत्तान्त देता दे । सिपादी छोग युद्ध के लिये तय्यार गौर सज्ित 
किए जाते थे परन्तु शान्ति के समय में वे आलस्य और तमारशे 
इत्यादि में छगे रहते थे। “सारी खेना, शख्रघारी सिपाही, युद्ध के 
घोड़े, युद्ध के हाथी इत्यादि सब का राजा के व्यय से पावन किया 
जाता है।” झोचरालियरों को यह धम्मे था कि वे राज्य में सब 
बातों का फ्ता लमावें और उन्हे राजा से कहें । 


सेती फरनेवालों, चरवाहों और शिस्पकारों के विषय में जो कि 
री 
अच्यक्ष बैदय भौर शद् जाति के थे, मेशास्थिनीज एक अधिक मनो- 
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रज्जक और सच्चा बृत्तान्त देता है ) खेती करनेवाले युद्ध तया 
अन्य साधारण कामों से बचे रदने के कारण “ अपना पूरा 
समय सख्ती फरने में त्रमाते हे मार कोई शबहु यदि खेती का फाम 
करते हुएप किसी किसान फे पास आज्ाय तो वह उसे कोई 
हानि न पहुंचावेगा क्‍योंकि इस ज्ञाति के लोग सर्वसाभारण 
फे छाम फरनेवाले समझे जाते ई और इस फारण ये सब हाति 
से रसित हू । इस प्रकार मूमि में फोई दानि न पहुचने के कारय 
तथा उत्तम फसल द्वोने के कारण छोगों को चे सब आवदयक 
यस्तु्द मिलती हें ज्कि जीवन को खुली वनयती हैं । ..--०००-- 
ये छोग राजा को भूमि का कर देते हैं. फ्योंक्ति लाया मार- 
सयप राज्मा का सम्पांत्त समझा ज्ञाता €॑ आर कोइ मनुष्य 
मूमि का मालिक नहीं गिना जाता | मूमि के कर फे सियाय थे 
पैदायार फा चौंयाई माग राजा के फोश में देते दें ॥ ” “ चरवचादे 
लोग जगर मथवा याय म॒ नद्दा रद्दत्त परन्तु ये स्रमा मे रहत है| । 

थे छोग दानिकारक पत्तियों सौर जगली ज्ञानवरों का ग्रिकार कर 

के और उन फो फसा फर देश को साफ रखते हैं। शिव्पकारों में 

कुछ लीग शस्त्र चनानेवाले हैं और कुछ लोग उन आऔज़ारों को 

यनाते हैं जोकि सती करनेयाले वा अन्य लोगों की उन के सिन्ष म्रिन्न 

व्यवसाय में उपयोगी दोते हैं । यद्द ज्ञाति फेचलछ फर देने से दी 

छूटी नहीं हैं वर उसे राज्य से सद्दायता मी मिलती दै। 





अदिन्दुओं के समय में मारतपर्ष में सूमि का साधारण कर यैदा- 
बार का छठा माय था | 

मन? यह वर्णन ओदे बामियों की किमी जाति का हे को कि उतत 
समय पूरी तरद से हिन्दू नहीं हे गई थी । 


अध्याय ६ 


सामाजिक जीवन 


हम को पहिले पहिल सूचप्रन्यों में ही विवाद की उन मिप्त मिन्‍न 
शीतियों का वन मिलता दे जिनसे कि हम पीछे के समय फी 
स्सृतियों के द्वारा परिचित हैं। वसिष्ठ फेवल छः रीतिया फा घर्णन 
फरते ६, म्थांतू-ध्राक्षघिवाद जिसमें पिता जल फा अधे दें कर 
अपनी कन्या को विद्याध्ययन फरनेचाले बर के मपण करता है । 


४3. 


देव विवाद जिसमें पिता अपनी कन्या को प्राभूषणों से सल्चित 
कर फे यज्ञ होते समय उसे स्थानापन्न पुरोष्ठित फो दें देता हे । 


झार्ष विवाद जिसमें पिता गाय वा बैल के पलटे अपनी कन्या 
को दे देता है | 


गाँधवे विवाह जिसमे स्वयं पुरुष अपनी प्रिय कुमारी को ले 
ज्ञा कर चियाद्द कर लेता ६ । म 


क्लाच (था राक्षस ) विवाद जिसमें पति किसी कुमारी के 
स्तम्बन्धियों को मार काठ कर उसे बलाच ले जाता है 


मानुष्य ( वा आसखुर ) विचाह जिसमें पाते किसी कुमारी फो 
उसके पिता से मोत्त छे लेता है। 


आपस्तस्व भी केवल इन्हीं छ विवाहों को मानते हैं परन्तु घह 
क्लाज विवाद फो राक्सविवाह ओर मालु पव्ियाद को आखुरवधियाह 
फह्दते दे । इसके सिचाय कआापस्तम्ब केचल प्रथम तीनों बिवाहों को 
अथ्थांत्‌ ब्राह्म, देव ओर आप बिचाहों को उत्तम समझते है। 


परन्तु इनसे प्राचीन लेक गोतम और बोद्धायन चित्राह् फी 


सआारु शातया |छिखते ६ जिस्म उपरोक्त रू. विषाहता क्के भातारेक्त 
पद 
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निम्नलिखित दो प्रकार क पिचराह भविक हे अथांव प्राज्ञापत्य वि 
यह ज्ञो छि प्रशसा के योग्य समम्का जाता था और पशाचपियाह 
जो कि पाप समझा जाता था। धाज़ापत्य जियाह में पिता अपनी 
फनन्‍्या को केएल यह कह कर उसके प्रियतम को ढ देता था कि 
४ तुम्त दोनों मिछ कर नियमों का पालन करो।' पशाचथियाह क्ेयल 
पक प्रकार का कयाहरण था जिसमें पुरुष किसी झचत ख्री को 
अद्दण करता था। 


दाशानिक समय में कुद्धम्रियों के साथ विवाद करने का यहा 
लनिपध्चय था। धसिष्ठ उस स्री और पुरुष में पिधाह द्वोने का नियेध 
करत दें जो कि एक ही गोन था एक ही प्रवर के हो अ्रथवा जिनका 
माता के पक्ष में चार पोढ़ी तक का वा पिता पक्ष में र पीढ़ी तक 
फा सम्पम्ध हो (८ १ मर २)॥ भापस्तम्व उन पुरुषों भौर स्त्रियों 
के वरियाद का निषेध करते हैं लो कि एक दी गोत्र के हों अथवा 
जिन में माता (या पिता) क पच में (८ पोढ़ी तक का) सम्बन्ध दो 
(२ ५, ११, १५ मौर १६)! परन्तु वौद्धायन किसी पुरुष फो अपने 
मामा या चाची की फन्‍या स विवाद फरलेने फी आछ्ठा देते दे 
६ १, ९, २, ४ )। 
द्वादोनिक समय में गटप अवस्था फी कन्याममों के विवाह फा 
अचार नहीं हुमा था । वसिष्ठ कद्दते हैं-- 
इ७ “ज्ो कुमारी युवाउस्पा को भाप्त द्वो गई द्वी उसे तीन चर 
तक ठदयना चादिए। 
द८ “तोन घप फे उपरान्त बह अपने ययबर जाति के कसी 
पति से पियाहद कर सकती है। (१७) 
७० “परन्तु उपरोक्त चाक्य के आगे दीं एक दूसरा घाक्य 
मिलता है किसमें फन्‍्याकों के बचपन से हे विचाद फरने फा उस्लेस्त 
हैं। यह घाकयप किछी दुसर का जाड़ा टुमा जान पढ़ता दे । 


विववयाः वियाद जो कि चैदिफ काल तथा पेतिदासिक काव्य 
काछ में प्रचलित घा, उसका प्रचार दाशंतिफ काल ह# मी रहा 
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परन्तु बालविघया्ों फो छोड़ फर अन्य फिम्दी अचस्था में अब यद 
झच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था | विधवा के दूसरे बियाह्र से 
जो पुन्न होता था चह यहुधा दत्तक पुच्र वा नियुक्त खी था कन्या 
के पुत्र फी माँति समझा जाता था, जैसा फि पुर्वे अध्याय में उद्धृत 
किये ट्ुए चाक्‍यों से विदित द्वोगा ! 


चिवाद् फे लिये धम्मैसूज्ञों में इस प्रकार फे नियम दे । विवाद 
एक नए प्रकार के जीवन भ्थात्‌ ग्रहस्थ जाश्रम में प्रवेश करने 
फा क्वाएः समभा जाता था । विवाद के पहिले युवा मलुष्य केवल 
विद्यार्थी होवा था। यहाँ पर विद्यार्थी त्था शुददस्थ के छिये स्वृ्नो 
में जो नियम दिए हैं उनका संक्षेप में वर्णन फरना मनारञ्जक 
होगा । 


बालक फे जीवन फी पहद्दिली बडी घात कदाचित्‌ उसका विद्यार्थी 
हो कर विद्यारम्भ फरना था । पघ्राह्मण का बालक आठ घर्ष झौर 
स्पेलद बर्ष की अवस्था के भीतर, क्षत्रिय घालक ग्यारह घप और 
थाईस्त चपे के भातर और चैद॒य बारह चर्ष वा चौचीस बे के भीतर 
विद्यारस्म करता था | तब चद्द विद्यार्थी अपने गुरू के घर १२,२१७ 
इ६, बा ४८ घर्षो तक अपनी इच्छानुखार पक्र दो सीन था चार 
चेदों को सीखने फे लिये रहत्ता था। अपने जीघन के इस काल में 
चघह मसालेदार मोजन सुग्न्ध और स्व प्रकार फे बिछास के 
पदार्थों से अलूस रहता था। वह अपने बालों का जूड़ा बॉधता था 
झौर एक छड़ी, फमर में एक घस््र ओर सन था पद्धए का कोई चर्च 
अशथया मसगचमे दी घारण करता था। झुख भोग के सब स्थानो से 
बचता हुआ, अपनी इंडियों फो दमन करता हुआ, बिनयी और नप्न 
विद्यार्थी प्रति दिन सबेरे अपने छड़ा ले कर आस पास फे गायों 
के पुण्यात्मा शहस्थों के यहां भिन्ता के लिये जाता था और 
जो कुछ डे दिन भर में मिलता था चद्द सब पझपने गुरू के सामने 
जा रुणजता था औौर शुरू के भोजन कर रेने के उपरान्त यह भोजन 
मुँह में डालता था । चद्द जगलों में जा कर छकड़ो लाता था झौर 
सबेरे तथा सन्ध्या के समय घर के काम के लिये 


0 मं जल छाता, 
था | प्रति दिन खबरें घद्द पूजास्थान फतो झाड़ू दे 


फर साफ 
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करता था और आग जला कर उस पर पचित्र ईघन रसता था, और 
भ्रति दिन सन्ध्या के समय धद्द अपने शुंदू के पेश धोता था, डसकी 
देंह दावता था, झोर उसके सो जाने पर रुपये सोता था। प्राचीन 
समय के घिद्यार्थी लोगों का जीवन ऐसा न्न और सोघा सादा 
था मोर अपने पुरुषों फी पविन्न विद्या का उपाजेन करने के लिये 
थे इस ध्रफार अपने मन की पूरी शक्ति फो काम में लाते थे। 


यद्द कददना अनावदयक होगा कि फिक्षा केचल मुँह से दी जाती 
थो। विद्यार्थी सपने ग़ुरू फा द्ाथ सम्मान से पकड़ कर और अपना 
वचिक्त झुरू की ओर एकाम्र कर के फदता था “पूज्ययर, पाठ दी- 
जिये ” और तब चेददों की भूमिका फे लिये सावित्री (ऋग्येद फ्री 
प्रसिद्ध गायत्री ) का पाठ किया जाता था (गौतम १, ५५, ५६ ) 
नित्य नए नए पाठ सीखे जाते थे और विद्यार्थी को दिन में दो 
फाय्ये करने पढ़ते थे अर्थात्‌ अपना पाठ स्मरण करना और गुरू 
के घर का काम काज़ करना | 


ज्ञवय कई बे तक यहुघ्रा कई शुरुओ के पास पढ़ कर विद्यार्थी 
अपने घर लोटता था तो चह झपने ग्रुरुओों को एफ अच्छी दक्षिणा 
देता था और अपना विवाद फर के शहस्थ की नाई मथवा स्नातक 
अर्थात्‌ विद्योपाजेन समाप्त कर के स्तान किये हुए मनुष्य की माँति 
रहता था। सूत्रकारों ने ग्रदस्थों के लिये सपने अतिथों का थादर 
सत्फार छरना धारम्यार उनका सा्वोच्च धम्म लिखा दै क्योंकि 
अतिथि ला सत्कार करना गुहम्थ के लिये इईइपर बा पुफ 
घड़ा मारी यछ दै जिसे कि संदव करता चादिएण ( आपस्तस्व २, 
8, ७, १)। 


छात्र तथा शुहस्थाअ्म को छोड़ फर अन्य दो प्रकार फे भाश्र म 
सी ये सर्धोत्‌ सिछुक और घैखानस ; सम्कृत के चनन्‍्यों से हमें घि- 
दित द्ोता दे फि ठोक जीवन उस मजुष्य पा समझा जाता था जो कि 
झपनी भिन्न मिकन्न अवम्धाओं में इन च्सरो झाशथ्रमों में रद चुप दो। 
खापस्तस्थ भी, जो फि एफ सब से पीछे के सध कार ६ फद्दते हैं कि 
"घदियद्द इन चारों (आश्रमो) में रद्दे ... ... तो चद्द मुक्त दा जायगा? 
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(२, ६, २१, २)। परन्तु आरम्भ में यह चात नहीं थी कौर प्राचीन 
समय में फोई मनुष्य भी इन चारों में सु किसी एफ आशभ्षम में अपना 
सब जीवन व्यतीत कर सकता था । चसिप्ठ ने फहा है कि 
कोई मलुष्य अपनी शिक्षा समाप्त फरने के उपरान्त अपनी 
इच्छानुसार अपना शेप जीवन इन चार्रों में सु फिसी एक आश्रम 
में व्यतीत फर सकता था ( ७, ३ )। झौर बीद्धायन भी यह नियम 
उद्धृत फरते हैँ कि मनुष्य णपनी शिक्षा समाप्त करने के उपरान्त 
शक दस सिक्षक दो सफता है ( २, १०, १७, २ ) । दमारे लिये यहां 
पर भिक्षुक और बैखानस लोगों के नियमों का उल्लेख फरना नि- 
व्मयोजन द्ोगा । इतना फद्दना बहुत द्वोगा कि शिक्षुक झपना सिर 
मुड़ाए रहता था, उसके फोई सम्पत्ति या घर नद्दीं द्वोता था, वह 
तपस्या करता था, निरादहार रद्दता या भिनत्ता माँग कर खाता था 
एक चस्ध था रझुगचर्स पदिनता था, केचर भूमि पर सोता था, एक 
स्थान से दूसरे स्याव पर भ्रमण किया करता घा, घार्म्मिक क्रियार्मों 

थेत साधन नहीं फरत्ता था, परन्तु घेद का पाठ और परमात्मा फा 

ध्यान कमी नहीं छोड़ता घा (वसिष्ठ, १०) । इसके घिरुद्ध वैय्यानस 

थद्यपि थे वनों में रद्दते थे, फंद और फल भोजन करते थे, और 

पवित्न जीवन व्यतीत करते थे परन्तु वे परविन्न आग्नि फो जलातें 

थे और सन्ध्या और सवेरे के समय अधघे देते थे । (बसिष्ठ ६) । 


अब हम शहस्थों के थिपय में फिर घणन करते दे जो फि चारों 
प्राश्नमों में सब से क्रष्ठ समझ रण दें, क्योंकि जाति में गद्स्थ लोग 
ही सम्मिलित थे, मिक्लुक और चखानख नहीं । और "जिस 
भ्रफार सब छोटी और बड़ी नदियां अन्त में समुद्र ही फा आश्रय 
लेती ई उसी प्रकार सव आश्रम के लोग ग्रहस्थो के द्वी द्वारा रच्षिद 
किसे जाते हैं (घसिछ, ८, १५) | शहस्थों के, लिये पूरे चालीस घम्मे 
क्द्दे गए हैं ( गौतम, ८, १४--२० ) और इन धर्मों के उत्लेय से 
हमको प्राचीन हिन्दुओं के धम्मे भौर गृहस्थी के जीघन की भलक 
मिल ज्ञायमी । 


शहसुथी के छूम्मे (१) गर्शाघान ( गभे घारण करने फे 
खमय की रीति ) (६९) पुसवन (पुत्र के जन्म दोने के समय 
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की रीते (3) सीमन्तोप्तयन (गर्भवती खत्री का केश संवारना ) | 
(४) जातकम्मेन ।पघ्रुत्त के जन्‍म फे समय को यीते), (५) 
सनन्‍तान का नाम रखना, (६) उसे प्रथम वार खिलाना, ( ७) सिर 
का भुण्डन, (८) विद्या आरस्म करवाना (६-१२ ) , चारो वेदों के 
पढ़ने का स्करुप, (१३) विद्याध्ययन समाप्त करने का स्नान, (१४) 
विदादह भर्थाव धार्मिक क्रियाओं को करने की सहायता के लिये 
झख्री का भ्रदण करना, ( ६५०१६ ) देवताझों, पितरों, महु॒ष्यों जीवें। 
झऔएर ब्राह्मण अर्थात्‌ परमेदवर के छिये पांच यश्ञ 


गृहयभम्स अथवा पाक यज्न-(१) अछ्ठका अर्थात दे क्रियाएं जो 
जाडे में की जाती हैं, (२) पार्ंण अर्पांद नवीन चन्द्रमा और पूर्ण 
चन्द्रमा के दिन की फ्रियायं, (३) श्राद आपात पितरों के लिये बाधि- 
दान, (७) क्रावणी अथांद्‌ बह किया जो कि श्रावण मास में फी 
जाती है, (५) थाग्रद्यायणी जो कि अप्रहायण मास में की जाती दे 
(८) चैच्री जो कि चैत्र में की जाती हैं और (७) भाइबयुगी जो कि 
आदिवन मास में की जाती है। 


ओऔत फरम्म-ये दो प्रकार के दोते दे भयथात हथियेज्ञ मथवा चे 
चूज़ापँ जिनमें चावल, दूध, घी, मांस इत्यादि का अर्थ दिया 
जाता दे कोर दूसरे सामयश् जिसमे सोमरख का अधे दिया 
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जाता दूं । 


+ 


इविरय॑त्ञ ये दे (१) अग्न्याधान, (२) अग्निद्दोच, (३) दइसंपूर्णभास 
(४) भम्नयण, (५) चातुमोस्य, (६) निरुघपशुवन्ध और (७) 
सौधघामणी १ 


सोमयन्न ये दै--(१) सगिनिष्टोम, (२) अत्यम्निष्टोम (३) उक्थ्य 
(७) चोडासिन, (५) याजपेय, (६) झ्रतिराघ, ( ७ ) सासोयोम । ये 
चालीस अकार के धम्म गदम्थों के लिये कद्दे गए हैं. । परन्तु इस 
पूजाओं फो फरने से फद्दी बढ़ फर घम्म और मज्ाई फरने या पुष्य 
समझा जाता था ओर केयल उसी से सपसे की शाप्ति समझी 
खादी थी। गौतम कहते दे फि-- 
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८ घट्ट मनुष्य जो इन चालिसों पवित्र कर्मों फो करता दो 
घर उसझऊी आत्मा में यादि आाठो भलाइयाँ न दो तो उसफा प्रह्म 
में छय नहीं द्ोगा ओर न घद्द स्प्ग में पहुंच सकेगा। 


« परन्तु चद्द जो इन चाछीख कर्म्मो में ले फेचछ कुछ कम्मों 
को भी यथार्थ में फपता हो और यादि उसकी ग्रात्मा में ये उत्तम 
भलाइयों दो तो प्रह्म में उसका लय हो ज्ञायगा और चह स्वगे में 
निधास फरेंगा।” [ ८, २४ और २५ ] 


है फ ३ भद + 
इसी प्रकार चसिष्ठ फहते हे कि-- 


"जिस मलुष्य में मलाई नहीं है उसे घेद पवित्र नहीं फर सकते 
यद्यपि उसने उन सवफो उनके छझभो भंगों के सहित अध्ययन 
क्यों न किया हो। ऐसे मनुष्य फे पास स पवित्र पाठ इसी प्रकार 
दूर भागते हैं जिस प्रकार पक्षियों को जब पूरी तरद् स्न पर आजाते 
दे तो ये अपने घोसलों से मिकल्न भागते दें । 


* जिस प्रकार स्त्री फी सुन्दरता से अन्धे मन्नुष्य को कोई ख़ुख 
भदें छोता उसी भ्रकार चागे चेदों मौर उनके छमों अगों तधा बलि- 
दानों मे उस मलुष्य फो कोई फल नहीं होता जिसमे कि मलाई 
नहीं है| 


« ज्ञो कपट्े मनुष्य छल करता है उसे घेद के पाठ पाप से नहीं 
बचाते | परन्तु जो चेद के दो अक्षरों फो भी आचरण के उत्तम 
नियमों पर ध्यान दे कर पढता है यद्द इस प्रकार रुपच्छ हो जाता है 
जैसे कि झाशिवन फे मद्दाने मे मेघ । ” ( ६, ३--८ ) 

अब हम दन चालिसों क्रियाओं अथवा उनमें से उन क्रियाओं के 
विपय में कुछ कहेंगे ज़िनस कि दिन्दुओं के जीवन का इत्तान्त बि- 
दित होता है। उनमें ग्रहस्थी की रातियां, ग्रहस्थकस्म और श्रौतकस्से 
सम्मिलित हैं जैसा कि ऊपर कद्दा जा चुका हैं| और हम यह भी. 
कद झुके हे कि औतकरस्मों फा विस्तारपूवेक विवरण यहुवैंद 
और प्राह्मणों में दिया है और थे सेक्षित रूप से श्रोतसूत्रों में दिये 
गए हैं। छेतिद्ासिक काव्य काद्य के वणन में हम ने इन कस्मों का 
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सक्षिप्त वर्णन लिखा है परन्तु उनसे छोगों के चाल व्यवद्ार झौद 
जीवन का बहुत कम बृत्तान्त बिद्ति दाता है और इस कारण थे 
हमारे इतिहास फे लिये बहुत आवश्यक नहीं दे। परन्तु सूददस्यी फी 
रीतियां और गह्यकम्मं से हमके प्राचीन हिन्दुओं के छाल व्यवद्दार 
का अच्छा बृत्तान्त चिदिित होता दे । वास्तव में प्राचीन दिन्दुओं 
का किस्त प्रकार का जीवन था झौर उनके चाल व्ययद्वार शिस 
प्रफार के थे, इसका पूरा दृत्तान्त हमें उनसे घिदित होता है ! 
पहिछे हम शृहस्थी की सीतियों फे विषय में छिसेंगे भौर उसके 
उपरान्त शहाकर्म्मो के विषय में । 
शदस्थी की रीतियों में सव से आवदयक ये दे अथांत्‌ विवाद, थे 
रीतियां जो कि स्त्री के गर्भवती होने को अयस्या में तथा पुत्र उत्पन्न 
होने फे समय में द्वोती दे, मन्नपासन अर्थाव्‌ बच्चों को पदिली वार 
अच्च खिल्ासा, मुंडन, विद्याय्म्म फरना, और तिद्याध्ययन समाप्त 
कर के शुरू के यदां से खाटना। जथ हम ग्दस्थी फी इन रोतियों फा 
चणैन पढ़ते देँ तो दम एक प्रकार से अपने प्राचीन पुरुषों के समस्त 
जीवन घृत्तान्त देखते हैं और इन शेतियों के हम छोगों के लिये 
झोर भी अधिफ मनोरज्जफ दोनें का कारण यद दे कि आज दो 
इजार चर्ष के उपरान्त भी दम छोग इनमें से वहुतसी रशातियों को 
फरते देँ। 
विवाद--दुरूद्वा कन्‍्पा फे पिता के यहाँ दूत सेजता दे और 
फग्वेद फी १०, ८५, २३ घढ़चा को कद्दता है जिसका अजुयाद दम 
पहिले दे चुके दे । यदि यद्द श्रस्ताय दोनों ओर के लोगों को 
स्वीकार दो तो पियाह फा बचन स्यीकार किया जाता दे और 
दोनों शोर के लोंग एक मरा हुआ य्खश छूते दें जिसमें फूल भूने 
इुप दाने, यय और स्पर्ण रक्सा जाता दे और तय ये एक सेत्र 
डष्घारण करते छू । तय वुल्द्दा एक यश्ञ करता है । निश्चित तियि 
पर दुरददिन के फुल के ले|ग उसे सर्वोत्तम फूल और छुगछ से चामित 
जल से स्नान फरवाते दे उसे नया रगा हुआ यख्त्र पदिराते दें, मोर 
डसे अग्नि के समीप येठाते द जद्ां कुल फा आचार्य यश परता द्दे। 
शुछदा भी स्नान फर ये झुम रोतियों को फरता है और उसके उच- 
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रान्त“कन्या के घर में ऐसी सुग्वी सुधा स्त्रियां जो विधवा न दे उनका 
रवागत करनी दे ” ( सांखायन )। विवाह की रीति भिन्न भिन्न देशों 
में भिन्नमिन्न ध्रकार की दोती थी परन्तु ये सब रीतियां मुख्य सुख्य 
चातों में मिलती थीं। “ चास्तव में मिन्न देशों भोर मिन्न झागो की 
शीतियां भिन्न मिन्न दें ..- परन्तु जो वाते सव लोग मानते हैं उनका 
दम उल्लेख फररेंगे ” (आदइचलायन) | दुलद्ा दुलद्दिन का हाथ पकड़ 
करें डससे तीन चार प्रग्ति फी परिक्रमा करवाता है और कुछ ऋचाएं 
कट्दता है यथा “आओ हम लोग विवाह करें। हम ल्लोगें!। को सनन्‍्तान 
उत्पन्न हों | भीति, खुख भौर आनन्द के सद्दित हम छोग सो चर्षे 
त्तफ जीए ” भत्येक परिक्रमा में वह उसफा पेर यद कद कर चक्की 
पर रखवाता दे कि “ पत्थर की नाई दृढ़ हो। ” दुलादिन का भाई 
झाथवा रपक्तक उसके हाथ में भाज्य अथांच्‌ भूना छुआ भम्न देता 
है. और घद उसे अग्नि में हवन करती छहै। डसके उपरान्त दुलूदा 
चुलहिन फो सात फद्म झागे यढ़ाता है और उपयुक्त शब्द उश्यारंण 
फरता है। अग्नि की पारिक्रमा करना, पत्थर पर पैर रखना, भूने हुए 
अन्न का छचन फरना, ओर आगे की झोर सात कदम रखना येद्दी 
विवाद की मुख्य सुख्य बातें थीं $ “ और बुरूद्विन को उस सात्रे 
में किसी ऐसी ब्राह्मणी फे घर पर रहना चाहिए जिसका पाति 
और जिसके लडढ़फे जीवित दो । जब वद्द घुव का तारा, गरुंधति का . 
तारा, आर सप्तऋषि का तारा देखे तो उसे झपना मौन भड़ कर पे 
यह कद्दना चाद्देए् के सेण पाते जा।वंत रद आस मुफे सन्‍्तान हो” 
( झाश्वकायल ) | स्तांसायत कहते हैं कि “सूर्य के अस्त होने के 
सपरान्त उन्हें तव सक मौन दो कर बैठना चाहिए जब तक कि धवन 
फा तारा न निकले । तब बद्द उसे यह कद कर घुब का तारा 
दिखलाता है कि ' तू मेरे साथ खुख से रद कर दूढ रहे। ” 
फद्ती दे कि में भ्वगु का तारा देखती हूं मुझे सनन्‍्तान उत्प' 
तीन राजि तक उन्हें भोग नहीं करना चाहए। ” 


तब चह्दू 
न्नद्दी। 


के 


गर्भाघान-खी के गर्मेवती रहने क्ी अवस्था में कई घकार- फी 
हे 2 ब्किड 
ईतियां करनी पड़ती थीं । पहिले गर्भाचान की रात दोती धी 
जिससे कि गर्भ का रददना समझा ज्ञाता था। 
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किर पुसवन फी रीति से पुत्र सन्‍ताव का निणय होना समका 
ज्ञाता था ओर गर्भरक्षए की रीति से यद्द समझा जाता था कि 
गभे में चच्चा सब आपत्तियों से रक्षित रहेगा | सीमन्‍्ताश्षयन छा 
सीति जो कि आधभ्वकायन के अनुसार चौथे माल में आर सास्तायन 
के अन्नसार सातवें मास में की जाती थी, बड़ी मनो रक्षक दे। गा।मिल 
कहते छू कि धद्द चोथे छठेंवा आठवें मास में की जा सकती था 
आर उसमें कुछ शेतियों के साथ पाति प्रेम स अपनी स्री फी शैद्य 
'में माँग फाढ़वा था । 


पुत्र का जन्म-इस अवसर पर ये शेतियां हीती थीं भर्याव्‌ 
ज्ञातकम था पुत्र उत्पन्न होने फी रीति, मेघालननम्‌ वा ज्ञान उत्पन्न 
करने और झायुष्य वा आयु बढ़ाने की शाति । इस्त झ्रयसर पर पिता 
अपने सन्‍तान रा एक पवित्र नाम रखता दे। यादें पुत्र दो तो यद्द 
नाम सम सक्षरों का दोता दे सौर यदि फन्‍्या हो तो पिपम अक्तरों 
फा। केंवछ माता भौंर पिता इस्त नाम वगे जानते हैं | दसवें द्नि 
जब माता असततिका ग्रद से उठनी दे तो सब लोगों के लिये लड़के 
फा एक दूस्परा नाम रक्स्ता जाता ह। “ध्राह्मण के नाम के अन्त 
में शम्मन्‌ द्वोना चाहिए ( यथा विष्णुशम्मेन ) क्षत्रिय फे ताम के 
अन्त में पम्मेद ( यथा लक्ष्मी वम्मेद ) शोर चेश्य ले माम के सन्त 
में गुप्त (यथा चन्द्रग्गप्त )” ( पारस्कर, ९, १७, ४)।॥ 


चच्चे फो श्रथम धाए अप्न खिलाना--यह प्रसिद अन्नपासत 
की शेति है। ऐसा जान पड़ता है कि आज़ कर फी अपक्षा आ्ाचीन 
समय में लड़के फो पहुत ध्फार फे मोजय खिल्पय जा सकते थ। 
“यादि उसे बल्पि दोने को इच्छा हो तो बस्रे या मांस, यादि भारम्मि 
फक होने यो इच्छा दो तो तीतर या र्मास ओर यदि धतापी द्वोने 
की इच्छा दो त्तो पका हुआ चावरू आर थी सिलाना चादिए। 
(आश्वलायन गौर साँसायन) । “यदि वद अच्छा वक्ता द्वोना चाहे 
तो भारदाजी पत्ची का सास, यादें फुर्तीलः द्वाना चादे सो मछली 
इत्यादि खिलानी चाहिए ( घारस्कर )! 


बच्चे फा मसुड़न मयातद चूड़ाफरण--सांखायन झौर पारस्कर 
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फे भनुसार यद बच्चे के एक यपे के दोने पर किया जाता था और 
शाश्यज्ञायन जीर मोभिलक फे झ्ठुसार पीसरे घर्ष | यत्ये का सिर 
मंत्रोद्यारण फर फे छुरे से सूड़ा जाता था (परन्तु लड़की के मूड़न में 
मेत्रोश्यारणा नदी फिया जाता था ) ओर कुछ बाल छोड़ दिये जाते 
थे मोर थे कुछ की रीति फे अश्युस्ार संबारे जाते थे। 


विधाध्ययन धा उपनयन-यद एक प्मावदयफ रीति थी और जब 
छड़फें का पिता अथघा रक्षक उलफो दिक्षा फे लिये गुरू फो स्व 
पता था उस समय की जाती थी | हम देख चुके दे कि घिद्यारम्घ 
का समय घाद्याणों ध्तत्रियों और बेद्यों के लिये भिन्‍न भिन्‍न था और 
इस छचसर पर तीनों ज्ञातियां यशोपचीत पद्दिनती थीं। 

तय षिद्यार्थी एक घछ फरधनी भौर छड़ी के कर गुरू फे निफट 
आता था। 


“४ घह' ( गुरू) अपने और पिद्यार्थी फी अज्छुदी में पानी 
भरता था शोर तय उससे (वियार्थी सर ) पूछता था फि 'तेरा नाम 
क्‍या दे!। 

* घद उत्तर देता था 'कि सदाथय में भसुक शमुक हूं” । 

शुरू फद्दता था ' उन्हीं ऋषियों के वेश में 4 गु 

शिष्प कद्दता था कि ' हां मदाशय उन्हीं ध्कुषियों फे घदा से 

कद्दी फि में विद्यार्थी हू । 

॥ शिष्य कद्दता था ' मद्दाद्ाय मैं विदार्थी हं.” 

४ गुरू ' भूभेवः स्वः ' कद फर अपनी खंज्ञुकी से विद्यार्थी फी 

शंझुली पर पानी छिड़कता था। 


“ और बद विद्यार्थी का हाथ भपने द्वार्थो में ले कर घ्योर दादिने 
द्ाथ को ऊपर रख कर कहता था--- 
“सादित्री देवता के प्रताप से, दोनों झाशियनों के याहु से, पूषण 
के द्वार्थों से, हे भमुरू भमुझ में तुझे विद्यार्थी बनाता हू । ” 


माचीन खूमय में उपनयन की शाति श्षांत विद्यार्था का चिधा- 
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घ्ययथन में पैए रखने और थेदों पा पाठ झ्ारम्भ करने थी रोति इस 
प्रकार फी थी। भाज् घछ उपनयन फी रीति पैसी बिगड़ गा दे! 
शाप उसका वेद के पाठ से जोकि भय भुला दिया गया दे सथवा 
यशों के फपने से जिसबी चाल कि भय बिछकुछ उठ गरे है, पाई 
सम्यन्ध नहीं। द । भय वद्द फेचल एफ ब्यथ फा जनेऊ सदा के 
लिये पदिस्ने फो पी जाती दे फोफि प्राचीन समय में नतो व्यू 
था भऔौर न सदा के लिये चदहिना ज्ञाता था। अय फे प्राह्मण 
लोग यद्द जनेऊ खास अपने दी लिये दोने फा दावा फरते दैँ जिसे 
फि प्राचीन समय के प्राह्मयण झोग क्षत्रियों और चैदयों के साथ 
पादिन फर यह करते ओर घेद पढ़ते थे | इस प्रफार झवताते 
ने सर्थेपूणे शेतियों को निरथेक विधान थना दिया दे जिनमें से 
साथ का उद्देष्य लोगों फी झजशानता फो यदढ़ाना और पुज़ेरियों के 
विशेष सत्यों फा स्थिर फरना द्दा 


पाठशाला से छाटना--विया समाप्त फरने के उपरान्त विद्यार्य 
अपने घर लौठ जाता था और यादि उसके पिता झादि फा कोई घर 
न हो तो झपने लिये बढ एफ घर घनवाता था। इसमें भी एफ रीठि 
की जाती थी और ऋग्गेद फे कुछ मर्रों फा जाकि घरों के देवता 
घास्ताइपति सया अन्य देवताओं फे लिये हैं ड्ारण किया ज्ञाता 
था (७, ५४५ ५५ ) ।उसके डपरान्त चिचाद किया ज्ञाता था और 
प्रस्न्याधान अर्थीत्‌ सग्नि का स्थापन किया जाता था जोकि थीव 
विधान है मौर जिसका चेन झन्तिम पुस्तफ के आटे अध्याय 
में दिया दे। इस प्रकार विधार्थी मच शहस्थ दो जाता था और 
जय उसझे सिए अधिक और पड़े धर्मा के पाल्‍न करने का सार 


छोठा था । 
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शद्ध दो ” निर्ेत्रण दिया ज्ञाता था । थे पितरों के भतिनिश्चि 
स्वरूप हो फर बैठते थे भौर उन्हीं फो स्टव चीजे चढ़ाई जाती थीं। 
तब धाद्ध फरनेधाला पितर्ों फो यद्द कद कर अच्ये देता था फि 
« हे पिता यद्द तरा भष्पे दे , पितामह यद तेरा भय दे ,परपिता- 
मद्द यह तेरा अष्ये दे । इसके उपरान्त ब्राद्मणा फो गन्ध, माला 
चूप दीप और कपदे दिए जाते थे । ब्राद्णों फी आता ले पिण्ड 
पितृयश के लिये जो रुथाली पाक तय्यार किया ज्ञाता था उसमें 
घी मिलाया जाता था और उसका भग्निर्मे दृवन किया जाता था 
अथवा अन्य भोजन की चस्तुओं फे साथ चह प्राद्ार्गों के द्वाध में 
रकक्‍खा जाता था। झौर जब श्राद्ध फरनेंवाला देखता था कि घ्राक्षण 
लोग सतुए्ट हो गए ती चद्द यद्द ऋचा पढ़ता था ( ऋग्वद १, <९, २) 
४ थे लोग खा चुके ये लोग खछुस से खा चुके ” ( प्रादवलायन )। 


पावेण--यद्द अमाधास्या भर पूर्णिमा के दिन फिया जाता था । 
और उससे छत रक्पणा जाता था और इस दिनों के देवताकों को 
उचित मंत्रों के छारा पकवान चढ़ाए ज्ञाते थे । सत्यधर्म्मावल्नम्धी 
हिन्दू लोग अब तक भी इन दिलों में मत रखते है। 


आचणी-यद चपाऋतु में श्रावण के मद्दीने फी पूर्णिमा फो दोतोा 
थी और यद धास्तव में सर्पो फो सनन्‍्तुए फरने फे लिये फी जाती थी 
जो कि चर्पाछतु में भारतवपे में वहुतायत से उत्पन्न होते हैं । इसमें 
जो चाक्य उच्चारण किए जाते थे बे बढ़े दास्यजनफ हैं । 


भारतचप के उद्च श्रेणी के लोगों में सपों को संतुए करने फा 
विचार अब बिलकुल नदिं रदा है और उन्हें यह जानने में कठिनता 
दोगी कि आज कर राखी धूर्णिमा की जो साति की जाती हैं बह 
दाशैनिक काल की आवणी फा दूसरा रूप है। जो राखी भाज करू 
लोग अपने मित्रों में बांटने है और जिन्हें वाहित प्रेम से अपने भाइयों 
फो भेजती दै धद् राखी सर्पों से उनकी रक्षा फरने के लिये भेजी 
जाती थी १ 

आश्वयुगी-- यद्द अश्वयुग जथोंत्‌ आश्विन मास की पूर्णिमा 
के (दिन फो जाती थी। 
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घ्ययन में पैर रफने और धदों फा पाठ शारम्म करने फी रीति इस 
प्रवार फी थी। गाज यछ् उपनयन फी रीति कैसी धिगड़ गा दे! 
सय उसका वेद फे पाठ से जोकि गय भुला दिया गया द ग्थरा 
यश्षों के फरने से जिसयी चार कि भव विछकुछ उठ गई है, फोई 
सम्वन्ध नदी हु । भय घद्द फेचछ पुफ व्यर्थ फा जनेऊ सदा फ्े 
लिये पदिसने फो फी जाती है योफि श्राचीन समय में नतो ध्यप 
था आर न सदा के लिये पद्दिना जाता था। अब फे प्राह्मण 
छोग यद्द जनेऊ पास अपने दी लिये दोने फा दावा फरते दें जिसे 
फि झराचीन समय के ब्ादाणं छोग स्त्रियों और पैदरयों के साथ 
पादिन फर यश फरते भौर घेद पढ़ते थे | इस प्रफार पबताते 
ने भरथपूणे शेतियों को निरथेक विधान यना विया है जिनमें से 
सथ का उद्देश्य छोगों फी झशानता को यद्ाना और पुजेरियों के 
विशेष सत्वों फा स्थिर फरना ६ । 


पाठशाला से लैाटना--विद्या समाप्त करने के उपरान्त विद्यार्थी 
अपने घर लौढ जाता था और यादि उसके पिता झादि फा कोई घर 
न दो तो झपने लिये चद एफ घर यनवाता था। इसमें मी एफ रीति 
फी जाती थी और ऋग्वेद फे कुछ मन्ना फा ज्ञाक घर्रो फे देवता 
घास्तेइपति तथा मन्‍्य देवताभों फे लिये हैँ उच्चारण किया जाता 
था (७, ५७ , ५५ ) | उसके उपरान्त विधाद फिया जाता था और 
भग्न्याधान अथोत्‌ अग्नि का स्थापन फिया जाता था जोकि झऔीत 
विभान दे मोर जिसका चणेन क्‍झन्तिम पुस्तक के आठये अध्याय 
में दिया है। इस प्रकार विधार्थी मब शुदस्थ दो ज्ञाता था और 


तब | 
अब उसके सिर अधिक और यड़े धर्मो के पालन करने का भार 
द्वोता था। 


८ अप नि न्दु और न की रत 
ये प्राचात इन्दुओं की गृहस्थी की सथ से आावदयक् रींतिय। 
इस प्रकार थीं। अब दम गृह्मक्स्मों दा सक्षेप में चणन करें मे । 


» गहाविधानों में श्राद रूय स॒ आयश्यक है जिसमे कि प्राति मास 
० व, च है| 
'ितरों फो पिण्डदान झोर ब्ाह्मणसेजन करायो जाता है।“ पेसे 


झ्राह्मणों को जो कि विद्वान दो और जिनके झाचार विचार घहते 
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शद्ध हो ” निर्मेत्रण दिया ज्ञाता था | थे पितरों के घातिनिश्नि 
रूपरूप हो फर घैठते थे कौर उन्हीं को सूए चीजे चढ़ाई जाती थीं। 
तप भ्राद्र फरनेवाला पितर्ें फो यद्द कह कर अध्य देता था कि 
० हे पिता यद्द तरा झध्य द , पितामद् यद सेरा अध्ये है, परपिता- 
मह यह तेरा मच्ये है । ” इसके उपरान्त ब्राह्मण फो गन्य, साला 
चबूप दीप और कपड़े दिए जाते थे । ब्राद्म्णों फी आशा से पिण्ड 
पिठ्यश फे छिये ज्ञा स्थाली पाक तय्यार किया ज्ञाता था उसमें 
घी मिलाया जाता था और उसफा झगिनर्भ हवस किया जाता था 
शथंया अन्य भोजन फी चस्तुओं फे साथ बह प्राह्मणों के द्वाथ में 
रकक्‍्णा ज्ञाता था। भार जब झआाद फरनेवाला देखता था कि घाद्मण 
लोग संतुष्ट हो गए तो चद्द यद्द ऋचा पढ़ता था ( ऋग्वेद १, <९, २) 
“४ बे लोग खा चुफे ये लोग खुख से खा चुके ” ( झ्ाइचलायन )। 


पायेण--यद्द अमावास्या भौर पूर्णिमा के दिन किया जाता था। 
और उसमें घत रक़्खा जाता था भौर इन दिनों फे देघताभों को 
उचित मंत्रों के छारा पकवान चढ़ाए जाते थे । सत्यथम्मोधलम्धी 
द्विन्दू ज्ञोग भय तक भी इन दिनों में बत रखते दें। 


श्रावणी-यद्व चपोऋतु म॑ श्रावण के मद्दीने फी पूर्णिमा फो दोती 
थी और यह चास्तय में सपों फो सन्तुए करने फे लिये फी जाता थी 
जो कि वर्षाऋतु में भारतयप में बहुुतायत से उत्पन्न होते हैं । इसमें 
जे चाक्य उच्चारण किए जाते थे थे बड़े द्ास्यज्षनफ हें । 


सार्तयपे केडछा शेणी के लोगों भें सर्पों फो सतुष्ट करने फा 
विचार उ्व विज्ञकुल नहीं रद है भोर उन्हें यह जानने में कठिनता 
होगी फि आज फर राखी पूर्णिमा फी जो शेति की जाती है घधद 
दाशेनिक काछ की भ्रावणी का दूसरा रूप दै। जो राखी भाज कर 
छोग अपने मित्रों में वाटने डे और जिन्हें वाहन प्रेम से अपने भाइयों 
फो भेजती दे चद राखी सर्पो से उनकी र्ता फरने के लिय भेजी 
जाती थी। 

व्ाध्ययुरा-- यद श्ध्वयुः 


हु 
ग गा आश्यिन मास की पूर्ण 

.छ पे ४ 

के दिन फी जाती थी। 540 
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धो 


१८ झ्रश्वयुग की पूर्णिमा को इन्द्र फो दूध भौर चावऊ 
ब्यदाना । 


२ जाज्य फो इन दशाब्दों से बलिदान चढ़ा फर ' दोनों 
अश्विनों के लिये स्वाद । दोनों भाइवयुगों के लिये स्वाह्ठा ! 
अभ्ययुग की पूर्णिमा फे लिये स्थाद्दा | शरद'्छुतु फे लिये स्पाद्दा ! 
प्रजापति फे लिये रुपाद्दा | उस सांचले के लिये रूपयाद्दा ! 


३ ०" उसको दही भार मक्खन यद्द ऋचा फद फर घढ़ाना 
चादिए ' गाय यहां झादें (ऋग्वेद, ६,२९८ ) | 


४ ० उस राधि फा बछड़ों फो मपनी माता,फे पास छोड़ देना 
चादिए। 
५ “तथ प्राह्मणो का भोजन ! । 


इस विधान फा यही छुप्तान्त सांख्यायन दैते हैँ मौर यह 
अखसम्भव दे कि उपरोक्त वृत्तान्त से हम'इस रीते फो कापि सम्बन्धी 
न समझ सरके। यद विचार और भी रढ़ दोता है जब कि पारस्कर ”' 
से दर्म विदित दोता दे कि इस रातिं के उपरान्त सोता अप 
छल के छफारों की देधी फा यज्ञ किया जाता था। 


४ मै इन्द्र की सी सोता फा आधयाहन करता ह जिससे कि सथध 
बैदिक और सांसारिक कामों की सिद्धि होते है। में जो कुछ फार्य्य 
कार उसमें वद मुझे न छोड़े । स्वाहा | हल! 


+% इस यज्ष में में उस उबरा (उयजाऊ भूरे) का झावादन करता 
छजो कि कोमाछा पहिने है और जो आाणियों को घोड़े गाय और 
खुख देने मे परिश्रम के साथ सद्दायता फण्ती है। घह् मुसे न 
छोड़े । स्वाद । ' (२, १७, ६ ) 


आधश्ययुगी के डपरानत सीता श्रधोच दल के छफीरो की देवी 
की पूजा से, उसका जो यद्द चणेन किया गया दै कि चद छूए्टे के 
के श्दि सो ग 
देखता इन्द्र फी स्री दे और उ्ंरा अरथांत उपजाऊ ग्ाति है 


बम) सामाजिक जीवन [७९ 











तथा फूर्लों फी माल्या पद्चिन दे इन सत्र बातों से यह बविदित दोता 
दे कि झाश्ययुगी फी शेति फेचक एफ कप सम्बन्धी विधान थाईजो' 
फि आश्विन में फसल फो फाटने फे उपरान्त रूतशता की भाँति | 
किया जाता था। और यांदि यद्द ६्टपि सम्बन्धी रीति दाशेनिफ 
समय में कुछ अन्धकार्मय थी तो चद्द आज <कछः; फी कोजागर 
छष्षमीपूजा में और भी मधिक अन्यकारमय दो गई दै । 


खदध्मी एक युवती देवी है जो कि दाशेनिफ समय में नहीं थी 
परन्तु भव चद हिन्दु्भों में एक प्रधानदेयी है । सीता प्रवर्टकेचल 
रामायण की नाईका और सत्तीधरम और आत्मअपंण फे आवरण फी 
भाँति समझी जाती दै परन्तु लश्मी ने फसल और चावल फी देवी 
का स्थान ग्रहण फर लिया दे । 


हम देख छुके हैं कि श्राज़ फल की कोजागर लक्ष्मी पूजा प्राचीन 
समय की पझाश्वगुगी का दूखरा रूप दे | पर रप््मीपूजा के 
भी उपरान्त दुगांपूजा हुई दे जिसने कि #ाज फल वबड़ाछ में 
झदूभुत रूप धारण किया है जिसका घूल कारण नस्सन्देद फसल के 
समय की प्रसन्नता दै। प्राचीन समय के फसल फे समय के एफ 
छोटे से तिहवार ने, जिसमें कि इमत्र और उसकी स्त्री खीता 
को दुग्य और चावरू चढ़ाय( जाता या, भाज फल कैसा बृद्दद्‌ 
रूप भारण फर छिया है ! 


भाप्रदायणी--यह अप्रद्यायण मास फी पूर्णिमा फो फी जाती 
झी। यह रात्रि, वर्ष की पत्नी वा चपे की सूत्ति समझी जाती थी 
'औौर उसमें चपे तथा खबत्सर, परिवत्खर, इदावत्सर, इद्चत्सर, 
झौर वत्खर की पूजा फी जाती थी और ये पांचो नाम युग के 
पांच भिन्न भिन्न वर्षों के हैं ( पाररुकर ३, २, २)। 


अप्का--ये अएका इसलिये फहलाते हैं क्‍योंकि थे ध्ाप्रद्ायण 
मास की पूर्णिमा के उपरान्त तीन वा चार मास तक कृष्णपच की 
जषछ्टसी को किये जाते थे इनमें शाक, मांस भौर चपातियां चढ़ाई 
जाती थीं । गोमिल इन पूजाओं के उद्देश्य के विषय में मिप्न पैन्न 
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सम्पतियां उद्धृत फरते दे मौर कद्दते है कि ये. अभि धथवा पितर 
झथपया प्रजापति मथवा ऋतु फे देखताओं सघया सर देखताओं के 
सतेष के लिये की जाती थीं ( गोमिल, ३, २ ३ )॥ परन्तु चुद्धि- 
मान पाठक लोग इस वात को अयश्य समझ जांयगे कि इन पूजाओं 
फा घूल कारण जाड़े फी ऋतु था जो कि मारतयपे में बढ़ा घच्छा 
ऋनु है, ज़ब कि चायल फाट कर ग्परिद्वान में रफ्णा जाता 
है और गेह्ट और जब उगते हैं, झौर उस समय चपारियाँ, मांस 
ओर शाक केयल प्छुनु देयनाओं फो ही नहीं बर्तन मनुष्यों को भी 
बड़े अच्छे लगते हैँ | भौर इसमें सन्देद्द नदी कि दमारे हिन्दू पाठक- 
गण देखेंगे कि यद प्राचीन रीते दूसरे रूप में अथोत पौप पायण 
फे रूप में मय तक यद्भाल में बत्तेमान है जिसमें फि चाचलछ को सरि- 
द्वान में रखने पर दमसारी सित्रियां कई प्रकार फी स्वादिष्ट चपातियां 
चना कर गुशी मनाती हैं जिससे कि इद्ध और युवा दोनों को समा- 
न घसक्षता दोती है ! 


चैश्री-जो कि वर्ष की अन्तिम रीति दे, कैच फी पूर्णिमा को फी 
जाती थी। उसमे इन्द्र, भाभश्न, रुद्र,मार नक्षत्रा का पूजा फा जाता थोी। 
प्राचीव समय में श॒दस्थी की रीतियां जोर गह्यविधान जिनमें 
कि हिन्दुओं की द्धियां खुशी मनाती थीं इस धकार फी थे । शौर 
यद्यपि इनमें से कुछ रीतियों का मूल अरभिप्राय अवाज़ाता रदा है 
झोर उन्हों ने भव आज फछ फा दूसरा रूप घारण क्र लिया है 
फिर भी दस व्येस दो हजार वर्षों के उपरान्त जत्ज तक भी उन 
धाचीन रोतियों में से बहुतों का पता झाज कल की रीतियों में रूमा 
सफते दें | हिन्दुओं का कट्टर स्वभाय और प्राचीन बातों में उनका * 
भक्ति इससे स्प्ट विदित हाती है कि थे उन आचीन 
ऑतियों को अब तक कये जात ई जाक पाइले झुद्ध ओर सच्चे 
मन से की गई थीं। ओर भ्राचीन हिन्दू शीतेया में जो सच्ची 
असनन्‍्नता होती थी वे कई घाताब्दियों तक बि:शियों का राज्य, 
मौर ज्ञांति की भवनति द्वोन पर भरी अब तक ज्यों की त्यों दसी है। 


मनन एन, 


अध्याय ७ 





रेखागशित ओर व्याकरण । 


हम पदिले देख चुके हू कि दाशोनीक फाल में पूत्रे फे समय 
प्ले सच धम्मसम्यन्धा नयम सार फानूना फा दाशानफ रीति पर 
विचार डुआ ओर उनकी संक्तिप्त तथा ऋमाहुसार पुस्तकें धनाई 
गंद । इसी फाल में ब्राह्मणग्रन्थों फी सदयाहुर्य से भरी हुई 
त्तथा कुछ गड़बड़ बाते क्रम में लाई गंदे, दीवानी प्लोर फ़ोजवारी फल 
फकानून तथा उप्तराभिफार त्व के फानून की सक्षिप्त पुस्तकें घनाई शंई, 
जाति फे नियम और सामाज़िफ नियम दृढ़ता से नियत फिए गए 
और नगरवासियों और कुद्धम्बियों फी भांति मन्न॒ष्यों फे कतेण्य वी 
ध्याख्या की गई ) मतपव यह भरी भांति समझा जा सफता हे फि 
इस काल में विद्या प्लौर दशेनशास्त्र ने घड़ी उन्‍्तति फी मोर इस 
समय में कुछ पदनें और घिचारों ने भारतवपे में पूण उन्‍नति 
प्राप्त फी 4 


हम यह नहीं जानते कि इस काल में ज्योतिपशासत्र ने क्‍या 
छन्‍नसि फी थी। ज्योतिपशासत्र पर हम लोगों फो कोई सूच्रपन्प नहीं 
मिलता और फदाचित्‌ इसमें सन्देद नहीं कि पशुत समय हुआ 
फि दाशनिक कार फे ज्योतिपश्रन्थों के रुथान पर णागे चत्य फर 
पौराणिक सभय के झधिक पूर्ण भन्थ--जैले कि भझाय्यभद्ट, घराह- 
मिह्िर, प्रह्मगुप्त और भास्फराचाय्ये के प्रन्थ हो गए । परन्तु 
गणितशास्त्र की एक शाखा मे दार्शनिक समय में बड़ी भ्रेष्ठता पाई 
थी। डाक्टर थीबो साहब इमारे धन्यवाद के भाजन हैं फि उन्हों 
ने यद प्रकाशित किया दे कि अन्य शास्त्रों की भांति रेखागणित का 
अध्ययन पहिले पहिल सारतवबपें ही में हुआ था । उसके पीछे 
के यूनानी लोगों ने इस शार्र को अधिक सफलता के साथ सुथारा 
परन्तु यह वात फद्यापि भूलनी नहीं चाहिए फि संसार रेखागणित 
के छिये भारतवर्ष ही फा च्छणी है, यूनाव का नहीं। 

श्र 
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है 





ज्योतिष की नाई रेसागाएतत फी उत्पत्ति भी भारतयपे में धम्मे 
के छारा हुई भोर इसी प्रकार व्याकरण और दश्शनग्रास्त्र भी 
धर्म ही फे फरण बन ६ टाकटर शीघो साहद फ्ट्टते हैं कि “ यश 
दरने फे ठीक समय फाो निम्यय झरने फे लिये फोई नियम न होने 
के फारण फ़्योतिषशास्त्र वी ओर छोगा का घ्यान सपा । इस अमाष 
से पुज्ञेरी छोग प्रति रात्रि को चन्द्रमाया नक्षत्रों के मण्डल में 
यदूना और प्रतिदिन सूर्य्य फा उत्तर या दक्षिण की योर शझुकमा दें खते 
रदें | उच्चारण के नियम इस फारण हूढ़ फर वनाए गए फ्योंकि यश 
फे मर्षा में एक अक्षर का भी अश्युद उच्चारण होने से यह समझा 
ज्ञाता था फि देवताओं का घड़ा फोप द्वीगा | व्याकरण आर घाब्द- 
दारूत इस फारण यनाए गय जिसमें कि पचिन पाठ ठीक ठोफ समझ 
में था सफे। दरशानशासत्र भौर येदान्त का घानि्ठ सम्पन्ध, इतना घनि 
आ्लम्बन्ध कि प्राय. यद्द निर्णय फरना असम्मव द्वोता दे कि इनमें 
से एफ शास्त्र फा फहाँ पर अन्त द्वोता दे और दूसरा कद्दां पर 
प्राय्म्म छोता दे, सुपरसिद्ध है और इसके विपय में हमारे उल्लेख 
फ्की कोइ आवदयकता नद्दाद्द । झार तय इनावद्धान महाशय न यह 
सिद्धान्त वशशत्र किया दे जिसे भारतवणें के इतिद्ासकारों को कभी 
न भूलना चाहिए कि जिस शास्त्र का घनिष्ट सम्बन्ध प्राचीन भारत- 
घर्ष के धर्म से है उस शास्त्र की उत्पत्ति स्पय भारतवास़ियों से 
ही समझी जानी चादिए, उसे दुखरी जातियों से सकालित किया डुभा 


न सममना चादिए। 

भारतवबये में रेखायणित फी उत्पत्ति बेदियों के थनाने के 
अनियरमों से हुईं । कृष्णयज्ञुवंद ( ५, ७, ११ ) में उन सिन्‍न सिन्‍न 
आफारों फा चर्णन है जिनकी बेदियाँ बनाई जाती थीं और 
घौंद्धायन ओर झापस्तभ्य ने इन येदियों ओर उनके घनाने में 
जी ईंटे लगाई जाती थीं उनके याकासों का पूरा चृत्तान्त दिया दे 
( १) चत्रक्ष स्पेन ज्षो कि बाज पत्ती के भाकार का होता था झोर 
ब्वोकोर ईंटों का बनायाजाता था,सब से प्राचीन है। (२)स्थेन वक्क- 
प्रक्षध्यस्तपुच्च भा बाज्ञ पक्चा क आकार का होता हूँ ऑर उसम उस 
के ठेढ़े डेने मोर फली हुए पुच्छ का आकार रच्ता हूँ (३) फकाचित 
घग़ुले मौर उसके दोनों पैसों के आफार का होता है मौर (४) : 
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मलजचित भी लगभग इसो के समान होता है । (५) भौगाचित 
रथ के डर्डों के झगके भाग के आफार फा अर्थांत समयाहु त्रिभुज 
के झ्राफार का होता दे जोर ( ६) उभम्यत' पोगचित दो चिभ्ुजं 
के आफार का दोता है जिनफे आधार मिले हों। उसके उप- 
रान्त (७) रथचक्रचित ओर ( ८) साररथचक्रचित डडों से 
रहित और उडों के सद्दित पहिये फे आफार के हाते है। ( % ) 
चतुरधद्रोनचित और (१० ) परिमण्डलद्रोनचित द्रोण अथोत्‌ 
बतेन फे आफार का चौफोरु अथया गोल छोता है ( ११ ) परिचा- 
य्यक्ित भी पदिये के आकार फा दोता है ( १२ ) समूहाचित फा 
शी वैसा ही गोल आकार दछोता है । ( १३) स्मशानचित चौकोर 
आकार फा ढाल॒आं द्वोता है जो कि एक आधार की अपेक्षा 
दूसरे की ओर अधिक चौड़ा द्वोता है भौर साथ दी चौड़ी 
ओर प्रधिक ऊचा भी होता है ० यद्द अन्तिम बेदी फूम्मे कहलाती 
हैं जो कि या तो ( १४ ) बक्राड़ भरथांत टेढ़ी अथवा (१५) नोफीछी , 
अथवा (१६ ) परिमण्डल अथोत इत्ताकार दो सकती दे । 
सप से पहिले समय के चतुरभ्ष स्येन का क्षेत्रफल साढ़े खात 
घगे पुरुष द्ोता था, जिसका अर्थ यद्द दे कि बद साढ़े सात धमैक्षेत्रों 
फे बराबर दोता था जिनमें स्र प्रत्येक का भ्रुज एक पुरुष अर्थात्‌ 
द्वाथ उठाए हुए एक मनुष्य फो डेचाई के चरावर होता था । जब 
किसी दूसरे आफार की पेद्दी बनाई जाती थी तो,चमेफल उसका 
यदी रद्ता था, प्रथांत्‌ चादे चक्र बनाया जाय चाद्दे समयाह जिश्ुज 
चादे कूमे परन्तु सबों का क्षेत्रफल साढ़े सात पुरुष दी द्ोता 
था। ओर बेदी को दूसरी बार बनाने भे उसके क्षेत्रफल में 
घ॒क वर्ग पुरुष और बढ़ा दिया जाता था कौर उसे तीसरी बार: 
यनाने में दो वर्ग पुरुष बढाया जाता था परन्तु ऐसा करन हें यह्‌ 
ध्यान णकलखा जाता था कि थेदी के भ्ाकार अथवा सापोक्षेक 
निष्पति में फोई झन्तर न पड़ने पाये। ये सब बातें रेखागाणित ष्े 
विशेष शान के बिना नहीं फी जा सकती थीं और इस प्रफार रेखा- 
गणित के शास्त्र फी उत्पस्ति हुईं | डाक्टर थीबो साहेय कदते हैं 
कि 'देस चगेक्षेत्र निकालने पड़ते थे ज्ञो कि दो चा अधिक विए हुए 
पगेक्षेत्रों फे जोड़ फे बराघर दो मथवा दो दिए हुए घरे्षेत्रों के मन्तर 
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फे यरावर हों। शायनक्षेच पा यर्मचेत्न घनाना पड़ता था और घर्गेक्षेत्र 
के परायर भायतद्तेत्र घनाने पड़ते थे, छिसी दिए हुए बर्गच्चेभ घा 
आयतक्षेत्र पे यरायर त्रिभुज धनाने पड़ते थे इत्यादि | अन्तिम कार्य्य 
[ज्ञो औरों की गपेक्षा सद्दज नहीं घा] फिसी ऐसे इस फका पनाना 
था जिसफा क्षेत्रन्‍क्ष फिसी दिए इए बर्गचेंत्र फे बरायर दो । 


इन सथ कियार्णो का फल यद हुप्ता कि रेखागणित सम्पन्धी 
बहुत से नियम वन गए जो फि सदवसूत्रों भें दिए दें [हम देख चुके 
हृक्षिये सदयसूत्र कल्पसूष्रों फे एफ भाग हैं । इनफा समय इंसा फे 
पद़्िले माठयीं शताब्दी से सारम्म द्वोता दे यूनानी छोग रेखायाशित 
के इस साध्य फो पिथेगोरेस फा यताया हुआ कद्दते हैँ कि हर 
समफोण पिमुज में समकफोण फे सामने फे भुज पर जो धर्ग थनाया 
जाय बद्द उन यर्मो फे जोड़ फ वरायर दोता दे जो समकोण फे वना- 
भेबाले भुर्जो पर यमाए जांय | परन्तु यद्द खाध्य भारतवासियों को 
पिधेमोरेस के फम से फम दो सौ घर्ष पदिल्े विदरैत था मभौर पिधे- 
गोरेख ने उसे निस्सम्देद भारतवर्ष से सीखा। यह साध्य निम्न 
लिखित दो नियमों में पाया जाता दे मथात (१) वर्मक्षेत्र फे फर्पः 
पर जो पगे बमाया जाय यद् उस वर्मक्षेत्र की भुजा फा दूना द्ोता 
है मौर (२) मायतक्षेत्र के कर्ण पर जो बगे_ बनाया जाय घद्द 
प्रायतफ्लेश फी छोर्सो झ्ुजाओं के बगे के बरावर द्वोता है । 


छूम यहाँ पद झायटर थीयो साहेब की उन सब यातों का वर्णन 
नहीं कर खएफ़ते जिन्हें उन्होंने झपने बड़े अप्तूब्य और शिच्चा 
प्रद छेद में दिया दे । इस केयल इतना फर।सकते हैं कि सब्वसृत्रों 
में जो सघ से भ्धिक आवश्यक सिद्धान्त निकाले गए दे उनमें 
से कुछ फा सद्लेप में वर्णन पर दें। एफटगद्शुत सिद्धान्त यद 
था जिसके द्वारा धर्गक्षत्र की भुआ के छम्पन्ध से उसके कणे को 
ख़बया में निफालत ये | इसके लिये यह नियम दिया दै “ नाप में 
उसका तीसरा माग जोड़ो और उसमें इस तीखरे भाषण का 
चौथा भाग जोड़ो और उसमें से इस चौथे भाग फा चौतासवों 
सागर घह्म क्लो । झथात्‌ यादें किसी चर्मक्षेत्र की भ्रुज्ञा ९ हो ता 


अ०छ७]  रेखागणित और व्याकरण. [ <८ 





उसका फर्णे यद् होगा १+रफइुफ्प इरुखतुसा २१०४९१५६ 


हम खोग जानते दे कि फणए वास्तव में /२८१ ४२४२१३ -....... -.- 
होता हे और इस्त प्रछार यद्द देखने मे आवेगा कि स्यसून्नों फा 
नियम बृशमलप फे ५ अर्कों तक ठीक है । 

फिसी दिए हुए घगेचेत्र फा तिगुना चोसुना पचगुना चा फई: गुना 
घगंत्ेत्र बनाने, मिक्त सिक्त परिमाण फे दो वर्गेक्षेत्रों फे धरायर पक 
धगेक्षेत्र दनाने, दो घगेश्तेत्नों के अन्तर फे यरावर चग्गेच्षेन बनाने 
शयनस्षेत्र को घर्गलेत्र यनाने ओर घगंक्षेत्र फो भयनध्षेत्र बनाने, 
घगेक्तेत्त को इत्त पनाने और घृष्त को घर्गत्नेच्न चनाने फे नियम 
बनाए गए दें । उदाहरण की भांति हम किसी दिए हुए यगेचेषर 
के परावर इृत्त बनाने फा नियम जरद्धृत फरेगे। 


,* धघह नियम यद दे" यदि तुम बर्येचेन का इत यनताया चादों 
लो फरणो फे मध्य को फेन्द्र मान कर उसफे आधे के यराघर प्राची 
अधथोत, पू्ंथे की ओर एक रेखा सींचो । उस रेखा फा जितना 
भाग घरंत्तेत्र फे घादर पड़ता दो उसका तीसरा भाग, तथा रेखा 
के भीतरवाके भाग को ज्िज्या मान कर व्रत्त खींचो | 

इस नियम फा उदाहरण इस्त भाति दिया ज्ञा सफता है-- 

भझथसद पक चरेक्षेत्र दे 
जिसका फर्णा स थ दै प्लौर उलफा 
प्राधा ई थ है। इ घिन्दु फो स्थिर 
शरुकणों भौर माची अथवा पूजे की 
ओर उसके घराघर ई ज रेया 
स््रीचों | इस रेखा का द ज भाग 
इचत्त फे वाहर पड़ेगा । उसका 
तीसरा भाग फ द को और उसको 
भीतरी भाग ई फ के सहित 
झेफर समस्त ई ह को जिज्या मान फर इस खींचों 


यह कया निरयंक दे कि यह सिद्धान्‍्त लगभग ठीक है । 
इसी भांति “ यदि तुम इस का चर्ग्षेत्र बनाया चाद्दी तो उसके 
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देयास फो आठ भाग में धांटो झोौर दनमें से एफ को उमतीस भाग 
में बांठो | इन उनतीसों सागों में से अद्टाइस भाग निफालर दो औरे 
( बचे हुए एक भाग फे छठें साग फो उसका ) आठवां माग छोड़ 
कर निफाल दो ” 
इस नियम फा अ्थे यद्द दैं-- 
रे 
पृक्त के व्यास फा हक स्््रर व्रत कदर फ्रद्ू उस घगे- 
स्षेत्र फी एक भुजा द्ोगी जिसका कि क्तेत्रफछ उस गत्त के क्षेत्रफल 
फे यरावर दोगा । 
शेपायणित भारतवपे में झब गई हुई चिचया दे क्योंकि जब यह 
विदित हुआ फि रेखागणित के सिद्धान्त धीज़मणित और मफ- 
गणित फे द्वारा दल दो सकते हूँ तो रेखागाणित का प्रचार धीरे धीरे 
फम होने छपा | और पौराणिक फाल में जब फि हिन्दू छोग सूर्ति- 
पूजा फरने लगे और पूजेरियों के घर से पथिन्र झग्नि फे स्थापन 
फरने और येदियों फे धनाने की रीति उठ गई तो भारतवर्ष में 
रेपागणित फे भ्रध्ययन की म्ावदयफता न रही | 
यूनानी लौग रेखागणित में हिन्दुर्भो से यहुत बढ़ गए परन्तु वें 
अकगाणित में कभी उनकी वरायरी न कए सके । बशमछूप के 
सिद्धान्त फे भनुसार णेफों फे सक्‍़स्ते जाने के छियें ससार हिन्दुओं 
का भनुशदीत दे शोर इस सिद्धान्त के न दोने स अकसणित के 
दाख्त्र का होना हि! मसम्भव था | पाहिले पदिल भरब लोगों ने मेक 
दिखने फी यद रीति हिन्दुओं से सीणी और उन्होंने यूरप में उस- 
फा प्रचार किया | भाचीन यूदानी और रोमन लोग अफों फे छिखने 
फी इस रीसे को नहीं जानते थे और इसलिये वे अकगशित में फमी 
सन्‍नाति न कर स्वके । 
इसके सिवाय एक दुसरे शास्त्र में भी हिन्दू लोग सब से बढ़े 
हुए थे और दाशेनिक फाल में उन्होंने उसमें बद सफलता प्राप्त 
फी कि जिससे घढ़ कर ससार में अय तक फोई नहीं कर सका 
है। प्रोफेसर मेफ्ससूलर सादेव कदते हैँ कि फेवल दिन्दुओं और 
नानी लोगों ने दी व्याफरणशास्त्र फी उन्नति की परन्तु यूनानी 
छोगों ने व्याकरण में जों सफलता प्राप्त की चद पाण्यनि फे जो कि 
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खेसारए भर,में व्याकरण का सब से यड़ा पण्डित हुआ दै, प्रन्थ फे 
आगे कुछ प्रो नहीं है ।द्वम पाणिनि के घमय फे वादथियाद 
को नहीं उठावेंगे | धोफेसर मेक्ससूलर साहेव,उनफों फात्या- 
यज्त का समकालीन वतलाते हैं और उनका समय; सम्मचतः ईसा 
के पदिले पयौथी शाताद्दी में निश्चित करते दे | परन्तु दाफ्टर 
गोब्डस्टफर सादहेव कद्दते दे फि यद्द व्याकरण फा पण्डित इंसा के 
पहिले ९ यीं दा १० यीं शताद्दी में दुआ दे । दमसारा मत यद्द दे कि 
यह कात्यायन के बहुत पद्दिले हुआ दे और उसका समय इंसा फे 
पद्दिल भाठवों शताब्दी असम्मब नदी जान पड़ता। चद्द निस्सन्देद् 
दाशेनिक काल में हुला जिस समय कि सब प्रकार की विद्या का 
दाशोनेक ब्रिचार हो रद्दा था । परन्तु भारतवर्ष के नितान्त 
पश्चिम में दोने के फारण कदाचित्‌ चद उन घाह्मणों और उपनिपदों 
फोन जानता था न मानता रदा होगा जिन्दे कि गेगा की घारी 

में रहनेचाली जातियों ने वनाया था श्रौर उन छोणों फा उनफी 
विद्या, चाल व्यवद्दधार, और घस्मे के कारण भी पंजाब के दिन्दु मो 
सत्र चहुत अन्तर था। 


यहां पर पाणिनि के व्याकरण के क्रम का घणन फरना हमारे कार्य 
के बादर दोगा । यूरप में इस थताब्दी में एक बड़ी भारी बात यद्द 
ज्ञानी गई दे कि किसी मापा में जो लाखों शब्द दोते हैँ उनकी 
उत्पत्ति का पता बहुत थोड़े से मूल शब्दों सं लगाया जा सफता 
है| मारतपप्र में तीन दज्ञास चर्ष हुए कि पाणिने के समय के पादिके 
यह बात जानी जा चुकी थी शोर इस बड़े सैयाफरण ने अपने 
खमय फे संस्कृत शब्दों की च्युत्पत्ति भी फी थी । 


यद्द संस्कृत विधा फा द्वी शान था जिससे कि इस शत्ाद्दी फे 
यूरप फे प्रिद्वा्नों ने भाषातत्थ को निफाछा। और बौप और शिम्र 
सादयों तथा बहुत सत्र अन्य विद्वानों ने आये भाषाओं के शर्ब्दों 
की व्युत्पक्ति उसी भांति की दे जैसे कि पाणितने ने संस्कृत भाषा 
की व्यूत्पत्ति मारयों के इतिद्यास फे उस पूवैकाब में की थी जय कि 
पर्थेश्न और रोम नहीं जात्ते गए ये | 
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व्यास फो आठ भाग में धांदों मोर इनमें से एफ को उनतीस भाग 
५ निकट ये >> के 
में वांदो । इन उनतोीसों भागों में से अद्वाइस भाग निफाल दो भरे 

० ! हप 
( यचे हुए एक माग के छठें भाग फो उसवा ) साठयां भाग छोड़ 
फर निफाल दो” 

का ९ २ 
इस नियम का अर्थे यद्द है-- 


के वय के अमल 
जूत्त के व्यास का ब्कब्खर्रर च््र्र््र्द् 


क्षेत्र की पक भुजा दोगी जिसका कि त्तेत्रफल उस बृत्त के क्षेत्रफल 
फे यरावर होगा । 
श्पागणित भारतवर्ष में झव गई हुई विद्या दे क्योंकि जब यह 
विद्वित हुवा कि रेखागणित के सिद्धान्त वीजगणित और अक- 
गणित के द्वासा दर दो सफते दँ तो रेखामाणित का प्रचार धीरे घीरे 
फम होने रपा। मौर पौराणिक काल में जब कि हिन्दू छोग मूति- 
पूजा फरने लगे और पूजेरियों के घर से पवित्र भग्नि फे स्थापना 
फरने और वेदियाँ के बनाने की रीति उठ गई तो भार्तवर्ष में 
शेसागणित फे झ्रध्ययन की सावदयकता न रदी । 
यूनानी छोग रेंखामणित में दिन्वुभों से वहुत बढ़ गए परन्तु ये 
अकागाणित में कभी उनकी वयराचरी न कर सके | वशमलष के 
सिद्धान्त फे अनुखार अंकों के रक्सखें जान के लिये ससार हिन्दुओं 
फा झनुग्रहीत दे सौर इस सिद्धान्त के न होने सर अकंगणित के 
इाख फा द्ोना हि असम्मव था | पहिले पादिल भरव छोगों ने अफ 
छिखने फी यह सीति हिन्दुओं से सीखी और उन्होंने यूरप में उस- 
फा प्रचार किया । प्राचीन यूनानी और रोमन छोग भकों के लिखने 
की इस रीति को नहीं जानते ये और इसलिये वे मफगणित में कमी 
डन्‍नति न कर सके। 
इसके सिचाय एफ दूसरे शास्त्र में भी दिन्दू लोग सपय से बढ़े 
हुए थे और दाशनिक फाल में उन्होंने उसमें चदह सफलता प्राप्त 
की कि जिससे बढ़ कर ससार में अब तक फोई नहीं कर सशा 
है । भोफेसर मेफ्ससूछर सादेव क्ददते दें कि फेचल हिन्दुओं और 
यूनाती रोगों ने द्वी दयाफरणशास्त्र की उन्नति फी परन्तु यूनानी 
लोगों ने व्याकरण में जो सफलता प्राप्त की चद्द पाणिनि के जो कि. 
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संसार भर,में व्याकरण का सब से घड़ा पण्डित हुआ दै, भ्न्थ फे 
जागे कुछ प्री नहीं है| दम पाणिनि फे समय फे वादथिधाद 
फो नहीं उठावेंगे । प्रोफ़ेसर मेक्‍्समसूछर साददेब,उनफों फात्या- 
यन फा समकालीन बतलाते दे और उनका समय; सम्मवतः इंसा 
के पदिले चौथी शातावदी में निश्चित करते थे । परन्तु दाफ्टर: 
शोढ्डस्टफर सादेब फद्दते दे कि यद्द व्याफरण फा पण्डित ईसा फे 
पहिले ५ थीं वा १० वीं शताब्दी में हुआ है | हमारा मत यह दै फि 
घद्द फात्यायन के चहुत पहिले हुआ है और उसका समय इंसा फे 
पहिले गाठवीं शताब्दी असम्भव नहीं जान पड़ता। चद्द निस्सम्देद 
दाशेनिक फाल में हुआ जिस समय कि सब प्रकार की विद्या फा 
दाशोनिक विचार हो रहा था । परन्तु भारतवषे के नितान्त 
पश्चिम में दोने के कारण कदाखित्‌ घद डन गाहाणों और उपनिपर्दो 
को न ज्ञानता चा न मानता रदा द्वोगा जिन्हे कि गेगा फी घाटी 

में रहनेवाली जातियों ने बनाया था भौर उन कोंगों फा उनकी 
विद्या, चाल व्यचद्दार, और घम्मे के कारण भी पंजाब के हिन्दुर्थो 


स बहुत भनन्‍्तर था। 


यहां पर पाणिनि के व्याफरण के क्रम फा चणन फरना हमारे फार्च 
के बादर दोगा । यूरप में इस धताव्दी में एक बड़ी भारी बात यद्द 
ज्ञानी गई दे कि किसी भापा में जो लाखों शब्द होते हैं उनकी 
उत्पक्ति का पता बहुत थोड़े से सूल शब्दों सं छगाया जा सफता 
है। भारतवर्ष में तीन दृज्ाए वर्ष हुए कि पाणिनि के समय के पहिले 
यद्द बात जानो जा चुकी थी और इस बड़े वेयाफरण ने अपने 
समय फे संस्कत शब्दों की व्युत्पक्ति भी फी थी । 


यद्ठ संस्क्तत विद्या का ही ज्ञान था जिससे कि इस शताब्दी के 
चूरप के विद्धानों ने सापातत्व को निकाछा। और बौप और प्रिम्त 
साहबों तथा बहुत से अन्य चिद्धानों नें आये भाषाओं के रब्दोः 
की च्युत्पत्ति उसी भांति की हे जैसे कि पाणिने ने संस्क्रत भाषा 
की ब्युत्पत्ति झार्यो के इतिद्दास के उस पूवेकाल में की थी ज्ब फि 
पर्येख और रोम नहीं जाठे मण्थे। 





अध्याय पर 


सांख्य और योग । 


परन्तु दाशौनिक काल फी फीर्सि फविछ के दशनसधाओ और 
घुर के भम्मे से दे । फपिल मोर चुद्ध दोनों ने प्रगय, एक ही बात 
पर उच्चोग किया | उन लोग का बड़ा उद्योग यद था कि महुष्यों 
फो उस दु ख से छुड़ावें जिसे कि प्राणीमान्न भोग रहे हैं ।ये दोनों दी 
डन उपायों फो सुएए छूणा की दृष्टि से देयते थे जिन्हें कि 
चैंदिफ रीतियां यताती थीं और उन यीतियों फो अपविन्न सम- 
झते थे क्योंशि उनके द्वारा प्राणियों रा वध द्ोता था। उन 
दोनों दी का यद सिद्धान्त था कि विद्या और ध्यान फे द्वारा मुक्ति 
मिल सकती दे [ साांख्यकारिफा १ ओर २ देखो ]। उन दोनों ने 
छपनिपदे के पुनजन्म होने फे सिद्धान्त फो माना हे[सांख्यकारिफा 
४४ ] क्षार थे कहसे थे कि अच्छे कर्म्मो के द्वारा जीवन की 
उच्च अवस्थाएं मिठती हैं। और अन्त में उन दोनों का उद्देंदय निर्याए 
प्राप्त करने का था [ सांज्यकारिका ६७ ] और यद्द दाशेनिक |और 
यद्द खुधारक दोनों ही अशेयवादी हैं । 

परन्तु यहां पर इन दोनों की समता समाध हो ज्ञाती हैं। कपिल 
के, ज्ञो सम्भवत- घुर के एक शताष्दी पादिले हुए, स्ांस्यदशन 
को चलाया,परप्तु उन्होंने उसे केचल दशनशाख्ररकी भांति चलाया 
था। वे बड़े बढ़े ऋषियों और विचारशीब पिद्धानों से घादधिवाद 
करते थे । उनके दृशेनगास्न में साधारणत- [मनरष्यउ्रलाति: 
सद्दाजुभूति रखने फी कोई वात नहीं है । बे, सर्वेलाधारण फो 
उपदेश नहीं देते थे जोर न उन्होंने फोई समाज वा जाते 
स्थापित फी थी चुद्ध उसके पीछे इुए और ये सम्मंतः उसी 
नगर म हुए ज़स्-ढमभ कक ये महा दाशनिक हो चुके थे | 


३ 


यद्द वात निश्चय दे कि थे कीपेक के दर्शनरासूत को बहुत सच्छी 


् 


तरह जानते थे आर उन्द्मी ने अपने मुख्य मुण्य सिद्धान्त उससे 
ही अद्दण फिए थे। परन्तु उनमें वे सुण थे जो के उनके पूर्वेज में 
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नहीं थे झर्थात्‌ उनमें सरभों फे लिये सदालुभूति, दीनों फे लिये 
दया और घुली लोगों के लिये भांसू थे। यद्द चुद्ध की बड़ी सफलूना 
का मूल कारण दे। क्‍योंकि दर्शनशाख यदि फेघलक नाम माघ फो दो, 
यादि घद् इचछा और सश्चे प्रेम से प्राणियों फी मज्लाई फे लिये खोज 
न करे, यादि चद धनाढय और दरिद्र को तथा ब्राद्माण जोर श॒द्ध 
फो एक दाएऐ से न देख, तो वद व्यथे ही दे | झूद और दरिद्र लोग 
पक एक कर के चुद्ध के पास उनकी प्रीति सहाहुभूति ओर भलाई 
के फारण जाने लगे ।' भच्छे लोगों ने उनकी उच्च इंश्व रभककि फी 
अधासा फी, न्‍्यायी छोगों मे उनका यदद सिद्धान्त रुवीकार किया फ़ि 
खथ मनुष्य समान दे, और सारे संसार ने उनके धर्म्मे के स्वच्छ 
सह्विवेक फी प्रग्रेसा की । उनफा नया धम्मे बढ़ता गया और 
चह जातियों फे नीच ऊंच दोने के घिचार और उन जातियों के 
मिन्न भिन्‍न नियर्मो को तोड़ता गया। उनकी झत्यु फे तीन शताब्दी 
पीछे पारकीपुत्र के सम्नाद ने जो फि समस्त उत्तरी भारत- 
घप का अभिपत्ति था, उनके भम फो स्वीकार क्विया भोर उसे 
समस्त भारतवपे का घम्मे धनाया। भौर उस समय फी जाति 
ने भजुष्यों की समानता के उस्र सिद्धान्त को स्वीफार फेर लिया 
जेसा कि हिन्धयुओं ने उसके उपरान्त तब से फिर नद्दीं किया दे 
जेब से क वे जातेयां नही है । 


परन्तु इन स्व विपयों का वणन आगे के अध्यायों में किया 
ज्ञायगा । यहां,पर हम कपिछ के दर्शनशास्त्र का पुनः उछेख 
फरते हैं जो कि संसार के लिखे हुए दरशनशास्त्रों मे सव से प्राचीन 
है भौर उन बातों का फेवछ बुद्धि से उत्तर देने का सथ से 
पहिला उद्योग है जो कि यष्टि की उत्पत्ति, मनुष्य के स्वभाव और 
सम्बन्ध ओर उसके भाविष्यत भारय के विषय मे सब विचासचान 
लोगों के हृदय # उठती हैं १ 

सांस्यप्रवचन वा सांस्यखूच फरपिक का स्वेय बनाया हु्ना 
कहा जाता है परन्तु चह सम्भवतः उसके उपरान्त बना अथवा 
झुधारा गया है । इसका एक बड़ा अच्छा संस्करण अज्ञवाद्‌ 
आर 258 के सहित, डाक्टर वेलेण्टाइन सादय ने प्रकाशित 

२ 


९० ] दाह्निक काल [कई 





किया है | सांख्यसार विज्ञानभिश्ठु फा थनाया हुआ है जिन्होंने 
फि सांस्यप्रयचन का साप्य किया है । और सांस्यकारिफा 
इस विषय की पक्ष प्राचीन भौर साक्तिप्त पुस्तक है जिसमें केवल ७र 
इलोक हैं. जिन्हें रंइपरक्ृष्ण मे बनाया था झौर जिनका भाष्य 
गवादृपद झलीर धाचस्पति ने किया है।इस छोटी परन्तु अत्यन्त 
उत्तम पुस्तफ फा अजुघाद छेटिन भाषा में लेखन साहय ने, जर्मन 
भाषा में विण्डियमैंन मौर लौरिन्सर साहयों के फ्रेंच भाषा में 
पेण्टिभर शौर संण्टडिलेयर साइयों ने तथा अंग्रेज़ी में घोल्श्ृफ 
और विदसन झौर अभी द्वाल में डेचीज़ साहय मे फिया है । यह 
छोटी पुस्तक हमारे बड़े काम फो होगी, विशेष कर इसलिये कि 
डेचीज़साहेध फी झमूल्य टिप्पणी हम को बहुत सद्दायता पहँ चावेगी ! 
हमें दएए केणल रतन ए करना है कि इन शो से पूछरों में दमारे 
चाठकों के छिये सांप्यद्शन का दुछ भी खाका लाचना असम्भवे* 
है और यहां इस शास्त्र फे कुछ थोड़े से मुख्य रुण्य सिद्धान्तों का 
दी उछेस किया जा सफता है । 
फपिल के इ्नशास्त्र का उद्देदय मह॒ुष्यों फो तीतों प्रकार छे हु सो 
से मथोद (१) दैद्दिक (२) भौतिक और (३ ) दैविक हछेपा से 
छुड़ाने का है । उनके मत से चेद के विधान निरर्थक हैं क्‍यों कि ये 
सशुद हैं और उनमें भ्राशियों का बध होता है । जात्मा फी पूर्ण 
और अन्तिम मुक्ति फेवल छान दी से दोती है। 
प्रकृति जार आत्मा अनादे हैं ओर वे किसी के पनाए इप नहीं हैं । 
प्रक्ताति से घान,चे तना, पांच सूक्ष्म तत्व, पाँच स्थूल तत्व,पांचो प्रकार 
के इन्द्रियशान, पाँचो इन्द्रिया भौर मन की उत्पत्ति हुई है। शात्मा से 
फिसी की उत्पत्ति नहीं दोती परन्तु वद प्रति फे साथ इस शरीर 
से उसके मोक्ष होने के समय तक मिली रहती है | कापिल उपनिषर्दों 
के इस कट्टर मत को नहीं मानते फि आात्मा परमात्मा का एक 
अश है। थे कहते हैं कि मात्मा भिन्न है और प्रहति के यन्धनों से 
झुक्त फे होने के उपरान्त चद झलग रघ््दती है। 
यह सरूप्ट है कि कपिल फे सिद्धान्त के अठसार जात्मा को 
छोड़ फर और सब की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है और इस कारण 
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थे भौतिक हैं । केवल तत्व, इन्द्रियशानंमीर दान्दियाँ ही नहीं घरन्‌ 
मन,चेतना और बुद्धि भी भोतिफ प्रदार्थों के फाव दे। कपिय फा आज 
कल फे देद्वात्मवारियों से केवल इस घात में मे द्व कि पे फद्दते 
हैं कि गात्मा भोतिक पदार्थों से भिन्न और अनादि दे, यद्यापि पद 
कुछ समय तक भीतिक पदार्थों से मिली हुई रदती दे । 


फपिल के मानसिफ दशनगशारत्र फो स्पष्ट समझने के लिये इन्दि य- 
ज्ञानि, इन्द्रियों, मन, चेतना, चुड्धि, तत्वों और भात्मा फे भेदों फो 
अच्छी तरद समझना आवद्यक दे । 


पांचो शानेन्द्रियां फेचल देखती दँ-भथौत “ क्षान ” फो ,प्रदण 
फरती है, पॉचो इन्द्रयाँ अथोत्‌ जिह्ा, दाथ, पेंस इत्यादि अपना 
झपना कार्य्य फरती हैं (स्ता० का ० २८)। मन से पद प्रथे नहीं दे 
ते कि इस शब्द म्टे!अंग्रेज़ी में समा जाता है परन्तु घद फेघलक 
शान की हन्द्री हे (सा० का० २७ ), घद्द फेवल शान फो 
क्रमासुसार चतना के निकट लाती है। चेतना उस शान फो 
४ भेरा ” घोच करती दे। ( सा० फा० २४ ) और छुद्धि उनमें भेद- 
प्रभेद समझती दे तथा विचारों फो बनाती दै (ला० का० २३)। इस 
प्रफार यद देखा जायगा कि इन्द्रियशान, मन, चेतना, और चुद्धि 
में जो भेद किए गए हे वे घास्तव में “मन ” फे फाय्यों के भेद 
हईैं। यूरप के द्शनशार्त्र की भाषा में इसे यो कहंगे फि मनस्‌ इन्द्रिय 
शान को भ्रदण करता दे और उसे “ अनुभव” बनाता «है; चे तना 
इन्दे “मेरा” ऐसा विचारती दे ओर घुक्धलि उनको ध्यान में 
छाती दूं । 


हिन्दू भाष्यकार छोंग इस मानसिक क्रिया को फकाविता की 
भाषा में वणन करते दें। बाचसपति कहते हैं फि “ जैसे गांव फा 
मुखिया उस गाँव के लोगों स्त कर उगाह कर उसको ज़िले के 
दाक्किम के पास छे जाता है, जैसे जिछे फा हाकिम उस द्वव्य फो 
राजमंत्री के पास भेजता दे और राजमंत्री डसे राजा के काय्ये 
फे लिये छेता दै उसी भांति मनस्‌ चाह्मोन्द्रियों के छारा विचार प्रदण 
फरता हैं, उन विचारों को चेतना के हवाले करता हैं और चेतना 
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उन्हें बुद्धि को देती है जो कि उसे राजा आंत्मा' के काम के लिये 
छेती है ।” इन उपमाशो में जिन भेदों का चर्णन किया गया 
द्वे उनका शास्नोय रूप दम लोगों से छिपा नहीं रह सकता ! 
इन भेंदों को यूरप से दर्शनशास्तश्ष तथा हिन्दू ऋषि छोग 
दोनों ही मानते हैँ । मारख साहव अपनी “एलिमेप्टस्‌ आफ 
साइफासोजी” नामक पुस्तक में कहने दे ककि “वास्तव में इन्द्रिय- 
ज्ञान युद्ध निष्फिस अवस्था नहीं है वरन्‌ उसमें मन भी कुछ थोड़ा 
फाम करता दूं ॥जस याद कोइ घड़ा हमार फान के नकद घन्चे आर 
यदि इमाय ध्यान डस घडी की ओर न द्वो जघौोत्‌ यावे हमारा मन 
उस समय घजने के शान फो अदण्ण करने के अयोग्य दो तो हम 
उसका बजना बिलकुल नर्दी सुन सकते और मन के इसी काम 
करने को, जिसके लिये कि यूरप फे दर्शनशास्त्र मे फोई नाम नहीं, 
हूँ, कपिल मनस्य कदते हैं । 
फपिल में दर्शनशास्त्र की यह फोई सामान्य बुद्धि नहीं थी फि 
घेसे समय में जब कि मस्तिष्फ के फाय्ये पूरी तरद से नहीं समझे 
गए थे उन्दोंने मनस, मदफार झौर बुद्धि फो भी भौतिफ समता, 
फेचल इसनाईों नहीं चरन्‌ उन्होंने यह भी भौतिक धतलाया 
फि तर्तों फी उत्पत्ति अदकार से दोती है ॥ इस यात में फापिल 
मे यकेले और हृथम खसाहवों के सिद्धान्त को जान लिया कि 
चस्तुए इन्द्रियज्ञान की केवल स्यायी सम्भावनाए दे, और ये इस 
बात में केण्ट साहब से सहमत देके हमको याहरी ससार फा इसके 
सिचाय कोई शान नहीं होता कि वह हमारी शक्तियोँ फे कार्य 
दायरा दसारा आत्मा को विदित होता है और इस प्रकार हम छोग 
अपने इन्द्रियशानों फी पदाधेनिष्ठ चास्तविक्र स्थिति को मान लेते हैँ 


फपिल केवल पांच स्थूल तत्वों अथाव आकाश, चासु, पृष्ची, 
अश्ति औरजऊछ के ग्यनिरिक्त पांच सूक्ष्म तरयों भर्थात््‌ नाद, 
रूपदों गध, दाष्टि झोर स्याद फा भी उल्लेश् फरते दें । परन्तु 
उनकी इस यातफा क्‍या अर्थ है कि ये सुक्ष्म त्तत्य स्पतन्य- 
हं। “फर्पिल का सिद्धान्त यह जान पड़ता है फि खुनने मे कार 
का सम्बन्ध केवल भराफाथ से ही नदें। परन्तु उसके सूश्म सिद्धान्त 
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खे भी है जिससे फि यह वात स्प'्ट रीति से विदित दोती दे कि 
खुनने का फाये केवल फान तथा शब्द फी उत्पत्तिस्थान के बीच 
रस्पर सम्भापण फा कोई द्वार होने से ही नहीं होता परन्तु 
खस फार्य के दोने में उस तत्त्व में कुछ परिवतन भी द्ोता द जिसमें 
हो फर नाद्‌ू चरूता द्दै। 
फपिछ फेवल तीन प्रकार के प्रमाण मानते हैं अथोत्त अनुभव, 
अज्जुमान, भर साक्षी [ सा० फा० ४ ] | न्‍्यायशास्त्र में चार प्रफार 
के प्रमाण माने गए हे अर्थात्‌ उसमे कपिल के झज्ञुभव को दो भागे 
जे बांदा है अछुमान और उपमान | चंदान्त में एक पांचवें प्रकार फा 
प्रमाण अथीत्‌ अर्था पत्ति भी माना गया है ज्लो कि जल्लमान का एफ 
भेद्‌ है यथा “देवदत्त दिन को नहीं खाता झोर फिर भी 
। चह मोटा हैं, प्नत. यह अन्नुमान किया गया फि बह राज्रि में 
खाता है । 


कपिल अपने तीनों प्रकार के प्रमाणों के सिवाय और किसी 
प्रकार के प्रमाण फो स्वीकार नहीं करते । वे गौर सब भीतरी 
विचारों फो नहीं मानते । और चूकि अज्गञुभव, अत्तुमान अथवा 
साची से सब घस्तुझों फे घनानेचाले का झस्तित्वथ सिद्ध नहीं 
होता, अतएव थे ईश्वर फा शान अपने दर्शनशास्ष के द्वारा 
धोना स्वीकार नहीं करते | 

परन्तु कपिल इस सिद्धान्त को मानते रं फि “सत्‌ फाय्यैम 
झसत्‌ अफारणात्‌ ” अथोत जो कुछ है डसका फारण अवश्य 
द्ोगा क्‍यों कि कारण के बिना कोई चस्तु नहीं हो सकती ( सा० 


का० ९) । थे मलुष्यों फे पय्येचेक्षण से घिचारने फी 
५ आथना 


करते हैं. कि फारण और प्रयोजन एक दूसरे को सूचित फरते हैं 
आर फद्दते ६ कि प्रयोजन मोर फारणु एकद्दी दे । 


स्वभाष के तीनों शुण भधात्‌ सत्य, सजस मोर त्तमस हिन्दुओं 
फे सब द्शनशास्त्रों मे मुप्य बाते दे झ्लोर कपिल ने भी उन्हें स्थान 
दिया दे ( सा० का० ११ )। ये गुण केपछ एक झजुमान हैं जिससे 


कि जीवन फी सब चतेमान झवचस्थामों के 
भेद का का 
द्वोता है । (गा: पनरादेत 
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के फपिऊ सघ प्रकार के जीवन की उत्पत्ति प्रकति से घठछाते 
हैं और वे इसफे:पांच प्रमाण देते हैं ( सा० का० १५ ) | पद्दिले यद्द 
कि विशेष वस्तुओं का,स्थमाव परिमित होता है और उनका देतु 
भी अबदुय दोना चोहिए। दुसरे, मिन्न मिन्न चस्तुमों के साधारण 
गुण द्वोते हैं भौर थे एक ही मूल जाति फे भिन्न मिनक्ष भाग हैं । 
तीसरे, सच,वस्तुण निरन्तर उन्नति की अवस्था में दोती हैं. और 
उन्नर्म प्रसार फी क्रियाशक्ति होती है जो कि अवद्दय एफ दी 
जादि फारण से उत्पन्न हुई होगी । चौथे, यह वर्तमान संसार फल 
है, जौर इसका कोई मादि कारण झवश्य दोना चाहिए । और 
पांचवें, समस्त सृष्टि में एफ भ्रकार का एफत्व दे जिससे कि उसका 

किसी पक ही वस्तु से, उत्पन्न दोना सिद्ध दोता है । इन्दीं 

कारणों स फर्पिल यद्द सिद्धान्त निकालते हैं. कि सब प्रफार के 

स्थूल अस्तित्व प्रति से उत्पन्न हुए हैं 


परन्तु आत्मा उस्ंस उत्पक्ष नहीं इुई है। और उन्होंने भात्मा 
के धस्तित्वय फे भिन्न द्ोमे फे जो फारण दिए हैँ थे भी बलेसख फरने 
योग्य हैं। उनका पद्दिला कारण प्रयोज्ञनादेश्य फा भसिद्ध तक छै, 
परन्तु कपिल ने आजकल के बेदान्तियों से श्सका मिश्न प्रयोग 
किया दे। सॉफार वस्तुएं तो निस्सन्देद एफम्ित कर के पक 
नियमित ऋस फे अलुस्गर वनाई गई है परन्तु इससे फपिक उस 
घस्तुर्भो फे वनानेवाले फो सिद्ध नहीं फरते धरनवु यह सिद्ध 
फरते हैं कि आत्मा फा अस्तित्व अवद्य दे जिसके लिये कि 
चस्तुए धनाई गई हैँ (सा० फा० १७) | गौड़पद फह्दते हैं फि जिस 
प्रकार कोई विछोना जिसमें कि गद्दा, रूई, चांदनी और सफिया 
होता है, अपना ही न दो कर किसी दूसरे के काम के किये 
होता है उसी अ्रफार यद ससार भी जो कि पांचों तत्वों से बना है 
घुरुप के काम फे छिये है | दूसरे सय वस्तुण्ट दु सर और सुख की 
सामझी हैँ मत: घद शानमय प्रकृति, जो इन दु यो बगैर खुखों का 
सनुभव फरती है, उससे अपयश्यय भिन्न होगी । तीसरे देखभाल 
करनेवाकी, फोई दघान्कि सी अवश्य होनी चादिए | छोधे एफ 
मोगनेयाद्षी प्रछति भी दोनी चाद्विए। भौर पांचर्चा प्रमाण छ्लेदो 


था 
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का यद सिद्धान्त दे कि उच्च जीवनों फो प्राप्त करने की अभिलापा 
से यह घिद्त होता दे कि उसको प्राप्त करने फी सम्भावना भी 
है.। आत्मा के प्रकृति से भिन्न होने के लिये कपिल ये प्रमाण देते 
हैं परन्तु बे एक झात्मा को नहीं मानते। थे कददते हैं कि मिश्र 
भिन्न प्राणियों की भिन्न मिन्न आात्माएं हैं योर थे इसके स्‍प्रमाण 
देते दे ( सा० फका० १८) । इस बात में उनका उपनिषदों भौर 
खेदों से मतसेंद है । 

सज्ञीव पदार्थों के अत्यावश्यक कर्मों की उत्पत्ति कुछ सूक्ष्म 
द्ाक्तियों से बतलाई गई है और हिन्दूओों के दशनशास्त्र में 
उनका प्रायः “ पांच चायु ” की भांति उल्लेख किया गया दे । इन्हीं 
पांचों सुक्ष्म शक्तियों के द्वारा श्वास, थकाबट, पाचन, खून फा 
प्रचलन ओर स्पशज्ञान होता हे । 


हम कद्द चुके हैं कि कपिल ने पुनजेन्म फा सिद्धान्त उपनि- 
पदों सर ग्रदण किया दे परन्तु इस सिद्धान्त फो अपने दशेनशास्त् 
के उपयुक्त बनाने के लिये उन्हें उसमें परिवर्तन करना पड़ा | कपिल 
के अनुसार भात्मा ऐसी निष्कम्मे है कि उस पर किसी के व्याक्तित्व 
का कोई प्रभाव नं पड़ता + बुख्धि, चेतना और ममस्र ये सय 
मनुष्य के मौतिक जंश देँ । इस विचार के अनुसार फपिल ने यहद्द 
सिद्धान्त निफाला कि आत्मा के साथ साथ एक सूक्ष्म शरीर फा 
भी पुनजजन्म दोता दे जो कि बुद्धि, चेतना, मनस ओर खूट्ष्म तत्त्यों 
का घना दोता दे(सा० का० २६ झीर ४० ) श्लौर यह सूक््म शरीर 
अथांत लिंगशरीर फा सिद्धान्त समस्त हिन्दू दशैनशारत्रों में पाया 
जाता दैं। मनु फदते हैं कि ( १२, १८ ) पापियों की गात्माओं के 
चारों ओर एक सुध्म ररोर होता है जिसमें कि थे नर्क के फछ 
भोग सके। सब जातियों के धर्मों में इस सिद्धान्त के सहश बातें 
पाई जाती हैं मौर इसाइयों के धम्मे में जो शरोर का फिर से उठने 
फा विश्वास दे वद्द इस लिंगशरीर के सिद्धान्त स्र मिलता है। यह 
लिंगगरीर प्राणियों फे व्याक्तैस्व से सम्बन्ध रखता है और आत्मा 
फे साथ, उसफे जीवन फे पुण्य श्रथवा, पाप के अ्॒सार, चह 
उच्च भ्रषया नीच छोक को जाता दै ( सा० का० ४४ )। भिन्न मिन्न 
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छोक ये हैं ( १) पिशाचों फ्ा लोक (३ ) राक्ष्सों का (हे ) यक्लो 
का ( ४ ) गन्धर्वो फा (५ ) इन्द्र (सस्ये) का (६) सोम (चन्द्रमा) 
का (७) प्रजापति का जहां कि पितरों सौर ऋषियों का 


य 


लिवासस्थान है (८) बह्मा का जो कि सब से उच्च स्वगे है। इन 
आठडों अष्ठ योनियों के अतिरिक्त पांच चीच योगियां सी ई अथोच 
(१) पालतू पश्चु (२) जगली पश्च (३) पक्की (४) कीड़े मरोंड़ें औौर 
मछलियां ( ५ ) चनस्पाति और निर्जाब पदाथे। मलु॒प्य इन आठों 
अछ योनियों और पांचों नींच योनियों के बीच में है (सा०्फारश३) 
सत्वगुण झअछ योनियों में दोता दै। रजोगुण मनुष्यों मे|और तम्येगुण 
न्नीच योगियों में (सा> का० ५७) । मलुष्य अपने कर्मों के अनुसार 
नीच अथवा ऊँच योनी पा सकता दे मथवा मनुष्य दी हो कर कसी 
दूसरी जाति में जन्म के सकता है| । जब आत्मा लिंगयरार से मुक्त 
हो जाती दे तो बढ सदा फे लिये मुक्त दो जाती द्वै। आत्मा घक्कति 
से मिल कर जो छान प्रात्त करती हे उर्साके छारा उसकी मुक्ति दोती 
है। “जिस तरह कीई नाचनेबाकी अपने को रुगशाल्ट में दिखलाने 
के उपरान्त माचना चैंद कर देती धै उम्मी प्रकार प्रहाति मो 
ज्ञव चद्द झपने को आत्मा पर धयट कर देती हे तो अपना कार्य्य 
चंद फंस देती दें । ” [खा० का० ५६] 


झास्मा पूण ज्ञान प्राप्त करने के उपरान्त मी कुछ काछ तक 
शरीर में सती दे"जैस कुम्दार फी चाक पहिले घुमाण् लाने के वेग 
से घूमता रहता दा हर यद्दी चुद्ध का नियोण भर्थाल्‌, शान्ति की चद्द 
अवस्था दे जय कि पूछ ज्ञान प्राप्त दो जाता है, खब कामनाझों फा 
झचरोाथ हो जाता है, कोई इच्छा नहीं रहती भौर धानमय झात्मा 
सुछि के लिये तय्यार रद्वती डे । सन्त में आत्मा भातिक पढार्थो से 
ज़ुदा दो जाती हैं । उस समय प्रकृति का कार्य समाप्त हो ज्ञाता 
द्द मौए चद् अपना कार्य बन्द कर देती है । बात्मा भौतिफ पदार्थी 
से जुदा हो जाती दें सास दोनों सद्रा फे खिये पक दूसरे से झुदा 
हो कर रदते हें ( सा? का० ८८ )। क्र 
यद्द सांस्ययोग का स्वारंश है । ज्ञमनी का सब से नवीन 
दर्शनशास्रर अर्थाद शौपेनदर ( १८१६ ) और वान दार्टमैन के 
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श्८द६ फे सिद्धान्त " कपिल के दशनशास्त्र फे देद्दात्मवाद के 
रूपान्तर हैं, जो कि अभिफ उत्तम रूप में दिए गए दे परन्तु उसके 
झूख सिद्धान्त एक ही हैं । इस बात में मनुष्य की बुद्धि उसी ओर 
गई दे जिस ओर कि यह दो दजार वर्ष पद्देले गई थी, परन्तु पक 
साधिक आपद्यक्त दिपय में चद्ध एक कदम आगे यढ़ गई दे। कापिण 
फा यह सिद्धान्त था कि मनुष्य में झात्मा फा अस्तित्व पूरी तरह 
है और घास्तव में चद्दी उसकी यथाथे प्ररुति दे जा कि श्रमर झऔौर 
भोतिफ परदाथा से सिन्‍्न जद परन्तु हमार सथान दृशनशार्त् के 
अजुलार यहां मोर जमेनी में भी मलुष्य में केवल ब॒द्द उच्च प्रकार 
ले उन्नति फी हुई रचना समझी गई हे कपिल फद्दते ह कि सब वाहरी 
पदाथे इसलिये बनाए गए दें जिसमें कि मात्मा अपने फो जान सके, 
और रूपतेन हो सफे ।शौंपेन होवर फद्दता हे कि मगोंविनान का पढ़ना 
व्यथे दे क्‍योंकि आत्मा दे दी नहीं । कपिल के दशनशाख्त्र में लोगों 
के विश्वास के लिये बडा अभाव उसका अश्यवाद था भौर योग- 
सिद्धान्त ने इस आभाष की पूर्ति करने का यत्स छिया है । चद्द पातआ- 
ले फायनायाहुआ फहा जाता है,जो कि डाक्टर गोल्ड स्ट्रूकर साहब 
के मलुसार इस्तो के पहिले दुसरी शताब्दी में हुमा | पातल्‍जञकि फे 
जीवन भोर इतिदास के विपय में हमें केवछ इतनाही विदित दे फि 
उनकी माता का नाम गानका था जता |फ चघ स्यय फद्दते लू 
और थे कुछ समय तक का्मीर में रदे थे ओर कफदाचित्‌ उस देश 
के राजाओं ने इसी कारण से व्याफरण पर उनके महाभाष्य , 
फो रचित रफ्खा दे | पातझजालि अपने को गोनदीय अथाच, गोनदे 
का सरहनेवाला लिसते हू जोर यद देश भारतवप के पुर्चा माग मे दे। 
हम पहिले देख चुके द कि ईसा के पद्दिले चोथी शताद्दी में 
फात्यायन ने पाणिति के व्याकरण पर आक्रमण किया था । पात- 
अर्जाल का घड़ा ग्रन्थ उनफा मद्दाभाष्य दे जिसमें कि उन्होंने परागिानि 
फा पक्त लिया है ओर उससे थे शपनों पूण बिद्या फा स्मारक छोड़ 
गए है योगशास्त्र भी इन्ही का चनाया हुआ कहा जाता दै' और यहू 
विचार यहुत सम्भव जान पड़ता दे कि पाणिने के इस पत्तपाती ने 
शपने देदावासियों में फपिल के प्रसिद्ध करन का भी यत्न फिया धो 
आर हर भार अश्ेययादी दृशनशास्त्र में एक परमात्मा 
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में विश्चास करने का तथा कुछ तपस्या और ध्यान के द्वारा मुक्ति 
पाने का सिद्धान्त ज्ञोड़ा दो । 
योंगघूत्र का जो कि पतउ्जलि काबनाया हुआ फहदा जाता है 
अग्नेजी में भठुवाद डाफ्टर राजेन्द्रछाल मित्र ने किया है और उसकी 
भूमिका में उन्दोंने इस पुस्तक फा विषय संक्षेप में चर्णन फिया है । 
दर्शनशास्त्र में सांखय के सामने योंग कुछ भी नहीं हे ओर इसलिये 
हम उसका चहुत थोड़े में चणन करेंगे। और दमारा यद्द संत्तिप्त वर्णेव 
योगसूत्र फे उसी विद्वान झ्रजुबादक फे सहारे पर द्वोगा ] 
योगसूृन्न में १६७ सूत्र दे और यद्द चार अध्यायों में दैंदा दे 
पद्दिझा अध्याय समाधिपाद कहलाता है और उसमे ध्यान के 
स्वरूप के विषय में ५१ सूत्र हैं। दूसरे अध्याय में श५ सूत्र दें तथा 
सद साधनपाद फद्दलाता दै और उसमें ध्यान के लिये आवश्यक 
साधनाझों फा घणन हैँ | तीसरा अध्याय विभूतिपाद दे और उसमें 
जो सिद्धियां प्राप्त हो सकती दें उनका वर्णेन शश सुओं में है । 
चौथा अध्याय फैबल्पपाद दे और उसमें ३३ सूभों में भात्मा वो 
सब सांसारिफ ये धनों से मुक्ति पाने का वर्णन है, और यहीं ध्यान 
फा सन्तिम उद्देश्य दे । 
पहिले अध्याय में योग फी व्युस्पक्ति 'युज'से कही गई है जिसका 
णथे जोड़ना अथवा ध्यान फरना दे और यद्द ध्यान फेयक चित्त 
की घृक्तियों को दमन करने द्वी से सम्भव द्वे । निरन्तर प्रक्ष्यास 
' भर शान्ति के द्वारा चित्त फी ब्ृतक्तियों का निरोध द्वो सफता है 
ओर शात झथवा अज्ञात योग फी भाप्तिद्दों सकती दे । यद दूसरे 
प्रद्दार फा योग पहिले प्रफार के योग से बढ़ फर हे भौर उसमें 
विचार अथया प्रसन्नता, अहंफार अथवा चेतना भरी नहीं रद्धते। 
इंश्वर की भक्ति से मन फी यद्द इच्छित ,शचस्था वह्ठत शीघ्र 
प्राप्त दोती दे । इंश्वर का ध्यान यद दे अर्थीव पेसी झात्मा को छेश, 
कार्य्यों, भावचनाभों और फामनाझों से रदित हो, उसमें सर्वशता 
का गुण दनन्‍्त रूप से दैं जीर “चद सब आदिम छोगों फा शास' 
देनेयाला दे फयों फि समय उसको नहीं ब्यापता ॥" (योगसछभ 
३६, २५, ओर रद )। “ओश्म” शब्द से घद् सूचित किया जाता दे । 
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थोंग फी प्राप्ति फे लिये रोग,सन्देदद, सांसारिक फार्य्यों में चित्त 
रहता, ये सब वाधाएं हैं। परन्तु मन फी एकाअ्रता से, उपकार से, 
दुःख भोौर खुख से बिरक्त रहने से और श्वास फो नियमाछुसार 
ठहराने से,ये बाभाएं दूर फी जा सफती दे। इसके उपरान्त मिन्न 
मिन्त प्रकार के योगों फा घणन फर के यद्द अध्याय समाप्त द्वोता है। 


दूसरे प्रध्याय में योग के आवश्यक अक्ष्यास्रों फा वर्णन है। 
लपरुूया, मंत्र का जपना और इृश्वरभक्ति ये सथ से प्रथम साधनाएं, 
ह ।इन से सब प्रफार फे दुःख यथा अजशान, अद्वेफार, कामना कौर 
द्वेस अथघा जीवन फी छालसा, दूर दोते दे । इन्हीं फे फारण फम्में 
किए जाते हैं और फर्म्मो फा फल दूसरे जन्म में स्वध्य मिलता है। 
हम पझ्ागे के अध्याय में देखेंगे कि यद्दी चुद का फम्मे के विपय से 
सिद्धान्त दे जिसके विषय में इतना लिखा गया दै | मोंग फा 
उद्देश्य इन फम्मों से निव्वत्ति पाने का है जिसमें कि पुनजेन्स न हो । 
सांझ्य फे अ्लुसार आभात्मा झौर घुद्धि के ये चणन हुए । छ्लान इन 
दोनों फे सम्बन्ध को जुदा करता दे कौर उस्र शान को प्राप्त करने 
से ऋपर्णा स्वतंत्र दो ऊाएठी और उसका पुन: जन्म फोर उसका 
दुःख नहीं दोता। छान के पूणे दोने के पद्देले उसकी सात अचस्थाएँ 
फद्दी गई दें जौर इस्त पूणे शान फो प्राप करने फे किये भ्राठ रोतियां 
लिखी गई है ( जिससे फि बौझों के आठो पथ फा स्मरण दोता 
है) पहिली शेति-धघ्रुरा फम्मे न करना; अद्विसा,सत्य येजनना, योरी 
व्यभिचार पझौर लालच न फरना है । दूसरी रीति कुछ फर्म्मों को 
फरना, पब्िन्नता, सतोंप, तपस्या, अध्ययन और इंश्वर फी भक्ति 
दै। ये दोनों रीतियां ग्रहस्थों चा सनन्‍्यालियों दोनों द्वी के लिये हैं। 
इनफे उपरान्त योगियों फे विशेष भम्म लिखे गए हें। तीसरी सीते 
ध्यान के लिये भासन का बाँघना दे | चौथी शेति श्वास का निय- 
साज्चुसार उद्दराना है, पॉचर्ी रीति इन्द्रियों को उनके स्वाभाविक 
फम्मों से रोफ्कना है और छठीं, सातवीं झौर झाठवीं रीतियां 
भारणा, ध्यान भौर समाधि हैं जो फि योग के मुख्य अड्ड हैं । जब 
जल तानो रीतियों का योग होता दे तो उस से संयम दोता है 
पर सिद्धियों की प्राप्ति दोती है । * 
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तीसरे अध्याय में सिद्धियों का चर्णन है ओर ये निस्‍्सन्‍्देद 
श्रड़ी भद्धत द। उनके द्वारा भूत बार भविष्य की बातें जानी जा 
सकती हैं, मनुष्य अपने को छोगों सत्र अहदय घना सफता दे, दूर 
देशों प्थवा नक्षयों में जो बातें हो रही दो उन्हें जान सकता दे, 
आत्मा से बात फर सऊता दे, चायु में भथवा जल पर चत्त सकता 
है मोर फई देविक शक्तियां घ्राप्त कर सकता है । फपिल्न के उत्तम 
घेदान्त में इस धकार जोड़ तोड़ करके उसकी दुर्गति की गई । 
परन्तु इन सिद्धियों को प्राप्त करनाही योगियों फा भन्तिम उद्दे- 
इय नहीं है। योगी का अन्तिम उद्देश्य आत्मा को मुक्त फरमे कादे प्रौर 
इसका घर्णन चोये अथोत्‌ अन्तिम अध्याय में किया गया है। अन दम 
इस सिद्धान्त के धिपय में पुनः घर्णन फरते हैं कि सब फर्म्मों भौर सघ 
विचारों का फल दुसरे जन्मों में मिलता है | इसके उपरान्त चेतना 
झोर इन्द्रियश्ञान, चुद्धि और मात्मा फे भेद छिसे गए हैं भार चे 
भेद प्रायः वैसे हो हैं जैसे कि सांय्य में किए गए हैं! इन भेदों फा 
चर्णन फर फे पातञ्जालि फढते दे कि पूण्णे शान फे द्वारा पूर्व के खब 
फाय्ये मिट जाते दैं। [8, २८--३०] भौर अन्त में चद समय आ 
जाता दे जय कि तीनों ग्रण खत हो जाते हैं मोर शात्मा फेच 
अपने तत्त्व में नियास्र फरती है! आत्मा को इस भ्रफार मुक्त करू 
द्वी योग का उद्देश्य दे [ ४, ३३ ] यह मुक्ति अनन्त और नित्य 
मभीर जो पात्मा उसे प्राप्त कर छेती है धद सदा फे लिये स्वतश्न ६ 
छाती दे । 
| 5. 2. ८ 6 
इस प्रफार यह स्पष्ट हे कि दशशनशास्त्र की शष्टि से योग किरू 
फाम फा नहीं द्वे । उसके सब मूल सिद्धान्त अर्थात्‌ आत्मा, बुद्धि 
झेतसा, पुनर्मन्म, शात्मा फी नित्यता और ज्ञान द्वारा उसकी मुत्ति 
ये सथ सांण्य के दी सिद्धान्त दे। वास्तय में पातशज्ञालि ने फापिर 
फे दशनशास्त्र में एक परमात्मा के होने फे सिद्धान्त को ओड' 
फा यदा किया, परन्तु तुसोग्यव॒श उसने उसमें उस समय फें यहुर 
से मिथ्या भम्से सौर मिथ्या म्श्मों का भी मिणा दिया दे | सथवा थ॑ 
समझना चाहिए कि इस बड़े पयावरण ने एक झुद ईइयरवाद दं 
घेदान्त थो यनाया जिसम दि आगे चल पर बहुत से मिथ्या बस 
और वम्म मि्| गए, जिनफा फल हम छोग झाज् पट छे योर 
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सूत्रों में देख रहे हैं । उसके उपरान्त के खमय में ८योंगशास्न 
बिलकुल उठ गया झोर उसमें फटोर ओर अनुचित तान्त्रिक क्रियाएं 
मिल गंश, जेफि आज फल के योगी कदलानेधघालों फा छल 


अर 


आओएर सिथ्या भस्म हें । 
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अध्याय ९॥ 


न्याय और वचेशेपिक | 


गौतम फा जिन्हें कि भारतवर्ष फा जरस्तू फदना चादिएं 
स्यायशास्त्र दिन्दुओं का तकंशास्त्र हैं। उनका समय विदित नहीं 
है. पर पेसा कहा जाता है कि उन्होंने मद्दिवया से विवाद्द किया 
था । इसमें सन्देद्द नहीं कि थे दाशनिक का में हुए परन्तु वे 
सम्मधतः फपिल फे एक शताब्दी उपराब्त हुए | स्पायसूच जो कि 
उनका बनाया हूमा फट्दा जाता दै पाँच अध्यायों में बेंठा दे जिन- 
जैसेप्रत्येक अध्याय में दो * दिन ” अयोत्‌ दैौनिफ पाठ दे । ये पाठ 
छुछ भागों में येंटे हैं और अत्येक माग में फई सूच दें । स्याय पझय 
तफ भारतवर्ष में बड़े प्रेम से पढ़ा जाता हैं और दम न फादमीर, 
राजपुंताना और उत्तरी भारतवर्ष से विधार्थियों फो बड़ाल के 
नवद्षीप में न्याय की धसिझ पाठशालार्त्मी में झाते देखता ह्वै। 
थे यहां अपने गुरू के घर में रदते दें और कई चर्षो तक उसी 
प्रकार अध्ययन फरते दे जैसे कि गौतम फे समय में मागध, 
अंग, फोशल भौर विदेद छोगों के विद्यार्थी अध्ययन करते थे । 
सय भारतवर्ष में झ्ौर सब यातें यदऊल गई दर परन्तु प्राचीन 
विद्या मय तफ भी उसी प्राचीन रीसे के झतुसार “ ठोलछों ” 
में एफ पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जुबानी सिखाई जाती दे । परन्तु 
समय का प्रमाव इन टोलों पर भी पढ़ा दे ॥ प्रधिकांशा 
विद्यार्थी झोग अथ इन टोटों में न पढ़ कर स्कूलों मोर विश्वषिया- 
लयों में पढ़ते हैँ | इन दोलों के सस्यापकों फो अय फठढिनता 
झ्ष जीविका निधोद् फसने के लिये कुछ मिलता दे णीर उन्हें मच्छे 
छोगो फी उद्गाप्ता छा झ्ाथ्य हने फे लिये एफ श्यान से दूसरे 
ध्यान को प्रमण फरना पड़ता दे भोरप्रति चर विदार्थियों की संदया 
चडदी दो ज्ञातो दे । परस्तु फिए प्राचीन रीतियों से मद प्रीति 
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रखनेवाले हिन्दू पण्डित और हिन्दू विद्यार्थी लोग अब तक भी उसी 
झऋाचीन प्रणाली के अजुसार पढ़ने के रिये झाते द जिसका स्वश्चिप्त 
घणन दम धम्मैसूत्रों फे मनुलार ऊपर दे चुके हैं। मौर यद्द आश्या 
फी जाती है कि यद प्राचीन प्रथा माज़ कल बहुत से परिवतन होने 
पर भी अभी भविष्यत में ज्यों फी त्यों रहेगी । 
न्‍्यायशार््त्र उन विषयों से प्रारम्भ होता दे जिनके बारे में 
घादबियाद किया जाय । इसमें दो वातें हैं [१] प्रमाण और 
[२] अमेय । ये दोनों मुख्य विपय हैं और इनके अन्तगत चऔदद्द 
विपय और है अर्थात [ ३ ] शफा [४ ] हेतु [५] उदाहरण [६] 
निरूपण [७] तक अथवा अवग्धघारित चाकय [८] खण्डन 
[ ६ ] निएंय [ १० ) बाद [११५] जरुपता [१५] ऊआापक्ति 
[१३ ] मिथ्या देत [ १४ ] छल [ १५ ] जाति और [९६] बिवाद । 
इम ऊपर कद चुके हैं कि प्रमाण इसमें चार प्रफार फे माने 
जाते दूँ अर्थांत्‌ अम्यमव, अनुमान, साइदइ्य भीोर सात्ची । “ कारण 
चद दे ज्ञो कि फिसी काय्ये के पदिले अवश्य दोता दे भौर चंद 
काय्ये उस कारण फे बिना नहीं दो सफता” और “ फाय्ये यद्द हैँ 
ज्ञो भ्रवश्य द्वी फारण से होता है भौर उस फारण फे बिना नहीं दो 
सफता। ” कारण शोर फाथ्ये फा सम्पन्ध दो प्रकार का हो सकता 
है अर्थात्‌ संयोग जोर समवाय । इसलिये काय्ये तौन प्रकार के 
दो सकते दें | १ ] तात्कालिक और सरुपष्ट, यथा खूत कपड़े का है 
[२] माध्यमिक और पश्रव्यक्त, यथा विनाधट फपड़े फी दे भौर 
[३] कार्णिक यथा करा कपड़े का है। 


जिन घस्तुझो फो ध्रमाणित करना दे अथोच जो शान धाप्त करने 
योग्यद थे ये द [१] मात्मा [२] देह [ ३] इन्द्रियशञान [४] इाब्धिय 
का उद्देश्य [५ ) चुदि [ ८ |] मनस्‌ [७] उत्पत्ति [ ८] अपराध 
(६ ] पुनर्जैन्म [ १० ] श्रतिफलछ [ ११ ] बुस मौर[ १२ ] मुक्ति। 

झ्रात्मा प्रत्येक मनुष्य में सिश्न मिन्‍न दै , वह देद और इन्द्रियों से 
जुदी है भर शान फा। स्थान है। भत् 
दे सौर अपने जीरयों के कर्म्मों फे ज 
यहां तफ तो हम देखते दे कि यह 


येक जात्मा नित्य और अनन्त 
सजुसार दूसरा जन्म छेती है। 
सिद्धान्त कषिछ के दर्शनगास्र 
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के अनुकूल है। परन्तु न्यायशारुच में इतती बात विद्येप है कि उसके 
अनुसार परमात्मा एक हु, घष्द नित्यश्ान रखनेवाला और सब 
चस्तुओ का बनानेयादा दै। यह देह भीतिफ दै पांचों पाह्मेन्द्रियां 
भी भौतिक हैं ओर मनस ज्ञान की इन्द्रिय दै। पाठक छोग यहां 
देखगे कि स्यायदशास्त्र ,झीर सच पृछिए तो दिन्वुर्मों फे सभी 
दरशनशासत्र साख्यदशंत्र काकतेने झनुग्रद्दात है आर इसालेये उस 
हन्दू दशनशार्खा की जड फर्दना उाचित द्वोगा | 


बुद्धि के दो कायये दें. मथांत्‌ स्मएण रखना और विचारना। 
क्‍्चार याद स्पष्ट प्रमाणा के छारा द्वांता सत्य दाता हद झारयांद्‌ 
भ्रमाणों फे द्वारा नह्ों तो मिथ्य्ा ह्वाता हैँ | इसी प्रकार स्मरण भी 
सत्य था मिथ्या दवा संकता हैं | इन्द्रिय श्ञानों फे कारण मध स्वाद, 
रुग, स्पर्स , और नाद हैं । उत्पत्ति चा फाय्ये, पाप पुण्य का और 
यशा अपयश का कारण है और कार्य्ये करने का उद्देश्य केयल्ष खुस 
प्राप्त करने बा धु प से बचने की फामना दे जसा कि यूरप के दशशने- 
शाख्क्ष भी फछते हैं । 
शात्मा के दूसरे शारीरों में जाने को पुनजन्म कद्दत हैं । दुस 
फी उत्पत्ति पाप स होती दे । पाप २१ प्रकार के फद्द गए दूँ जिनसे 
कि वुखतद्दोता दे आत्मा की मुक्ति शान से दाती दे कार्य से नहीं। 
न्याय की विशेषता यद है कि इसमें अनुमान की उन्नति पक 
सथे अययवर्धाटित वाक्य फो निर्माण फर के की गई है झौर जैसा 
कि डेपीज सादेव फद्दत दे कि तफंना फी शुद्ध शार्तियों पर 
इतनी चतुराई से वियाद किया गया है माना -क किसी पाख्ाात्य 
सैयायिक न उस किया दा ) हम नीच एक्र अचयव्घानित घाकप 
का उदाहरण देते दे -- 
( ९ ) पचत पर झग्नि हू ॥ 
( २) फ्याकि उसमें से घुर्मा निकलता दे । 
(३) जद्दा चद्दी घूंशा निकठता दे वहा सम्निद्वाती दे । 
(४ ) परत में से छुआ निकल रहा दे! 
(५ ) इसलिये उसमें शग्नि दै। 
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झतः हिन्दुओं के अबयवघटित थाकयों में पॉछ साग दोते हैँ 
ज्ोकि[१]पतिजशा [२] देतु चॉ उपदेश [३] उदाहरण वा 
सलिदर्शन [७ ] डपनयन और [५ ] निगमन कहलाते हैं। यदि पाहिले 
दोनों भाग अथवा अन्तिम दोनों भांग छोड़ दिए ज्ञांय तो अरस्तू 
फा पूरा अवयवर्धाटन चाक्‍्य द्वो जायगा । अब यह पश्न उठता दे 
कि इन दोनों जातियों में मअवयवधघंटित वाक्यों की यह समानता 
क्ेघल गफस्मात्‌ हुई हे अथवा एक जाति ने दूसरी से कुछ वात 
अहण की हैं १ समय को मिलाने सत्र दम दूसरे शास्त्रों फी 
भांति इस शास्त्र के विषय में भी फद्द सकते हे कि दिन्दुओं ने 
न्‍्यायशार को निकाला झौर यूनानियों ने सस्ते पूर्णता को पहुंचाया । 
हिन्दुओं के न्‍्यायशास्त्र मे जो पारिसापिक शब्द ह उनमें 
व्याप्ति और उपाधीे ये दो शब्द बड़े आवदयक दे | व्याप्दि का अर्थ 
नित्यसंयोग से दे अथांच चददी वात जो कि अरस्तू के उदाहरण 
से है। 'जहां कहो घुंआ निकलता है वहां अग्नि द्वोती दै“-यह नित्य- 
संयोग व्याप्ति हुई। जैसा कि शइर मिश्र कहते हैं. “ उसमें केचल 
समग्ुण का सम्बन्ध दी नहीं दे और न उससे पूर्णता का 
सम्बन्ध दे । क्‍योंकि यादें तुम कद्दी कि नित्य संयोग फे सम्बन्ध 
को मध्यवत्तोी सशा फे समस्त साध्य से सम्बन्ध फो कहते 
हैं. तो यद सम्बन्ध घुर्ष फीअवस्था में नहीं है (क्‍योंकि घुओं 
सद्दा उस स्पान पर नहीं रदता जदां कि आग्नि दो ) अब हम यह 
कदँंगे कि नित्यसंयेग एक पेसा सम्बन्ध है जिसमें किसी चैशेपिक 
सजा वा सीमा की आवश्यकता नहीं होती ।अथवा यों समाझिए 
कि सथेय व्याप्ति बाच्य फा नित्य समवाय है। ” 


रे इसके अतिरेक्त वैशेपिक संशा या स्वीमा को उपाधे फद्दले 
हूँ । अग्नि सदा धुएं के नाचे रहती है परन्तु घुआं सदा अग्नि के 
साथ नहीं होता | अतपव छुआं झग्निले होता दैं इस अमेय में 
255 कल 2 ्द्‌ 
किसी घंशेषिक नियम अथांत्‌ उपाधि की आवश्यकता है यथा 
इसके लिये जल्लानेवाली ऊफड़ी गीली दोनी चादिए॥ 
न्यायशास्त्र विद्वान हिन्दुओं के अध्यान का बड़ा थ्रिय विषय है 
ओर इस धिपय में दिन्दुओं के से अन्‍्यों मे सो आय 
१ दुआ के चड्ुत से अन्यों में ज्ञो तफंना की 
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ठोमता और सूश्मता अथय उनके यादवियाद में जो कठोर 
ओर चेश्ञानिक सत्यता देली जाती दै चद्द न तो श्राचीन यूनानियों 
में, न मध्य काल फे अरबवासखियों और न मध्य काल के यूरप 
विद्वानों में है। 
फणशाद्‌ का ताल्यिकसिद्धान्तयाद गौतम फे न्‍्यायशास्ष की 
पूर्ति दे, जिस भांति योग सांण्य फी पूर्ति है और इस कारण उनके 
चण्णन में हमारा अधिक समय न लगेंगा। फकणाद फा मुख्य सिद्धान्त 
यह है कि सत्र मौतिक प्रदाघ परमाणु के सप्तूह्द से बने हैं। परमाणु 
अनन्त हैं और उनके समूद्दों का नाश उनके जुदा जुदा दो जाने से 
दद्वाता द्वै | 
जो फण खझूय्ये की किरणों में दिखाई पड़ते हें दे छोटे से 
छोटे दे जो फि देख जा सकते दें १ परन्तु वे पदार्थ और प्रातिफल 
दोने फे कारण अपने से झथिक छोटे छोटे कणों से घने हुए हैं । मूल 
कण पघद्द है जों किसी से घना न दो और स्ाथद्दी सामान्य हा। 
पहिके पढ्चिंठ दो परमाणु का सयोग होता है इसके पएरान्त 
सीन दुने परमाणुओं का सयोग दोता हैं और इस्तो धकार से समझ 
छीजिए । ज्ञो फण मूस्‍्ये की किरण में देंखा जाता है वद्द छ 
चस्माणुओं से घना होता दे । इसपर प्रकार दा भोतिफ परमाणु जो कि 
एक अरष्ट नियम के अछुसार काय्ये करने दें (ओर ईश्वर की इच्छा 
के अमुसार नहीं क्‍योंकि कणाद इंज्वर की इच्छा फो नहीं 
मानता ) मिठ कर पक दुना परमाणु हा जाते हैं | तीन दुने परमाणु 
मिल कर प्रेंणुक छोते हैं, चार भणुक मिल्ठ कर पफ चतुरणुक 
होना दे कौर इसी पफार बड़े और उस से बडे और सथ से 
बड़ पृथ्वी के छुकड़े दो जाते दें। इसी प्रकार इतनी घड़ी पृथ्वी यनी है, 
जकीय परमाणु से इतना जल बना दे प्रफाद्ममय पर्माणुों से 
इतना धफादा और वाययीय परमाणुओं मे इतनी वाखु वनी है । 
कणाद पदार्थों कफ सात चग मानता दे अर्थात्‌ (१) द्ब्य (२) गुण 
(३) क्रिया (४) समाज (५) विशेषता (६) सयाग (७) अनस्तित्व । 
इनमें से प्रथम चगे मे।फ्णाद के अनुसार नी पस्‍तुएँ हूँ 
शधोद [१] एथ्गी [२] जल [३] प्रकाश [४) दाद । इन सर फ्रे- 
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परमाणु अनन्त दे परन्तु उनका समूद अनस्थायी और नाशवान है । 
इसके उपदब्त [५] आकाश हैं जिसके धारा नाद चलता है श्रौर् 
चद्द परमाणुशों से नहीं धनादे चरन्‌ अनन्त,एक झोर नित्य हें । इसी 
प्रकार [६] समय और (७] मसाचकाश भी भीतिक नहीं हैं और इस 
काराए वे परमाणुओं से नहीं बने हें चरन अनन्त एक आर नित्य हैं। 
और अन्त में इस ये में [८] आत्मा ओर [९] मनस्‌ हैं । प्रकाश 
आऔर ऊष्णता एक ही वस्तु फे दो भिन्न रूप समझे गए हैं| आकादा 
के धारा नाद खुनाई देता है और मनस्‌ परमाए फी भांति यहुत 
ही छोटा समझता गया है । दूखरे वगे अथांव्‌ ग्रुण फे सघद भेद 
६ज़ों ।+फे उपरपक्त ९. पद्ाथा के गुण हं। ये ग्रुण, रंग, स्वाद, गन्धघ, 
स्पर्श, संख्या, ब्रिस्तार, व्यक्तित्व, सयोग,वियोग, पूर्चेता, अपरत्य, 
घाद्ध, सुस्त, तु सर, इच्छा, देश और फामना हैं। तीसरे बगे अर्थात 
क्रिया फे पाच विभाग दें अथांद ऊपर जाना, नीचे आ्यना,सिकुडूना, 
फैलना नौर साधारण रीति से चलना । 


चौथा घने भथांत्‌ समाज दम लोगों के गण जाति फे पिच,रः 
का आदि फारुण है । पद ऐले गुणों फो विदित करता दे जो कि 
यहुत पदार्थों में पाएँ जाते दे और फणाद्‌ के अनुसार स्वज्ञातीय 
घहतुओं के इन घर्गों और अपयगों का वास्तव विषयाश्रित 
अस्तित्व है परन्तु चुछ के अलुलवार पेसा गदीं दे | खुझ फद्दते 
हैं कि फेघल व्यक्तियों का श्रस्तित्व द्ोता है और उनका प्रात्याह्र: 
ठीक पविचार नहीं दै। 

पाँचयों चगे अथघोद व्यक्तित्व सामान्य घस्तुआं फो समाज से 

रद्दित बिदित करता हे । दे थे द॑ आत्मा, मन, समय, स्थान, आएाग 
ओऔर प्रमाण । छठां बगे अर्थात्‌ लमवाय ऐसी वस्तुझों फा भस्तित्व 
हैं जो कि ज़ब सक रहती दें तद तक सम्पन्ध सदा छगा रदता है, 
यथा सूत आर कपष्टू का सम्बम्ध 

सात बे अ्रयांत्‌ अमास्तित्व या तो स्वंगत अथवा इतरेतर 
होता दे । 

उपरोक्त सक्षिप्स क्त्तान्त से देखा जायगा कि फणाद के वैशे- 
पिक सिद्धान्त फा सम्पन्ध जद्दां तक फि चद् उन्हीं 








। का श्नाया इुभा 
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दै दशनशास्त्र से नहीं वरन, विज्ञान से दे । यद्द भारतवर्ष में सब से 
पहिला प्रयत्न था जो कि द्रव्य और वलें, संयोग भौर बियोग के 
विषय फी ज्ञांच करने फे लिये किया गया दे। 

हिन्दुओं के सब ददनशास्त्रों में [ वेदान्त फो छोड़ कर ] दब्य 
नित्य और झ्ात्मा से भिन्‍न समझा गया है। केंचछ चेदान्ती जोग 
द्रव्य फो उस परमात्मा फा अंद्ा समझते हैं जिस से कि सब चसुतुएं: 
बनी हैं और जो स्वये सब कुछ हे । इस वेदान्त फे विषय में दम 
अगछे अध्याय में लिखेंगे ॥ 


अध्याय १० 


पूवेमीमांसा और वेदान्त । 


अब दम दिन्दुओं के दोनों अन्तिम बेदान्तों फा अर्थात जैमिनि 
की पूर्वेमीमांसा और चादरायण व्यास की उत्तरम/भांसा फा 
घणेन फरैंगे। भारतवर्ष के इतिहास जानमेवाले के लिये वे अत्यन्त 
जआवद्यक ओर अझूल्य दें क्योकि मीमांसाझों से हिन्दु्ओों के मन फी 
उस समय की कट्टर अवस्था विदित होती है जब कि दर्शनशार्रश 
तथा साधारण लोग दोनों द्वी अ्यवाद्‌ तथा पूर्व शास्त्रों के विरुद्ध 
धम्मे की ओर झुक रदे थे । खांख्यददोन ने दजारों विचारवान 
मनुष्यों को उपनिपदों फे एक सचोत्मा दोने फे सिद्धान्त के विरुद्ध 
थना दिया था और योद्धथम्में का प्रचार नीच जातियों में बहुत 
हो गया था क्येंफि वे लोग जाति के ऊंच नीच होने और वेद के 
चड़े बडे विधानों से छुटकारा पाया चाहते थे। उस समय के इन 
विचारों फे विरुद्ध मीमांसावाले हुए । पूर्चमीमांसा मे उन बैदिक 
विभानों और साधनों पर यढ़ा जोर दिया जिन्हें फि उस समय के 
दर्शनयाखणश निरणयेफ और अपवदिच समझने लगे थे और उच्सरः 
भीमांखाने एक सवोत्मा होने का सिद्धान्त श्रगट किया जो कि 
उपनिषदों में पद्दिल्षे से चततमानथा और जो झाज कल के द्िन्दि्‌ 
धर्म्मं का मुख्य सिद्धान्त है । 


यह मतमेद कई शताब्दियों तब्द चरूता रद्द पर अन्त मे 
भारतपर्प में प्राचीन मत की ही जय हुई ।कुमारिल भट्ट ने जो ईसा 
के पीछे सातवीं आताब्दी में हुए हैं पूवमामांसा के सूचों पर अपना 
भलिर चार्तिक लिखा दै। थे दिन्दु धम्मे के पक घड़े रक्षक और 
चीद धम्मे के बड़े कट्टर विरोधी हुए हैँ । उन्होंने केवल चेदों के 
प्राचीन विधानों को द्वी स्थापन नहीं फिया, फेयल बोदधों फे नवीन 
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मत फा दी खण्डन नहीं फिया बरन्‌ उन्होंने बोद्धों के मत फी उस 
बातों को भी नहीं माना है, जिनमें कि थे चेदों से सद्दमत हैं ! 
उत्तरमीमांसा फे भी एक बड़े रक्षक हुए और वे कुमारिल 
से भी बढ़ कर पसिद् शइ्राचार्य हैं जो कि उनके दो दाताघ्दी पीछे 
हुए । शाह्ुराचाय का बनाया हुआ मद्यामाष्य शारीरक मीमांसा 
माष्य के नाम से प्रासिद्ध दै। उत्तका जन्म सन्‌ ७८८ इंस्वी में हुआ 
और इस कारण उन्होंने नर्यी शतावदी के आरस्भ में अपनी पुस्तक 
लिसी और व्याख्यान दिए होंगे । 
इस प्रफार कुमारिल और दाकुराघाय्ये दोनों पौराणिक काल 
झैर सम्बन्ध रखते हैं पर उन्दोंन उस प्राचीन दृशेनशासत्र को 
श्रन्तिम बार स्थापित किया जोकि प्राह्मणों कौर उपनिपदयों के 
आधार पर बना है। भारतवर्ष के दु्शनशाख्र के इतिहास से हिन्दुओं 
के मन का इतिदास विद्वित द्वोता हे मोर दासानिक का में ज्ञिन 
दरशेवशार्रों की उन्‍नाति छुइ उनका वणन तब तक समझ में न 
आवेगा जब तक कि उत्तर का में श्न शास्त्रों का जाति के इति- 
दास पर जो प्रभाव पड़ा उसका बएंन (चाहे सक्षेप द्वी में। 
किया जाय! 
पू्वेशीमांसा फे सूच जैमिने के बनाए हुए कहे जाते हैं और 
थे दारद पाठा अर्थात्‌ साठ अध्याया मावभाजत हूं | इन स्त्रा 
घर सबरस्वासी भट्ट की एक आचीन वाचिक दे । कुमारिक्ष भट्ट 
झनके पाछरे हुए आर उनक मभाधष्य स, जला के हम ऊपर फट्ठ चुक 
हैं, इस मत के माननेबालों के इतिदास में एक नई बात हुई और 
यह चार्सिक बहुत से आगामी भाष्यफारी में सम्मान की दृष्टि से 
द्वेखा गया दे । 
ऊपर फट्दा गया हैं कि जैामेनि फे सूत्र धारद पाठों में विभा- 
ज़ित दें । पहिले पाठ में व्यक्त 'बम्म के प्रमाण फा घणेन दै। 
झ्म्प्ण तीसरे आर थाँध पाठा मे घम्म फे भद्‌, उपचथम्म आर धम्मा फे 
पालन करने फे उद्दयों का वणन हे। धघम्मों के करने के ऋरम का 
पांचवे पाठ म आए उनक बलये आवश्यक गुणा का छठ पाठ मर 
घण्णन दै। यह इस खूल फा आधघा भाग समाप्त डुम्मा ॥ हु 
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१,, सातवें और आठवें पाठों में अव्यक्त आशाों का यशेन है, नर्चे 
४ पाठ में लक्भुमानसाध्य परिवतेतों पर चादजिन्नाद किय्स गया हे कर 
दसवें अध्याय में अपासन ग्यारहदें मेंगुण और वारहवें अध्याय 
में समपद्स्थ फल फा विचार कर के अन्य समाप्त किया गया दे । 
ये पृव्व भीमांसासओं के सुख्य विपय हैं. परन्तु इनके सिधाय 
यहुत से अन्य यिपय भी हैं जो बड मनोर|्जक दें । 
पद्दििल अध्याय में यद्द लिखा गया है कि वेद नित्य और पविन्न 
दै। उनकी उत्पत्ति मलुष्यों से नहीं हुए फयोंकि इसके बनानेधारे 
किसी मनुष्य ग्रन्यकार फाफिसी को स्मरण नहीं है । इस नित्य 
और देवी वेद्‌ के दो भाग हैं श्रथाव मच मौंर घाह्मण । मप्र के तीन 
भेद्‌ किए गए हैं अथोत (१) जो छून्द में हैं च ऋछ कहलाते हैं (२) 
जो गाए जाते हैं ये सामन भीर (३) शेप यज्ुस फददलाते हैं। यहुधा 
संेन्न में फोई न कोई प्रार्थना घा ज़प होता दे, आद्याण में भाम्मिक 
आचारों फे विपय में फोई आशा दोती है और इन प्राध्यणों में 
उपनिषद भी सम्मिलित हदें। 
चेदश्ुुति कहलाते दें और इनक्ले उपरान्त रूमखाते हें जो कि 
फ्रापियों की बनाई शुई हैं झोर उनमें चेद्‌ का प्रमाण दिया गया है । 
सुख्ाति में धम्मेशासत्र [ भथोत्‌ दाशनिक समय के घस्मंसुत्र ] भी 
सम्मिलित हूँ जिनमें सामाजिक और थम्मे सम्थन्धी नियम हैं । 
अम्मंखून फे अतिरिक्त कल्पसूनओं का भी उदलेख है और: उन्हें 
भी ऐसे प्रन्थकारों ने घनाया दे जो वेद के छाता ये । कस्पसूच 
घेदों के अ्रश नहीं हैँ भौर उन में जो प्रमाणबेदों से लिए गए हैं उन्हें 
कांड कर मौर कोई प्रमाण नहीं मान जाते | पाठक लोग इस बड़े भेद 
फो देखेंगे जो कि प्राचीन दिन्दुओं ने प्राह्मणश्रन्थों और खूमप्रन्थों 
में किया दे | प्राद्मणग्रन्थ नित्य और पायिच्र समझे जाते थे और खुत- 
अन्ध जो कि मजुष्यों के बनाए छुए फद्दे जाते हैं थे काई 
स्व॒तन्ध्र प्रमाण नहीं माने जाते थे । इस बात से ब्राक्मएग्रन्थों की 
पूव्यता सी भांति समझी जा सकती है। 
चेदों मं योग पर यहुत जोर दिया गया है और 
मीमांसा में भी उन पर बहुत चादरियाद किया गय 22004 
है । उनमें 
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त्तीन सीतियों का उब्लेख दे अथधोत्‌ पवित्र झाग्नि को स्थापित करना; 
दचन करना और सोम तय्यार फरना । उनमें यज्ों के विपय में अनेक 
मकार फे अद्भुत श्डन उठाए गए हैं, डन पर चादविवाद किया गया 
है और उनका उत्तर दिया गया दे। यहां पर केवल एफ यद्भुत उदा* 
हरण यद्दृत दोगा। 


कुछ यज्ञों में पैसा विधान हैं कि यज़मान अपनी सब सम्पाति 
यश करनेवाले प्राह्मण फा दे दें । यहां यध प्रश्न उठाया गया है कि 
क्‍या शजा को भी श्रपती सब भूमि, चरागाह, सड़क, झील और 
तालाब ब्राह्मणों को दे देनी चादिए | इसका यद्द उत्तर दिया गया 
है कि भूमि राजा की सम्पत्ति नहीं होती और इसलिये वह उसे 
नदीं दे सकता । राजा फेयल देश पर राज्य फर सकता है परन्तु 
देश उसकी सम्पत्ति नहीं है क्‍योंकि यदि पेसा होता तेः उसके 
प्रजा के घर भूमि आदि उसी की सम्पात्ते द्वो जाते । फिसी राज्य 
की भूमि को राजा नहीं दे सकता परन्तु यादे राजा ने कोई घर 
चघा खेत मोल लिया द्वो तो वह उन्हें दे सकता दे | 


इसी प्रकार झग्नि में अपना यल्िदान करने का प्रशभ, दूसरों 
को द्वानि पहुचान के लिये यज्ञ करने का प्रश्न मोर ऐसे ही ऐसे अनेक 
प्रश्नों पर घड़ी घुद्धिमानी के साथ विचार कया गया है। 
फोल्पघुक साइव ठीक कदते दूँ कि मीमांसा फा न्याय कानून फा 
शार्तर है। 
प्रत्पेफ बात पर साधारण सिद्धान्तों फे मनुमार विचार झौर 
निश्चय किया गया हैं भौर जिन यातों का निश्चय फिया गया हैं 
उन्हीं से सिद्धान्त पएफातित किए जा सफते हैं । उन्हीं फो फरमा- 
जुसार संप्रद करने से कानून फा दरशोनशास्त्र दो जायगा सौर 
चास्वद में इसी विषय फा भीमांसा में उद्योग किया गया दैं ” 


अथ यश फे सम्पन्ध में जो कि पूर्व भोमाँसा का सुटय यिपय 
है यद्द लिया गया दे कि बड़े यक्लो स काय्यक्ता सोगमों फी पूरी 
सतथया १७ होतो दे अपांत्‌ एक यछ फरनेयाला और १६ प्राह्मण । 
परन्तु छोटे भचसरों पर फचल चार दो ग्राद्मण होते हैं । 
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बलिदान की संण्या यश्ष फे अनुसार दोती दहै । भ्रभ्यमेघ यश 
मे सब प्रकार के बलि अर्थांद पालतू जीर जगछी जानवर थलचरः 
और जलचर, चलनेषाले सड़नेचाले तैशनेवाले झ्ौर रेंगनवात्े 
जानवरों को मिला कर ६०६से फम न होने चादिएँ । 
मीमांसा का झुखझ्य उद्देदय मजुष्यों को अपना कसेव्य सिख- 
दबाने का है ( जैमिने झपनी सीमांसा को कर्तेब्य की व्याख्या 
दे कर प्रारम्भ करते है और उन्होंने केवल इसा विषय का वर्णन 
किया दे । थे कदते हे "“ अय फर्तव्यों का प्रध्ययन आरम्भ 
करना घाद्िए 3 फर्तेब्य पक पेसा 'काय्ये है जिस पर आाशा द्वारा 
जोर दिया ज्ञाता है । इसका फारण खोज़ना चाहिए ।” परन्तु 
फरनेव्यों के विषय में उनका विचार बहुन दी सकीणे है. वे फेचलछ 
चेदिक विधानों ओर स्लाधनों को 'उाचित शात्ति से करने दी को 
फरतंव्य कहते हेँ। मतएव पूर्चमीमांसाशारत्र केब्रल बेद्क विधानों 
का शास्त्र है । 
जैमिनि आवीन येदिक चिथानों और साभनों पर जोर देने फी 
अभिझापा चेदिक घम्म का वर्णन करना भूल गए हैं [ 
डाफ्टर बेनर्जी अपने “ डायाक्षोगज् आन हिन्दू फिलासोफ़ी” 
सहुत डाक फहते हे कि जासेनि से “ फतंब्या पर ध्यान देने के 
घिपय में बड़ा जोर दिया दे परन्तु उन्होंने इस बात के उल्लेख करने 
* की परवाद्द नहीं फी वे कतेब्य किनकों करने चादिएँ ।” उन्होंने 
माब्दर का भाते घंद्र का नत्यता पर जहां आर दिया हूं चद्दा 
उन्होंने उनकों उचाण करनवाली फिसी तित्य चुद्धि का उदलेखस 
नहीं किया। जद्दां उन्होंने प्राष्मणों के यज्ञों फे करने का उन्लेज़ 
किया दे यदां उपनिषदों फे सवोत्मा दान के सिद्धान्त के विपय मे 
फुछ नही। लिखा । इस फारण ज्मिनि का दशनशासत्र यद्यावि 
सनातनभम्म फ अन्वमार दे तथापें बह दूषित ह और दाकराचार्य्य 
भी इस यात को स्वीफार फरते दूँ फि इस दरशनपारत्र से ईश्वर 
की पाति नहीं हो सकती | 
इस फारण इसकी पार्दे के किये एक इसर दर्यनशास्त्र की 
आवश्यकता हुए आर उक्तर सामासा या चदान्त न इल[प्रभाव 
फो पूर्ति की । इसी चेदान्त में परमात्मा सर्यात्मा सदंद७ ०. 
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ईश्वर का उदलेस दे जैसा कि पूर्व मीमांसा में विधानों और 
यश्षों फा है। चेदान्त उपनिपदों का प्रत्यक्ष सार दे जेसा कि पूब्वे 
मीमांसा ब्राह्मणों फा दे । चेदान्त के पदिले दी खूज में भम्मे मथवा 
ऋतेव्य के स्थान पर ब्रह्मत अर्थात्‌ इंश्वर फा उल्लेख दे। दोनों 
मीमांसाओं फो मिलछाफर सश्चा चेदिक हिन्दुधम्मे प्रथात्‌ 
इसके वियान झादि और उसके सिद्धान्त दें । इन्द्दी दोनों 
मीमांसा्मों को मिला कर उन बौद्ध नास्तिकों का उत्तर 
जाता दे जोफि वैदिक धम्मे और परमेभ्वर फो नहीं मानते । 
दोनों मीमाँखाओों को मिला कर साख्यदर्धन फे उस अश्ेयघाद 
तथा भन्य दर्शेनशाररों का उत्तर होता है जोकि भौतिक चस्तुर्भो 
को नित्य मानते दे। ये ही दोनों मामांसा सच्चे हिन्दूधस्मे की 
जड़ हैं । 
शारीरफ मीमांसासूत्र अर्थाव शभ्रहमसूत्र बादरायण व्यास फा 
प्रनाया छुआ कद्दा जाता है| उसमें कॉपेल के सिद्धान्तों और पात* 
झलि के योग कए४ उदलेख है आर कणाद के परमाणुवांद फा भी 
जलोकि गौतम फे न्याय का फल छे । उससे जैमिति तथा जैन, बौद्ध: 
भौर पाशुपतों के घम्मों फा भी उल्लेख दै और इसमें सन्‍्देद् गईी 
कि समस्त प्रेहखूत्र झभो दर्शमशासत्र फे पोौछे के समय का है 
और:पद[ईस्तों फे चहुत पद्दिल का चना हुआ नहीं है । 
बेदान्त ने न्‍याय॑ के गनयवश्रदित खाक्‍यों को लिया है परन्तु 
अरस्तू कही नाई उस्रम उसके पौच भागों को घटा कय फेचल तीन 
गगरद्दने दिए गए ६ । फोलयुक साहेव फा यद मत हे कि यद्द 
झुभार यूना।नया ६ 5॥ उद्धूत ष्द्ा गई था आर यह यात चडुत सम्मय 
ज्ञान पढ़ती दे । 
यादरायण के घद्दामुच्र में चार पाठ हैं भर प्र:्यक पाठ में चार 
अध्याय हैं । इस पुस्तक का पूरा खुलास्पा देना धमारे उद्देश्य स्ते 
पादर है सौर इसलिये इस कोल्पुक सादेव के क्‍झनन्‍्य के अनुसार 
केपल इसफे कुछ सिद्धान्तों यो झटठपा देंगे। जा पाठप इस घिपय 
का पुरा शान प्राप्त फ रना चर पे काल्शवा साय का पुस्तक देख | 
डच्तरमीमासा ठौक पृर्रेमीमासा की माँति भारम्म हाती है 
और उप्तर्में स्‍पन्थ का उद्दईंय ठीफ उन्हीं झम्दें में घणन किया गया 
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है। फेचऊ भस्म बा फर्तब्य के स्थान पर इसमें श्रद्वान्‌ था इंश्वर 
लिखा गया है| इसके उपरान्त अन्यकार ने सांख्य के इस सिद्धान्त 
का सण्डन किया दें कि सृष्टि का मुख्य कारण प्रकृति दे और इसफे 
उपरान्त उसने सचेतन ज्ञानमय जीव फो आदि फारण 'फद्दा[दै । 
घहां परमात्मा सृष्टि फा भोतिक तथा उत्पन्न करनेवाला कारण 
कहा गया दे। मुक्ति भाप्त करने के लिये उसी का ध्यान करना 
प्यादिष, और उसी पर विचारों को स्थिर करना चाहिये। 
दूसरे पाठ में भी फपिछ के सांख्यद्शन तथा पातआलि के योग- 
दर्शन और फणाद के परम्ताणुवाद का ख़ण्डत किया गया दे । 
सब सष्टि फी उत्पाति प्रद्मान से कद्दी गई ,दै भोर वही संधि फा 
फारण तथा फल बतलाया गया दे | कारण और फल का भेद्‌ शौर 
सिन्न भिन्न फलों फे दोने से इन सब के पेक्य फा स्तण्डन 
नहीं होता । " समुद्र एक है और चह झपने पानी से जुदा नहीं दे, 
फिर भी रूचरें, फेन, छोटे, बूद तथा इसके प्न्य भेद एक दूसरः 
से भिन्न है।” (२, १, ५,) “ जिस प्रकार दुग्म का दाधे और पानी 
फा बरफ रुपान्तर मातन्न दे बसे ही ब्रद्ात के भी भिन्न भिन्न रूप 
हैं।” (२,९, ८५) 
इसके उपरान्त सांख्य, चैशेपिक, बौझ, जैन, पाशुपति, भौर 
पाँचरात्र धम्मों के सिद्धान्त का खफ्डन किया गया है। 


प्रात्मा फाय्येकरने चाही दै। चद निष्कर्म नदी है, जला कि सांक्य 
का मत है | परन्तु उसकी कम्मेशीतला घाह्ा दे | जैसे घदढ़ई अपने 
धाथ में ओजारए के फर परिश्रम करता दे और कष्ट सद्दता है 
झोौर उन औजारों फो रख कर सुख से चेन फरता है उसी प्रकार 
खात्मा भी इन्दियों और इन्द्रियशानों के साथ फाय्ये फरदी है 
ओर उन्हें छेड़ फर छुस्ती देत्ती दे (२, ३, १५)। मात्मा उस 
परमात्मा फा भैेश है जिस प्रकार चिनगारी अग्नि का प्लग हट 
(२, ३, १७ ) । जिस प्रफार खथ्य फा प्रतिग्रिम्प पानी पर पड़ता 
दे म्लौर उस पानी फे साथ दिलता दे परन्तु उससे दूसरे पानियों 
के पतिविम्य से अथवा स्वये खूयण्ये से फोई सम्बन्ध नहीं रहता 
उसी प्रफार एफ भाएी फे खुख्ल दुःख से दुसरे प्राणी का मयका 
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परमात्मा का फोई सम्वन्ध नहीं रहता ! शारीरिक इन्द्रियाँ औरः 
जीव सम्यन्‍्थी कार्य्य समर उसी प्रद्ात्‌ के रूप दें । 

तीसरे पाठ में आत्मा फे पुनझन्‍्म दवोने तथा शान भौर मुक्ति 
प्राप्त करने का और साथही परमात्मा के ग़ुर्णो का वणेन है । आत्मा 
प्‌फ सूद्रम शरीर से घिरी रद कर एक झूप से दूसरे रूप में पुनर्जन्म 
छेती है पक शरीर मे झलग दो कर वद्द अपने फारय्यों फा फल 
मओगती है और एक नए शरीर में प्रवेश कर के अपने पूर्व फर्म्मो फे 
अज्ुसार फल पाठी दे। पाप फररनेवाके ७ नर्कों में दु-ख मोगते दें। 

परमात्मा अगम्प है और उसे सम्रार के रूपान्तर नहीं व्यापते, 
जिस प्रकार साफ पिल्लोर किसी स्गीन फूल से सेंगदार व्स्हाई 
देता है परन्तु यथार्थ में निर्मल दोता है। वद परमात्मा पावित्र 
इन्द्रिय, सार सौर विचार द्दे। 

«» धस्मात्मा घूए भौर अस्य प्रकाशमय चस्तुमों फी नाई प्रति- 
पिम्धों से अनकफ देख पढ़ता दै परन्तु घास्तव में एफ दी दे | घद्द 
श्ाकाश की नाई जो कि मिक्त भिन्न जान पड़ता दै, धास्तव में 
बिना भेद फे एक दी दे ।” “ उसके अतिरिक्त और कोई नहीं दे।” 
(३, २) पाठफ छोग देखेंगे कि बेंदान्त सुवर्य उपनिषदों का 
प्रत्यक्ष फल दे और उपनिषदों की माँति एफत्य का सिद्धान्त प्रत्यच 
आर वास्तायिक चेदान्त में अन्तिम सीमा फो पडंचाया गया दे | 

इस पाठ के अन्तिम भाग में तपस्या फी साधनाओं और ध्यान * 
को उचित रीति से ररने भोर दाविक छान प्राप्त करने का उल्लेख 
है।उस छान फे प्राप्त करते दी पिछले खब पाप नछ दो जाते दें और: 
सविष्यत में पाप नहीं दोता ।इसी प्रकार योग्यता और पुण्य के भी 
फल नए दो जाते हैं। और दूसरे काय्ये जिनका कि फल ज्ञप रदगया 
हो उन्हें मी मेग फे छाया नष्ट कर के. पुण्य और पाप का छु और 
दु ए सेग कर दैविक छान फो प्रा करनेघाला झाणी शरीर फा नाथ 
फ्रके घ्रहम मेससमा जाता दे।” (४, २, १४)। दम देख चुके दे कि उप 
ईइनिषद्‌ का शान्तिम ुक्ति पाने का भी यद्दी सिद्धान्त द्ै 

इस से उतर कर दो दूसरे प्रवार थी मुक्ति भी दोतो दें उनमें 
से पर प्रकार पी मुक्ति द्वारा अत्मागक्‍्रक्षन फ निफट निषास पा 
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सकता दे परन्तु उसफा उसके साथ सम्मेल नहीं दो सकता | 
दुसरे प्रकार की सुक्ति इस्सर से भी उतर फर दें और वद जीवनमुक्ति 
कहलाती है जिसे कि योगी ज्लोग अपने जीचन में ही धाप्त कर सकते 
हैं और इसके द्वारा वे अकौलिक काय्ये कर सकते दें यया पितररों 
फी झात्माओं को घुलाना जथवा भिन्न शारीर घारणएु करना, अपनी 
इच्छानुसार फिसी स्थान में तुरन्त पहुंच जाना इत्यादिं। यद योग- 
शार््त्र क मिथ्या विचार का पुनरुउल्लेंख है जिसके विषय में दम 
पहदिक्के अध्याय में किस छुके दें 


बेदान्त के अज्ुसार ईश्वर फे गुण को कोलधुक सादय यों छिखते 
है" झूंचर सपेश झौर सर्वेशक्तिमान्‌ दे और चद्द सृष्टि के अस्तित्व, 
एनेत्यता और धलय का फारण है | साष्टि की रचना उसकी इच्छा मापन, 
स्द्ोती दे । यह इस सखार फा फत्वोत्पादक और भोगतेक कारण 
सृष्टि करतेवाला और अक्ृति, बनानेवाल। औरपुबनाने दी बस्तु, कर- 
नेचाला शोर फम्मे सघ कुछ दे। सब,चस्तुएं भपनी खसम्पूणंणता पर 
झसी में मिल जाती दे। सम्पूर्ण परमात्मा एक दी, एकमात्र अस्तित्थ- 
चाला मद्वितीय, संपूर्ण, अस्नण्ड, सपूणे अनन्त, अपरिमित,,मचल, 
सब फा मालिक, सत्य, बाद्धि, शान भार खुस्त्र दे । 
भारतवर्षे में दाशेनिक काल में इन्दी छः दशनशासरूुत्रों का 
छद॒य हुआ | उपनिषदें में जो प्रश्न उठाए गए हैं, जो प्रइन 
' स्व विचारशील मलुष्यें के मन में उठते हें. परन्तु जिनका उच्तर 
चद्‌ पूणैतया नहीं दे सकता सथोत्‌'“ईंशबर क्या है और मनुष्य क्या 
दे ” उनफा उत्तर दिन्दू दशनशाख्र॒शों ने इस प्रकार दिया है। 


शेष थातों फे छिये दाशनिक काल में ऐेसेःफल प्राप्त हुए दें 
जिनके लिये दिन्दू लोय घमण्ड कर सकते हैं। सम्भबत, इसी समय 
में सारतघर्ष के मद्ाकान्यों ने श्रपना मद्दाफाब्य|फा रूप, पाया 
इसी समय में रेखागाणित और व्याकरण ने पूर्णता भाप्त की | इसी 
समय में मेगटल फिलासोप्दी भौर न्यायगासुभ फी सब से पद्िले-लिखी 
डुर प्रणालियों की उत्पत्ति हुई और उन्दोंने पूछता प्राप्त की । इसी:स- 
मय में दीवानी झौर फीजदारी के कानून शास्त्र'की भांति'पुस्तकाकषार 
चने। इसीसमय फे अन्त में सारा उत्तरी भारतवर्ष एक बड़े _भौर 
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योग्य शासन करनेवाले के आधीन छाया गया और एक उत्तम ओर 
सक्य-शासनप्रणाली की झन्तिम बार उन्नाति की गई । और 
झन्त_मेंहैसी समये में उस घड़े खुधारक गौतमबुद्ध ने मद्गष्यों फी 
समानता और माईपन के उस भस्म का प्रचार किया ज्ञो कि आज 
तक समस्त मजुष्य ज्ञाति के तिहाई लोगों फा धर्म्म है। सय दम 
इस बड़ छुघार की कथा का चर्णन करेंगे। 





बनना जन 


अध्याय १३ 


०... 4 


बोछों के पवित्र ग्रन्थ । 


ईसा फे पादिले छठी शताब्दी में एक घड़े खुधार का आरमस्म हुला। 
यहां का प्राचीन धम्म जिसे कि हिन्दु-आय्ये छोग चौदह दाताब्दियों 
तक मानते आए थे,विगड़ गया था और भव वह विधानों में आ छगा 
था । उछुग्वेद पे देवतए जिनका एिछ प्राचीन घछपी लोग प्रेम झौर 
उत्साद फे साथ आवादहन और पूजन फरते थे, अर फेबल नाम 
सान फो रद्द गए थे, और अब इन्द्र और ऊपस्प के नाम से फोई 
हुपए घिचार झथपा फोई कृतश्नता नहीं स्‍भ्गटद्दोती थी । प्राचीन 
समय फे ऋचषी लोग अपने देवताओं फो उत्साद के साथ 
जो सोमरस, दुग्ध, मप्न वा मांस चढ़ाते थे उनके अब थधड़े 
फरटिन विधान और निरथथक रूप हो गए ये | उन ऋषियों की 
स्नन्‍्तानों और उच्तराधिकारियों की पक प्रथक ज्ञाति यन गई थी 
आऔर घ छोगों फे लिये बढ़े आडम्घर के धार्मिक घविधानों को करने 
शोर पूजा पाठ फरन का स्वत्व रखते थे । लोगों के जी में यद्द 
विदध्यांस जमाया जाता था कि इन बिघरारों और पूजा पाठ 
फो धाह्मणों द्वारा कुछ दे कर फरवाने से बड़ा पुण्य दोत्ता है | चह 
भार्मिक स्वभाय और कृतशता के वे घिचार जि'होन कि चेद फे 
अनानेधालों फो उत्तेज्ञित किया था अब नहीं रह गए थे, जब फेचछ 
बड़े बढ़े भर निरर्थफ विधान रद्द गए थे । 
इसफा पक विरोध आरस्म खड़ा हुआा। इंसा के पदिल्े ग्यारहवी 

शताब्दी में अर्थाच्‌ जिस्त समय का इम चर्णन कर रहे हैं उसके पांच 
शताब्दी पहले उत्साद। आर घिचारशील हिन्दुओं ने प्राह्मणप्न्थों 
के इन दुप्दाइ विधानों को छोड़ फर झ्यात्मा और उसके चनानचाले 
कक खिंपय में प्लोज्ञ करने का साहस कया था। उपानिषदों के बनान- 

पाले ने यद्द बिचारने का सादस किया कि सब जीवित सथा 
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झजीबवित वस्तुए एक द्वी स्वेब्यापी इंश्वर से उत्पन्न हुई हैं 
आर थे उस्ता सचव्याएफ आत्मा का अशझ् है स्ृत्यु भार मावष्यत 
जीदन को गुप्त यातों के घिपय में खोज फी गई, प्रात्माप्रों के 
पुनजेन्म का अनुमान किया गया मौरउत्तर फाल के दविन्दू दर्शेत- 
शासत्र फे मुण्य सिद्धान्तों की उत्पात्ति फच्चे रूप में हुई। 


परन्तु इन शुप्त विचारों तथा उचस्त से जिस दरदीनशातत्र फी 
उत्पत्ति हुई उसमें बदुत थाड़े छोग झपना जीवन व्यतीत फर सफते 
थे। भाय्ये गृहस्थों फा समाजञ्ञ अर्थात्‌ ग्राह्मण क्षत्रिय और बैदप 
सव उन्हें विधानों से संतुष्ट थे जिन्दें कि वे सममते नहीं थे, 
जाके ब्राह्मणों में लिख्रे थे मोर जिनका संक्षेप सून्ों में किया 
गया था। इस्गी घरकार धामाजिक भौर शदस्थी के नियमों का 
स्लक्तेप भी लोगों के लिये खुन्ों में किया गया था प्लौर उस समय 
के सब दी शाख्र और विद्या खूछ्ों के रूप में सक्षिप्त किए गए थे । 


इंसा फे पदिले छर्दी शताब्दी में भारतवर्ष की ऐसी अवस्था थी 
भर्म के स्थान में फेंघछ विश्वान हो गए थे, उत्तम स्गमाजिक 
और सदाचार के एरियम भव बवियड़ गए थे मौर उनमें जाति- 
भेद, प्राद्मणों फे स्वत्य और शाद्रों फे लिये फठार नियम यन गए 
थे।८ जाति क इन अनन्यभुक्त क्‍्वत्यों से स्पय प्लाह्मणों फी भी 
उच्चति नहीं हुई । थे छोगे लाल री, सूत्र भौर भूर्च हो गए 
यहाँ तक कि स्पये प्राह्मण सूत्रपायें ने भी यड़ें फठोर शब्दों 
में उनकी निन्‍दा की दे । उन शूद्रों फे दिये ज्ञाफि भाव्यंघम्मे की 
दारण भें आाए थे, फोई धार्यिक शिक्षा था वश्यचार अथवा सामा- 
खिक सत्कार नहीं था। ये खेस समाज में भाच धोने और घृणा 
फिप ज्ञाने के कारण धाय मारते थे जोर परिवर्तन चाहते थे । 
और ज्यो ज्योयद सेंद यढता गयाण्यों ज्यों स्थेग सिप्त मसिष्ट छाम- 
दायक ब्यपसाय फरने लगे, भूमि मोर व्यरसाय फे स्पामी दोने 
छगे सौर घल और सधित्रार प्राष्त करते गए हों स्यों यह भेद 
अस्षह्ा दाता राया | इस टप्रथाट समाज के जझायधन दायप ध ये 
और भी फ्डार धोत राप और उस समय के स्यामाजिक, धाग्मिक 
झीर पानून के प्रन्यों में झष तऊ भीदतद्वोंकेछियेफ्ठोर अन्याय 
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था ओफि श॒द्दों के सक््य, व्यवसायी और समाज के योग्य दो जाने 
के बहुत फाल पाछे तक था रे पन हर 
उत्साही भौर स्तोज करनेवाले मज॒ष्य के लिये, सद्दानुभूाति 
रखलेयाले और दयादु मलुष्यों के लिये इन लघ बातों में कुछ 
असगत पाया जाता था। शाक्यचशी गौतम उस समय की हिन्दू 
जिया और ध्में फो अच्छी तरह ज्ञानता था परन्तु चद्द इस्त बातपर 
विचास्करता और इसकी खोज करता था कि जी कुछ उसने सो या दे 
चद्द फलदायक और रत्य है झथवा नहीं | उसकी आर्स्मिक आत्मा 
मनुष्यों फे बीच इस अधार्मिमक भेद फो स्वीकार नहीं करती थी 
झऔर उसका दयाछु हृदय ननम्न,दुखिया आरः लीच छोमों की 
सहायता करने क लिये उत्सुक था | लुप्तप्राय विधान 
तो ग्रहस्थ लोग करते थे तथा सनन्‍यासी लोग जगलों में 
अपनी इच्छा स॒ जो तपस्या करते और दुख सहंते थे थे 
सब उसकी इृष्टि भे निर्थक थे | उस्रकी दृष्टि में पधिच जीवन का 
सोन्द्य्ये, पापरद्धित, द्याठु आचार ही था जो मल्ुष्य के भाग्य फी 
लिरि,और इस पृथ्यी पर का स्वगे था,भोर भविष्यवक्ता और सुभा- 
रुक फे उत्सुक विश्वास के साथ उसने इसी सिद्धान्त को यम 
का सार कहा दे | खारे जगत के साथ उसकी जो सदानुभाते थी 
डउस्ती के कारण उसने दुगी मनुष्यों फे लिये आत्मोंत्राति श्लोर पविष्र 
जीवन का यद सिद्धान्त निकाला है । वह दीन और नाच लोगों 
की सलाई फरने फी, द्वोम और दुराई को दूर करने और स्लब से 
स्रातूरत स्नेह करने आर शान्ति के द्वारा अपने दुखों का दुर 
ऋने को शिक्षा देता था । उसी हारे में आग और झूद्ध ऊच 
और नीच सपय एके थे--खव पथित्र जीयन के द्वारा निर्याण प्राष्त 
कर सकते थे और बहू स्व को अपने इस धम्मे को ग्रदण करने 
केलिये डर्पदेश देता था । मनुष्य ज्ञाति ने इस दहृदयथेघक आता 
का स्वीकार किया और कुछ शताब्दी में बौद्धघम्त फेवछ एक 
ही जाति या दश् का नहीं बसन समस्त एथयरिया का 





हो गया # मुणज्य धम्मते 
# नीचे लिखे हुए अंकों से सस़ार के निवात्तिवों और वीज्ष के 

न्‍ वौ 
सेझ्या विदित होगी--- द्धों की 


ड््द 
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परन्तु पेत्तिहासक हाट मे यह विचार शखत्य होगा कि गौतम 
बुद्ध ने जान घुझ कर अपने को एक नए धम्मे का संख्यापक चनाया 
था | इसके विरुद्ध उसके अन्तिम समय तक उसका यद्द विद्ववांस 
था कि बह उसी प्राचीन और पावेत्र भस्म को सिखला रहा है 
ज्ञो कि प्राचीन समय में हिन्दुओं अर्थात ब्राह्मणों कथा झनन्‍य छोगों 
में प्रचलित था परन्तु समय के फेर से बिगड़ गया था । चास्तच में 
हिन्दूधम्मे में कुछ घूमनेवाके सन्‍्यासी कदे गए हैं जो कि संसार 
को छोड़ देते थे, चेदिक बिथानो को नहीं करते थे कौर अपना समय 
ध्यान में व्यदीत करते थे ( छठांझध्याय देखो )। इन लोगों का नाम 

स्म्यात्त म उसलक्लुक लिखा राया दें आर च साभारणत: श्रामन 

कदलाते थे । उस समय जितने आरमन थे उनमें गौतम ने भी एक 
अयखी के श्रामन स्थाप्ति किए । और थे लोग अन्य धामनों से भिन्न 
समझे जाने के लिये शाकयपुतचीय आमन कहलाते थे । बढ इन्हें 
संसार फो छोड़ देने और पश्चित्र जीबन तथा ध्यान में अपना 
स्वमय व्यतीत करने की शिक्षा देता था, जेस्त। कि अन्य श्रामन छोग - 
भी सिखलाते ओर करते थे । 

लब क्‍या बात है कि बुद्ध ने अपने ज्ञीबन में जो कार 
उनसे उम्तकी म्म्मतियों का एक नया घर्म्म चन गया 
मनुष्य जाति के निहाई छोगों क्रा घम्म द्दे। 


5 23. 8 
पे कफ ह॒ 
है जोकि 
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गौतम के पवित्र और भार्स्मिक जीवन, सारे ससार के लिये 
उसफी सहानुभूति, उसके अद्वितीय धार्मिक आदेश, डसके नमन 
और सुन्दर आचरण का उसकी गशिश्लाओं पर, जो कि बिलकुल नई 
नहीं थीं, बढ़ा प्रभाव पड़ा | इससे नियल झोर नीच लोगों ने, सब 
से सुशील मोर सब से उत्तम आय्ये छोगों ने उसका धम्म स्पीकार 
किया, उस सम ने राजा लोगों को उनके सिंहासन पर आर फिसान 
छोगों को उनके झोपडों में आश्थर्यियत पिया और सब जाति के 
छोगें। के।| प्रीति फे साथ एक समाज में मिला दिया | 

झौर उसके जीवन और कार्य्यों का पश्चित्र स्मरण उसकी रूत्यु 
फे पीछे भी स्थिर रहा और जो छोग उसक्का शिक्षा को मानते 
थे उन्हें उसने एफ समाज़ में स्थिर रकक्‍्खा और कुछ काल में उन 
शिक्षार्ओ का एक भिन्न और उच्तम अम्मे का रूप हो गया | 

गौतम ने पविश्नता और पत्रिन्न तथा खुशील जीवन से प्रीति रखने 
फे फारण वेदों फे विधानों और वैरामियों की तपस्याओं को नहीं 
माना है। धह केवल आत्मोन्नति दया ओर पवित्र वैराग्य पर जोर देता 
था। घद् जपने भिक्षुकों में फोई जाति भेद नहीं मानता था, घह भलाई 
फरने के अतिरिक्त ओर किसी उत्कुए्ट विधान या किसी उत्कृष्ट 
तपस्या को नहीं मानता था| यही कारण है जिसने कि वौद्ध धस्मे 
को एक जीवित तथा जीवन देनवात्ा धम्मे बनाया हैं जब कि इतने 
भन्य प्रकार के सन्‍यातियों का धम्म स्उत हो गया है । 

हम बौद्ध घग्ने की मुख्य बातों और भारतवर्ष के इतिहास पर 
उसके घिस्तृत फलों को पगद करने का यत्न करेंगे । भाग्य घद्ा 
इस विपय में हमको उपादानों क प्रभाय फो शिकायत नहीं है। 

वास्तव में बौद्ध धम्में फे थिपय में झाज कल इतने ग्रन्थ लिखे 
गए हैं कि यह पिचारना प्राय कटिन है कि पचास वर्ष पहिले बौरू 
प्रस्थों या धर्म्मो के विपय में कुछ मात्युम न रहा हो । प्रसिद्ध पादरी, 
डाक्टर माशेमेन स्माहव ने सारतयप में बहुत बपों नक्त रह कर अनेक 
प्रन्थ छिसे है। उन्होंने १८२४ ई० में बुद्ध का इससे मच्छा चर्णन नहीं 
दिया दे कि उसकी पूजा सम्भवत इंज़िप्ट के पपेस से सम्पन्ध 
इब्मती है। और दूसरे पिद्धाना ने इस से भी अधिक 


ते लिखी क असम्भव ओऔ 
कर्पित यातें लिखी दें । सम क 
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यह हृप का विपय दे कि अब चह समय जाता रदा है । खोज 
करतेयालों झोर चिद्धानों मे भिन्न मित्न बोद्ध देशों के हस्तलिखित 
झ्रन्थ दुफाजित किप, उन्हें पढ़ा, छपवाया ओर उनमें से बहुतों फा 
शजुबाद किया है ओर इस घकार उस घम्मे का यथार्थ घोध कयया 
है जिसका पचार कि गोतम ने पहिले पदिछ किया था आर जो 
झउसके पीछे भिप्त भिन्न समय में भिन्‍न भिन्‍न जातियों में बदलता गया। 
यहां पर हमारा काम गत पचास यर्षो में त्रीद्ध धम्मे के विंपय 
में जो खोज हुई हैं उप्रका इतिहास देने का नहीं है परन्तु उसमे से 
कुछ वाने ऐसी मनोरक़क हें कि उनका वर्णन किए बिना नहीं रहा 
ज्ञा सकता । 


दाडसन सादब सन्‌ १८३३ से सन्‌ १८७३ तक नैपाल के अंग्रेजी 
इज़िडेण्द रहे झौर उन्हों ने दी पहिले पाहिग्ठ 4न सुख्य हस्तश्षिक्षित 
अन्धों को एकत्रित किया ज्ञिनस कि उस धम्मे का एक गंभीर 
चर्णन दिया ज्ञा खकता है। उन्होंने बड़ाल फी पाशियाटिफ्‌ सोसायटी 
कोए५ बस्ते, छंडन की रायल एशियाधिक्‌ सो साइटी फो८५, इफण्डिया 
आफिस दाइब्रेरी फो३०,आउसफोर्ड की योडालियन लाइंब्ररी फो७मौर 
पेरिस की सोसायटी एाशियाटिकु या स्वय बनफ़ साहब को १७४ 
यस्ले भेजे । हाडखसन साधेव ने अपने बण्णन में इन बस्तों तथा थौद्ध 
धर्म्म का कुछ धैत्तान्त लिखा है । 
इन खत ग्रस्थों में युल्लीत चनांफ़ साहब फी बुद्धि ने जीबन डाला 
और उन्होंने अपनी " इन्ट्रोडशान हू दी दिस्द्रीआफ इंडियन 
बुधिझ्ुस ” नामफ पुस्तक में जिस्ते कि उन्दीने १८४७४ में कछपवाया 
था पहिले पादिल बीद अम्मे का चूद्धिमानी के साथ और समभ में 
भाले योग्य वैश्ानिफ रीति पर बर्गान दिया हैं। इस प्रसिद विदा 
के यश से ओर जिस योग्यता भी र दाधनिफ सूझ फे साथ उन्होंने इस 
पिफ्य फो छिपा दे उससे विद्दाव यूरोपियन्‌ छोगों का ध्यान इस 
अद्धत घरम्म की ओर गया दे भौर पर्मफ सादवय ने जिस पोज को 
*प्रारम्म किया था चद आज तक जारी रक्‍सी गई है और उसफा 
अद्ुत ब्यच्छया फल हुमा छे ! 


दाइसन सादेव ने नैशब में जो कुछ किया दे उतनादी काम 
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तिब्बत से ंगेरिया के विद्वान अलेकुज़ान्डर सोमा कारोसी ब्याहब 
नेकियाहै। * 
विद्या की खोज के इतिहास से इस सीखे सादे हंगेरिया के 
चिद्वाद फी झनन्‍्य धीति से अधिक अद्धत बातें बहुत ही कम 
होगी। उसने आरम्म ही से पूर्वी भाषाओं के थय यफकरने का 
निश्चय कर लिया था भौर बह सन (८२० में बोखारेस्ट से 
दिना किसी मित्र या दृव्य के निकला भौर पेदक तथा जल में 
नौका पर यात्रा करता हुमा बगद्ाद्‌ आया। वहां से चह तेहरान 
गया और फिर चदां से एक वर्ोहियों के झुण्ड के साथ खुरासान 
दोोते हुए घुखारा पहुंचा । सन्‌ १८२२ में बद काचुल आया और 
चहां से लाद्वौए ओर लाहौर ख फाइमीर दोता हुआ रूदाख जा 
कर बसा | उसने इन देशों में बहुत काछ त्तक भ्रमण झौर 
निवास किया और सब्र १८३१ में चद शिमला में था “ जहां घह 
पक मोटे नीले कपड़े का ढीला ढाछा अग्ा जे।कि उसकी,एड़ियों तक 
छम्बा था और उसी कपड़े की एक छोटी दोपि भी पादिनता था । 
उसकी कुछ सफद डादी थी, बद शुरोपियन छोगो से दूर 
रहता था भीर अपना समय अध्ययन में व्यतीत करता था।” सन्‌ 
१५३२ में बद कलकत्ते आया और वहां डाक्टर विक्सम झौर 
ज्लेमस प्रिन्सैप साहयों ने उससे बड़ी मिहयानी के साथ घताव 
फिया | वहां चह बहुत दिनों तक रहा। सम्‌ १८४२ में उसने फिर 
फकलकते से निव्यत के लिये प्रस्थान किया परन्तु मार्ग में दामिलिंग 
मे ज्यः फे फारण उस्र का देहान्त दो गया। वड्भाठ फी एशियादिफ 
सोसाइटी ने दार्णिलि ५ में उसकी क्र पर एक स्मारक वनवाया है। 
इस पुस्तक फे लेक ने अभी कुछ दी मास हुए कि दुख और 
सनन्‍तोंप फे साथ इस क्र फो जाकर देखा था| 


उसने तिव्यत की बौद्ध पुम्वको के विषय में जो फार्य्य किया 
था उसका सब आवश्यक इत्तान्त एशिव्यारिक रिसर्चेस के शसदें 
भाग में दिया है। सोमा साहय के पीछे अन्य विद्वान लोगो ने 
निम्पत के उन्हीं बौद्ध भन्धों में परिश्रम किया है और इस विएय मऊ 
और बहुत स्वी यातें जानी दे । ८ 
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चीन के चौद्ध,अन्थों फा पूरा संग्रह करने का यश रेवरेण्ड 
सोम्युएल बौल खादव को प्राप्त हैँ । इस कार्य्य के लिये जापान 
के राजदूत से प्रार्थना ही गई थी जोकि इंग्लैण्ड आया था और इस 
प्रार्थना को उन्होंने तु सन्त स्वी कार कर लिया और दाकियो लौट जाने 
परडस सपूर्ण संग्रह को इग्लेण्ड भेजबाया जाकि “दी सेक्रट शेचिंग 
आफ दी थी ट्रेज़ले (तन भण्डार के पयित्र उपदेश) के नाम से भसिद्ध 
है। इस संग्रह भ॑ दो इज्ार से जधिक प्रन्थ हें और उससे वे सब 
पत्रित्र पुरुतकें हैँ जो कि भिन्न मिन्न शताव्दियों में भारतवर्ष से चीन 
का गई थीं झोर इन पुस्तकों पर चीन के पुजेरियों की टिप्प- 
णियां भी र्दे । 
ईसा के लगभम २४२ बपे पहिले, अशोक के समय में बौद्ध 
धर्म और इस घरम्म की पुस्तकों का प्रचार लड्ढा में किया गया 
और इस धर्म की सब पुस्तकें आज़ तक भी छड़ाा में पाली 
भाषा में और धायः उसी रूप में जिसमें कि दो हज्ाए बर्ष 
पहिले ये यहां मे गई थीं विद्यमान हैं, जेसा कि हम आग 
बल कर चेग्ैंगे। इन पुस्तकों का मनन बहुत से पसिद्ध विद्वानों, 
अथांत दनर फासवाल, ऑओडेनयगे, चिल्डस्पे, स्पेन्स हाई, 
राइज डेविड्स, मेक्समसूजर, वेवर और अन्य लोगों ने किया है और 
यहत मे पालछो अन्ध प्रक्मशित द्वो गए हैं तथा उनमें स्ते मुख्य 
सुण्य भंशों का अनुवाद भी हो गया है। 
घर्मा स भी हम लोगों को बौंद धम्मे फी बहुत सी वबानें 
विदित हुई दें और घर्मा के बौद्ध भम्मे की चडुन सी बातें बिगेण्डेट 
साहय फे लिखें हुए गौतम के जीयनचरिघ्र में दे ज्ञो कि पहिले 
पहिले श्टद८ में प्रकाशित हुआ था । आारतबप के आस पाख 
क सय देशों में इस घडे धम्मे के समूल्य और विद्वतापूर्ण अन्ध में 
मिलते दे । केचल मारतयर्ष में डी जेश कि इस घम्म का जनन्‍्मस्थान 
है आर जहां कि यड धम्मे लगभग १५ शताब्दियों तक रद्दा है इस 
उच्तम धर्म का कोई नाम चने याग्य स्मारक नहीं दे | भारतवय 
में बौद्ध धर्म्म, बौद्ध मढों और यौद्ध ग्रन्थों का देखा दूया सादा 
दो गया है ! 
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हमें उपरोक्त विद्वानों की खोज के लिये उन्हें बन्‍्यवाद देना 

' चाहिए।फि इस समय अंग्रज्णी पढे लोगों के सामने संसार के भिन्न भिन्न 

देशों अथांत्‌ चीन, जापान, तिब्बत, वर्मा और छड्ढा में बौद्ध ध्म्मे 

की उन्नत का अध्ययन करने के लिये काफी उपादान है। इस 

प्रकार अंग्रेज़ी जाननेवाले लोग इस चात का अध्ययन कर सकते 

हैं कि इस घस्मे ने भिन्न भिन्न रूपों भिन्न भिन्न फालों और जीवन 
और सक््यता की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में क्या उन्नति की । 


परन्तु भारतचप फे इतिहासवेत्ता फो इल परम मनोरक्षक 
कार्थ्य से चचचित रहना पड़ेगा | बौद्ध धम्मे की चीन, तिब्बत, और 
वर्मा में जो उन्नात हुई उससे भारतवर्ष के इतिहास का कोई 
साक्षात सम्बन्ध नहीं है | मतएव उसको चाहिए कि चह 
इन उपदानों में मे केचल उन भ्रन्थों को चुने जिससे कि भारत 
घप्र के प्रारम्भ के बौद्ध भम्मे का इतिहास विद्त होता है। 
उसके लिये इतिह'स उसफक उत्पाति स्थान का जोकि प्राप्त ही 
* सकता हैं आश्रय लेना और विदेष कर उन स्रन्थों पर विश्वास 
फरना आवद्यक दे जिन से कि दाशनिक समय में भारतवर्ष 
फे बौद्ध धम्मे की उन्ननि का बुत्तान्त चिदित होंत। दे । 


बौद्ध धर्म जिन रूपों में नेपाल, तिवब्यत, चोन और जापान में 
चत्तेमाभ है चह उत्तरी बौद्ध घम्म, और जिन रूर्पों में चह लड़ा 
और वम्मों में है बह दक्षिणी चौद्ध धम्मे कदलाता है । उत्तरी बौद्ध 
मतावलस्बी लोगों से हमें बहुत थोड़े सामान गिरते हैं जिस 
से कि भारतवर्ष से इस शर्म के सब म्रे प्रथम रूप का पता लगता 
है क्‍यों कि उत्तर की जातियों ने इंसा के कुछ शताब्दियों के उप- 
रान्त श्रीद्ध मत को भ्रद्ण किया और उस खमय उन्होंने भारतवप 
ले जो अन्थ पाए; उनसे भारतवर्ष के बौद्ध धम्मे के खब से प्रथम 
रूप फा पता नहीं लगता । छलितावेस्तर जोकि उत्तर के बौद 
पोगों का सब से मुख्य ्नन्‍्य है चद फेयल एक भड़कीला काव्य द्वै। 
पह गातम का ज्ञीघनचारित्र इससे घढ़ फर नहीं है जैसा कि “पेर 


हे के पेरे- 
डाइज़ लास्ट ! इंसू का जीचन चरिध्र है । सम्मवतः चद्द अप 
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में इंसाओि उपरान्त दूसरी तीसरी वा चौथी शताब्दी में बनाया गया 
था यद्यपि उसके कुछ साग अर्थात्‌ “ गाया ? बहुत पीछे के समय 
के हैं। चीन में बोद्ध धस्मे का धचार इंसा की पहिली शताब्दी 
में हुमा परन्तु बह चौथी दाताब्दी तक राज्यचम्म (नहीं हुआ था 
ओर जो पुर्तके उन समय चीन के यात्री छो ग भिन्न भिन्न शताब्दियों 
में भारतवप मेले गए ये उपमें सारतवष के वीद्ध धम्म के सब से 
प्राच्ीद रूप का इत्तान्त नहीं हैं| दोद्ध धम्मे का प्रचार जापान में 
ईसा की पाँचर्ची शताब्री म॑ भौर तिब्बत में सातर्ची घताघ्दी मे 
हुआ । तिब्यत भारतवर्ष के भाथमिक बौद्ध घरम्मे से बहुत दूर हैं 
झौर उसने ऐसी बातों और ऐसे विधानों को ग्रहण किया है जो कि 
गौतम तंथां उसके ,अलुयायियों को ब्रिदित नहीं थ । 
इसके विरुद्ध दक्षिणी धोद्ध मत से हमारे लिये बहुत सा 
अमूल्य खामान मिलता है । दक्षिणी चौद्धों की पवित्र पुस्तकें 
तीन परितक के नाम से अग्रिद्धि हैं मौर इस वात को सानने क 
प्रमाण हैं कि ये पितक, जो कि अब तक खड़ा में चत्तमान हैँ, 
चास्नव में वे ही नियम हें जो कि पटने की सभा में इंसा के ल्ग- 
भग २७२ वर्ष पहिले निश्चित हुए थे ! 
बहुत काछ तक चुद्ध की सृत्यु फा समय इंसा के ५४३ वर्ष 

चहिले माना जाता था परन्तु बहुत सी बातों से जो कि गतइ०्वर्पों में 
निश्चित हुई है विदित होता है कि यद इस खुधारक ने इंस्ता के 
भ्रपूछ वर्ष पहिच्ले जन्म किया था और उसके ४७७ पर्ष पढदिले उसकी 
सत्यु हुई । उसकी खत्सु के पीछे मगध को राजधानी राज 
गद मे ४०० सिक्षुकों की स्क समा हुई और इन्द्ोंने मिल कर 
बश्ित्र नियमों को स्मरण रखने के लिये गाया | इसके १०० चर्ष 
पीछे झथात इंसा के ३७७ वर्ष पहिल्ठे एक दूसरी समा वैशाली 
में हुई जिस्रफा सुण्य उदेशय उन दस प्रद्नां पर चादविकद 
और निर्णय ऋरने का था जिन पर कि मतभेद हा गया था। 
इसके १३४५ घर्पे पीछे श्रगंध के सम्नाद भशोक ने बर्म्मपुस्तकों 
अधात पितकों को अन्तिम यार निश्चित ८ाण्ने पे लिये इंसा क सग 

सथ २४२ घर्ष पदिले पटने में एफ तीसरी समा की । 
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यदद धात प्रसिद्ध है कि मशोक पक बड़ा उत्सादी बौद्ध था 
ओऔर उसने घविंदशों में सीरिया, मेंस्रीडन ओर इंजिप्‌ तक भी इस 
चस्ते का प्रचार करने के लियें उपदेशक भेजे थे | उसने इंसा प्छे 
छगभग २७२ चर्ष पदिले अपने पुत्र महेन्द्र को लज्ला के राजा तिसा 
के पास भेजा ओर महेन्द्र अपने साथ वहुत से बीद्ध मिश्षुक्तों फो 
लेगया कोर इस प्रकार लड्ढा में वे पितक गए जो कि पटने की 
सभा में अभी निश्चित हुए थे | यह फदना पझनावदयक दोगा 
कि ड्»ा के राजा तिसखा ने हये के साथ उस धम्म को ग्रहाए फिया 
जिसकी कि मशोक्र ने भसंशा की थी और जिसका उसके पुत्र ने 
ऊपदेश किया था जोर इस प्रकार ईसा फे पहिले तीसरी शताब्दी मे 
लड़ा ने बौद् घ॑ंम्म फो प्रदण किया । इसके १५० वर्ष पीछे 
ये पितक नियमानुसार लिपिबद्ध किए गए और इस प्रकार रूड्ढा 
के पाली पितकों में मगाथ के सब से प्राथामिक बोद्ध धम्मे फा 
प्रामाणिक इत्तान्त दे । 
इन थातों से विदित होंगा कि दक्षिणी बौद्धों के तीनों पितक 
इंसा के २७२ घय से अधिक पढिले के हैं । क्‍यों कि जो प्रन्थ 
सरकार फे योग्य प्राचीन नहीं थे के पढने की सभा के नियमों में 
सम्मिलित नहीं किए गए थे। वास्तव में विनयपितक में इंस बात के 
मीतरी प्रमाण मिलते हैं कि इस पितक के मुख्य मुख्य भाग विशाली 
की सभा के पहिले अर्थात्‌ इंसा कफ ३७७ ब्ष से अधिक पहिले के 
हैं क्योंकि विनयपितक के मुख्य मुख्य भागों में उपय्युक्त दसो प्रदनों 
फे बादबिबाद फा कोई उलछेष नहीं है । ये प्रश्न बोौद्ध धर्म के 
इतिदास में बैस दी भावद्यक हैं जेसा कि इंसाई घरम्म में एरियत ' 
ऊा विवाद हुआ है झौर उन्होंने समस्त बौद्ध स्ूए्ट में उसके केन्द्र' 
तक सलषली डाल दी थी। इससे यद्द अज्ञुमान स्पष्ट होता है 
बिनयपितक के मुख्य भाग दूसरी सभा के पदिके के अयांत्‌ 
इंसा के ३७७ वर्ष स अधिक पहिले के दे । 


इस प्रकार दम दाध्षणा यांद्धा के अम्मग्रन्था से गौतम घुद्ध 

फेसमय के ठीक पीछे की शताब्दियों में भारतवर्ष के इतिहास 

पे प्रसाणिक उष्यदाय सिल्ते दे । क्‍यों कि तीनों पितक्षों के 

पषय, गौतम की खत्यु के पीछे सो या दे। सो वर्ष के भीतर 
श्७ 


#' 
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दी निश्चित फिए गए और क्रम में छाए गए थे जिस प्रकार 
कि चारो इंसाई भ्रन्य इंसा फी झत्यु के पीछे सौ या दो सौ 
घपे के भोवर: दी भीतर बनाए और निश्चित किए गए थे । अतएव 
इन तीनों पितकों से गड़ा फो घाटी के हिन्दुओं के जीवन औौर 
दिन्दू राज्यों के इतिहास का इस्तान्द विदित दोता दे | और 
अन्त में उनसे युद्ध के ज्ीवमफाय्ये और उसकी शिक्षा का झ्भिफ 
प्रामाणिक मौर कम घनावदी बृत्तान्त मिलता दै जो फ़ि उत्तर फे 
घोद्धों से कदापि नहीं मिल सकता । उस्त समय की हिन्दू सक््यता 
फो सूचित करने और गौतम के जीवनचरित और कार्य्यों के 
चघणन फे लिये दम इन्द्ीीं तीनों पितकों से सद्दायता लेंगे | याद हम दुझ 
ओऔर उसके जीवन के विषय की कुछ षातें जानना चाहें ता झन्‍्य सप 


पक 


मार्गों को छोड़ फर हम इन्द्री पाली भनधों का आाधभय लेना चाहिप्ट॥ 
ये तीनों पितक झुत्तपितकं, पिनयपितक और, अमिभम्म- 
पितक फे नाम से धसिद दें । सुत्तपितक में जो बातें हैं थे स्वय॑ 
गीातम धुद की कही हुई कही जाती हैं । इस पितक के सबसे 
आचीन भागों में स्वयं गौतम ही काय्य फरनेवाले भौर वक्ता 
हैँ ओए उनक सिद्धान्त उन्हींके दाब्दों में फहे गए हैँ | फभी 
कभी उनफे फिसी चेले ने भी शिक्षादी डे झौर उसमें यह 
प्रगट फरने के लिये कुछ घाकय भी दिए गए हैं कि कहां मौर कप 
गौतम अथवा उनके दिष्य फे घाकय दे | परन्तु समस्त सुत्तपितक 
में गौतम फे सिद्धान्त और उनकी आकझा स्थय उन्हों के दार्यों 
में रक्षित फद्दी जाती है । 
है विनयदितक में भिक्षुओं और मिपुनियों के आचरण 
के लिये बहुत घृक्म नियम दिप्ए गए एँ जोकि प्राय यहुत तुच्द 
विपयों पर हैं ।गौतम शदस्य चेलों प्रधांव उपासकों वो भी 
सतपार फी छाए से देखते थ परन्तु बनका यद्द मत था फि भमिश्ु 
हो जानता ध्ीघ्र निर्वोण आप्त करने का मारे है । मिक्षर्मों भौर 
सिश्षुनियों वी सव्याएँ जब बढ़ती गई तो विद्यार अधोत्‌ मठ में 
खनफे उाचित आचरण फे लिये प्राय. यहुत सूधम विषयों पर यड़े यड़े 
मिपम बताने पी साधदइयकता हुई | अपना सत प्रगट करने के उप* 
राग्त गौतम ५० पर्ष तफ जीवित रददे मत. इसमें सन्देद्र नहीं दो 
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सकता फि इनमें से बड्डत सर नियमों फो रूपय॑ उन्हींने निश्चित 
किया है। इसफे साथ दी यह भी निम्धय दे कि इनमें से बहुत सूएम 
नियम उनकी खत्यु के पीछे घखनाए् गए, परन्तु विनयापितक में थे 
ध्तव स्वय उन्हीं फी आशा से बनाए हुए कहे गए हैं। 

खीर अन्त में अभिधम्मपितक में मिश्न भिन्न विपयों पर शास्रा्थ 
हू झ्थोत भिन्न भिन्न कोकों म॑ जीवन फी अवस्थाप्ों पर, ध्ारीरिफक 
झुणों पर, तत्वों पर, अस्तित्व के कारणों दृस्यादि पर घिचार 
किया गया दे । 

अध हम इन तीनों पितकों के विपयों। प्ठी एफ सूची देते दै-- 

सुक्तपितक । 

१ दीधे तियाफ भथांव पड़े प्रन्य जिनमें ३७ सूत्तों फा 
सप्रद दे । 

२ मज्किसम निफाय सथोत्‌ सध्यम प्रन्थ जिनमें मध्यम 
चिस्तार के १५२ सूत्त हैं । 

३ सम्युस्त निकाय अयांत्‌ सम्वद्ध प्रस्थ । 

४ ध्रगुत्तर निकाय प्रथांत्‌ ऐसे प्रन्थ जिनमे कई भाग है 
ओर , प्रत्येक भाग का विस्तार एक पक कर के बढ़ता 
शया हे। 

५ खुदक निफाय भ्रथोत्‌ छोटे प्रन्थ । इनमे पन्द्रह प्रस्थ 
हैं जिनका पणेन दम चिस्तारपूर्थक करेंगे-- 

(१) खुददफपाधथ भरथोत छोटे छोटे घचन । 


(२) धम्मपद जिसमें घार्म्मिक आशा का एफ अच्छा 
सप्रह है। 


(३) उदान जिसमें ८२ छोटे छोदे छन्द हैं और ऐला फदा 
जाता है कि इन्दें गोतम ने मिन्न भिन्न समयों में पढ़े 
जोश में फद्दा था। 
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(४) इतिद्ुत्तिक प्रथोत युद्ध की कही हुई ११० बाते । 

(५) खुत्तनिषात जिसमें ७० शिक्षाप्रद छन्द हैं! 

(८९) विमानवसथु जिसमें स्पर्गीय महर्रा की फथाएँ हैं। 

(७) पेतयर्थ जिसमें प्रेतों का विषय है। 

(८) चेरगाया जिसमें मिक्षत्रों फे लिये छन्द हैं। 

(६ ) चेरीगाया जिसमें मिश्षुनियों के छिये छन्‍्द हद 
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(९० ) जातक जिसमें पूर्व जन्मों की ५५० कथाएं दें । 
(११) निदेश जिसमें छुत्तनिपात पर सारिपुत्त का 
भाष्य दे 
(१२) पतिसम्भिदा जिसमें अन्तरक्षान का घिपय दै। 
(१३) अपदान जिसमें अरहते की कथाएँ है । 
(१४) चुद्धचंश जिसमें ग्रोतम चुद्ध तथा उनके पहिले के 
२४ बुद्धों के जीवनचरित्र हे । 
(१५) चरियापितक जिसमें ग्रोतम फे पूर्व जन्मों फे 
झुकम्मों का घर्णन दे । 
२ विनयपितक 
१ घिसेंग | डाक्टर ओडेनवर्ग और डाफ्टर रहेज़ डेविड्स 
साहयों फा मत है [कि यह परातिमोफ्ख का केचल विस्तृत पाठ है 
अर्थात्‌ भाष्यसदित पातिमोक्ख डे । पातिमोक्ख पार्षों भौर 
जनके देड फा सूत्र रूप में संग्रह है जिसका पाठ प्रत्येक अमाचास्या 
ओर पूर्णिमा फो किया जाता है और पेसा समझा जाता है 
कि इस धम्म के मनुयायो जो कुछ पाप करते दूँ उसे थे रुवीकार 
फर छेते हैं भर उस पाप से मुक्त द्वो जात दे । 
२ खण्डफ सथात्‌ महाव्ग आर चुल्लावग्ग । 
३ परिवारपाथ जोकि विनयपितक के पूरे भागों फा एक 
चोछे के समय का सेस्करण और पारिशिष्ट भाग है | # 


३ झ्मिघम्मपितफ 


१ धम्मसैगनी जिसमें मिन्न मिन्न छोकों में जीवन की अवस्यार्गों 
का वर्णन दे । 





ऋ पर्रन्तु यह अशोक के समय में बनाया गया था भौर दीप- 
वेश (७, ४३ ) में लिखा है कि उसका पुत्र महिन्द इसे कड्ढा 
छेगया था। जिन अन्थों को महिन्द ल्ट्रा लेगया था उनके नाम इस 
प्रकार दिए हैं--- पांचों निकाय ( सुत्तपितक ) ; साठो 
€ अमियम्म ), दोनें। विमड्ू ; पत्ति( बेर खण्डक (विनव ) 
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२ घिभग जिसमें शाखा की १८ पुस्तकें हैं। 

३ कथावत्थु जिसमें विवाद के १००० विषय दें । 

४ पुस्ग्वपत्नसि जिसमें शारीरक गुणों का विषय है। 

४ भातुफथा जिसमें तत्त्वों का वर्णन दै। 

६€ यमक अथोत्‌ जिसमें एक दूसरे से भिश्न या मिलती 

हुई यातों बार्तो का चणेन है । 

७ पत्पान जो भस्तित्व के कारणों के विपय में है। 
ये इन तीनों पितकों फे विपय हैं जोकि दम लोगों के लिये 
शक्षित है झौर जो बुद्ध के जीवनचरितन्र और कारय्यों तथा बौद्ध 
मास्तवप के इतिहास फे लिये बड़े प्रामाणिक उपादान हैं. । यद्यपि 
जिस समय ये तीनों पिनक निश्चित और सगणहोत किए गए उस 
समय लोग लिखना जानते थे परन्तु फिर भी सैकड़ों वर्ष तक ये 
केवल्ल कठाप्न द्वी रख कर रकित रत्खे गए, जैसे कि भारतवर्ष में 
चेद्‌ फेवछ कठाग्र रख कर रक्षित रक्से गए थे । 
“४ तीनों पितक और उनके माष्यों को भी । 
४ प्राचीन समय फे बुद्धिमान भिक्षुकों ने फेघल मुख 
छारा सिखलाया।” 


और ये पवित्र ग्रन्थ ईसा के एक शताब्दी अथोत् लग भग 
उप ये पद्दिले किपिवद्ध किए गए जैसा ,कि दम पहिल देख 
घुके हैं. । 
यह वात प्रसिद्ध हे कि गौतम ने मासरतवपे फे लेखकों 
क्रौर सोचनेयालों के पू्वे उदाहरणों पर न चर कर भार- 
सबपे के छोगों में अपने धर्म्म का प्रचार केवछ सर्वेसाधार्ण 
को भाषा में किया था, संस्कृत में नहीं । चुल्लवग्ग में ( २,३३,१, ) 
यद्द क॒ददा गया है कि “दो भिक्तु भाई थे जिनका नाम यमेरू 
और ठेकुल था। घे घाह्मण थे ओर बोलने तथा उच्चारण करने में 
निपुण थे ।” बे लोग गौतम फे पास गए और बोले “ दे भद्दा- 
राज़ इस समय मिक्ष भिन्न नाम, कुल, जाति और गोभ फे मिश्चु 
लोग दो गए हैं। ये छोग अपनी अपनी भापा से बुद्धों फे चाक्‍्यों को 
नएट कप्ते हैं। इस फारण दे मद्दाराज दम लोगों को आशा दीजिए दि 
*हम छोग घुद्धों फे घाकयों की रचना संस्क्तत छन्दों (छल्द्सों भारोपेम) 
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फरें। ” परन्तु गौतम इसे नहीं चाहते थे! दे नमन तथा नीच लोगों 
लिये फाय्य करते थे, उनका आदेश सवेमसाधारण फे लिये था, 
र इस्त। फारण उनकी यद इृच्छा थीं कि थे उन्हीं की भाषा 
में उन्दें सिखलाए जांय ? “ दे मिछ्ुमा, तुम्दें दुद्धों! के घाकय 
सम्कते)छद में नहीं रचने चाहिय........दे मिक्षुओं में सुक्दे माह्षा 
देता हैँ कि तुम चुद्धों के याक्य अपनी ही अपनी भापा में सींखों ।” 
साधारणत हमें :इन तीनों पितकों के लिये उन्हीं घाक््यों फा 
व्ययह्ाए कर सकते दे जिन्हें डाक्टर रृदेज डेविड्स कौर डाक्टर 
ओडनधर्ग ने विनयापितक के लिये व्यवद्दार किया है “ इसका 
पाठ, जैसा कि चद हम लोगों फे सामने दे चाहे वह मपने मिन्न सिक्त 
भागों के साथ मिलान किया जाय अथया अपने उत्तरी उसके ब्चे- 
यचाए भाग के साथ परन्तु चंद सब प्रभाणों से पेसा राखिंन दे कि हम 
लोग इन पाली पुस्तकों को उस प्राचीन मागधी पाठ का अमाणिक 
दर्पण मानते में है जोकि अधिकांश प्राचीन बौद्ध मठों में स्थिर 
किया गया था । मगध की साया का चद् पाठ हम छोगों को 
कदााबित्‌ मब कभी प्राप्त न दोगा और अप दस यद भी झाशा 
नहीं कर सकते कि उस पाठ का कु ऊ भाग द्वी हम को मिल जाय 4/ 
अधिक से माथिक दम लोगों को कुछ शिलाजखेखों में दों चार 
घाक्यों के मिलने की सम्भावना दे परन्तु हम लोगों फो इन 
धाचीन भिक्षुओं का मजुशद्वीत दोना चादिप्ट कि उन्होंने दमारे 
लिये उसका एक अलु॒वाद रफ्षित रक्‍खा दे जोकि माग्थी भाषा से 
चद्दत कुछ मिलछतो हुई एक मापा में हैं मौर चद ऐसी पूर्ण भौर 
अमाणेफक अवस्था म ६ ऊजस्ा 4क पाछा भाषा फा विनयाएतक दे। 


| गा ही धर 
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अध्याय १२ 


गौतम बुद्ध का जीवनचरित्र । 


इंसा के पद्दिले छठी शाताब्दी में मगभ का राज्य घड़ा प्रबछ 
हो रद्ा था। यह राज्य आाज॒ फल फे दक्षिणी बिहार में था और 
शेगा फे दक्षिण स्लोम नदी के दोनें झोर फैला हुआ था। गंगा फे 
ऊप्तर में लिज्छावे छोगों फा एफ दूसरा प्रबल शज्य था। मगध 
के राजा घिम्बिसार की राजधानी गंगा के दक्षिण राजग्रृह में थी 
और लिकच्छाबैयें की राजधानी गगा के उत्तर चेशाली में थी | 
पूरथ की ओर अग का राज्य अधांत पूर्वी बिहार था जिसका 
डउब्लेस सगध के सम्बन्ध में आता है और ओऔग की राजधानी चपा 
में थी। उक्तर पश्चिम फी ओर दूर जा कर फोशलों का प्राचीन 
राज्य था ओर उसकी राजथानी अयोध्या अथवा साकषत से हटाई 
जा फर उत्तर की ओर भ्रार्वारित में थी जदां कि जिस समय का 
इम वर्णन फर रहे हैँ उस समय प्रसेनजित राज्य करता था। 
दक्षिण की मोर फाणी का भाचीन देश भी उस समय शार्वारुत 
के साजा फे आधीन जान पड़ता है ओर प्रसेनजित का एफ भति- 
निधि घनारस में राज्य करता था । 
कोशछ के राज्य के कुछ पूरब रोहिणी नदी के आमने सामने कै 
हैप्हेए फकिफारों एश ही! आष्तियो अयाव्ट राफवा कौर कोडियन 
जातियां जोकि एक भ्रकार से स्प॒तन्न थीं भौर जिनकी स्व॒तन्पता कक 
फारणा उनका यलछ नहीं था चरव उसका कारण मगध और कोशल 
के राजामों फा पररुपर अविश्यास था। शाक्ष्यों की राजधानी कापिल- 
पस्तु थी मार उन लोगों फा उस समय कोल्यिन छोगों के साथ 
मेज था। धाक़्यों फे सदार शुद्धोदन ने कोलियन छामों के सदीर 
५ की दो कल्पाभों स विधाद किया या। 9) 
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शुद्धोदत को इनमें से फिसी रामी से भी बहुत बर्षों तक फोई 
पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ और शाक््यों के उत्तराधिकारी होने की 
झ्ाशा जाती रही । परन्तु अन्त में बड़ी रानी को गर्भ रद्दा और 
प्राच्चीन रीति के अनुसार उन्दोंने पुत्र जन्माने के लिये अपने पिता 
के घर को प्रस्थान किया । परन्तु वहाँ पहुचने के पहिले ही उसे 
लुग्पिनी के सोदावने कुज में पुत्र उत्पन्न हुआ | अतपएच लोग रानी 
झौर उसके पुत्र को फरपिलवस्तु में ले माप और वहाँ रानी साठ 
दिन के उपरान्त मर गई और लड़के को छोटी रानी से पाले जाने 
के लिये छाडू गई । 

गौतम के जन्म फे सम्बन्ध में स्यभायउत” बहुत सी कथाएँ रहीं 
जाती दें परन्तु यह चात बडे आश्चर्य की दै कि थे कथाएँ इंसा म* 
सीद के जन्म की फथारों से समानता रखती हैं उनमें से प्टक को 
हम यहाँ उद्धुत करेंगे । मासित ऋषि ने देखताओं को प्रसक्ष देखा 
और देवताओं फो प्रसन्न छदय से सत्कार करयको उसने उस 
समय पूछा "देवताओं का समूह इतना अधिक प्रस्तक्ष क्‍यों 
है और थे अपने कपडे पकड कर क्‍यों हिला रहे हे?! 

“्वोषिसस जो कि झत्योतम मोली के सदश और झद्धवितीय है 
संसार के छोगा के लाम और सुफत के जिये छुम्बिनी के देश में 
शाकयों के यहां उत्पन्न हुआ दे | इस फारण हमलोग हर्षित झौर 
चहुत दी धसन्न दें ।” यद्द उत्तर पाकर यह ऋषी सद्धोदन के यहाँ 
गया और उसने पूछा “ बद्द राजकुमार कदों है ? मे” उसे देखा 
घखादता हैं। 

“तब शाफ्यों ने आखित को वद चुत दिखलाया जो कि बड़े चतुर 
फारीगर से भद्दा फे मुंद्द पर घनाए छुए चमऊते हुए सोने की नाई 
प्रताप और सुन्दरता से चमक रद्दा थधा।” और फ्रपि ने कद्दा कि 
यहद्द छड़का पुणु ज्ञान हा भाप्त द्वागा, आर घम्म को स्थाएित करे गा 
ओर उसके धर्म्म का बड़ा प्रचार दोगा ( नाल॒फ सुस्त ) 

इस पुन्न का नाम सिद्धार्थ रक्या गया परन्तु उप्तके घर फा नाम 
भौनम था। यद शाफप घेदा का था भर इसी लिये बहुचा घट दाफ्य 
ख्लिंद सी फद्दा जाता दे और जब डसन अपने छुघार क्विए इुए मत 
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का प्रचार किया तो थद्द बुद्ध भथोंत ज्ञाशत या चुदिसम्पन्न 
कहलछाया । 
गौतम की वाब्याथस्था फी वहुत कम बाते विदित दै/ । उन्होंने 
अपनी चचेरी बहिन अर्थाद्‌ कोली फे सरदार की पुत्री खुभद्रा घा 
यशोघरा से श्८ बप की अवस्था में विधाह किया। ऐसा फटा ज्ञाता 
है कि गौतम उन वीरोचित कसरतो” को नहीं करता था जिन्हें कि 
डसर समय चछे सव क्षत्नी लोग प्रसन्नता पूवंक करते थे और उसके 
सम्बन्धी छोंग इस वात की शिकायत करते थे | इस कारण उसके 
शुणों की परीक्षा करने के लिये एक दिन नियत किया गया और 
छेखा फद्ठा जाता है कि उसमें शाक्यों के इस राजकुमार ने अपने 
सब कुठुम्बियों' से श्रेष्ठता दिखलाई । 
अपने विचाह के दस वर्ष पीछे गौतम ने दशेनशाख्र और धम्से 
फे अध्यग्न के लिये शपना घर झौर स्थी छोडने का सेकदप फिया। 
इस राजकुमार का झपना घर और अधिफार छोड़ने की कथा 
सुप्रसिझ है। इसके पूर्व उस्नने बदुत स्स्मय तक मलुष्य जाति के 
पाप और दुःखों के विपय में बढ़ी गम्भीरता और दु'ख के साथ 
विचार क्रिया था और उसने घन और अधिकार की व्यथता को 
समभझा होगा | अपने खुख अधिकार ओऔर धरम के धीच रह ऋर 
चद्द गुप्त रीति मे इस से भी अधिक फोई चस्तु भाप्त करना चाहता 
था जो कि न तो धन और न अश्चिकार से मिल सकती था और 
राजमदल के सुख और बिलास के वोच भी उसके हृदय में 
मलुष्यों के वुःख को दूर फरने का उपाय सोचने की एक प्रवद्ध 
और प्रार्निवाये कामना उठी । ऐसा कह्दा जाता है कि एक्र निर्मल 
बुद्ध मशुष्प को, एक रोगी मनुष्य प्यो, एक सड़ी हुई छोथध को, 
पर एझ योग्य सन्‍्यासी को देख कर उसकी इच्छा अपना घर 
छार छोड़ने की हुई इस फहाती में बहुत कम सत्यता, है और रूस 
से फेवक थे विद्यार धगर दोने हैं जो कि उनके हृदय में गृधस्थी के 
जीचन के दुःखों और शाप सेचैराग्य की शान्ति के चिपय में उठसे ये 
इस समय एक पुत्र उर पे 
अप अमान बल पक सटिका मा लात 
डर दर लक दे के त्तर पर 
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दिया गया और विचार में मग्न इस युवा ने केघल इतना ही फद्ा 

यह एक नया और मजबूत बन्धन है जिसे मुझे तोडना पढ़े 
शा” इस समाचार से शाकयों के हृदय में थडी प्रसन्नता हुई ओर 
राज्य के उत्तराधिकारी के जन्म के उत्सव के गीतों से कपिलवस्तु 
आज उठा ! जिस समय गौतम नगर फो लौटा तो वह चार्से ओर सर 
चँधाइयाँ खुनने लगा ओर उनमें उसने एक युयती फो यद्द कहते हुए 
छुना कि “ऐसे पुत्र और पति फे माता, पिता ओर स्त्री स॒यी हों । 
गौतम ने खुखी शब्द से “पापों और पुनजन्म ले ” मुक्ति पाने का 
अथे समका और उसने अपना मोतियों का दार उतार कर उस 
युवती को भेज दिया | युचती ने समझा कि राजकुमार मुझ पर 
मोहित दो गया दे। वह बेचारी कया जानती थी कि राजकुमार के 
झूव॒य में फेसे फेसे विचार उत्पन्न हो रहे थे! 


उस राधि फो गौतम अपनी री फे फमरे के द्धार पर राया भर 
घहां उसने जगमगाते हुए दीपए्फ के भध्रकाश से बढ़े खुछ 
का हृदय देखा। उसकी युवा पत्नी चार्य ओर फूलों से घिर्र 
हुई पड़ी थी ओर उसका एक हाथ बच्चे के सिर पर था। उस 
के हृदय में बड़ी आमिलापा उठी कि सब सांसारिक सुर्तों को छोड़ने 
के पादिले चद्द आान्तिम बेर झपने वच्चे का अपनी गोंद में ले परन्तु 
घद्द पेसा फरने से रूक गया 4 वचचे फी माता कदाचिव जाग जाय 
ओर, उस प्रियतमा फी प्राथनाए फदाचित्‌ उसके हृदय को 
दिला दें मौर उसके संकदप में बाधा डाल दें । अतएवच चद इस 
छुजी दृश्य अथात्त अपने सब खुख, प्रशाय और खेद फे घर से खुप 
च्याप निकल गया 4 उस्ही एक क्कण में, उसी रात्रि फे अधरएर में 
छसमे सदा के लिये अपने धन सम्मान भौर अधिकार को, अपनी 
ऊँची मर्यादा ध्यैय अपने राजकुमार के नाम फो झीर सय से पद 
कर सपने छुली घर फे स्नेह फो अर्थात्‌ अपनी युय्रा पत्नी फी 
प्रात्ति भौर उसकी गोद में सोए हुए झुकुमार यच्च फे स्नेद् फो 
पिल्जलि दे दी । बद् यद सब छोड़ कर एक निर्धन विधार्थी और 
घग्दीन पशथिक दोने के लिये निकल पड़ा। उसके खघचे नोकट 
बहा में उनके साथ रहने ओर सन्यासी हो जाने की घाह्या मांगी 
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परन्तु गौतम नें उसे धापस मेज दिया और वह अफेला राजग्रद 
को चला गया। 


हम ऊपर कह चुके हैं कि राजणश॒ह मगधों के राजा विम्बिसार फी 
राजधानी थी और वह पक घादी मे पांच पहाड़ियों से घिरों हुई 
थी।कुछ द्राह्मयण सनन्‍्यासी लोग इन पद्दाड़ियों की ग्रुफाओं में रदधते 
थे जो कि नगर से क्‍सध्ययतन तथा ध्यान फरने के लिये फाफी दूर 
थी परन्तु इतनी दूर नहीं थी कि नगर से सामिप्री लाने में 
फडिनता दो । गाँतम पहिले एक अछार नामी सनन्‍्यासी के पास रदा 
छोर तथ उद्धक नामी सनन्‍यालसी के पास, और उसने उससे वे सब 
यांतें सीख की जो कि दिल्‍्दू दशेनशाखजश सिस्तछा सकते थे। 


परन्तु ईसले सेतोप न पा कर गौतम ने यह देखना चाहा कि 
तपस्या फरन से फ्या देवी शान और शाक्ति प्राप्त हो सकती है। अत- 
पुथ चह उरवला के जगल में जो कि आज फर फे बुद्धशया के 
मन्दिर के निकट था गया और पाँच चेलों फे सद्दित उसमे छ 
बरसों तक खब से कठोर तपस्याएं की झौर डु.स्न सदे। चारों भोर 
उसकी यही प्रसिद्ध हुई फ्योंफि अशानी झौर मिथ्याविश्वासी लोग 
सदा ऐसी तपस्याओं की प्रणखा फरते हैं। परन्तु गौतम फो जिस 
चस्तु की खोज थी चह उसे न मिली। अन्त में घक दिन चंद फेचल 
डुवेक्षता के कारण गिर पड़ा और उसके शिष्यों ने समझा फि 
घह मर गया। परन्तु चद्द द्वोश में आया और तपस्याझों से कुछ लाभ 
दोने छी आंद्या न पाकर उसने उन्हें छोड़ दिया । जब उसने तपस्या 
छोड़ दी तो उसके शिष्य लोगों फे हृदय से जो कि उसके उद्देधय 
नहीं समझते थे उसका सस्कार जाता रद्दा | घे डसे अकेला छोड 
फर वनारसख चले गए। 
ससार में अकेला द्वो फर मौतम निरंजरा नदीं फे तट पर 
स्रमण करने छगा कौर सवेरे उसे एक दिहाती की कन्या खुज्ञात्ता 
से भोजन मिलता राद्दया और बद्द प्रसिद्ध घोधी इस्त अधाव बुद्धि के 
शष्त फे नीचे बैठा रदा । इस समय डखे जो मार अर्थात दुष्ट भूत 
छलचाता था उसके विपय में घद्ठत सी कथाए कद्दी गई ह और 
आश्यय दे कि ये कथाए इंलामसीद की फथामों फे सहझ हैँ | घह 
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बहुत समय तक विचार करता रद्दा ओर अपने गत जान फ 
डइुय उसके हृदय के सामने आते रहे । ज्ञो विद्या उसने भाप्त कई 
गरी उसफा कोई फल नहीं हुआ, जो तपस्यायें उसने की वे भी 
निरथेक हुई, छसके शिष्यों ने उसकी खंखार में अकेला छाड़ 
दिया, क्‍या घद अब अपने खुखी घर को, अपनी पिय रही के पस, 
झपने छोटे बच्चे के पाल जो कि अब छ बवर्ष का हो गया द्वीगा॥ 
अपने प्रिय पिता और प्रिय प्रज्ञा के पास लोट जांय ? यह 
सम्भय था, परन्तु इससे सतोष कसे भाप्त होता ? जिस काय्य में 
उसने झपने को ऊगाया था उसका कया द्वोता ? इन्हीं प्रियारा 
तथा सनन्‍्देद्र मं वह चुत समय तक बठा रहता, यहां तक कक सब 
सन्देद सयेर के कुहिरे की नाई दूर हो गए ओर सत्य का प्रकाश 
जउस्करका गमांखा क्के सामने चम्कने लगा | यह सत्य क्‍या था 
जिसे फि न तो विधा और न तपस्या सिसलछा सकी उसने कोई 
नई चशतु नहीं जानी थी, फोइ नया ज्ञान नहीं शध्राप्त किया था, 
परन्तु उसके धार्मिमक स्पभाय और उसके दयालु हृदय ने उन्‍्दें 
यता दिया कि पवित्र जीचन ओर सबको प्यार फरना ही सब 
पापों की सच्ची तपस्या हद । आत्मोन्नाति भर सब का प्रेम यहीं 
नई बात उसने माछूम की थी, यही बौद्ध घम्मे का खार हैं। 

गौतम के हुदय में जो उद्धेग उठते थे आर जिनकी शान्ति 
इस्त्र प्रकार हुई उसका वणेन वाद्ध झयथों में सझुत घटनाओं के साथ 
किया गया है। उनमें छियया दे कि सब मेघाचछघ्न और अधफारमय 
था, पृथ्चा झीर समुद्र दिल रहे थे, नदियाँ उल्टी धद्द फर 
अपने उद्गम में जा रद्दी थीं और ऊँचे ऊचे पहाड़ों की चोटियां गीचे 
धरा गिरी थीं। डाक्टर रहेज डेविड साहब ठीक कहते हैं कि इन 
फथामों फा यह अर्थ दे और ये “पदिले अद्चे अवाक्य प्रयत्ष दे 
जिन्हें कि हिन्दू दृदय ने एक प्रवलछ मनुध्य के उद्धेगों को वर्णन 
करने के लिये फिया था। 

शीतम के पुराने गुरू मर गए थे और इसलिये बद सपने 
पांचों चलों को यद्द सत्य श्गद फरने के लिये यनारसख गया। 
मार्ग में उसे उपक नामी एक मनुष्य मिछा जो फ़ि हझ्माजीयन 

हि 
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योगियों के सस्मद्य का था। उसने गौतम के गम्भीर और खुखी 
मुण को देख फे पूछा “मित्र तुम्हारा मुख शान्त हे और तुम्हारा 
रशग स्वच्छ ओर प्रकाशमय है | मिन्न तुम ने किस नाम से इस 
संसार को छोड दिया दे ? तुम्हारा गुद कोन हू ? तुम्हार सिद्धान्त 
क्या हैं?” इसका उत्तर गोतम ने यह दिया कि मेरा कोई शुरू 
नहीं है और मैने सब कामनाओं फो दमन फर के निर्वाण प्राप्त फिया 
है । उसने कटा कि “ में ससार के अभकार में अमरत्वय का ढिंढोरा 
चोटने काशी जा रह हू।” उपक ने उसकी बातें नहीं समझो और 
दो चार यात कह कर उसने कहा “ मित्र, फदाचित्‌ ऐसा ही 
दो।” यह कह ओर मसूड़ी दिला कर उसने दूसरा रास्ता पकड़ा 
ओर चलता बना ( महावग्ग १, ६ )। 
बनारस में सन्ध्या के ठढें समय गोतम ने म्टगदाय में अचेश 
किया और वहां उसे खसके चारों चले मिले और उसमे 
अपने नए सिद्धान्त समझाए। 
८ हे भिक्षुमो, दो ऐसी बातें दें जिन्हें उन मल्नुष्यों को 
नहीं करना चाहिए जिन्होंने सलार त्याग दिया हो, कर्याव एक 
तो उन वस्तुओं की आदत डालनी नहीं चाहिए जो कि सने।विकार 
से और विशेषत- क्कामाशक्ति खरे उत्पन्न द्वोती हैं क्‍योंकि यह 
नीच मिथ्या अयोग्य ओर झलाभदायक मागे है ज्ञों कि फेयल 
सांसारी मनुष्यों के योग्य है । और दूसरे तपस्याजों को नहीं 
करना चाहिए जो कि छुसदाई अयोग्य और अलाभदायक हैं । 
है भिक्षुओ इन दोनों बातों को छोड कर एक बीच का 
मार्ग है जिसे कि तथागत (युद्ध ) ले प्रगट किया है । यह माने 
नेनों को सोलता है भोर छान देता दे, उससे मन फी शान्ति, उच्चतम 
शान आर पूरा भकाश अथात्‌ निचाण प्राप्त होता हू ! ” 
और तब उसने उन्हें द्‌ स.दुख के फारण,दु ख के नाश और 
द पके नाश करने के साग के सम्पन्ध फी वार्ते बतराईं। जिस 
मसाग का उस्सने चणन फया हं उसम आठ बात है अथांतू यथा 
विश्वास, यथाघे उद्देइय, यथार्थ भाषण, यथार्थ फार्य्य: यधाय 
जीवन, यधाथे उद्योग, यथाथे मन-स्थिावि और यथार्थ ध्यान। 
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और गौतम ने ठीक फद्दा है कि यह सिद्धान्त “ हे मिक्तुमो 
प्राचीन सिद्धान्तों में नहीं हे ।" " बवारस में प्रिगदाय के 
मठ में बुद्ध ने सत्य के राप्य के अवान पद्चिए को चला दिया 
हूँ भर वह पद्चिया किसी स्वामन वा आादहयण द्वारा, किसी देखता 
द्वारा, किसी ब्रह्मा वा मार द्वारा ओर सूप्टि मे किसी के द्वारा 
भी कभी नहीं उलठाया ज्ञा सकता । ?( भम्म चक्क प्यवचन सुत्त, 
अगुत्तर निकाय ) । 


यह कहना अवनाबदयक दे कि पहिले के पांचो चेलों ने उसका 


धम्मे स्वीकार किया और थे ही इस चम्मे के पद्दिले सक्ष्य हुए । 


चनारस के घनाट्य सठी ( महाजन ) का पुत्र यश उसका 
पद्धिला झदस्थ चेला हुआ और झछुख और घन की गोंद में पले 
हुए. इस युवा के धम्मे परिवतेन का इत्तान्त यहां उलछेख करने 
योग्य दै। “ उसके तीन महल थे-एक जाडे के लिये, दूसरा गर्मी 
के लिये और तीसरा बसोत फें लिये ।” एक दिन रानि को बह नौंद 
से जगा और उसने कमरे में गायिकाओं को भय तक सोते पाया भौर 
उनके घख्र थारलों तथा गाने के साजों फो छिम्त भिन्न देखा |इसयुवा 
ने जो कि प्रत्यक्ष सुख के जीवन से ठुप्त हो चुका था अपने सामने 
झो कुछ देखा उससे उस बहुत घृणा डुश्आर गाहर ववचारम 
हो कर उसने कहा “ अफसोस केखा दु ख है, मफसोस फैसी 
विपत्ति है! ” प्लौर पद घर सर निकल फर बाहर चला गया। 


7 


यह प्रभात का समय था भौर गौतम ने जो कि दया में इधर 
उधर रइल रहा था इस व्याकुल और दुसी युवा फो थद कदते 
हुए सुना ” श्रफसोस केला दु ख है। अफसोस कैसी चिप्तति है। 
उसने उससे कटद्दा ' दे यद्दा यहां फोई दु स्व और फोई विपत्ति नहीं 
है। हे यद्य यहां आकर बेठो और म तुम्दे सत्य का माग सिपठाऊ 
था। ! और यय ने इस ऋषि आचार्य के मुस से सत्य फो खुना। 

यहा के माता पिता और स्त्री उसे न पाकर साथ गौतम के पास 
स्पाप्ट और उन लोगों ने भी पवित्र सत्य को सुना और ये भा पीघर 
दी णदहस्प चेछे दो गए | ( महावग्ग १ ,७ और ८ ) 
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घमारस में आन के पाँच मास के उपरान्त गौतम के ६० चेले 
हो गए । और उसने उन चेलों को चुलाया और मनुष्य जाति की 
मुक्ति के लिये उन्हें भिन्न मिक्ष दिशामों में सत्य का प्रचार फरने फे 
भअभिप्राय से यह कद्द कर भजा के' हेभमश्षुओ अब तुम छाग जागो 
ओर बहलों फे छाभ के लिये, बहुतों की कुशल के लिये, सलार की 
दया फ॑ निमत्त द्वेबताओं झोर मनुष्य का भलाई लाभ आर फुशल 
के लिये प्रमण करो | तुप्त मे से कोई दो भी एक द्वी माग स न जाओ। 
हे भिश्षुओं तुम लोग उस सिद्धान्त का प्रचार फ्राजों कि आदि 
भ उत्तम दे | मध्य «में उत्तम दे आओर अन्त म॑ उत्तम हूं | सम्पप्त, 
पूर्ण और पविन्न जीवन फा प्रचार करो |” ( महावमग १, २, १, ) 
इसके उपरान्त किसी धस्मे भ्चारक ने अपने अम्मे का प्रचार पृथ्यी 
के छोर तक करने में मधिक पवित्र उत्साह नहीं द्विखलाया जेसा 
कि गौतम के अनुयायियों ने उपरोक्त पवित्र आाज्ञा का पालन कर 
के दिखलाया है । गौतम स्वय उरबला को गया ऑर यश बनारस 
भें रहा । 
उय्यला में गौतम ने तीन भाइयों को अपने धम्म का वनाया 
जिनका त्ताम काहइयप था ओऔर जो घादेक धम्म क अनुसार आग्य 
फी पूजा फरते थे ओर वड प्रसिद्ध सन्‍्यासी ओर दशनशाखज्ञ 
थे। इससे गांतम को बड़ा प्रसिद्धि छुई | सब स॒ बड़ा साइ उर« 
चला फाइयप ओर उसके शिष्यगण ने “अपने यार सोल दिए भर 
अपनी शामग्री तथा अग्निहोन्न की वस्तुएँ नदी में फेंक दी औोर 
चुद्ध से पव्याज्ज और उपसपरदा विधान को अरहण किया । उसके 
भाइयों ने भी जोकि नाड़ी ( निरज्ञरा नदी ) पर गया में रहते थे 
उसका शज्वलुकरण फिया। ( मद्दावग्ग १, १४- २० ) 


काध्यपों के धम्मेपसिवर्तन सर एफ बड़ी इछचछ मच गई और 
गौतम अपने सए चेलें झोर एक हजार अज्ञुयायियों को लेकर मगध 
फी राजधानी राजगरद की मार चछा ।इस नए घमे प्रचारक फा 
समाचार शीघ्र राजा को पहुँचा और सेनिय विम्पिसार बहुन से 
प्राह्मग आर चंइया को साथ लकर गांतम से मिलने के लिये गया । बहा 
घद्द प्रखद्ध उरबछा फाशयप को दें फर यद्ध नज्ञान सका 
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कि इस प्रसिद्ध ब्राह्मण ने गौतम को पझपने धम्मे में कर 
लिया वा गौतम नें उसको अपने धर्म में कर लिया है । 
पु जी 
गोतम राज़ा के सन्देंद्र को समझ गया और उस पर यह वात 
, बिंदित करने के लिये उसने काइयप से पुरा “ दे उरवला सन्त 
निवासी, तुम ने क्या ज्ञान प्राप्त किया कि जिलखे तुम ने अपती 
तपस्था के लिय धसिद्ध हों कर पवित्र झग्नि की पूजा छोड़ दे ,! 
काहयप ने उत्तर दिया कि हम ने शान्ति की झ्वस्या देखी हैं मोर 
हवन तथा चकिदानों में जब हमें चसन्नता नहीं मिलती । शजा यह 
झुनकर आश्चर्यित और दृ्चित हुआ झौर अपन असंस्य अनुचर्ों 
के साथ गौतम का अनुयायी द्वा गया ओर उसने दूसरे दिन 
गौतम को झपने साथ भाजन करने को निर्मंत्रण दिया । 
दनुखसाए यह झफेछा भ्रमण करनेबाला राजा क्वा मतिपि 
दो कर सत्कार के साथ राजमबन को गया और मगध के समस्त 
निवासी इस प्रीति के धर्म्म के बढ़े उपदेशक्ष फो जोफि झचानफ 
पृथ्वी पर झाविमृत हुआ था, देखने के लिये एकत्रित हुप। तब राजा 
ने भीतम के रहने के ल्थयि निकट में चेुयन का कुछ नियत किया 
और चहां गौतम अपने अनुयायियों के साथ कुछ समय तक रदा ) 
थोड़े है। समय में उसने दो प्रसिद्ध व्यक्तियों को अथांत सारि- 
पुत्र क्रीर मोग्गल्लान फो अपने धम्मे का अज्जयावी बनाया | 
( महाघर्ग १, २२- २४ ) 
शौतम फे नित्य के जीवन छा चणन डाफ्टर ओडेनवर्ग सादय 
जे भरी भांति किया दे । “ बद भोर उसके चेले सवेरे तड़के उठते 
हैं जिस समय कि झ्माफात में दिन का शफाश दिखकाई देता है 
आर धघदह तड़के का समय भात्मिफ ऋायोा तथा शअपने चेते 
फें साथ बाव चीत फरने में व्यतीत फरता दे आर इसफे उपरान्त 
चद अपने साथियों के सग नगर की भोर जाता दव | उन दिनों में 
जय कि उसकी प्रसिद्धि सब से अधिक दो गई थी झोर जब उचस्तफा 
साम समस्त भारतवर्ष में सथ से मासद नामों में लिया जाता था 
» यह मनुष्य जिसके सामने राजा छोग भी लिए झुराते थे, अपने 
दाथ में ग्रपड़ लेकर निध्य राछियों ओर श्तों में ह्वार द्वार 
बिना कुछ प्राथना किए टुए नोची दृष्टि क्रिए चुफप्याप सड़े | 
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ऐसे जाते थे और खोग छसी सप्पड़ में मोजन का प्र भ्रासं 
ढाल देते थे। 


इस प्रकार अपने समय का हबसे घड़ा सन्ुष्य नित्य दार द्वार 
मिन्ना मांगता था और मलुष्यों और ख्ियों फो अपने घम्मे का 
छपदेश करता था क्‍योंफि मनुष्यों फी नाई स्त्रियां मी गौतम के घाकय 
छुनती थीं । ८ स्त्रियों फे घादरी ससार से झुदा रदने की धैति जो 
उत्तर फाल से चढी है, प्राचान मारतथप्ष में बिंदकुछ नहीं थी । 
स़ियां मनुष्य के घुछि विपयक जीवन में सम्मिकित थीं और भारत- 
थालियों फे सबसे भधिक्र उप्तम और झुदु मद्दाफाब्यों ले दम को 
पियादित होता दे फि पे सप्द सीघम्से को फेसी प्रच्छी तरद खम+ 
ऋती भौर मानती थीं। ” 


गौतम फा यथा जब उसकी जन्मभू[मि तफ पह्ुेंच गया था 
शोश उसफे हुद् पिता ने उसे एफ वार देखने फी झमिकापा प्रगट 
फ्री | मतएव गौतम फापिलयस्तु को गया परन्तु अपने नियमाझ्नसार' 
चद्द नगर के भादर फुंज में ठद्रा । उसके पिता और सम्पन्धी छोग 
' दादा बस्ते देखने गए और दूसरे दिन गौतम रूव्य नगर से गया और 
उन्हीं क्लोगों से भिच्चा मांगने छगा जो कि डसे एक समय अपना प्रिय 
राजकुमार श्र मालिक समभते थे । फिर ऐसा फद्दा जाता दे फि 
शाज़ा ने गौतम फो इस फाय्ये फें लिये भिकारा परन्तु गौतम ने ठष्तर 
दिया कि यद्ध उसकी जाति फी रीति दे । राजा ने कहा “ परन्तु 
छम छोग एक प्रतापी योदाओं के घश से उत्पन्न हुए दे कौर उन- 
में से कमी किसी ने भी अपने भोजन के छिये मिशक्षा नहीं मांगी | " 
गौतम ने उत्तर दिया “तुम और तुम्हारे धंय फी उत्पत्ति 
राजा से हुईं दो परन्तु मेरी उत्पति प्राचीन बुद्धों से है ।” राजा 
अपने पुत्र फो राजमपन में छे गया और वहां उसफी रो फो छोड़ 
फर उसफे कुड्धम्य फे शोर सब छोग उसम्पे मिलने फे लिये लाए । 
दिचारी स्याग फी हुई य्रप्रोधरा ने पक्की के दु'ल भौर पक्षी के 
धमण्ड फे साथ फदा “चांदे उसकी रष्टि में में कुछ द तो थे स्वयं 
मेरे पास झायेंगे। में यहां उनका स्वागत अधिर उत्तमता से फरः 


“सफती हैं.। ” गौतम इसे सम गया झोौर अपने साथ फेंचश्न दो 
क्ष्ट्ट 
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शिष्पों फो छेफर उसके पास गया। और जब यशोधरा ने अपने 
स्थामी भौर राजकुमार फो सिर मुड़ाए हुए और पीला घस्र पदहिने 
हुए एक सन्‍्यासी फे वेप में देखा तो वद्द अपने को न संभाल 
सकी | उसने पृथ्वी पर पछाड़ खाई और उसफा पेर पफड़ कर 
आंसू घदामे ऊगी | तव अपने और उसके वाच में एक मारी अन्तर 
फा ध्यान कर फे घद उठी झौर अछग खड़ी दो गई। उसने उसके 
जप सिद्धान्तों को छुना और इसके उपरान्त जब गौतम भिश्ठुनियों 
का भी पक सम्प्रदाय स्थापित फरने फे लिये उत्तोजिन दिया गया 
तो पश्मोधस सबसे पहिले सिक्षुती हुई | जिस समय का इम 
घणर्णन फर रदे दँ उस समय यशोधरा अपने गृह में रद्दी परन्त 
गौतम का पुत्र राहुल गौतम फा आज्ुयायी फर लिया गया। 
गौदम फे पिता फो इस पर घड़ा दु ख हुआ भौर उसने गौतम 
को यद नियम ध्यापित करने के लिये फदा कि कोई बालक अपने 
मा बाप फी सम्माति फे विना मिक्षुफ न चनाया जाय । गौतम ने 
इसे स्थीकार फिया और इस्री के अनुसार नियम बनाया। (जातक 
घ८७-६०, मद्दाघप्म १५ २५४ )। 
राजगशद लठते समय गौतममां्ग में कुछ समय तफ म्लों 
के नगर प्रज्ापिया में ठददरा और यदां ठदर कर उसने फोलियन 
और गाकय बर्णों के बहुत से लागे को झपना शिष्य यवाया जिनमें 
से कुछ छोगे। फा विशेष चर्णन करने योग्य है | शाफ्यवशी शलुरुख 
शपनी माता फे पास गया ओआरउसने भिज्षुक द्वो जानकी आशा 
प्तौगी उसकी माता फो उसे रोकने का कोई उपाय न सूझ पड़ा और 
इस फारण उलने क॒द्दा फि ” द्वे प्रिय श्नुरुद्ध यदि शाक्य राजा 
सट्टिय ससार फो स्थाग दे तो तू भी मिक्षुर द्वो जा। ” 
अतपव अलुरुद भ्डिय के पास गया और यद्द निम्धय दुआ 
कि थे दोनों सात दिन में इस प्राधम को भ्रदण करें ।/ इस प्रधार 
शाकय राजा मीदुय श्र णतुरुय ओर आनन्द और सगु और 
कियिल कौर देंचरत्त जिस मषार पद्दिल्षे सनेफ बार यड़ी तय्यार 
से घानन्द दिश्ास फे लिये जाते थे उसी प्रफार घेसव प्रय भी 
निकले मोर उनफ साथ उपाली दृज्जाम भी छुसा । 
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“और जब थे कुछ दूर गए तो उन्होंने अपने नेगकरेंा 
के पैछे भेज दिया और उस पार फे नगर में जा फर अपनी 
सब उत्तम घस्तु्ो को उतार दिया पझौर उन्हें अपने कपड़ो मे छपेद: 
फर उपाली इदज्जाम स कद्दा ” उपालीा, अब तुम जाओ, ये धल्तुप: 
जुग्दारे जीवन निवोदद फ्े लिये बहुत द्ोंगी है परन्तु उपाक्षी दूसरे 
प्रकार का मनुष्य था और इसलिये ये खातों गौतम फे पास गए और 
उन्दोंने उसका आश्रम प्रदण किया | ओर जब मड्य ने इस एफान्त 
अम्मे फो प्रदण किया तो चढ़ घारवार फहने लगा “बाद सुख | वाह 
खुष!”ओऔर जब उससे इसका फारण पूछा गया तो उसने फद्दा-- 

» हे स्वानी पदिले जब में राजा था तो मेरे भवन फे भीतर भौर 
घाहर और मेरे देश की सोमा के भीतर मेरे लिये बहुत से रक्तक थे। 
फ़िर भी दे अ्रसु जब कि मेयर इस प्रकार रक्षा की जाती थे। तो भी 
मुझे मय , चिन्ता प्रोर सन्देद यना रहता था परन्तु दे प्रभु इस्य 
समय जब कि में एकान्त में इस जगक्ष में एक वृक्ष के नीचे देठा हुत्रा हू 
मुझे फोई भय, चिन्ता अयया सन्देद नहीं दे । में बड़े उुख से 

* प्रीर राध्षित दो फर येठा हूं और मेरा हृद्य ऐस्टा शान्त दे जेसा कि 
*फिसी दरिन का हो ,, ( चुदचग्ग ७,१ )। 


हमने उपरोक्त कया का इसलिये घर्णुन किया है फ्योफि जिस 
लोगों फा उसमे नाम आया है उनमें से कुछ लोग भागे चल कर 
बड़े भातिद हुए । आनन्द गौतम का एक यडा गिय मिन्र हुआ और 
उसकी झुत्यु फे दपरानत उसने धम्मे फे भजन गाने के छिये याज्ञ- 
मद की सभा में पांच सी मिक्षुकों को एकाजित किया, उपाली यद्यपि 
जाति का दज्ज(म था परन्तु चद भिक्षुओं में बड़ा प्रसिदय हुा 
और विनयापतक फे सम्बन्ध में उसफे धाकय भ्रमाण माने जाते 
थे । इससे यह पगद होता दे कि मातम ने जो मिह्कुओं का 
सम्प्रदाय स्थापित किया था उसमें जातिभेद बिव्कुछ नहीं 
माना जाता था । आनिरुद झआासभम्मपितक का सेब से बड़ा 
शिक्षक हुआ। देवदत्त झागे चल कर गौतम का विरोधी और 
सुकाबिला फरनेचाज़ा दो गया और यद्द भी फद्दा जाता है कि 
उसने मगध के राजकुमार अज्ञातशधु को सम्मति दी कि चह्‌ 


* 
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झपने पिता बिम्वसार फो मार डाले भौर तब उसने स्वय गौतम 
को मार डाफने फा भी उद्योग फिया । ( चुछवर्ग ७, २-४ ) परन्तु 
ये सब दोप जो कि वेचदुत्त को लगाए जाते हैं ठीक नदीं समझे 
जाने चाहिए क्योंकि वह गौतम फा मुकावछा फरनेचाक्षा था । 
गौतम सपना दूसरा घरस झथौत वर्सात का समय राजग्द 
में पिता कर फोय्ों फी राजधानी भ्रावस्ती फो गया जहां फि दम 
देख छुके दैं कि प्रसतजित राज्य फरता था। चद्दां यौद्धों फो जेतवन 
का कुज दिया गया झौर वहां गौतम घुघा जाकर उपदेश फरता 
था | भारतवर्ष की सब प्राचीन पुस्तकों की नाई गौतम फी शिक्षा 
सता जयानी होती थी और लोग स्मस्य द्वारा उसे रक्षित रखते ये 
यधथपि उसके समय में लोग लिखना जानते ये । 
तासरा परसं भी राजइद में व्यतीत हुआ लौर गौतम ने जिस 
समय घपना घर्म्मे प्रटट किया था उसके चौथे धर्ष ढसनें गगा फो 
पार फिया शौर घढ पैशाढी में गया और घदां मद्दावन के कुज में 
उहरा । पहाँ से पेंसा फद्दा जाता दे कि शोेदिणी नदी फे पानी फले 
सम्बन्ध में शाफ्यों मोर फोलियमों में जो झगड़ा था उसे निपटाने 
के लिये बसने एफ अऊनत यात्रा फी । आगामी घष में घचद फिर * 
कपिलछपस्तु फो गया और थर्ठां अपने पिता फी झत्यु फे समय 
जो कि ६७ घर्ष फी गदस्था में इुंईएइ, उपस्थित था | 
उसकी विशवा घिमाता प्रजापति गौतमी और चिधवाबद उसकी 
सखी यशोघरा को गय ससार में फोई वन्‍्धन नहीं थे झौर उन लोगों 
ने मौतम फे स्थापित किए हुएए झाथम फो प्रदण करने फा शत्गुरोध 
किया | सौतम ने झय तक स्त्रियों फो इस झाथम्र में नहीं छिया 
था कौर पेसा करने में उसकी भनिच्छा थी । परन्तु लसकी माता 
घड़ी दठी यो भौर धद वै्राजो तक उसके साथ गई भौर उससे 
अपने आंधम में घदण विए जाने की प्रार्थना फी। 
पतानस्द उसफी माता के पक्ष में था परन्तु गौतम ने फिर भी 
रक्तर दिया “नहीं झानन्द, तुम्दें इलसे दर्पित न धोना चाहिए कि 
फियां सी इस साभम में थी जाँप।” परन्तु थानस्द ने दृठपूेषा 
पूछा: 
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५ हे प्रभु, क्या ख्रिया जब ग्ृहस्थभम्मे को छोड़ दें और घुद 
के फद्दे शुए सिद्धान्त ओर उसकी शिक्षा फे प्रठुखार इस ध्यक्षम फो 
स्वीफार फर तो पे इस योग्य हैं कि धम्मे के परिदर्तन घ्थचा टूस्सरे 
भागे शथवा प्रसरद्थ होने फा फल प्राप्त कर सर्के १ ” 

इसका फेचल एफ दी उच्दर हो सकता था । भारतचरप में 
स्त्रियों का सत्कार करना सदा से भस्मे क्का एक कश समझा 
ज्ञाता है ओर दिन्दू धर्म में स्त्रियों मुक्ति मथवा स्वर्ग फो पाले से 
घाँचित नहीं सफखी गईं हैं | अतप॒व गौतम ने उत्तर दिया कि “ है 
आनन्द, से इस योग्य हें । ” और प्रजापति तथा अन्य सत्रियां मिक्षु- 
लियों फी सम्प्रदाय में ले ली गई भौर उनके छिये कुछ नियम घ्रनाए 
गए. जिससे कि वे मभिद्ठुर्मो फे आधीन थी । (चुल्लवग्ग, १०, १) 
इसके उपरान्त गौतम प्रयाग के निकट फोश्ाम्बी में वषो ऋतु 
ध्यतीत करने के उपरान्त छठें घर राजणद को लौटा और चहां 
उसने विफ्यसार की रानी क्षेमा को अपने क्राश्रम में प्रदण किया। 
कहा ज्ञाता है कि उसी घपे आवस्ती में गौतम नें फई फौतुक 
दिखलाए झोर अपनी माता को जो फि उसके जन्म फे सात दिन 
छपरान्त मर गई थी, अपना भस्मे खिखकाने फे लिये घद्द स्वगे फो 
प्रचारा | 

दयारदपव धप में गौतम ने योनेयारे फी कद्दानी फह फर ध्राह्मण 
हा फो अपने धम्मे छा बनाया जिसका कि घर्णन फरन योग्य 

|| 

काक्षी भारदाज़ के पांच सो छल, बोने के समय में पथे हुए 

थे। घछ उचछ श्यान पर गया जहां कि उसके नोफर गरीदों फो 
ओज़न यॉँट रंदे थे और घह्ाां उसने गौतम फो सिचा के छिपे 
स्तड़े वेस्ता । इस पर उसने कदा | 
"है स्ामन, में जोतता हैँ और छोता हैँ और जोत ब॒ कर में 

जाता हैं। है सामन, ते भी जोतना घोना चादिए और जोत थो 
कर लुझे माना चादिए। ” 

,.._ मगपत ने फ़द्दा “दि प्राद्माण, में भी जोतता मोर बोता हूँ 
भार ज्लोत यो फर से ख्यता हूँ । 
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“४ फिर भी दम लोगों को पूज्य गौतम का छुआ था हल, वा 
काल धा पैना वा चैल नहीं। दिखाई देता ॥” सगवत ने उत्तर दिया 
+ धम्मे मेरा बीज है, तपस्या चपो है, झान मेरा जुआ मर इल है, 
विनय भरें हल का दरिसू वा डेडा हैं मन मेरा बन्‍्मन दे, विचार 
मेरा फ़ारकू और पैना-- 

“उधोग मेरा बोझा छादने का पश्ु दे जोकि मुझे निर्वाण को 
घिजाता है। घट विना इधर उधर फिरे हुए उस स्थान फो ले जाता 
है ज्ञद्दां जाने से किसी को दुःख नहीं रद जाता । ” 

इस पर घराह्मयण ऊछाजलित हुमा और कुछ मथिक शिचा पाने के 
डपरानत गौतम के आश्रम में सम्मिलित द्वो गया ।( सुत्तनिषाव 
काशी मारदाजखुच ) 

दूसरे वर्ष उसने अपने जीचन में सब्ेस बड़ी यात्रा फी कौर वद्ध 
सतल वो गया और बनारस दो कर लौटा शोर तव उसने अपने 
पुश्न राइल को जो कि उस समय १८ ये का था, प्रसिद मद्दा- 
राहुलझुत्त फा उपदेश दिया। इसके दो चर्ष उपरान्त राहुल ने २० 

घर्ष फा ही फर मिक्षु का आअ्म ग्रहण किया और डसे राइलसुत्त 
फा उपंदेय दिया गया। 

दूसरे बपे में अथाद गौतम के भपने घम्मे प्रगट फरने फे 

उयरान्त १५ थे बे में घद्द पुत- कापिलबस्तु में मया और वहाँ उसने 
सपने च चरे साई मद्दानाम से वातोछाप किया जी कि झुझ्योदन फे 
डत्तराथिकारी मद्ग॒क फे स्थान पर शाकक्‍यों का राजा हुआ घा। 
मैतम फ सछुर अयोव फोडी के राजा सुप्रचुद ने यशोधरा फो 
स्पाग फरन के लिये गौतम की खुछमखुछा निनदा की परन्तु फद्दा 
जताई कि इसके थोड़ है। समय फे उपरान्त पृथ्वी उस निगल गई ! 
सधदस्े घर्ष मं उसने एक श्रीमतों नाम की चेश्या फी झत्यु पर 
धछ ब्याययाद दिया। इसके दूसरे दे उसने एऋ ज़ुलाद़े को 
झतठोप दिलाया जिसकी पुत्रा किसी दुर्घटना से मर गई थी। इसके 
दूसेर घप उसने एक फदे में फसी हुई दारिन को छुड़चाया 
आर जो गदेस बस दरिन शो मारना च्यदता या से अपना अठ्ु- _ 





अ१२] गौतम युद्ध का जीवनचरीत , [ ९५४ 
यायी बनाया। भीर इसी प्रफोर २० वें घपे में उसने चलियचन के 
प्राप्तिद डाकू भेगुलीमाल फो भी अपना अज्॒यायी बनाया । 

इसके उपरान्त २५ घरों तक गौतम गेगा की घादी. में घूमता 

रदा। दुखी भौर नीच छोगें में उपकार जौर पवित्र जीचन फा 
उपदेश करता रहा, ऊेच और नौच, घनवानझौर निभन कोगो को 
चद्द अपना साताचलूम्वी बनाता रद्दा और सब भूमि में झपने 
नियमों फो प्रकाशित करता रद्द । उसके परोपकारी पाधेन्न जीवन 
सौर उसके सहानुभूति के पवित्र धम्मे की घड़ी विज्याति हुई । 
उसे उसके अनुयायी छोग तथा कट्टर हिन्दू लागे दोनों ही सम्मान 
सत्कार फी दृष्टि से देखते थे, जातियां ओर उनके राजा लोग 
इस देचतुल्य सुधारक के सिद्धान्ता फा सत्कार करते रहे जिस- 
फे फाये दया और परोपकार से भरे हुए थे, मौर जब गौतम ५० 
चपे की अवस्था में भरा उस समय पौद्ध घम्मे ने इस भूमि में चह 
प्रवछता अ्रद्दण कर लछी थी जो कि “ किसी सलामन वा घ्राह्मण द्वारा 
किसी देवता द्वारा, किसी पद्मा वा मार द्वारा तथा संखार में 
ईफेसी और द्वारा भी नहीं ददाई जा सफती थी। ” 

* गौतम अपने नए धस्म फो प्रकाशित करने के उपरान्त ७५ बे 
त्तक जीवित रहा शरौर उसकी म्त्यु ईसा फे ७७७ चपे पहिले मान- 
लेने से उसफे जीवन की मुख्य मुख्य घटनाओं का कम इस 
झकार हीया-- 


फरपिलग्रस्तु फे निकट जन्म... ईसा फे ५५७वर्ष पहिले 
यशोधरा से उसका विवाद ... » » भैरेप ५ » 
उसका घर, सत्री और पुत्र को छोड़ना + » श्र८ »,  +» 
उसने दुद्ध गया में सर्वेशता प्राप्त की ऐ 

ओऔरघनारस में अपना धम्मे घगट किया $ » परेक #9 
घह धझपने नगर में गया... ७ ऊआ परे१ + 


उसके पिता शुद्धोदन की मृत्यु ओर उसकी 
सोतेली माता और पत्नी का मिक्षुनी दोना , ५१७ ,, 
उसका पुन्न झइुल सिल्षु हुमा ... » » ०८ ४ 
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“फिर भी हम लोगो को पूज्य सौतम का छुआ था दल, या 
फाल था पैना वा बैल नहीं दिखाई देता।” मगपत ने उत्तर विया 
#श्वस्मे मेरा बीज है, तपस्या चपो है, शान मेरा जूआ और इल है, 
विनय मरे हल फा दारिसू या डढा दे मन मेय यनन्‍मन दे, विचाट 
मेरा फ़ाल और पैदा-- 

“उद्योग मेरा बोझा छादने का पश्ु दे जोकि मुझे निर्धाण को 
छेजातां दे | वचद बिता इधर उचर फिरे हुए उस स्थान को ले जाता 
है जहां जाने से किसी फो दुख नहीं रद जाता।” 

इस पर ब्राह्मप ललित शुमा और कुछ अधिक शिक्षा पाने के 
उपरान्त गौतम के आश्रम भ॑ सम्मिलित द्वों गया ।(खुत्ठनिषात 
काशी मारद्वाजरछुत्त ) । 

दुसरे वर्ष उसने मपने जीवन में सचेस बड़ी याघ्रा की और पद 
मेतल थो गया और दनारस दो कर छौटा और तब उसने अपने 
चुच्र राहुल को जो कवि उस समय (१८ बंद का था, असिद्ध मदा- 
राहुलछुत्त फा उपदेश हिया। इसके दे; चर्प उपयन्त राहुल ने २० 
घर्ष का दो कर मिसु का ग्राध्म प्रहण किया और उसे शहुलखुक्त 
फा उपदेय दिया गया 

दूसरे वर्ष में अथोद गौतम के अपने घम्मे प्रगट फरने फे 
उपरान्त १५ थे वपे मे चद पुन- कापिछवस्तु भें गया और यहां उसने 

शपने च चेरे साई मदानाम से चावोलाप क्या जो कि शुद्धोदन के 
उत्तराधिकारी मद्गक के स्थान पर शाक््यों का राज़ा इुतला घा। 
गैातम क सझुर अयोद फोछी के राजा छुपदुद ने यशोधरा फो 
स्पाग फरन के लिये गौतम की स्युछमपुझा निन्‍्दा की परन्तु फह्दा 
जञातादि कि इमस्पके थोड़ है सम्रय फे उपरान्त पृथ्वी उस निगल गई। 
सचदवयें घर्ष में उसने एफ श्रीमती नाम की चेश्या फी रत्यु पर 

घक ब्याण्यान दिया। इसके दुखरे यपे उसने ८क छझुलाड़े को 
सत्तोष दिलाया जिसकी पुत्र किसी दुर्घटना से मर गई थी | इसके 

दूसेर घपे उसने एफ फदे में फसी इुई हारिन पो छुड़याया 
ब्योर जो मदेरो उस दरिन को मारना चादया था उसे अपना अजु- 


कह्मरर ] मौतस्त घुछझ के सिद्धान्चल १ भ्र्श्‌ 





कनिष्फ फे म्राधीन बोस भस्म के बड़े प्रयछ सद्दायक दो गए थे । 
अजातशान्न चिदेहिपुञ्र | ने अपने मन में फह्ा ४ में इन 
बिज्जेनों को ज्ञड़ से निकाल दुगा ययापे ये यह प्रयक्त €ै। म हन 
विज्ञनों को नए कर दूंगा, में इन विज्ञेनों का पूरा नाश फर . 
डाढेगा। 
मौतम उस समय उन पांचों पहाड़ियाँ में से खब से ऊंची 
पदाड़ी फी एक शुफ़ा अथात्‌ शद्धकूट में रहता था जो कि राज- 
गद्द की खुन्दर घाटी फे निकर है । मजातशघु ने जो कि भविष्यत 
घाणी में कुछ विश्वास रखता था अपने प्रथान मंत्री वस्सफार 
फो मौतम के पास यद्द पूछते के लिये भेजा कि विज्जैनों फे वियश 
इस प्राक्मण फा किस प्रकार अन्त होगा । गौतम शाजाओं का 
सरकार करनेवाज्ा नहीं था प्लौर उसने उत्तर दिया फि जय तफ 
बविज्ञेन लोग अपनी प्राचीन शेतियों को रखते छुए एक रखेंगे तब 
सके “ हम आशा फरते हें क्षि उनका पतन नहीं दोगा घरन 
उनफा कल्याण दोगा। ” 
शुद्धकूट से गौतम ने उसफे निकट के प्यानों में शर्थात्‌ 
प्रम्घलाथिका, नालन्द और पायलीप्राम अधोत्‌ मगध की भविष्यत 
>शाज़धाना पायलापुत्र मे श्रमण ककया। गाॉतस के समय में यह 
पक तच्छ गाँव था परन्तु मगध फे प्रधान मंत्री सुनीय और 
शिस्सकार इस पाइलीजामस में विल्लेनों को निकासने के लिये एफ 
फिल्षा बनवा रदे थे | यद्द उस्र नगर की उतपसि फा कारण दे जाके 
घन्द्रग्र्ष्त और अयाफ फी राजघानी हुआ यद्द छगमग१०००चर्ष तक 
भारतवर्ष फी राजधानी रदा और झय तक भी भारतघर्ष के खथ 
से पड़े नगरों में गिना जाता है। ऐसा कदा ज्ञाता है कि गौतम ने 
इस स्थान के परासिद्ध लाने की मविष्यत बाणी की थी। उसने माननन्‍्द 





+ इस नाम ते यह प्रगट दाता है कि इव राजा की माता 
प्राचीन विदेह घेश की कन्‍्या थी । उत्त समय में छोग बहुचा अपनी 
माता के माम से भी पुकारे जाते थे और तदनुप्तार गौतम का भप्तिद्ध 
चेका उपतिस्म सदा सारिपुत्र के नाम से सुप्रसिद्ध था ॥ 

२० 
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- 4 यथोघरा के पियी की मृत्यु. ++ क्र # मय 
गांतम की स््त्यु ब्न्* नन 9 38 पं७,) भ 


शामाय्यवद्दा दम्में उसकी झत्यु के पद्धिले की घटनामों का 
आायः पूछ बृत्तान्त दीघनिकाय के मद्ापरिनिव्याणसूतत में मिद्धता 
है और जब दम इन्दीं चातों फा उल्लेख यरंगे। 
गौतम की अधस्या मव८० वर्ष की थीं और जिन लोगों में उसने 
झपरी सुदर रूचसुपा मे फाय्ये किया था पे कूद नहीं थे १ उसकी युवा 
अशथस्था के परिचित छोगों में से वहुत से मर गए थे और यद इद्ध 
मद्दात्मा झ्रव उनके पुत्र कोर पान्नों को उन्हीं परवित्न नियमों का 
डपदेय फरता था जिनका उपदेश कि उसने पहिल्ले उनके पिता झोर 
द्ादाओं फो किया था। उसके बहुत सर सिय मित्र मर यण थे परन्तु 
लसका सच्या मित्र सानन्द अब तक मी छाया की नाई उसफा साथ 
दे रद्दा था और उसकी शावश्यकतार्मों का अबनन्‍्ध फरता था | 
राज्यगृद का बृद्ध राजा मी यव नहीं था, अब उलफा छड़फा और 
छालची पुत्र अज्ञातशंतु मगध की गद्दी पए (कद्दा दाता है कि 
सखपने पिता को मार कर) बेठा था और अथ विजय फरने प् मनख्वे 
घाँघ राद्या घा | अज़ातशत्र का यह सिद्धान्त नहीं था कि बद्द सौतम 
के समान इतने प्रसिद कार धर्चपूज्य मनुष्य की दानि फरे सौर 
इस कारण अजाठशबु उसका कम से कम ऊपर से सत्फार 
फरता था | 
प्रबछ विज्जैंन जाति पर जो फि मगंघ फे खामने गंगा फे उत्तरी 
किनारे पर मेदान में रदती थीं अज़ातशउ का ध्यान पहिले पद्िल 
गया ) ये तृरानी जाति फे छोग थे जो कि मास्नयपं में उत्तरी 
पवतों फे मागे से शाए थे और उन्होंने हिन्दू सम्यता के स्वय पेन्‍्द 
में पक घकार का अजातन्न राज्य स्थापित फर स्षिया था और 
अथ सय सगण को विजय करने को ढरा ददे थे | फरद्नाचित थे 
लोग उसी पू्ची&# जाति फे ये जिन्दोने वि छ या ५ इाताव्िदियों केर 
उपयणबन्त काश्मीर झोर पश्चिमी सास्तव को जीत लिया था और जो 


क बोल साहब की ४ बुधिजूम इन चाइना ” नामक पुस्तक का 
४३ वा पृष्ठ देखो | 


अएश२)] गौतम बुर के सिद्धान्त [ १५१ 
कनिष्फ के झाधीन दौद् भस्म के यड़े प्रथछ सद्दायक हो गए थे ।, 
अजावशध विदेहिपुत्र | ने अपने मन में कहा “ मेँ इस 
विज्जैनों फो जड़ से निकाल दूंगा यद्यपि थे पढ़े प्रबल हैं। में इन 
विल्लैनों फो नए फर दूंगा, में इन विज्ञेनों का पूरा नाश फर . 
डादेगा। ” 
गौतम उस समय उन पांचों पहाड़ियों में से सब से ऊंची 
पद्ाड़ो फी एक गुफा अयथोत्‌ ग्रद्धकूद में रहता था जो कि राज- 
श॒द् की सुन्दर घाटी के निकट है । सजातशघु ने जो कि भविष्यत 
घाएी में कुछ विश्वास रखता था अपने प्रधान मंत्री वस्सफार 
को गौतम फे पास यह पूछने के लिये भेज्ञा कि विज्ैनों फे बियद्ध 
इस प्राक्ममण फा किस प्रकार अन्त द्ोगा । गोंतम शजाओं का 
सरकार करनेवाला नहीं था पीर उसने उत्तर दिया फि ज्ुणथ तफ 
चविज्नेन लोग अपनी प्राचीन शैतियों क्रो रखते हुए पक्का रखेंगे तथ 
सक “" हम आशा करते छेँ कि उनफा पतन नहीं होगा घरन 
उनका कल्याण होगा। ” * 
गृद्धकूट से गौतम मे उसके निकट के घ्थानों में गर्थात 
प्रम्घलाथिका, माजन्द और पाटलीप्राम अथोत््‌ सगध फी भविष्यत 
“राजधानी पाटलीपुत्र में प्रमण किया। गौतम के समय में यह 
पक तुच्छ गाँव था परन्तु मगध फे भ्रभान मंत्री खुनीसम और 
शिस्सफार इस पाटलछीग्राम में घिजेनों को निकालने के लिये एफ 
फिला बनवा रहे थे। यद्द उस नगर की उत्पत्ति फा कारण है जोकि 
घ्यन्द्रगुप्त ओर अशाफ फी राजधानी छुआ। यद लग मग १००० चर्ष तक 
भारतवर्ष की राजधानी रद्ाा और प्रव तक सी भारतघर्ष फे सथ 
से बड़े भगरों में गिना जाता हैं। ऐसा कड़ा जाता है कि गौतम ने 
इस स्थान के प्रासिद्ध होने फी मविष्यत चाणी की थी। उससे सानन्‍्दु 





पी इस नाम से यह पट दाता है कि इम राजा की माता 
प्राचीन विदेह वंश को कन्या थी । उत्त समय में छोग बहा अपनी 
माता के नाम से भी पुकोरे जाते थे और तदनुस्तार गौतम का मसिद 
चेछय उपतिस्म सदा सारियुत्र के नाम से सुप्रसिद्ध था । 
२० 
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से कद्दा था फि “काम फाजी मलुध्यों के प्रसिद्ध निवासों आर अड्डे 
मे यह स्थान प्रधान धोंगा, यद पाटर्खापुत्र फा नगर दोगा जोकि 
स्व प्रकार फे असवार्थों के छेन देन फा फन्‍्द्र ोंगा ।” 

अजातशबु फें मची घस्सफार और खुनीघ ने यहा गोतमफोनिमन्रण 
दिया और उसे भात और मीठी चपातिया पिसोसी और इसके 
उपरान्त गौतम यहा से चला गया झीौर कद्दा जाता है फि उसने 
गमगा को जो कि उस समय भरपूर बढ़ी हुई थी एक कौतुक 
से अधांव फिसी नाव बेढ़े को न लेफर योंद्दी पानी पर चलकर 
पार किया । 

तथ घद्द फोटिपाम में गया भौर घद्दा से नादिक में जहा क्लि 
बह उस इंटा क धने घर अर उदरा जो फि यात्रियों के ठहरने फी 
जगद थी। पद्दा पर उसने आनन्द फा बद सारगर्मित उपदेय दिया 
जिसके द्वारा भत्येक चेला यद्द स्वय जान सकता था क्लि उसने 
निवीण प्राप्त किया अपया नहीं । यादि उसे यद छान दा और यदि 
घद्द अपमे मन में इस मालूम कर सक कि बुद्ध में उसका विश्वास 
मै, धरम्म में उलका विश्वास है. और उसके रूध में उसका 
विश्वास है तो उसकी मुक्ति दो गई बुद्ध, धम्मे, और सथ पेद्दी 
घुरू धम्मे फे तीन सुख्य सिद्धान्त द्वो गए । 


सादिक से गौतम घैशाली में आया जो फि गगा के उत्तर भवक्क 
लिच्चायि लागों की राजधानी दे।अम्यपालि मामक एफ घेद्दपा 
में खुना कि यह महात्मा यहाँ आया है झौर उसकी माम फी याड़ी 
में ठदरा दे | घद उसझे पास गई जीर उसने उसे मोजन घे' छिये 
निमन्ित किया और गौतम ने उसका निमंत्रण स्वीकार 
+फिया । 

४ झ्प वैशाली फे लिखययि लोगों ने खुना कि घुछ पैयाली में 
आया दे सौर अम्पपाली की याड़ी में ठददरा दे | उन लोगों न बुत 
सी सुन्दर गाड़िया तस्यार करवाई मौ८ उनमें से एफ पर घढ़ फर 
थे अपने मलुध्यों के सद्दित चैशाजी फो गप | उनमें से कुछ फाके, 
रुग के और काला फपंडा आर झामपण पदिने हुए थे, छुछ 
छोंग गोरे, सफेद रस ये उज्यक्ष यस्र भौर आमूपण पद्दिन दुए 
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थे, कुछ लोग छाछ थे और लाल रग फे वख तथा लाल आभूषण 
पदिने हुए थे, तथा कुछ छोग छुन्द्रः रण फे थे और छुन्दर 
घखस्र भीर आभूषण पदिने हुए थे । 

० और प्रम्यपालीं युवा लिश्ववियों फे घरावर, उनके पदिये फे 
बरायर सपना पद्दिया ओर- उनके धुरे फे वरायर प्पना छुरा और 
उनके ज्ञोते के खराबर अपना जोता किए हुए हौफ रही थीं और 
लिंचचवि लोगों ने अम्नपाकि वेश्या से पूछा कि अम्यपाली यह्‌ 
क्या चात है कि तू दम छोगो के घरावर अपना रथ हॉफ रही दे 


उसने उत्तर दिया “मेरे प्रभु, में ने युछ और उसके साथियों 
फो फल भोजन के लिये निमन्रण दिया है । ” 


उन छोंगों ने फद्दा “ द्वे अम्पपालि एम लोगों से एक घास 
शरूपया लेकर यद्द भोजन दमें कराने दे । ” 


#पेरे प्रभु यादि सुक्े माप सब पैशाली तथा उसके आधीन का: 
राज्य दे दें तब भी मैं ऐसा कीर्ति फा जेयनार नहीं दूँगी।” 


“ तब लिच्चाबि लोगों ने यह फद्द कर झपना द्वाथ पदफा कि 
छम लोग इस प्रम्घपाली लड़की से हरा दिए गए, यद्द भम्पपाली 
लड़की हम छोगों से यढ़ गई मोर यद्द कदके थे सम्पपाद्ी फी 
याड़ी तक गए । ” 


चद्दां उन लोगों ने गोतम फो देखा और फरऊ फे दिन ढस 
भोजन के लिये निर्माज्रेत किया परन्तु गौतम ने उत्तर दिया कि “हे 
लिच्चवियो मैं ने कल के लिये अम्धपाली चेश्या फ्वा निमन्रण 
स्पीकार फर लिया दै।” और अम्बपाली ने गौतम मौर उस्तफे 
साथियों को मौठा चापल मौर चपातियोाँ खिलांई और उनकी सखेया 
में उपस्थित रही यदां तक कि उन छोगो ने कहा कि वे छोय भविक 
नहीं खा सकते और तब उस्रको शिक्षा और उपदेश दिया गया, 
"दे प्रश्भु मैं दद मदर मिश्ठुसों की सम्प्रदाय के लिये बेती हु 
जिसका फि नायक बुद्ध हैं” और यद दान स्वीकार किया गया। 

अस्थपाली की याड़ी से गौतम वेछुव को गया। उसने अपनी मृत्यु 
जिकट भाते देसी भोर भपने सच्चे मित्र झ्ानन्‍्द्‌ से फहा “ अप में 
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दिया कि “ सव एकन्नीनमूत वस्तुओं का नाधा स्थाभाविफ दे, 
परिश्रम के साथ झपनी मुक्ति पाने फा यहन करो। ” 
कु्सीनगर के मछों ने गौतम के शर्यीर का दाह किया और 
उसकी ध्ठियों फो पझपने भवन में भाद्यों और घल्लपों से घेर 
कर रक्षित रफ्सा ओर बद्दां सात दिन तक नांच शार गाने तथा 
मालाओं और रुगन्धि खे उनका सत्कार तथा पूजन किया । 
पु षि 2 इृड्ड्यों 
क॒टद्दा जाता दे कि गोतम फी हड्डियों के गराठ माग फिए गए । 
मगभ के अजातरजु ने एक भाग पाया और उस पर राजगद में 
एक इमारत धनवाई । वैशाली के लिश्चवियों ने दुख़रा भाग पाया भौर 
उस पर ठख नगर में एफ इमारत वनवाई गई। इसी प्रकार कपिल- 
बस्तु के शाकयों ने, अछकप के बुछ्ियों ने, रामप्राम के फोलियों ने, 
पावा के मह्ठों ने; कुसिनगर के मछों ने भौर पक प्राह्मण घेथदीपक 
ने उसके एक एक माग पाए और उन पर इन सभा से दमारतें घमवाई । 
पिप्फलिचन के मोस्यिन लोगों ने जिन छफड्रियों से व जलाया गया 
था उसके शेप भाग पर और झादयणा दोन ने उस बतेन पर जिस 
पर कि उसकी देद्द जलाई गई थी, इमास्तें बनवाई 





"अध्याय १३ 


गौतम चुद्ध के सिद्धान्त । 


चह सम्भव नहीं है कि हम फेवल एक अध्याय में मपने पाठकों 
को उस भम्म फे सिद्धान्तो का पूरा सारांश दे सके जोफि इतने 
सधिकर मसिझ और योग्य विद्वानों के लिये इतने फठिन और 
विद्वत्ता पूण खोज़ का चिप्य दो रहा है। यहां पर मारा उद्देश्य 
फेवल उन शिक्षाओं गौर विचारों फे खार्योश के देने फा द्वोगा 
जिनकी शिक्षा गोतम अपने देशवासियों को देता था। 
घौद्ध भम्मे का सारांश एक प्रकार फी आत्मोन्नति और प्ात्म- 
निरोध दे। इस मत में सिद्धान्त और विश्वास अप्रधान अंग हैं । 
शौतम ने जिस दिन बुदुगया में थो इक्त फे नीचे सर्वेशता भाप्त 
की थी उस दिन उसके हृदय में जो मुण्य विचार उठा था घद्द 
छक्लोम और कामनाओं से रद्दित पवित्र जीयन नियादह फरने स्ते 
मलुष्यों के दुःजों को दूर करने का था और इसी सुण्य विचार फी' 
शिक्षा उसने श्रपने जीवन फे अन्तिम दिन तक दी! 
अप वह्द चुदगया से पनारस गया और धदां अपने पॉचो 
पुराने चलो को उसने अपने भर्मे की सिक्षा दी तो डसने उन्हें चारों 
सत्र आर आठा माग वतलाए जञ्ञो के बाद्ध धम्म के सार ६ | 
“दे भिक्षुओ यद दु ख का उत्तम सत्य दै। जन्म जु-स्त है, नाश 
दुःख दे, रोग दुःस दे, सत्यु दुख दे। जिन पस्तुओं से हम घृणा 
छाएते हैं. डागा उपस्थित चोफा झुक दे, जि अपतु्ो जग चछ 
झमिलापा करते हैं उनका न मिलना दु-ख है | सारांश यद् कि 
जीवन की पांचों फामनामों में लग रहना ( अर्थात्त्‌ पाँचों तत्वों में 
लिप्त रहना! दुभ्ख हे । 
“दे मिप्षुमों दुल् के फारण फा उत्तम सत्य यद दे । सालखसा 
पुनजेन्म का फारण देती दे जिसमें कि खुख जोर लालच दोने 
, ए और ज्ञो इधर उधर शान्ति पाता छे-( यद्द लालूखा तीन 
& पर फा दोती है ) अथाद्‌ छुएा की छाऊखा जीचन पी छालला, 





*द्६ ] दाह्यीनिक काल [क३ 


नी 


यूद और यहुत घयें। फा हो गया ह, मेंसि यात्रा समाप्त होने आईडे 
भेटे दिन भर परे हो गए दे, मेरी अयस्या <* पंप फी दी गई है .« 
सखतएय दे आनन्द ! तुम छोंग स्थय झपने लिये प्रकाश हो। तुम 
छोग सप्य अपने रचक दा। क्रिते यादरी रक्षक की शरण मत लेन, 
प्रकादा की भांति सत्य में ढ़ रदना, रखंक की भांति सत्य में एढ़ 
रहना । 
चापाल चैतिय में गौतम ने एक व्याव्यान दिया दै जिसमें 
खसने चार प्रफार के मलुष्षों का चर्णन किया दे भ्थांत भमीर छोग+ 
प्राद्मण लोग, गदस्थ और सामन और चार ही प्रकार के फिरिश्तों 
फो लिएा दे अथाोद फिएिदने, बढ़े तेति सके, मार सौर धह्ा । 
कूटगार में गैतम ने एक यार फिर धपने चेलों को सपने धम्मे 
का घुल् तत्व भौर सार बतलाया और उनसे उनका श्रक््यास ओर 
उन पर विच्य८ करने के फिये और उनको फैलाने फे लिये 
फहा “ जिसमें कि पयिन्र धम्मे बहुत फाल तक ठदहरे ओर सदा के 
लिये दृढ़ द्वों जाय और जिसमें बह यद्डत से छोगों के लिये भलाई 
सभौंर छुल का कारण हो । ” 
चैयाली में प्नन्तिम बार आकर वह पुनः भण्डपग्राम, हास्तप्राम, 
अम्यप्राम, जम्बुध्राम और भागनगर में घूमा और तब पाया कौ 
गया । वहां चुन्द्र ने जो कि सोनार ओर ल्लोद्दार था उसे भोजन फे 
लिये निर्मात्रत किया और उसे मीठा चआाबल गौर चपातियां और 
कुछ छुखाया द्वम्रा सूमर का मास रिया। गौतम द्रिद्रों की दी हुई 
घस्तुओ को कभी अस्पी कार नहीं करता था परन्तु खूअर का मास 
उसकी इच्छा फे विरुद था। "“झय जरककि बुद्ध ने धातु फे काम 
चनानवाले खुद का बनाया इुम्मा भोजन स्राया तो उसे एक सवा- 
नक रोग अथात्‌ सतिसार का रोग हुआ और खरत्यु के समय तक 
भी उसे बड़ी पड़ा दोती रही परन्तु चुद ने जोकि सचेत और माल 
सयम्धे था उसे विनाकिसी खेद के सहन किया । ” घाया से 
उसी नगर को जाते समय मग्गे में शोतम ने पक नीच जाति के 
मन्॒ष्य पुफकुस फो बौद्ध घताया | दकुलिनगर में झ्ोके कापिलयस्तु 
से८० मीलें पूरव है , गौतम की विदितडुआउक्ि उसकी झुत्यु 
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निकठ है। जिस शत फो ऊत्यु होने खाली थी उसकी संध्या को 
उसने सहानुभूति फे साथ अपने चेलों के डृदय पर यह बात जमाने 
का यत्न किया फि चन्द ने जो भोज्ञन दिया था उसके लिये घद्द दोपी 
नहीं है, परन्तु उसने वह अज्ञप्रह फे साथ दिया था अतएथ चह्द 
जीवन की जृद्धि, गच्छे जन्म और झच्छे भाग्य को पाये गा। 
फद्दा जाता द्वै कि उसकी रूत्यु फे पदिले इक्षों में बिना ऋतु फे 
फूल लगे और इस पर फूलों फी ग्रृष्टि हुई, ठसके ऊपर रूघर्ग फे 
फूल भौर चन्दन का ध्यूरा यरसा और आफादा से गांन और स्थगे 
फे गीतों फा दाव्द सुनाई विया | परन्तु पवित्र जीवन फे इस बड़े 
'घर्मपचारक ने फहा “ द्वे आनन्द इस प्रकार से तथा गत (बृद्ध) का 
ठीकत्तरह से आदर खत्फार वा डसकी पूजा नहीं होती । परन्तु चहू 
भाई वा यांद्विन, वह तपस्वी पुरुष था स्त्री जोकि वराघर अपने सब 
छोदे भौर बड़े धम्मों का पालन फरता है| जिसका जीवन ठोफ है, 
जो भाशाओं फे प्रनुसार चलता है घही तथागत को सब से योग्य 
सरकार के साथ मानता,सत्कार फरता भौर उसकी पूजा फरता है।” 
इन उक्तम वाक्थों से किसफो बाइबिल फे पच्चित्र वाक्‍यों फा 
स्मरण नहीं आता जिसे कि एक दसाई कावे ने यो छन्‍्दोबद किया है। 
376 श0्पर गरघह 86, (6 690 एा 8०8६४, 
बरप6 एी००व ए॑ 78०, 3 फ०एणोते ज08 ए726, 
2. ०००४०४७, ०७४७, 00 9७700]9 ६90४९ 
2.78 परए 80९80/8व 5800709.7 
ज्ञिस राधि को मौतम मरा उस रात्रि को कुसिनगर फा पक 
दश्शनशाख्रक्ञ ग्राक्मण छुमद्ध कुछ प्रश्न पूछने काया परन्तु ज्ानन्द्‌ 
रस दर के सारे उसे नहीं आने देता था फि यह झत्युदाय्या पर पड़े 
हुए बुद्ध को बड़ा शुःखर्दांद होगा। परन्तु गौतम ले उन छोर्यो फी 
बात सुन की थीं और बद ऐसे मजुष्य को घापस नहीं सेज सफता 
था जोकि शिक्षा के लिये आया था। उसने आशा दी कि प्राक्मण 
यहां भाने पाये और अपने मरते दस से उसने उसे अपने घर्म फे 
सिशान्त सिखलाद | छुमदू गौतम का ऑन्तिम चेला था और कुछ 
ही समय उपरान्त रात्ि के अन्तिम पहर में इस बड़े महात्मा ने 
भाएयों को यद्द छत्योपदेश करते हुए इस जीवन फो त्याग 


बनी 
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जऔर फलने फूलने फी छालसा । दे मिश्ष॒ुमो दुछ्त के दुर होने 
का उच्चतम संत्य यद है । घद छालरूसा फे पूर्ण निशाघभ स समाप्त 
होता है। यद निरोध किसी कामना फी भअज्लुपस्थिति से, छालसा 
फो छोड़ देन से, छालसा के विदा फाय्ये चलाने से, उससे मुक्ति 
पाने से और फामना का नाश करने से दोता दे । 


» यद्द उस मार्ग का उत्तम सत्य दे जिसस फि दुख दूर 
द्वाता है। बद पर्िन्न आठ प्रकार फा मार्गे यद्द है भथौव-- 


सत्य विश्वास 

सत्य का मना 

सत्य चाकक्‍्य 

सत्य व्यवद्दधार 

जीवन निर्वाह फरने फे सत्य ठुपाय 
सतरय उद्योग 

स्तत्य विचार 

सत्य ध्यान ” ( मद्यायग्ग १, $ ) 


इस ऐिक्षा फा सारांश यद दे कि जीवन दु ख है, जीचन और 
डसके खुर्खो की लाखसा दुख का काएण है, उस लालसा हे मर 
जानें से दुख का अन्त दी जाता द आर परचित्र जीवन स यदद 
छालसा मर सकती है। इन आठ विधियों में जिनमें कि पावैन्न 
औवन विभाजित किया गया दे, जो ओ बातें भरी हुई हैं उनका 
खर्णन कुऊ शब्दों में करना मखम्भव है परन्तु उन बौद्धोंफक लिये 
जो कि अपने धम्मे को कथायों हे शिक्षित दे ये स्लाठों विधियां 
कई प्रन्थों के बरावर दे | छुद्ध विचार और विश्वास फो सीखना 
झोर ढलका सत्कार फरना चादिए,उच्च उद्देइय और फामनाएँ छृदय के 
ज्ेन्न के सामने सदा उपस्यित रहनी चाहिए, जो वाक्य षोले जाय 
उनेंभ से प्रत्येक यब्द में सत्यता भीर खुशीलता होनी चाहिए समौर 
व्यवद्दार में सत्यता झोर पूरो घुद्धता दोनो चाहिए । जीवन का 
शपाय इस प्रकार फा ठूढ़ ऋरए अद्दण करना चाद्धिए जिससे कि 
फिसी जीवित वा सचेतन झ्ाणी को कोई कष्ट न दो, मलाई करने में, 
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तथा दया खुशीलता और परोपकार के कार्यों में जीवन के अन्त तक 
निरन्तर उद्योग करना चादिए | मन मार चुद्धि सचतन और कार्यतत्पर 
होनी चाहिए, और शानन्‍्त और धीर विचार से जीवन फो 
छुस प्राप्त होता है। यह कामना, मन.च्तोभ जोर जीवन की छालसा 
फो जीतने का भागे हैं । इससे झ्श्रिक उत्तम जीवन का चित्र 
किसी कवि था मनमोजी ने कमी नही सोचा और पात्मोश्नति फा 
इससे अधिक पूर्ण मागे क्रिसी दशेनशास्त्रश् वा महात्मा ने कभी 
नहीं प्रकाशित किया । 


झात्मोक्षति का विचार, उस ध्यान के घड़े और प्रयोगिक 
समय में जिसंम कि गांतम ने झपना जीवन व्यतीत किया, निरुछत- 
स्देह खुधारा गया | अपनी झुत्यु के दिन उसने झपने भाइयों 
फो घुछाया ऑर आत्मोश्नाति के पूरे मार्ग फो सात भागों में 
फरके सत्तेप मे फिर व्याण्यान दिया ओर ये सातो बौद्ध घम्मे फे 
सात रत्व फदे जाते दे । 

हे भाइयो, त्व थे सत्य कोन हैँ जिनकी कि मै ने माझूम फर के 
छुम से प्रगद किया, ज्ञिन झा कि जब तुम छोगों ने उन्हें अच्छी तरह 
जान जिया, अक््यास करना, उन पर विचार करना, और 
उनका प्रचार करना तुम्दारे छिये आवश्यक दे जिसमें कि चह्‌ 
प्रचिष्र धम्मे अबिक समप तक ठहरे और दप्विरस्थायी दो जाय, 
जिसमें कि चद्द यहुत से लोगों के उस और भलाई के लिये, ससार 
की दया फे लिये, मनुष्यों मोर देवताओं की भछाई और लाभ घुस 
के लिये, स्थिर रद्दे ? 


. 


« थे थे हैं-- 

घारो सच्चे ध्याग, 

पाप के विस्द्ध चारो धत्रार फे बड़े प्रयत्ष; 

महात्मा छोने के चारो मार्ग, 

पाँचो घार्मिमिक दाक्ियां, 

झात्मीय धान फी पांचो इन्द्रियां, 

सातों घकार फी घुद्धि आर, 

उत्तम गाद प्रकार का मार्ग ” ( मदापरिनिच्यानसुत्त ३, €५ ) 
२१ 
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यहां भी इन सब शिक्षा के नियमों में जो विचार मरे हुए दे उन 
देन यथा छान छुछ छाद्दों में देना असम्मच है, इस शिक्षा फे 
पिपय पर एछ ग्रन्थ ल्सि जा सफता है। जिन चारों! सच्चे ध्यानों 
का उल्लेस दे ये देह, शान, विचार और फारण के पिपय में दें। 
च्यार्य पापों के विरद्ध जिस प्रयक्ष का उल्लेज्न है यद्ध पाप को रोकने 
या प्रयक्ष, पाप की जो अचपरस्थाएँ: उठती दे उनफो रोकने का 
प्रयल, मलाई फरने फा प्रयत्न, झौर मलाई फो छढ़ाने का प्रयल 
है ।बास्तय में इन चार धयक्लों से पापी के सारे जीवन तक 
शधिक भछाई करने के लिये सच्चा और निरन्तर उद्योग करने का 
तात्पय्त है। मद्ात्मा होने के चासें मार्ग ये हैं जिनसे कि इद्धि 


शर्धांच, इच्छा, प्रयत्न, तयारा और स्लो धाप्त होती है॥। उच्चर पाल 
के पौद्ध धरम में इद्धि का सात्पय्य अमालुपिक शक्तियों मे दै परन्तु 
मौतम का तात्पय्थे सम्मयत उस धमभाव और शक्ति से था जिसे 
कि बहुत समय तक शिक्षा और जक्ष्यास के द्वारा मन इस देद 
के ऊपर प्राप्त फरए सकता है। पांचों धार्मिक यक्तियां और 


आत्मीय ज्ञान की शक्तियां ये है -- विश्वास, पराक्रम, विचार, 


| 
ब्यान और घुद्धि, और स्तौत सकार को चुद्धियाँ ये देँ-शाक्ति, 
विचार, ध्यान, खोज, आनन्द, भाराम और शान्ति । माढठ प्रकार 
के मार्ग का वर्णन पुद्दिले ही किया जा छुका दे 

इस भकार की विस्दत आस्मोश्नति के द्वारा दस्सों 
अर्थात्‌ सन्देद्द कामाशक्ति इत्यादि फो तोड़ने स अन्त 
की प्राप्ति दो सकती हे । 


अग्य 
शव 
| 
हा] 
| 


# जिसने अपनी याता समाप्त कर की है मौर शोक के छोड़ 
दिया हे, जिखने अपने को सब कोर से स्पतन कर लिया है जिसने 
खब वधनों को ठोड डाछा € डसके दिये कोई दु-प नहीं छ्टें। 

& थे छोग अपने चिचारों को भली भकार संझ्ह कर के विदा 
होते हैं, थे अपने घर में सुखी नहीं रहत, उन राजदसो की नाई 
जिन्दोने कि अपनी झील का छोड दिया है ये छोग अपना धर द्वार 
छोड़ देते दें। हि हि । 

» उसका विचार शानन्‍्त है, उसका बचत और कर्म्म जान्व 
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के जोकि सच्चे ज्ञान के द्वारा स्घतन्न हा गया दू आर जाके शान्त 
मलुष्य हो गया हैं। ” ( घरापद ६०, ६९६६) 
सह बहुघा विश्वास किया ज्ञाता था क्षि_ निवीण का अधथे 
अभ्तिम नाश अथवा झत्यु से हे कोण प्रोफेसर मेक्ससूछर खाहथ 
ने इस यात को पहिले पहिल दिपलाया था और उसे शब बहुत से 
बिद्दानों ने स्वीकार किया है कि निवोण का अथे झत्यु से नहीं है 
परन्तु उसका तात्पय्थ मन की उस पापी अवस्था, जीवन भीर 
उसके झुख्ों' की क्ाठसा के नाश होने से है जिससे कि नया 
जन्‍म दो जाता है | गोतम का निर्वाण से जो ठात्पय्य था 
घह जीवन मे ही प्राप्त हो खकता हैं। उसे डसने अपने जीवन 
मेप्राप्त किया था, चद्द घही मल की पापरद्धित श्यान्त अवस्था, 
प्रमिलापाओं और क्षोम से मुक्ति, पूणे शान्ति भलाई और छान 
की अचस्था है जो कि निरन्तर आत्मोन्नति करने से मज॒प्य को 
प्राप्त होती है। रद्देज्डेविज्ञ सादेव कहते एक“ बौद्धों का स्वर्ग झत्यु 
नहीं है और पितफों में परमानन्द दी जिन अवस्थाओं का घन दे. 
, (जो अरहतों फो श्यप्त है) थे र॒त्यु के उपर न्‍्त नहीं प्राप्त दोतीं परन्तु 
गदी मौर इसी समंय धार्मिक जीचन व्यततीन फरने से मिछती हैं 
परन्तु जिन लोगों ने निर्याण प्राप्त कर लिया है उनके लिये यहाँ 
डर इस समय धाम्तिया जीवन ज्यतीत करने के अतिरिक्त, फ्या 
अधिष्यपत में फोई खुख और पोई स्थगे नर्दी दे ? यह एक ऐसा प्रश्न 
शा को फि घीद्ो फो चहुचा चकर में डाबता था प्रौर थे अपने 
खामी से इस फ़े स्प्ट उत्तर फे लिये बहुधा भठ्ु॒रोध फरते ये। 
इस चिपय में गौतम के उत्तर सन्दिग्ध दझ्ीए उसने जपने अजुयायि- 
यो फो निवोण के अतिरिक्त, जो फि चौद्धों के लिये स्थगे आर 
घराक्ति है, किसी जन्‍्प रूपगे की आशा देकर कमी उत्तेजित नहीं 
किया । 
मलक्यपुत्त ने गौतम से इस घिपय पर झनुरोध किया श्रौः 
हे हि सजी आम रर्‌ 
उसने यद् बात निम्धप रूप से जाननी चाही कि पूर्ण बौद्ध सत्यु के 
उपरान्त रदता दे अथवा नही । गोतम ने पूछा "क्या मे ने यह कहा था 
पि हे 2. 
दि द्दे म्रदुक्यपुत्त आओ और छमारे चेले हो गौर हम तुम को यद्‌ 


कनरलायेंगे कि संसार निल दे बयया थाम दै ! 7४ सकृक्यपुतत 


१७ ] दाठनिऊ काल [कई 





मे उत्तरादया * महाद्ाय यह आपने नहीं फद्दा था ।” गौतम ने 
फद्दा ४ तब इस प्रश्न ये उत्तर पर अनुरोध मत करो । यदि फोई 
मजुष्य जिसयों कि जदरीली वाण लग गई दो श्रपन वैद्य स फदे 
अपने घाच ष्ही खआापावच नद्दा दाने द्गा जेब तक के मुझ यद्द 
विदिंत न दो कि मुझे फिस महुप्य ने मारा दे और बह क्षत्रिय 
आाकद्षण, बेइय वा छुद्र है?! त्तो उसका कसा अन्त होगा ? चद्द 
सांच से मर जायगा जोर इसी प्रषार वद्द मनुष्य भी मरगा जिसने 
कि सर्वेशता मोर पचित जीयन के ल्यि इस कारण उद्योग नहीं 
किया क्यों कि चह यह नहीं जानता कि झत्यु के उपदन्त क्‍या दी 
गा। इस फारण हे मछृफ्यपुत्त जो कुछ में ने प्रगट नहीं किया उसे 
अश्वगट रहने दो भीर जो कुछ में ने अगट किया है उसे प्रगठ 
रहने दो | ! ( चूछ मछुफ्य ऊयाद, मह्िझम निफाय ) 


इसी प्रकार यद्द कद्दा जाता दै किफोशल के राज़ा धसेनजीत बपने 
दो प्रधान नगरो के बीच सथांच्‌ साफेत से श्रावस्ती की याना में 
क्षेम्ा भिक्षुनी सर मिला जो कि अपनी चुद्धि के लिये भसिद्ध थी । 
शाजा ने उसफा सत्कार किया झौर पूछा ' दे पूज्य मद्दाशया क्या 
पूर्ण बौद्ध स्॒त्यु के उपरान्त रहता है ? उसने उत्तर दिया दे 
मद्दाराज्ञा खंद्ध ने यद्द ध्रगण नद्ा कया के पूण चाद्ध झ्व्त्यु 
के उपराब्त रहता हे । ' णजा ने पूछा “ ह पूप्य महाशया तब 
कया पूछ्ण थोद्ध झत्यु फे उपराब्त नहीं शहता ? ” परन्तु 
क्षमा ने इसका भी उत्तर यही दिया कि “ हू महाराजा 
बुद्ध ने यद्द भी प्रगट नहीं क्या कि पूर्ण बौद्ध झृत्यु फे उपरान्त 
नहीं रहता । ( सम्युत्तनकाय ) 


इन घाक्यों से विदित होंगा कि गौतम के धर्म्म में निर्याण से 
उपरान्त की वातों पर विचार नहीं किया गया दे # । गौतम का 





# डाक्टर ओडेनवर्ग साहब ने इस मइन पर पूरी तरह से 
वादविवाद क्या हैं| उसे देखिए उस विद्वान ने वौद्ध नियमों की सत्र 
पुस्तवों को ध्यानपृर्वफ परीक्षा वर वे अपनी सम्माते न्खिी है । 
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द्ेेश्य स्पष्ट है । चह सब मलुष्यों को झात्मोश्नति द्वारा अपने 
दु.लो का नाश करने के लिये, भविष्यत में दुख की जबस्पानों 
से बचने फे लिये, और संसार में पवित्र खुख भोर पूर्ण पापरहित 
अचस्था जो कि नियोण कहलाती दै, प्राप्त करने के लिये 
चुलाता था। 


यदि कोई मनुष्य निर्वाण फी इस अवस्था को जीवन मे श्राप्त न 
फररे. तो उसका पुनजन्म द्दोने योग्य दे ।गोतम भात्मा के भास्तित्व फो 
नहीं मानता था परन्तु फिए भी झात्मा के पुनजञन्स का सिद्धास्त 
हिन्दुओं फे मन में इतना आधिक धेंस गया था कि चद निकाला नहीं 
जा सफता था और इस कारण गौतम पुनर्जन्म फे सिद्धान्त फो 
भ्रहण करता हुआ भी आत्मा के सिद्धान्त को नहीं मानता था । परन्तु 
थदि प्रात्मा ही नहीं हे तो घद कया चस्तु हे जिसका पुनर्जेन्म दोता 
है ? इसका उत्तर फम्मे सम्बन्धी वोद्धसिद्धान्त में दिया है। 


यहद्द सिद्धान्त यह दे कि भनुष्य के फस्मे का नाश नहीं हो सकता 
भर उसका यथोचित फछ अवश्य द्ोता है। और जब फोई जीवित 
मलुप्य मर जाता है तो उस सतत मनुष्य के फर्मों के मनुसार एक 
नए मनुष्य की उत्पात्ति द्वाती है।इस प्रकार यद्द भाम्मिक बुद्ध 
यद्यपि आत्मा को नहीं मानता हे परन्तु चह इस बात को मानता है 
कि उसके जीवन फी अवस्था उसके पूव जन्म के फर्म्मों के द्वारा 
निश्चित दोता है । सब वाद्ध प्रन्थकार। ने एफ जन्म सतत दुसरे 
जन्म के सम्बन्ध फा उदाहरण एक दाए का दम सादया ह॑ जिससे 
कि दूसरे दीए. फी टेम जला छी जाती दे । और यदि कोई निर्दोधी 
मल्॒प्य इस संसार में दु ख पाता दे तो चद् फट्दता दे “यह मेरेदी 
कम्मों का फल दै इसके लिय सुझ्े शिकायत फ्यों करमी चाहिए १" 
परन्तु यदि आत्मा ही नहीं है तो दुःख पानेवाल्षे मनुष्य और मरे हुए 
मनुष्य में समानता कहां है  बोद्ध छोग इसका यों उत्तर देते 
समानता फेचल उसमें रहती दे जोकि मनुष्य के मर ज्ञाने 
चोर अणु में गल जाने फे उपरान्त भी शेप रद्दता है अथोत्त उसके 


काप्य, विचार जार याणी म, उसके कम्म मे छ्लोफ़े भर नहीं 
घकते |! 
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यह बद्स दम छोगों को ब्यायक्तिक तर्क के सम्मन जान 
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पड़ती द्व परन्तु फिर भी इत्र सिद्धान्त में एक धात हे जिसे कि राज 
फल फे सार्मांजिक दशनशासत्रश् ठोक फहेंगे | बोद्धों की मांति 
साज फन्न के दशनशास्त्रशो का भी यद्द विचार दे कि पत्येफ पीढ़ी 
झपनी पूर्व पीढ़ी फे पुण्य और पापों के फर्लों को मॉगती दे और 
इस भय में फोई जाते जैसा योती है थैसा काटती दै। “वैदा 
महात्मा अपने आात्मनिम्रद्ध फी पावेनता को उच्त निम्धय 
झुख फी लालसा के द्वारा नष्ट नहीं कंरता जो कि उसको झत्यु फे 
उपरान्त मिल्लेंगा । उसका शान नहीं रह जायगा परन्ठु उसके पुण्य 
रहेंगे भ्रीर वे प्राणियों के दु ख फो घटाने में अपने पूरे प्रभाव से 
फाय्ये फरेंगे। ? 
परन्तु गौतम ने केघल पुनर्जन्म फे सिद्धान्त फो दी धाचीन 
हिन्दू धम्म ले लेफर झपने भम्म में एफ झुधार किए ड्वुए रूप में 
नहीं रकखा दें । उसने उस समय के समस्त हिन्दू देवतामों फो 
भी उसी तरद्द स्वीकार फिया है और अपने सुसय्य विचार सरथांत्‌ 
चविन्न जीयन की सर्वोच्च शक्ति के अज्जुकूल दोने फे लिये उन्हें इसी 
माँति परिपर्तित किया दे | उसने ऋग्वेद के तीनों देवताभों को 
माना दे परन्तु उन्हें सर्वप्रधान नहीं माना | चंद उपनिषदों के सर्च- 
अधान देवता ब्रह्मा को मानता है परन्तु सर्वभ्रघान फी भांति नहीं । 
क्योंकि थे भी वार वार जन्म छेते हुए उस परविध जीवन अर्थाव, 
निर्याण को प्राप्त करने का यत्न कर रददे दे जोकि सर्व अरछ मचस्था 
है। किसी मलुष्य ने फमी शुद्धता और पविनता फो देवताओं से 
भी अधिक श्रेछ्ठता देने का फभी यत्र नहीं फिया झ्रथोच्त जो भलाई 
मजुष्प कर सकता दै उसे उसने देवताओं और स्टष्ट की भशात 
घाक्तियों से भी अधिक बढ़ा दिया है । 
परन्तु यद फ््दना आवश्यक दे कि इस थधात में सन्देह है कि 
गौतम स्वर्य दिन्दू देगताओों फों मानता था यधपया नहीं । यदद घात 
असम्मव नदीं है कि जिन छोरगों ने चौद घर्म्म भद्दण 
किया था उनकी भाषा से देष, गन्भवे जोर प्रद्मा भब तक जुदा 


' न हुए हो ।! 
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जाति के सम्बन्ध में गौतम प्राह्मण का उसी भांति सत्कार 
फरता थए जैसा प्हि बोद्ध शामन का । परन्तु चदह ब्राह्मण का 
सत्कार उसके झुस और विद्या के छिये करता था, उसकी जाति 
के लिये नहीं, क्योंक्िं जाति को बद नहीं मानता था । दो ब्राह्मण 
युवा चशिष्ठ जीर भरह्धाज इस बात पर छड़ने छूगे कि “ कोई 
घ्राह्मण कैस होता है ” ओर गोतम के पास उसकी सम्माति के 
लिये आप तो गौतम ने एक व्याख्यान दिया जिसमें उसने 
जोर दें कर जातिभेव्‌ को नहीं माना और कहा कि मनुष्याँ का 
शुण उनके काय्ये से दे उनके जन्म से नहीं । उसने कहा घास, 
इक्ष, फीड़े मकाड़े, चीडदियां, चोपाए. सौंप, मछलियां ओर चिड़ियां 


सच के भद्‌ हूं आर ये अपन गुणु। द्वारा जान ज्ञात द्व। मनुष्य का भा 
गुण द आर चह उसका काय्यें हू । 


“ क्योकि हे चशिष्ठ जो महुष्य गाय रख कर जीवन निर्वाद 
फरता है चह किसान कदलाता है, ब्राक्मण नहीं । 

“४ ओर जो मनुष्य भिन्न सिन्न शिल्प के फार्य्य कर के जीवन 
निधोह फरता है यह शिल्पकार कहत्याता है, ब्राह्मण नहीं । 


“* आर जो मनुष्य वाणिज्य के द्वारा जीवन नेव।ह करता दू 
घद्द चाणक कद्दछाता हैं, प्राह्मण नहें। 4 


* और जो मनुष्य दुसरे फी सेवा कर के जीवन निर्वाह फरता 
है....--बद्द सेंचफ दे, प्ाह्मण नहीं । 


५ और जो मनुष्य चोरी कर के जीवन निवोद्द फरता है...... 
घह चोर है, प्राह्मण नहीं । 


# और ज्ऐ मज़प्य घजर्विद्या से जीवन सिशीद करता है...... 
घह सिपाही है, घाह्मण नहीं । 


४ सर जो मनुष्य ग्रहस्था के विधानों को कर के जीवन नियाहद 
करता छे....--घद्द यश करनेचाला हू, ब्राह्मण नहीं । 


४ ओर जो मनुष्य गांवां का स्वामी ह......चह राजा है, प्राह्मण 
नहा ॥ 
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४ ओर मे किसी को उसके जन्‍म ज्थया किसी विशाप माता से 
उत्पन होने के कारण जाहाण नहीं कहती, बह भूषाते ऊद्दा जा सकता 
हे आर बह घनाठ्य हो सकता दे परन्तु में मांहझण उसे कद्दता फू 
जिसके पास कुछ न हो आर जो किसी वस्तु की लालसा न करे « 


जा मन्ष्य कफ्रीध से राहत द पाचन फाय्य आर पुण्य करता 
है, कामना से रहित है, निसने इन्ठ्रियों को दमन किया हे और 
अपना पान्तम रारर घारण किया हूँ उस म आराह्मप कहता हू 
“जो मनुष्य जल में ऊमद्व दी नाई था खई फे नोफे पर सरसों 
की नाई इन्ट्रियों के छुपा में नहीं लिपटता उसे में ब्राह्मण कहता 
£।” ( चासेत्थछुत्त ) 


इसी साति माइिशिमानिकाय के मस्मछायनसुत्त में लिसा दे कि 
पएऊ प्रासिद्ध शाह्रण विद्वान अस्सलायन गाँतस के इस मत पर 
वियाद करन के लिये आया कि सप जातिया समान रीति से पिन 
छ्वृ। गातम ने जा कि तार्किक्रों फे साथ उन्द्रींक शा्तरों से लड़ 
सफपता या, पूछ कि कया आहायण फी स्लियों को झन्य स्त्रियों की 
नाई प्रसव की सब फ्मज्ञोस्यिा नहीं होतीं। अस्सलायन ने उत्तर 
दिया ' दा दोती है। सौतम ने पूछा ' क्‍या थेफ्ड्रिया फी साई झास 
घास के देशो के छागो में रग का सेद नहीं हाता ओर फिर भी उस 
देशों में क्या सुछाम मालिक नहीं दो सकते मोर मालिक भुक्षाम नहीं 
दो सकते १ अस्सलायन ने उत्तर दिया दवा हो सकते है !” मौतम 
ने पूछा तब यदि श्राद्मणघातक चार, रूम्पट, झूठा, कल्ड्ू खगाने- 
चाला, बोलने मे फड़भा जोर तुच्छ, लाबचा ठोही जार मिथ्या 
सिद्धान्त का दो तो फ्या चदे सायु के उपरान्त इुसरी ज्ञातिं पी 
नाई हख भार कष्ट म जम यद्वी लेगा ? पस्सलायनने क्द्दा “हा” 
आर उसने यह भा स्थायार वकया या ।दना जाते वा चवयार 
किए दुए अच्छ फर्म्मो से स्वर्म अचइुप मिल्‍्षेमा | गौतम ने किए 
भी यद्द बदस घी कि यदि पिस्ती घोड़ा पा विस्ती गददे के साथ 
सार्योग दी जाप तो उसफो सत्तान प्रधर हागी। परन्तु श्तरिय 
आर धाएएण या स्याग स॒ झा सन्‍नसान द्वाता दू घट सपने मा, याप 


कोवाई होता दे मरेर इस दिये यद्द स्पष्ट पं दि आइए सौर 


है 





अ?३१]) गौतम बुद्ध के सिद्धान्त [ १६९ 
क्षत्रिय में कोई भेद नहीं है ! इस प्रकार के तर्क से गौतम ने युवा 
तादिक के हृदय में उस खत्य को जमा दिया और चह “ चहां 
चुप चाप फ़ूद्दर की नाई दुखी, नीची दाष्टे फिए हुए साचता हुआ 
घैठा रदा छीर उच्तर न दे सका ” और तब बद् गौतम का चेला 
दो गया। ए* डर ५5 
दूसरे समय में गौतम ने अपने साथियों फो खमझाया दै“हे शिप्यो, 
ज्ञिख भार बड़ी घड़ी नदियाँ, चे चादे कितनी बड़ी क्यो न दो,यथा 
गगा, यघुना भसिराचति, खरयू ओर मही, जब समुद्र में पहुँचती हें 
तो थे अपना पुराना नाम और पुरानी उत्पत्ति को छोड़ कर फेय्ल 
एक नाम अथाव समुद्रै फे नाम सर कहलाती हैं, उसी प्रकार 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य भी जब वे मिक्षु हो जाते है तो 
उनमे भेद नदी रह जाता। और हम जानत दें कि इस सिद्धान्त फे 
अनुसार घास्तव में फाये भी किया जाता था क्यों कि जैसा हम 
ऊपर देख चुके हें कि उपाली हज्ञाम ने मिक्षु धम्मे को स्वीफार 
किया भोर पद घौद्ध सिक्षुओं में एक थडा पूज्य और' विद्वान हों 
गया। एक छृदयमेदक कथा थेर गाथा में भी छिखी है ज़िससे हम 
. छोग यद्द समझ सकते हैँ कि बौद्ध घम्मे भारतवर्ष में नीच लोगों के 
लिये फेसा उत्तम था और थे उसे जातिभेद के प्न्‍्याय से रक्ष्या 
पाने के लिये कैसी उत्सुकता से स्वीकार करते थे|। थेर खुनीक्त 
फहता दे “में एक नीच बहा मे उत्पन्न छुआ हू, में गरीय मौर 
फेंगाल था। में नीच फर्म्मे करता शअर्थांद सुख हुए फूलों फो झाड़ने 
फा फाय्ये फसता था। मुझ से लोग छूण्या करते थे और तुछछता तथा 
आअखस॒न्‍्कार की दए खे देखते थे। में चड्डु्ों का फर्मोचरदारी की 
दृष्टि से सत्कार करता था तय में ने बुद्ध को भिश्षुर्भो केसदित उस 
समय देसा जब कि बद सगध के सब स॒ भ्रधान नगग में जा रहा था। 
तब मैं ने अपना बोझा फेफ दिया और दौड कर उसके पास ज्ञा फर 
सत्कार के साथ दण्ड्चत की | मेरे पर दया फर के चाह सर्वोच्च 
मजुष्य ठदरा। तथ में ने अपने फो उसके चरणों पर गिरा दिया 
भार तथ भाणियों। में उस सर्वोच्च मनुष्य की प्रार्थना की क्रि बद मुझे 
मिश्षु बना से । तब उस दयाछ्ध स्णमी ने मुझ से कहा कि धद्दे मिश् 
श्घर जा, मद इसी प्रफार मैं मिच्ठ बनाया गया।और यह कथा 
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चही शिक्षा देकर समाप्त दोती हे जिसका उपदेद गौतम ने इतने 
अधिक वार दिया दे “पत्रित्त उत्साह से, पवबित जीवन और झात्म- 
निरोध से मनुष्य ब्राह्मण दो जाता हें, यद् सव से ऊँचा आह्मयण 
फा पद ह। 

नप्नस्तुनीत की इस कथा को विना समानता के पिय उत्साद फो 
समझ द॒ए ज्ञो क्वि आदि बौद्ध धर्म्म का धाए है मौर उसकी सफलता 
का कारण दे, फोन पढ़ सकता दे ? यह थडा गुरू जो कि न तो भन 
न मय्योदा मोर न जाति को मानता था गरीबों और तुच्छ खागो 
के पास उसी भाँति जाता था जैसे कि अमीरों के पास और उन्हें 
पबित्र ज्ञीयन और पवित्र आचार केद्धाया अपनी मुक्ति पाने के लिये 
छपदेंश देता था। घार्मिमक जीवन से नीच और ऊँच दोनों समान 
रीति से सर्वोच्च प्रतिष्ठा श्राप्त कर सकते थे, और मिक्षुमों के सम्प्र- 
दाय में कोई भेद नहीं माता जाता था। हजारों मनुष्यों और ख्तरियों 

ने उस प्रिय और सल्लान विचार को स्पीकार किया और 
अपने गुर की भीति तथा उसके गुर्णा के अज्ुकराप्ष करने में 
जातिभद-को छाड दिया | मौर गौतम ने ज्ञिस तिथि से बनारस 
में सपना समानता घोर प्रीति का घम्म प्रगट किया उसके तीन 
झतार््दियों के भीतर द्वी यद्द भम्से भारतयर्प का प्रधान भर्म्म दो 
गया | जञातिमेद, मिक्षुओं फे सम्प्रदाय में तो था ही नहीं और 
शुहस्थों में भी उस्रका प्रभाय जाता रहा क्योंकि उनमें से सब से नीच 
घंश का फोई भी, मिक्षुओं का सम्प्रदाय अ्रहण कर के, सर्वो थ्य प्रतिष्ठा 
पा सफता था । 

*(३६३)मनुष्य अपने गु्े हुए बालों से अपने वश मथवा जन्म 
खे भाहमण नहीं हो जाता, परन्तु जिसमें सत्ता और पुण्य दे 
सौद्दी धन्य दे झोर घी प्राद्याण हे ॥ 

“(३६७)द मूढ़, स॒ये हुए घालों की क्या शाधद्यकता है ? श्॒गछाणा 
आग्ण करने की क्या झावश्यकता दें? तेरे मौतर तो खालचय मरा 
डुमा हे परन्तु ऊपर से तू स्पच्छ बनता दे | 

४ (४२२) भ उसे प्राह्षण अवदय कद्दता हव जो, कि बौर, 
मद्दात्मा, विजयी, झगम्य, पूर्ण ओर जापरित ६ ॥ 
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, “ (१४१) न तो नेगा रहने से, न ग्ुये हुए वाला से, न घूल से, 
न मत रहने अथवा जमीन पर पढ़ें रहने से, न विभूति छगाने से 
झ।ए न ल्ुप चाप बैठे रहने से,, घद मनुष्य अपने को प्चिच कर 
सकता है जिसने कि अपनी फामनाओं को नहीं जीता। ”%[भश्मपद)। 

यद्द समभना भूल दे कि गोतम सब को संसार त्याग कर के भिक्षु 
सम्प्रदाय ग्रहण फरने के लिये स्पष्ट आज्ञा देता था । इच्त 
बड़े उपदेशक का मुसण्य उद्देशय जीवन तथा उसके खुख 
फी कामनाओं को जीतने का था ओर वद दिखलाने के लिये 
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सपसार त्याग देने म काइ विशष भलाई नहीं समझता था। परन्तु 





ल्‍्र 


# प्रोफेसर मेक्समूलर साहेब ने ऊपर के वाक्‍्यों पर निम्नडिखत 
मनोरज्जक टिपणी दी है-- 


४ नंगे फिरना तथा और दूसरे कार्य मिनकाकि इस पद में 
उल्लेख है महात्माओं के जीवन के बाहरी चिन्ह हैं और इन्हें बुदद 
स्रीकार नहीं करता क्योंकि वे कामनाओं को श्ञान्त नहीं करते । 
यदि हम सुमागधा अवदान को देखें तो यह विदित होता है कवि नगे 
रहने के उसने अन्य कारणों से स्लीकार नहीं किया | अनाथ पिण्डिक 
की कन्या के घर में कुछ नंगे साधू एकत्रित हुए। उसेने अपनी पतोह 
सुमागधा को बुछा कर कहा “ जाओ और उन प्रज्य महात्माओं का 
दर्शन करी ।? सुमागधा, सारिपृत्र, मोदगछायन आदि छोगों की 
नाई महात्माओं का दशशन पाने की आशा में प्रसन्नवा से दोडी परन्तु 
जब उसेन इन सन्याप्तियों को कबूतर के डनों की नाई वाछू रक्खे 
हुए केवल वश्चात लगाए हुए ऊपक्रारक आर दत्यां के सदश देखा 
ते बह बड़ी उदास हुई । उस्तकी सासने पूछा ' तुम उदास्त क्यो हो?” 
मुमागधा ने उत्तर दिया “ हैं माता यददि महात्मा लोग ऐसे हैं तो पापी 
झेगों का स्प केसा होता होगा । ”? 
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फिर भी उन कामनाशों को जीतना तव तक फठिन द्ोता दे जब 
सक फोई मनुष्य चास्तय में अपने ऋद्धम्ब के साथ रहे भ्यर जीवन 
के सु्सों को मोगता रहे | अतएव गौतम मिक्षु के जीवन की मपने 
घड़े उद्देश्य के लिये अधिक शुणकारी मार्ग होने से प्रसंशा 
फरता था | ओर इस फारण बहुत से लोगों ने खसार को त्याग 
कर सिक्षु सम्पदाय को ग्रहण फिया ओर इस प्रकार बाद्ध 

झत्यासियों का सम्प्रदाय वना जो कि सम्मवतः ससार में सनन्‍्या* 
सिरयों के सम्प्रदाय में सत॒ से पद्िला दे । 

यदां पर योदछध मिश्लुओं के सम्प्रदाय के नियमों का लिखना 
सावदयक नहीं हैं फ्याक ब इस धचम्मं क मुण्य व्रस्त द्वान्ता मे नहीं. 
हैं। हम यहां केवल एक सुन्द्र सूत्र उदृछ्वत करेंगे जिसमें गौतर्मा 
सर एक किसान की फाल्पित वात चोत दी दे जिसले सांसारिक 
जीवन ओर घम्मेजीवन के गुण विदित द्वोते हैं-- 

४ १)न्ननिय किखान ने कहा “मैं अपना चायरू पका झुका 
है, में अपनी गायों को दुद्द चुका हूं, में अपने लोगों के संग महद्दी 
नदी के तद के निकट रहता हू | मेरां घर छाया हुआ दे, आग 
छुजगी हुई दे मनपव दे आाकादा यादे तेरा जी छाद्दे तो झाष्टे कर |!" 

(२) भगवत, ने कहा “ में क्रोंच् स रदित हैं, हठ से राहित हर, में 
एक रात्रि के लिये मद्दी नदी फे तट के निकट टिका इस हूँ । मे 
घर छाया नहीं दे, ( कामना की ) आग युझ गई है, अतपच 
द्वे भ्राकाय यदि तेरा जी चाद्दे तो दृष्टि कर ! ” 

(३) घनिय किसान ने फदा “ भेरे यद्धां डांस नहीं है, घास से 
भरे द्वुए सता में गायें घूम रही हे ओर यदि चर्षो हो तो थे उसे सदद 
सकती हैं । अ्तएव दें भाक्ताश, याद तेरा जी चादे तो गृष्टि कर । 

(४) भगयत मे कदा “ मेरे पास एक श्रच्छी बनी हुई नोका है. 
मे (निपीण तक ) चला झाया ई | म॑ कामनाझों की रदरों को 
जीत कर झागे के किनारे पर पहुँच गया हू । अब सुझे नौका का कोई 
काम नहीं दे। अतएव दे आकाहा यादे तेय की चादे तो धर्षा कर । 

(५) धनिय किसरन ने ऋद्य “मेरी खी आज्ाकारिशी है भाषारा 
नहीं है, मोर यद यहुत सखमय तफ मेरे साथ इद्दी दे, यद मोदमे- 
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बाली है और मैं उसके विपय में कोई बुरी घात नहीं खुनता। 
अतएव हे आकाश यदि तेरा जी चाद्दे तो चर्पा कर । 

(६) भगवत ने फहद्दा ' भेरा मन आज्ञाकारी और स्वतेत्र है और 
मैंने उसे बहुत समय तक उच्च शिक्ता दी है मौर मली भांति दमन 
किया है। अब मेरे में कोई घुरी बात नहीं हैं । अतदव दे श्राफाश 


यदि तेरा जी चाहे तो वो कर ! * 


(७) घनिय किसान ने फटद्दा “ मैं स्वयं कमरा फर मपना पालन 
फरनता हूँ और मेरे बच्चे मेरे पास सब निरोगी हैं । मैं उनके फोई' 
घुराई नहीं खुनता । अतप्य दे आकाद यदि तेरा जी चाददे तो 
चर्षों कर। हे 

(८) भगवत्‌ ने फद्दा “में किसी का नौकर नहीं हू । जो कुछ मैंने 
प्राप्त किया है'डससे मैं सारे संसार में भ्रमण करता हूँ। मुझे नौकरी 
फरने की आवश्यकता नहीं है । अतपव है आकाश यदि तेरा जी 
चाद्दि तो घर्षा फर । ! 


(&)भत्रिय ने कहा “मेरे पास गाय हैं, बछड़े दे, गामिन गाय और 
बदछिया हैं । और इन गायों के ऊपर स्वामी की नाई मेरे एक साॉड 
भी हे | शतपव दे भाकांश यदि तेरा जी चाद्दे तो बृष्टि क्र। 

(१०) भगवत्‌ ने कहा “मेरे गाय नहीं हैं , मेरे बछथा नहीं ह्ँ, 
मेरे गामिन गाय और बकिया नहीं है। और गायों के स्वामी की 
भांति मेरे सॉंड़ भी नहीं हैँ अतएव दे स्राकाश यदि तेरा जी चाहे 
तो इष्टि कर । 

! (११) भानिय किसान ने कद्दा “ खूँटे गड़े हुए हैं और दिल नि 
सकते, पगदे सूज के ज़ए और अच्छे बने हुए हैं, गाए उन्हें नहीं तोड़ 
सकेगी। प्रतपच दे आकाश यदि तेरा जो चाद्दे तो चथों कर। 

(१२) भगवत्‌ने कद्दा“सॉड़ फी नाई वंघर्ना को तोड़ कफर,दाथी की 
भाई गल॒च्छि छता का तोड़ फर फ़िर में गरम में नहीं साऊँगा। अतपव 
हैँ भ्राफादा यादि तेरा जी चादे्‌ सो यपो कर (" ह 
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भार गाकाश से शष्टि द्वोते खुन कर धानेय इस धकार योला-- 

(१३)"यद इमांर लिये घोड़े लाम फी बात नहीं है कि हम छोगों * 
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ने भगयत का दर्शन पाया | हे चुदि की चक्ष॒बालले, हम लोग तेरे 

55 २० ०. किन 2 पर / >> है| ्षिय- 
शारण लेते दें ! द्वे चड़े मुनी, चू दम लोगों का स्वामी दो |” (घनिय' 
झुत्त ) 


ये गौतम के घम्मे के प्रधान सिद्धान्त हैं कौर संक्षेप में उनका 
पुनः उल्लेप कदाबित्‌ हमारे पाठकों को छामदायक दोगाश। दम 
कद चुके हैं. कि बौद्ध अम्म बास्तव में आस्मौनज्नीत फी एफ 
प्रणाली अरथात्‌ इस संसार में पावैन्न जीवन व्यतीत करने का एफ 
यल दे मोर इसस्ते अधिक उसमे कुछ नहीं दे। हम देख चुके दे फि 
गौंतम इन चारो सत्यों का उपदेश “करता था कि जीवन दु-ण् है, 
जीवन फी लालसा दु.ख का कारण है, इस छालला फो जीतना 
दु ख का नाश फरना दे और आत्मोज्नात का सागे जीवन की इस 
लालसा फो जीतन का उपाय दे | गौतम ने पवित्र जीवन और 
मिप्पाप शान्ति को अपने धम्मे का लिद्धान्त भौर मनुष्य का सर्वोच्च 
उद्देइय मान कर आत्मोक्षति की एफ श्णालदी और मन वाणी कौर 
कमर द्वारा आत्मनिरोध की साति फो ध्यान पूर्वक स्थापित किया दै 
जिसे कि चद उष्तम मार्ग कदता है झौर जो धम्मे के सात रत्ोंके नाम 
हे प्रसिद दे। 
ओऔर यद्द पपिन्न शान्ति, यह निष्पाप शान्त कजीचन जो कि 
इंतमे ध्यात्ममिरोध और इतती आत्मोक्षाति का उद्देश्य दैइसी सल्तार 
मे आराप्त दो सफता दे । चंद्दी योद्धा का सपगे है, धद्दी नियोण दे । 
शसैतम का धम्मे परलोक के छिय फोई उज्यर पुरस्कार नहीं देता, 
भलाई रुपये उसफा पुरस्फार दे, पुण्यमय जीवन योदों फा 
शब्तिम उद्देश्य दे इस्र पृथ्दी पर पुण्यमये शान्ति योद्धों या 
निर्धीण दे । 
फिर भी दम देख चुके एैँ फि गौतम ने सपने धम्मे में हिन्दु्सों 
के पुनमेन्‍्म फे सिद्धास्त पो एक परिवर्तित झूप में ग्रहण किया था। 
यदि इस जीवन में नियोण फी प्राति मं दो तो जीवन फें फस्मों का 
उचित फल दूसरे जन्मों में मिद्वेवा जय तक कि प्रिचा पूर्ण न दो 
. ज्ञाप भौर निवधांण प्राप्त न हो जाया 


23 


अ*३ ] गौतम च॒द्ध के सिद्धान्त [ १७५ 
अब दल क कम पक 2073 आ (38 /02030 22 7४03 नरक 
इसी भाँति गौतम ने हिन्दू देवताओं को भर्थात्‌ ऋग्वेद के 
तेतीसों देवताओं और अह्मा और गधबे के विश्वास को प्रहण 
किया अथवा प्रद्दण करने दया । 'ये सब देचता गौर सृष्टि के समस्त 
झाणी भिन्न मिच्च मडल्ोों में चार चार जन्म लेकर उस निर्वाण का प्राप्त 
फरने का यस्त कर रहे दें जो कि सब छोगों के छिये मुख्य उद्दश्य, 
अन्त भौर मुक्ति है । 
परन्तु हिन्दू धम्मे में ऐसे सिद्धान्त और यीतियांभी थीं 
जिन्हें कि चह अदण नहीं कर सकता था । उससे जातिभेद फो 
निफाल दिया, तपस्याओं से चह कोई छाभ नहीं समझता था और 
चैदिक बिघानों फो उसने निरथक प्रगट किया है,। ऐसे धिभानों के 
स्थान में उसने दया जीवन व्यतीत करने और मन क्षोस और 
फामनाओं फो जीतने की आज्ञा दी है और इस उद्देश्य फो ाप्त 
करने फी अधिक खुगम रीति के लिये उसने ससार का त्याग बत- 
लाया दै।डसका यद्द उपद्श माना गया और उससे बौद्ध सिश्षुओं 
फा सम्प्रदाय स्थापित छुआ । 
तब बौद्ध धम्मे फी सब से प्रधान धात यद दै कि यद्द इस लोक 
में पविष्च और पुण्यात्मा जीधन की शिक्षा देता है और पुरस्कार था 
*दण्ड का कोई विचार नहीं करता। चह मनुष्य फे स्वभाव की सब से 
अधिक निष्काम भावनाओं को उत्तेजित फरता है । बद्द अपने 
सामने स्वयं पुण्य फो अपने पुरस्कार की भाँति रखता है भौर 
उसफो भाप्त करने के लिये निरन्तर उद्योग की आशा देता है। 
चद् शान्त निष्पाप जीवन फी प्राप्ति के अतिरिक्त मलष्य वा देख- 
ताथों में किसी उच्च उद्देश्य को नहीं जानता, उद्द पुण्यमय शान्ति 
फे मतिरिक्त किसी दूसरे प्रकार की मुक्ति को नहीं यचतलाता, चह 
पविधतता के अतिरिक्त किसी दूसरे स्पर्म फो नहीं जानता | 
५ उसने अपनी दृष्टि से आत्मा के उस सिद्धान्त को बिलकुल 
निकाल दिया जा कि अब तक मिध्याधर्म्मी और विचारवान 
दाना दो फे मत मे समान रीति स भरा डुआ था । 
५... उसने ससार के इतिद्दास में पद्दिले पह्चिछ' यह धगर लय 
फि प्रत्येफ मजुष्य स्थय अपने लिये इस ससार और इसी ओयन 
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में विनां इंध्धर वा छोटे बड़ देवताभों पी कुछ भी सदायता फे, 
सुक्ति प्राप्त कर सकता है। ! 

इसक दिखद्ध बोद्ध धम्मे की इसी बात पर यहुधा कछक 
लगाया गया हद 4 यद्द कहां गया ह€ कि यह अशेययादा धम्म 
है ज्ोफि इंश्वर आत्मा और मुक्ति पानेवात्रों के दिये फिसी पर- 
छोक का नहीं मानना । परन्तु डाक्टर रदेज़ डेविस साहेय इस 
बात को दिखलाते हैं. कि अद्दा धह्मविद्या अज्ञात वस्तुओं के सम्बन्ध 
में सन्‍्तोपदायक उत्तर नहीं देती और जद्दा मनुष्यों ने पुराने प्रश्नों 
केनप उत्तर इूँढ़ेंहे वहा अश्यवाद एक वा दो बार नहीं परन्तु या स्म्वार 
प्रधान दियसलाई देता हैं। “ सारतवर्ष के अजल्लेयवादियों, यूनान 
और रोम के औदासिन्यों,फ्रान्स, जमेनी सौर दहम' लोगों के कुछ नए 
दृशेनणार्ों में जो झहुत सी समान बातें मिलती है उनका फारण 
समझने क लिये विचारों का उद्चति में घौद्ध के सिद्धान्तो से धमे 
सद्दायता मिलती है । 





अध्याय १४ ॥ 


गौतम बुद्ध की धार्मिमक आज्ञाएँ । 





उेसे घम्म में जिसका कि सुख्य उददेदय इस सखसार में पवित्र 
झ्ीवन फी शिक्ता देने का है प्वश्य द्वी बहुत सी भार्म्मिक 
झाशाएँ होगी औौर भाशाएँ पोद्ध धम्मे की विशेष शोभा हैं तथा इन 
से यदद धरम्मे समस्त स$प संसार में सत्कार फी दृष्टि से देखा 
जाता है। इस अध्याय मैं हम इनमें से कुछ उत्तम आज्ञाओं पर 
विचार फरेंगे जिससे दमारे पाठकों को गोतम की धार्मिमक 
शिक्षा का कुछ सारांश विदित होगा । 

ग्रहस्य चेलों फे लिये गोतम ने पांच मनाही फी आज्ञाएँ दी 
है जो कि निस्सन्देद दिन्ठुओ फे शास्त्र झे उन पांचों सद्दापासकों 
से ली गई हैं जिनका कि ऊपर उल्लेख किया गया है । 


(१८) ' यृहस्थों का भी फाय्ये, में तुम से कहगा कि सायक 
फिस प्रकार प्च्छा होने फे छिये काय्य करे क्योंकि मिशक्षुओं का 
पूरा धस्मे इन लोगों ले पालन नहीं क्रिया जा सकता जो कि 
सांसारिक फारय्यों में लगे हुए हैं । 

(१९) “उसे किसी जीव को नहीं मारनाधा मरवाना चाहिए 
पीर यदि दूसरे छोग उसे मार तो उसे नहीं सराहना चाहिए ओर 
सब जन्‍्तुओं को, चाद्दे चे चछवान जन्ठु हों था थे ऐसे हो जो कि 
संरसार में बड़े घलहान हैँ दत सब के मारने का उस्दे विरेज करना 

चाहिए । 

(२०) “भौर साथफों फो किसी स्थान पर फोई वस्तु न लेनी 
चाहिए जिसफो फि चह जानता है कि दूसरे की दे और जो 
उसको न दी गई दो । ऐसी चस्तु उसे दूसरों को भोन छेने 
देनी चाहिए और जो लोग ले उन्हें न सरादना चादिए। उसे 
सब अकाए की चोटी फा त्याग फरना चाहिए। 

रे 
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_ (रिऐ) घुद्धिमान मनुष्यों को व्यभिचार का त्याग जलते हुए 
फोयले की नाई करना चाहिए। यदि चह इन्दठ्रियाँ का निम्रद्द न कर 
सके तो उसे दूसरे की सी के साथ व्यमिचार नहीं करना चाहिए 
२) “किसी मनुष्य फो न्‍्यायसभाचा किसी समा में दूसरे 
से झूठन बोलना चादिए्ए । उसे दूसरों से झूठ न बोलबाना 
चाहिए भौर जो लोग झूठ वोलें उन्हें न सराहना चाहिए । उसे 
स्थ झसत्य का स्याग करना चाहिए । 

(२३) ' जो ग्रहस्प इस धर्म फो मानता दो उसे नशे की वस्तुएँ 
नहीं पीना चाहिएँ। उसे दूसरों फो भी नहीं पिछाना चाहिए और 
ज्ञो लोग पीएँ उनको यद्ध जान छर नहीं सराहना चाद्ििए कि 
उसका फल पायरछूपन है । ” ( धाम्मिकसुक्त, सुत्तनिपात ) । 

ये पाँचो आशाएँ जो कि पैच सील के नाम से प्रसिद् हैं सब 
चौद्धों सर्थात्‌ णदस्यों और मिक्षुओं फे लिये दवे। थे सक्षेप में इस 
भांति कही गई हैं-- 

(२५) " कोई किसी जीव फो न मारे । 

जो घस्तु न दी गई दो उसे नहीं लेना चाहिप्य। 

झूठ न बोलना चाहिए। 

नशे की चस्तुएँ नहीं पीना चादिए॥ 

* व्यामिचार नहीं करना चाहिए। ! 

सीम नियम गौर दिए गए हैं जो कि अत्यावशयक नहीं सममे 
जाते परन्तु वे कट्टर ओर घाम्मिक गदहस्थ चेलों फे लिये कद्दे ग दें 
के ये ई-- न्‍ 

(२५), (५६) “राधि को ससमय मोजन नहीं फरना चाहिए! 

माला नहीं पद्िग्नी चाहिए और झुगन्य नहीं- छगाना चादिए ! 

भूमि पर विजीना बिछा कर सोना चाहिए ”। 
फट्टर और घधार्मिमक ग्ृदहस्थ के लिये इन आठों आशाक्ों पे 
*» ज्ञो कि अश्टांगसील फे नाम से भासिद्ध दे , पालन करने फी प्रतिश्ञा 
करने के लिये फटद्दा गया दे। 
इन झआदठों नियर्मों पे अतिरिक्त दो नियम और भी हैं और ये 
हे हैं? मर्थाद्‌ माच, गाने बजाने आदि से स्पिष्त मोर छोते और 
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आम 


दी को काम में लाने से निषेध ये दस्ता आछाएँ ( दस्त सील ) 
क्षुओं के लिये आवदयक हैं जैसे कि पचसील ग्ुदस्यों फे लिये हैं। 
अपने माता पिता का सत्कार करना और इज्जतदार ध्यापार 
फरना यद्यपि ये दो वारते आज्ञाओं मे सम्मिलित नहीं हैँ तथापि 
उस्ती सुत्त में सब गृदरुथों को उनका पालन करने के लिये कहा 
गया दे। 

« उसे भक्ति के साथ आपने माता पिता का पालन करना 
चाहिए और फोई इज्जत का व्यापार करना चाहिए । जो गृहस्थ 
इस्त्र फा घीरता स्ते पात्षन करता दे घद सयपभल ( सस्छत स्वयभु 
द्वेचता ) फे पास जाता दे । ” 

शूहस्थों के धम्से का एक अधिक विरुतृत घर्णुन प्रसिद्ध खिगालो- 
चादसुत्त में दिया है जिसे कि उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों बौद्ध 
मानते दे और जिसफा अजुघाद यूरप की भाषाओं में फई बार 
हुआ है । इन भम्मों के वर्णन से हिन्दु समाज फी अधस्था तथा 
दिन्दु सामाजिक जीवन के आदर का इतना स्पष्ट यथार्थ शान 

) 4५२५ है फिदमें उसके उद्घुत फरने में कोई रोफावट नहीं 
हतिा[«--- 


दही 


१ मात्ता पिता और छड़के । 
माता पिता को चाहिए कि-- 
(१) लछड़कों का पाप से धचावे। 
(२) पुण्य करने की उनफो शिक्ष्ता में । 
(३) उन्हें शिवषप और शास्त्रों में शिक्ता दिलायें। 
(४) उनफऊे लिये याग्य पति वा पत्नी दें । 
(५ ) उन्हें पैघिकाधिफार दें! 
लड़की फो फहना चाहिए कि-- 
(१) जिन्होंने मेरा पालन किया दै उनका में पालन फरूगा। 
(२) में ग्रदस्थी फे उन धर्मों छो करूंगा जो कि मेरे लिये 
साचशयक ६) 
(३) में उनकी सम्पत्ति की रक्ता करूगा । 
(४) मऊ सपने को उतका घारिस होने फे पोग्य घनाऊगा। 
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(५) उनकी झूत्यु के उपरान्त मैं सत्कार से उनका ध्यान 
फरूमा 


३ शिष्य मौर ग़ुरू। 


स्िष्प को झपने गुदओं फा सत्कार करना चाहिए-- 
( १) उनके सामने उठ फर। 
(२) उनकी सवा फर के । 
(६३) उनकी आज्ञाओं फा पारन कर के । 
(४) उन्हें आवद्यक चस्तुएँ दे फर॥ 
(४) उनकी शिक्षा पर ध्यान दे करा 
शुरू को अपने शिप्यों पर इस प्रकार स्नद् दिखलाना चादिए-- 
(१) सय अच्छो बातों फी उन्हें शिक्षा दें कर। 
(२) उन्हें घिद्या को ग्रहण करने फी शिक्षा दे फर | 
(३ ) उन्हें शास्त्र जीर विद्या सिसला फर ! 
(४ ) उनके मित्रो और सांगियों में उनको असणशा कर फे। 
(५) आपत्ति से उनकी रक्षा फर के ॥ 
३ पति शभीर पत्नी । 
पति को अपनी पत्नी का इस भाँति पालन करना चाहिए-- 
(१) सत्कार से उसके स्ग्रथ ब्यवद्यार कर फे। 
(२) उस पर हृपा कर के । 
(३) उसके साथ सच्चा रद फर । 
(४) लोगों में उसका सत्क्ार फरा फर 
(५) उसे योग्य मरामूषण और फपड़ द कर । 
पत्नी फो झपने पति पर इस भाति सन दिखलाना चादिए-- 
(९१) पझपने घर के लोगों से ठीक तरद से पताव फर ये । 
(२ ) मि्रों मोर सम्बन्धियों छा उच्चित भादर साफार छःर के 
(३ ) पतियता रह कर । 
(४) क्िफ्रायत के साथ घर या प्रवन्ध फर के । 
(५) जो काय्ये उसे परने पढ़ते दो उनमें चतुराई और परि- 
अमर दिखला कर? 
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8 मित्र और संगी । 
इज्जतदार मजुप्य को अपने मित्रों से इस प्रकार व्यवद्दार फरना 
चाहिए। * 
(१) उपहार दे कर। 
(२) झदु सम्भाषण से 
(३ ) उनके लाभ फी उन्नति कर के । 
कं के ५ नल 
(४७४ ) उनके स्ताथ अपनी घराचरी का व्यवहार फर फे | 
(५) अपना भन उनके साथ भोंग कर । 
उन लोगों फों उसके साथ इस प्रकार प्रीति दिखलानी चादिए। 
(१) जब बह वेखबर दो तो उसकी निगरानी कर के। 
(२) यदि घह अल्दड़ हो तो उसकी सम्पत्ति फी रक्षा फर के। 
(३) धापत्ति के समय उसे शरण दे कर । 
(४) दुख में उसका साथ दे कर। 
(५ ) उसके कुद्ठम्व के साथ दया द्सिला फर। 
४ स्थामी ओर नोकर। 
स्वाभी को झपने सेचकों को इस ध्रकार खुख देंना आदिए-- 
(१) उनकी शक्ति के अनुसार उन्हें फाम दे फर। 
(२) उचित भोजन और चेतन दे कर। 
(३) रोग की अवस्था में उनके लिये यत्न कर के 
(४) असाधारण उत्तम वस्तुओं क्यों उन्हें भी दें कर। 
(५) उन्हें फभी फभी छुट्टी दे कर ॥ 
नाफरों को अपने, स्वामी पर भक्ति इस प्रकार प्रगट फरनी चादिए। 
(१) वे उसके पहिल्े उठें। 
(२) थे उसके पीछे सतोदे । 
(३) उन्हें जो कुछ दिया जाय उससे सन्त्ु्ट रहे । 
(४) ये पूरा तरद्द से आर भधसन्न हो फर फाय्य करें। 
(५) ये उसकी प्रसंशा करें । 
हि ६ गदस्थ ओर धार्म्मिक छोग । 
; डे 252 20% रु 
एल्जतदार मनुष्प मिश्षुओं कौर आाद्ाणों की इस प्रकारसेवा करता है 
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(१) कायये में भ्रीति दिखला कर | 
(२) वाशी में प्रीति दिसला कर | 


२ 2 ०. 


(३) विचार में प्रीति दिला फर | कर 
(४) उनका मन से स्वागत कर के । 
(५) उनकी सांसारिक आवश्यकताओं को दूर कर के 
उन छोगों को उसके साथ इस अफार प्रीति दिखलानी चाहिए। 
(१) उसे पाप फरने से रोक कर £ 
(२) उसे पुण्य करने की शिक्षा दे कर । 
(३) उसके ऊपर दया भाव रख कर | 
(७) धरम्मे की उसको शिक्षा दे कर। 
(५) उसके सन्देहों को दूर फर फे रुपरी फा मार्ग घतला कर' । 
उपरोक्त वार्तों से हमे पविन हिन्दू ज्ीचन का, आनन्दमय 
शुद्स्थी सम्बन्धी तथा सामाजिफ विचारों झभोर कतेब्यों का फैसा 
चित्र मिलता दे ! अपने बच्चों फो शिक्षा, धार्मिमक शिक्षा झौर 
सांसारिक खुख देने के लिये माता पिता फी उत्सुक साधना , झपने 
माता पिता को. पालन करने, उनका सत्कार करने रूगैर 
झत्यु के उपरान्त सत्कार से उनका स्मरण करने फे लिये पुत्र की 
के, हक ० धर [4 
भंक्तिपूण अमिछापा, शिष्य घा अपने गुख की ओर सत्कार के 
साथ व्यवद्दार और गुर क्री शिष्य के लिय उत्सुक चिन्ता और 
भीति, पति का अपनी पक्की के साथ सत्यार, दया, मान झोर प्रीति 
कि दिन्दू घम्मे में ० 
फे साथ व्यवदार जो कि दिन्‍्दू धम्मे में सदा से चला आया दै 
भौर दिग्दू पत्षियों फी अपनी गददस्थी के कार्य्यों में सचाई और 
०82 सेद्ध हैं, मित्रो थे 
चोफसी जिसके लिये कि थे सदा से प्रासिद्ध हैं,, मित्रों फे बीच ; 
स्वामी और नौकरों फे बीच, ग्दस्थों कौर धर्म्मे शिक्षकों के यीच 
दया पा भाव-य सथ सर्पोत्तम शिक्षाएँ हैं जिन्हें हिन्दू धर्म्म मे 
दिया दै भौर ये सर्वोत्तम कथाएँ दें जिन्दें हिन्दू साहित्य ने इज़ारों 
५ हल 
घर्ष तक निरन्तर यताया दे। धोद्ध धम्मे ने इन उत्तम बातों फो 
झारचीन हिन्दू धम्मे से श्रदण किया भौर उन्हें अपने धर्म प्रन्‍्यों 
में रक्षित रक्षणा 
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अब हम गौतम फी करतेव्य विषयक आज्ञा को छोड़कर उन 
आज्षाओं और परोपकारी फद्दाव्तों फा वर्णन करेंगे जिनके फारण 
बौद्ध धम्म ने साजफल संखार में उच्चित प्रसिद्धता पाई है। 
गौतम का धम्मे परोपकार और प्रीति का धम्म है भौर ईसा मसीद 
फे जन्म के पांच शताब्दी पहिल्ले इस हिन्दू प्राचाय्ये ने यद प्रगठ 
किया धा-- 

(४) ४ श्वूणर कभी घृणा करने से नहीं वन्‍द दोती, घृणा प्रीति स्ते 
चनन्‍्द्‌ दोती है, यही इसका स्थभाव है। ” 


(१९७) “८ हम छोगों को घसन्नतापूचक रहना चाहिए और 
उन लोगों से घृणा नहीं करनी चाहिए जोकि हम से छणा करते हो। 
जो खोग दम से घृणा करते देो। उनके बीच दें घृणा से रादित दो 
फर रहना चाहिए।॥ ”? 

(२२३) “क्रोध को प्रीति से जीतना चाहिए, बुराई को भलाई से 
विजय करना चाहिए | छालच को उदारता से और झठ फो सत्य 
से जीतना चाहिए । ” ( थम्मपद )। 

ये बडी शिक्षाए सुशील भौर पवित्र आत्मा, गौतम के 
अज्लुयायियों के हृव॒य पर जमाने के लिये कदी गईं हैं भौर 
हम यहां उनमें से एक फथा फो बडे सक्षेप में लिसेंगे । अपने 
अनुयायियों में झगड़ों ओर भेद को रोकने के लिये गौतम कद्दता 
ह्ैै-- 

४ दे मिक्षुओ प्राचीन समय में बनारस में फाशियाँ फा एक 
राज़ा प्रह्ददत्त रहता था जो कि बड़ा धनाट्य था, उसके फोश में 
चहुत सा भन था, उसफी मालगुजारी थद्दुत अधिक थी और उसके 
पास यहुत घड़ी सेना और अनेक रथ थे, वदद यहुत थड़े देश का 
स्वामी था कौर उसके कोश और भण्डार पूर्ण थे। मौर उस समय 
फेशछ का राज़ा दीघीति भी था जो कि घनाटर नहीं था, उसका 
फोश कौर मालशुज्ञार थोड़ी थी, उसके पास थोडी सेना भौर रथ 
पे।घद एक छोटे से देश फा राजा था मार उसके कोश ओर 
मष्डास साली थ। ! 
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जैसा कि बहुधा हुआ कय्ता है, घनाट्य राजा ने इस हिर्येल 
राजा का देश और उसका घन छीन लिया और दीघीति अपनी 
रानी के साथ बनारस भाग गया और वहां सन्‍्यासी के बेष में एक 
कुम्दार के घर में रदने लगा । यहाँ उसकी रानी को एक पुत्र हुआ 
जिसका नाम दीघाडु रक्खा गया और ऊुछ फाल में चह लड्डका 
यड़ा हुआ । हे 
इस बीच म॑ शज़ा प्रह्मदत्त ने खुना कि उसका प्राचीन श्र 
उसके नगर में अपनी स्त्री के साथ चेप वदल कर रहता है ओर 
उसने आजा दी कि वंद उसके सामने लाया जाथ झौरनिदेयता 
से मारडादा ज्ञाय । 
उनका पुत्र दीघावु उस समय बनारस के चादर रद्ता था 
परन्तु झपने पिता के मारे जाने के समय धह झर्चोचक नगर में 
आ गया था | मरते हुए राजा ने अपने पुत्र की मोर देखा और 
अमालुपिक क्षमा के साथ भपने पुत्र को अन्तिम उपदेश दिया 
४ प्रेरे प्यारे दीघादु, घृणा, घृणा करने से शान्त नहीं होती। 
मेरे प्यारे दैगघावु, छूणा श्रीति से शात्त होती दे । ” 
दे भिचुओं ! तब युवा दीघातु वन में चला गया और वहां चष 
जी भर कर रोया | तव घद सपने विचार दृढ़ फर के नगर को 
छोटा और राजा के तबेले में पक दाथी के सिपलानेयाले के नीचे 
उसने नौफरी फी । 
चद तड़के उठा और सुन्दर स्वर से गाने भीर वीन बजाने 
रूगा गबौर उसका सूगर इतना मधुर थार कि राजा ने इस थात की 
सोज़ पी कि दायी के तवेलों से इतनी जददी कौम उठकर ऐसे 
सुन्दर स्वर से गा रदा दे | तव इस युवा फो छोग राजा फे पस 
के गण। उसने उसे धसन्न फिया भीर घद्द उसके पास नोकर 
रक्सा गया 
मौर एक समय ऐसा इसा कि राजा दीघाधु थो अपने साथ 
लेकर अदेर फो गया। दीघादु फी मीतरी अग्नि ज़ल रही थी श्र 
उसने राजा प्ले रध को इस प्रक्षार धांका कि सना एक भोर रद 
गई झौट राजा का रय दूसरी झोर गया । और अन्त को याज़ा 








अ १४ ] गौतम ब॒ुझ की घारम्सिक आज्ञाएं [ रै८५ 


को बड़ी थकावट जान पड़ी और चद युवा दीघाबु की गोदी में 
झपता सिर रख फर लेट गया और थकावट के कारण तुरन्त 
स्तरो गया। ; 

«हे भिक्षुओं उस समय थुधा दीघादु विचारन लगा फि 
फाशी के इस प्रह्मद्स राजा ने हमारी बड़ी दाने फी है। उसने 
हमाशे सेना और रथ, दमारा राज्य, फोश, और मणडार स्व छीन 
लिया है। और उसने मेरे माता पिता फो सार डाला है | पर 
अब मेरे देश का पलटा लेने का समय आगया है ' जीर यद फर 
उसने अपनी तलवार खींची । ” 


परन्तु अपने पिता का स्मरण करते हुए इस पलटा लेनेवाल्वे 
राजकुमार को अपन म्गत पिता के झन्तिम वाक्य स्मरण भा 
गए कि “ भेरे प्यारे दीघाबु घृणा, घृणा करने से शान्त नहीं होती, 
मेरे प्यारे दीखाबु छणा श्रीति खरे शान्त होती है।” अतएच 
शजफुमार ने सोचा कि पिता फेवाक््यों का उछघन फरना मरे योग्य 
नहीं दे और उसने झपनी तलवार रखदी । 
राजा ने एक बड़ा भयानक स्वप्न देखा था और घद बड़ा भय- 
भीत होकर ज्ञाग उठा । दीघादु ने उससे सवयात सत्य सत्य फद दी । 
राजा फो घड़ा आश्चवर्य्य हुआ और उमस्रन फद्दा “ मेरे प्यारे दीधाबु, 
झुझे जीवन दान दो | मेरे प्यारे दीधादु मुझे जीवन दान दो | ” 
उस सुशील युवा ने अपने पिता की आज्ञा का पालन कर के 
अपने पिना के यथ फो क्षमा फर दिया और पअह्यवत्त को ओवन 
दान दिया । और घद्धादत्त ने उसके पिता की सेना और रथ उसका 
राज्य उसका कौश और भण्डार सब दसे लौटा दिया और अपनी 
पुत्रों से उसका विधाद् कर दिया। 
दे सिक्षओ, झत्र॒यादि ड़्स राज्यओं में इतना चैय्य और 
'दया दे जोकि राजछत्र ओर तलबार घारण करते हैं, तो 
हे मिश्षुओं कितनी अधिक घीरता और दया तुम में होनी चाहि 
कि तुम न इतने उत्तम स्िद्धान्ता और शित्ता के अनुसार का 
थ 8 की व अर छुस्तार पोचआ 
जावन प्रदण किया और धार भोर देयाल देखे जाते द्दो, जिसमें 
है तुम्दारा यश संसार में प्रसिद रदे।” ( महावस्य १०२ ) 
श्छ 
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६ है है. चर 3 [. 
परन्तु फेवर बेय्य ओर दया ही नहीं घरन पुण्य ओर मलाई 
फे कारय्यें! की शिक्षा गातम ने अपने पजु॒ुयायिर्यी फो धारेबार 
जोर के साथ दी दे। 

५१) “उस महुष्य के उत्तम और फलहीन शब्द जाफि उनके 
अलुसार फारय्य नहीं करता, उस खुन्दर फूल की नाई दे जोकि 
रंग में बड़ा उत्तम परन्तु सुगन्धरहित दे। 

(१८३) “पाप ने करना, भलाई करना, अपने हृदय को शुद्ध 
फरना, यही बुद्धां फी शिक्ता है।” 

(२००) “इसी भ्रकार भलाई फरनेबाछा जय कि ससार फो 
छोड़ कर दूसरे संसार में जाता दे तो चहाँ उसके भ्ते फस्मे उसके 
सम्बन्धी भौर मित्रों की नाई उसका स्वागत फरते दे । ” 

(२०७) “बद॒भजुष्य घड़ा नहीं है जिसके सिर के धाल 
पक्क गए दों जिसकी अवस्था बड़ी द्वो गई हो परन्तु घद्द छूथाद्दी 
चूद्ध/ कदलाता हैं 

(२६१) “ घद्द जिसमे सत्य, पुण्य, श्राति, आत्मानेरोध भौर 
संयम है, घद जोफि पवित्रता मे रहित झौर चुद्धिमान है वह्दी - 
बड़ा फद्दलाता दे  ” ( घम्मपद ) । 

भौर गौतम ने मातेंग चाण्डाल की कथा फद्दी है जिसने कि 
अपने अच्छे कर्मों के द्वारा सथ से मधिक प्रसिद्ध पाई, जो देवताओं 
फे थिमान पर चढ़ा और चह्मा के छोफ में चला गया । शत्तपूव 
“कोई मनुष्य जन्म से जाति याहर नहीं हो सकता भर न 
जन्म से धराद्यण दो सकता दे | केचल फर्म्मो से मजुप्य जाति पादर 

दोता दे ओर कम्मे ही से चद् ग्राह्मण दोता दै।” ( घसलसुप्त, 
झुत्ततिपात, २७ ) 

और फिर झुचनिषपात फे आमगन्धघसुक्त में गौतम फाइयप 
प्राक्मण से कद्दता दे कि जीव फो नष्ट करना, द्विसा करना, फाटना, 
घोंधना, चोरी फरना, झूठ बोलता लोर छल करना, ध्यभिचार 
करना, निन्‍दा छांाना। फपट, निदेयता, ना ग्याना, छोस्णा देन्य, 
घमण्ड, घुरा सन, झौर छुरा कार्य्य-ये सब मजुष्य को अपाय्रेत्न 
करते दें । मछली था मांस न खाते स, नेगा रहने 'स, माथा मुड़ाने 
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से, गुथे हुए बाल रखने से, सभूत लगाने से, रुखा घस्ष धारण करने 
से, दचन करने से, तपस्या करने से, भजन करने से, और बलिदान 
अथवा यज्ञ करने से, वद्द पवित्र नहीं हो सकता | 

समस्त धम्मपदर्मे ४२३ सदूब्यवद्दार फी आशाएं हैं जो कि 
उत्तमता और सद॒व्यवदह्ार की दृष्टि से इस भांति की भन्‍य 
आशा्ो फे सभहों से बढ़ फर है जोकि किसी समय या किसी 
देश में किए गए हैं. | और वोद्धों की धम्मे पुस्तकें मे जो कथाएँ 
और कहावर्ते, उपमापूँ और झआज्ञाएँ हैं उनका सप्रद् करने से एफ 
बड़ी भच्छी पुस्तक बन जायगी। हम केबल कुछ उद्धृत चाफयों फो 
द्वे कर इस अध्याय को समाप्त करैंगे-- 

(१२६) “ सब मनुष्य दण्ड से डरते हैँ, सब महुष्य मृत्यु ले भय- 
मीत देते हैं । स्मरण रक़्यों कि तुम उनके समान हो | प्तए्च 
हिंसा मत फरो और न दूसरे से दिसा कराओं। 

(१३०)" सब भजुष्य दड से डरते हैँ , सब भलुष्यां फो जीघन 
प्रिय है । स्मरण रक्खो कि तुम उन के समान हो झतएव छिंसामरा 
करो झौर न दूसरे से छिंला फराओो । ९ हे 

० दूसरों फा दोष सहज में दिखलाई देता है परन्तु अपना 
दोप दिखाई देना फठिन है।मल्ुष्य अपने पड़ोसी के दोपो को 
भूसी की साति पछोड़ता दे परन्तु अपने दोप को यह इस भाँति 
छिपाता दे जेसें फि फोई छल करनेवाजा, ज्ञुगारी से बुरे पासे 
फो छिपाता दे ” ( धम्मपद ) 

“यह उत्तम नाव की शिक्षा फी उन्नति कददछाती है, यवि 
फोई झपने पार्पो फो पाप फी भांति देखे मोर उनका सुधार फ़्रे 
सौर भमविष्यत में उनको न करे ॥ ( महावग्ग, ९, १, ६ ) ई 

५ हस्त प्रफार जो मलुष्य जुदे ऊुदे हैं उन्हे घद एफ करता है जो 
मिश्र हैँ उनको उत्सादित करता दे चद्द में फरनेवाला है, मेरठ का 
चाहनेयाला है मेल के लिये उत्छुक है, एसे काय्यों को करता है 
जिससे मेख दो । ” ( तेबिज्लसुत्त २, ५ ) 

इन पक्तम झाशाओों से उन जाज्षाओंफी अद्भुत समानता को 
फौन नहीं देफेगा जिन्‍्दें कि इसके पॉच सो चर्ष उपराम्त पैलेस- 
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टाइन में द्याठु और पावित्र मरात्मा इंलामसीीद ने दिया था ? परन्तु 
घोद्ध मर इंखाई नोतिशास्त्र और सद्व्ययदह्यार की आक्षाओं से जो 
सम्यन्ध है उसको दम आगे के भध्यायों में लिखेंगे । 





अध्याय १५ 


बोद्ध घर्म का इतिहास । 


घुलुबग्ग के ग्यारहंवे अध्याय में लिखा है कि गौतम फी सत्य 
पर पृज्य महाकाइयप ने प्रस्ताव किया कि“ धम्म और विनय 
खाथ मिल फर गाया ऊाय। ” यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया 
प्रीए ४६६ अरदत इस फाय्ये के लिये छुने गए और गौतम फे सच्ये 
मित्र और अन्तुयायी सानन्द ने ४०० फी संख्या पूरी फर दो । 


“और इस प्रकार थेर भिक्षु लोग धम्म और विनय का 
साथ मिल्क कर पाठ करने के लिये गए। ” उपाक्ति जो कि पहिले 
एज्जाम था चह मिनय में प्रमाण माना गया और गौतम का मिन्न 
आनन्द धम्म ( सुक्त ) में प्रमाण माना गया। 


#/ यही राजशद की सभा थी जो कि ईसा फे ४७७ चर्प पहिले' 
रे हु 22 के 
गौतम की झूत्यु पर पद्चित्त पाठ फा निम्धित करने और एक साथ 
पाठ फर फे उसके स्मरण रखने फे छिये की गई थी। 


गौंतम की सत्यु के एक शताब्दी पाछे चैशाली के सिक्षुमों 
( बिज्जैनों ) ने चैशाली में दस विपयों फो प्रकाशित किया जिनमें 
कि अन्य थातों फे अतिरिक्त मिक्षुओं के लिये बिना उबछी हुई 
साड़ी और सोने वा चोदी ग्रहण फरने को आज्ञा दी गई थी। 

धुफ पूज्य भिक्लु कफण्डक फे पुच चश ने इन झाशाओं का चिरोंघध 
फिया और पूज्य शिक्षकों की चैयाली में एक बडी बौद्ध समा कर 
के निमच्रण दिया । उसने पश्चिमी देश के, अचन्ति के गौर दच्िशा 
देश फे सिश्षुओ के पास यद्ध फद्द कर्र दूत भेजा कि झाप लोग 
पघारें, हम छोगों फो इस विपय का सण्डन उसके पदिले करना 
चादिए कि जब तक जो भस्म नह है उसका भ्चार न हो ज्ञाय 


१९० ] दाशनिक काल [कर 





३. 5 ले के # ० 
झोौर जा धम्म दे वद छुदा न फर दिया जाय, ओो विनय में नहीं दै 
उसका भचार न दा जाय और जो पघिनय में दे पद छुदा न 
कर दिया ज्ञाय । ” 

« इस बीच में वैज्ञाकी के मिक्षुओं को विदित हुमा कि यश को 
पश्चिमी पान्तों के मिक्षुओो से सद्दायता मिल रही दे मोर उन लोगों 
ते भी पूर्व क्के प्रान्तों से सद्दायता का यज्ञ किया । घास्तव मे भैव्‌ 
दैशाली के पूर्वी बीद्धों में भोर गगा के ऊपरी मागे फे मास पाख के 
प्रान्तों के पश्चिमी बैद तथा मालबा और दक्षिण के बौद्धों 
मेंधचा। 

पूर्वी मत को वैशाली फे विज्ञेनों ने उठाया था भौर यदि ये 
विज्ञेन छोग घे ही हो जोकि तुरान की पूची जाति के लोग हैं, 
झैसा कि वींल साहथ का मत है' तो झगड़ा तुरानी बौद्धों झौर 
हिन्दू षौद्धों में घा। छम लोग आगे चल कर देखेंग कि पूर्वी छोगों 
की सम्मतियों को भागे चल कर उत्तरी बौद्ध बागों ने संभाला 
घोर इस उत्तरी सम्प्रदाय में संसार की तुरानी जातियां, चीन के 
छोंग, जापान के लोग और तिब्बत के लोग सम्मित्नित ह॑ं। 

सभा का फारय्य मनोसक्षक है।यह सच्य चैशाल्ी में हुमा 
झऔर घद्दत खात चीत फे उपरान्त-- 

“चूज्य रेवत ने सडड पे सन्मुख यद घात उपस्यित फी 'पूज्य- 
सेड्ट मेरी घात खुने । इस विषय पर धूम छोगों के बादजियाद 
फर्ने में बहुत सी निरयेक बातें दोती दें मर किली एफ चाक्य 
का भी झथे स्पष्ट नदी दवीता | यादि सद्द फो यद उचित जान पड़े 
तो धद्द पथ छारा इस प्शन फा निर्णय फरवायें 4" 

और उसने प्रस्ताव किया कि पूरपष फे चार मिश्ु मोर पश्चिम 
के चार मिक्ठु इस पञ्ञायत में धोँ। इस प्रस्ताव पर सम्माति ली 
शई गौर सब ससस्‍्माते से ये आठो पथ नियत किए गए । 

* दस्त प्रदन एक एफ कर के पञ्यो फे सम्मुख उपस्थित किए 

शप शोर पश्चों ने उन दसों जाशार्ओा फो स्वीकार नहीं किया जिनके 

छिये कि वैशाली फे मिश्षथों ने विरोध किया था। उन्होंने फेषज 
छठी झाशा फो स्वीफार किया और यधद प्रगठ फिया कि यदद 
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झाज्ञा कुछ प्रवस्थाओं में मानी जा सकती है और कुछ झवस्थाओं 
में नहीं। 
इस सभा में ७०० भिक्षु सम्मिलित किए गए थे और यह 
पघैशाली प्ही लभा कहलाती है। यद इंसा के ३७ घर पद्िले हुई थी । 
परन्तु यद समझना नहीं चाहिए कि इन दसा प्रदनों फे विषय 
में जे नियय हुआ उसे सब लोगों ने स्वीकार फर लिया | इन 
प्रइनों फा निणय इस झभौर अधिक धरवल भिक्षओं ने किया था 
परन्तु अधिक छोम उनके विरुद्ध थे और थे बड़ी संख्याओं में 
मुंख्य धम्मेावलम्बियों से अलग हो गए झौरः उत्तरी चौद्ध लोग 
इन झुदे दोनेवालों के उत्तराभिकारी हैं । झोौर यद्दी कारण है कि 
वौद्ध भम्म को दो भिन्न सिन्न शाखाएं हैं, एक तो नेपाल तिब्बत 
ओऔर चीन के उत्तरी याद्ध छोग और दूसरे लड्ढा, धम्मों और स्पाम 
के दक्षिणी बाझ।. 7 
यह यात अच्छी तरह देखी गई है फि नह भम्मप्रणालियों फरा, 
घादे थे स्वभावतः कितनी ही उत्तम फ्यों न हो, मनुष्यों 
के छदाय स्वीकार किया जाना बादरी घटनाओं पर बहुत कुछ 
निरभर है ।ईसाई धस्मे को जिसने कि पद्दिली कुछ दाताब्दियाँ में बहुत 
थोड़ी उन्नाते की थी, उस समय मद्दाराज़ फॉसट्रेनटाइन ने 
ग्रहण किया , जब कि रोम फा अधिकार ओर रोम फी शिक्षा 
यूरप में स्वेप्रधान थी और इस भांति इस घम्मे ने पश्चिमी संसार 
में खुगमता से बढ़ी शीघ्र उन्नाति की। मुदम्मद के धम्मे का प्रचार 
ऐसे समय में हुमा था जब कि संसार में उसका विरोध करने- 
चाला फोई नहीं था, जब कि रोम का पत्तन हो चुफा था और जब 
यूरप में सेनिक राजप्रथा स्थापित नहीं हुई घी। भारतवर्ष मे 
पाचीन दिन्‍्दू धम्मे फा प्रचार आय्यों के पेजाब से निफलने और 
खमरुत भारतवर्ष को विजय करने के साथही साथ इन था। इसी 
भांति बुद्ध के धम्मे का जिसमें कि आ्राह्मण अथवा नीच जाति हे 
फोई भेद नहीं या; प्रचार प्राचीन झाय्प प्रा््तों फी सपक्षो 
. मगघ के अनार्य राज्य में यदत झधिक हुआ। और इंसा के पाहले 
तीख़री शताद्दी में जब सगध फे राज्य ने भारतघर्ष में सप्रधानता 
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पाई, उस समय बौद्ध भ्र्म्म सारतपर्प का सुण्य धर्म्म हो गया। 
शिशुनाग वग्य का जिसमें कि विम्यिलार झौर झाजतशज हुए ये, 
इंसा के ३७० वर्ष पादिक्के अन्त हो गया और नन्‍्द ने जो कि पक 
झट स्त्री से उत्पल्त हुआ था , राजगद्दी पाई। उसने मौर उसके 
आार्ठों पुरी ने छममग ५० ये तक राज्य किया। अन्तिम नन्‍द के 
जाधीन एक पराजित घिरोधी इंसा के ३२५ वर्ष पादिेले मगध से 
भाग गया और सतलज के तट पर सिकन्दर से जा मिला | सिक*- 
न्दर के चले जाने पर चन्द्रगुप्त ने पश्चिम के चीर योधाओं फो 
पकलित किया मोर ईसा के लगमग ३२० यपे पहिले अन्तिम नम्द 
सो भार फर यह मगधथ य्फी राजगद्दी पर चैठा ॥ 
नतों चन्ठगुप्त और न उसका पुत्र बिन्दुसार वैद्ध था परन्तु 
परिन्दुसार के उत्तराधिकारी ने, जो कि ईसा के लगभग २६८६० बर्ष 
पहिल्ले राज्गद्दी पर बैठा, बौद्ध धम्मे को श्रहदण किया और समस्त 
भास्तवर्ष में तथा भारतवर्ष के चाहर भी बह इस धम्में का बड़ा 
भारी घच्चारफ हुमा | अशोफ का नाम बोछग। नदी से ल्लफर जापान 
तफ और साइवेग्िया से लेकर छट्ढ| तक सत्फार की दाप्टे से देखा 
ज्ञाता है | और यदि किसी मनुष्य का यश उसके रुमरण करन 
घालो थी सट्या से, उन लागों की खण्या से जिन्होंन कि 
सम्मान से उसका नाम ठिया दवो या भव तक छेते द्वों, समझा ज्ञा 
सकता दे तो अशोक द्ॉास्मेगन था सींजर से प्रधिक प्रसिद्ध 
है।” आश्योफ ने अपना राज्य सारे उत्तरी भारतवर्ष में फलाया 
और उसके शिलालेख दिल्ली मोर इलाहाबाद में पेशाबर के निकद 
ओऔर शुत्तरात में उड़ीसा और मख्र में मी पाए गए हैँ । 
उसने अपना तीसरी सभा अपन राज्य षे अद्धारदये चर्ष मे 
शर्पाव ईसा के २४२ वर्ष पद्चिले पदने में की ।यद् सभा ६ मास 
तक इुई भीरए इसमें मोग्गलि के पुप्र तिससा फे समापतित्य में 
पत्र इज्ञार ध्यान छोग सम्मिलित थे। और इस में एफ यार फिर भी 
पथ्िष्र पार्ठों का उच्चारण किया गया और ये निश्चित किए गए। 
दीपयश भार मदारश में लिखा है फि इस समा के द्वाने दे 
उपरान्त सश्ोष ने फाइमीर आर गाथार में, मदौद ( मैसूर के 
निष्ट ) में, यनवासो ( सम्मधत- राज़पुताने ) मे, अपरन्तफ 
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स्न् 
( पश्चिमी पेजञांव ) में। मद्दासत्थ,योनलोक ( बेक्टिया और यूगान' 
राज्यों में ) दिमचेत ( मध्य दिमालय ), ख़ुघस्स भूमि ( सम्मचतः 
ब्मी) और छंका में डपंदेशकों च्को भेज्ञा। अशोक के खूचनापन्नों 
से यह भी घिदित दोता है कि उसकी आशाओं का पालन चोल 
( मद्रास प्रदेश ) पॉड्य ( मडुरा ), सत्यपुर ' सत्पुरा पर्तथ्रेणी ) 
केरल (द्राबैफोर), लंका और सीरिया फे यूनानी राजा एण्टीओोकस 
के राज्य में किया गया। भौर एक दूसरे सूचनापत्र में वह लिखता 
है कि डलने पांचों यूनानी राज्यों में अथांद सीरिया, इञ्निप्ट, 
मेसेडन, प्पपिसेस और सिरिन में भीं दूत भैजे 


एम पहिले दी देख चुके हैं कि झगोक ने अपने घु् मंहिन्द को 
लड्डा में भेजा और उसने शोघ ही चंदां के रॉजा को बौद्ध बना लिया 
ओऔरछक्ला में बौद्ध धर्म्म का प्रचार कियां। महिन्द ने जहां जद्दां फायदे 
फिया थे स्थान झय तक भी छड्ला में हैं । गज्ुरुद्धपुर के डजड़े 
नगर से माठमील फी दुरी पर महिन्तले की पदाड़ों है जहां कि लड्ढा के 
राज़ाने भारतवर्ष के सिक्षुओं के किये एक मठ बनवाया था ।“यह 
इस पहाड़ी फे पश्चिम ओर जो कि यड़ी ढालुओआं थी एक बड़ी भारो 
चट्टान के नीचे एक ऐसे स्थान पर जो कि बस्ती से विलकुछ 
जुदा है, और जदां से नीचे के मैदानों का यड़ा उत्तम दृश्य 
दिखलाई देता है उसने ( महिन्द ने ) अध्ययन के लिये एक शु्फा 
खुदवाई थी मौर उस चद्दान में <सीढ़ियां फटवाई थीं और क़ेयक 
उन्दों क द्वारा खोंग उस स्थान में पहुँच सफते थे । यहां चह स्थान 
भी जो कि ठोस चट्टान को काट कर यनांया गया था अब 
है और उसमें छेद हैं जो कि या तो पर्दे के डण्डों के लिये गया 
रक्षा फे लिये कदघड़े लगाने के लिये यनवाए गद थे। यद्द बडी चट्ट ; 
शुफा फो डस घूप की गर्मी से यहुत अच्छी तरह बचानी है जोकि' 
नीचे की चोड़ी घाटी फो तए। देतो हैं। उसमे 





धन लि फ नीचे के मैदान का 
जो कि अब एक यहुत दूर तक फैन्दा हुआ जगल है पर्स 
समय फामकाजी मनुष्यों का निचासस्थान 


था, फोई शब्द नही 
पहुचता...में स्रहज में उस दिन को नहीं मूल जाऊंगा जब।ई 
न्ने पद्दिखे पहिल इस पफान्त, ठंदी और शान्‍्त शुफा में अचेय किया 
था जो फि बड़ी सादी भौर फिर मी यघड़ी सुन्दर है जददां कि हो 
श्र 
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दजार वर्षो से अधिक्र हुआ कि लड्ढा के इस बड़े शिक्षक मे अपने 
धानतमय तथा डपकारी दीघे कीचन में यैठ कश ध्यान किया और 
कायये किया था। ” 

तिस्ा और महिन्द की रूत्यु के उपरान्त ड्रेवीडियन छोगों ने 
छड्ठा पर दो वार आक्रमण कर के उसे विजय किया था 
परन्तु भन्‍्त में इंसा के लगभग ८८ वर्ष पहिले उन्हें वद्ध गामिनि 
ने निकाल दिया । कहा जाता हे फि उसी समय तीनों पितक जो 
कि इतने घर्षों तक केबल फण्ठाप्त रख कर रक्षित रफ्ले गए ये 
+ सनुरष्यों फा नाश देख कर ” लिपिबद किए गए जैसा कि दी प- 
घंद में खिजा दें । 

बुद्धगोश बौद्धों की धम्म पुस्तकों का बड़ा भारी साप्यक्रार 
छुआ है। उसे घौद्धों का सायनाचाय्ये कददना चादिए । सद्द ममथ 
फा रहनेचाला एक ब्राह्मण था और उसने खड़ा में जा कर उन 
महासार्ष्यों फो लिखा जिनके लिये कि बद प्रसिद्ध है। तथ घष्ट छग- 
भाग ४५० ईरूती में बम्मो गया मौर उस देथ में यौदध धम्मे का उसने 
अचार फकिया। है 

स्थाम में ६३८ इंस्दी में बौद्ध घम्मे का प्रचार हुआ ॥ ज्ञान 
पड़ता दे कि उसी समय के लगमग जावा में भी दौद्ध उपदेशक 
शरण भौर एसा पिदित द्योता है कि यह धर्म्म जावा से ही खुमात्रा 
मभेफैला।ये सब देश दक्षिणी बौद्ध धम्मे को माननेयाल हैं। 

उत्तरी यौद्ध घम्में के विपय में हम जानते हैं. कि ईस्पी सन्‌ 
के आरम्म होने फे पदिल्े घद उचर पश्चिमी भारतवपे का मुख्य 
भम्मे था | फाइमीर का राजा पुष्पामेन्न ईसा के पदिले दुसरी 
शनाध्दी में योदों के पीछे पढ़ गया झोर पुष्पमन्र के पुत्र अप्रिमिन्र 
मे गया के तद पर यूनानियों से माकायिला किया । यूनानी लोग 
ज्ञो कि मैनेण्ड८ के आधीन थे घिजयी हुए झौर इंसा फे छगमग 
१५० घथ पहिले उन्होंने अपना राज्य गगा चदी तक फैला दिया। 
परस्तु यूनानियों के विजय से योद्ध धर्म का काई हानि नहीं पदुची 
और उस समय के पद आमिद्ध ब्रींद्ध शिक्षक नागसेन ने यूनानी 
शाज़ा छे साथ अपने घम्म के विपय में चादपियाद क्या जो कि 
दर भमारञ्ञफ पाली प्रम्थ में दम छोगों फे छिये भप तक रक़ित है। 
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ईसा के उपरान्त पहिली शताब्दी में फनिष्क के आाधीन यूची 
लोगों ने काइमीर को चिमय किया। फानिष्क का बड़ा राज्य काइुल, 
थारकण्ड और खोकान में, काइमीर मौर राजपूताना में झौर समस्त 
पंजाब में, दक्षिण में गुजरात और सिन्‍्ध और पूरब में आगरे तक 
फैल्ला हुआ था| चद्द उत्तरी सम्प्रदाय का एक बड़ा उत्साही बी 
था और उसने ५०० अरहतों की एक सभा की । यदि इस खभा ने 
अशाक की पटने की सभा की नाई पार्ठों को निश्चित किया होता 
तो इस समय दम छोगों के पाछ दक्षिण फे तीनों पितकी फी नाई 
डष्ठरी बौद्ध भम्मे की तिश्चित पुस्तक भी दोती परन्तु कानेष्क फी 
सभा ने फेचल तीन भाष्य 'छिख फर झपने फो सतुष्ट किया और 
इस फारण उत्तरी बौद्ध घम्मे,घूल धस्मे से दृटता गया है और उसने 
मिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न रूप धारण कर लिए हैं।यहां पर यदद 
कहता अतावश्यक होगा कि कानिष्क की सभा दक्षिणी बौद्यों को 
उसी प्रकार विदित नहीं दे जिस प्रकारकी अशोक फी सभा उत्तरी 
#पोद्धों को | अभ्वघोष जिसने कि उत्तरी वौद्धों फे लिये बुद्ध का 
एक जीवनचरित्र लिखा है फानिष्क फे यहां था । पेसा विश्यास 
फिया जाता है कि इंसाई चला सेण्ट टीमल इसी समय पश्चिमी 
मारतबप # आया और यह मारा जाकर शहीद हुआ | ईसाई पथ 
का राजा गोडोफरिस, फंदह/र का कनिष्क समझा जाता दे । 
इंसा फे पदिले दूसरी शताब्दी में बौद्ध पुस्तक सम्मवतः फाइमार से 
चीन के सप्नाद फे पास भेजी गई । एफ दूसरे सम्राद ने सन्‌ ६२ 
इंस्थी में अधिक बैद्ध अस्य मंगवाए और उसी समय से याद्ध धम्म॑ 
का चीन में शीघ्र भ्चार ह्वोने रूगा यहां तक फि चौथी शताब्दो में 
सह यहां का प्रधान भम्मे हो गया। 
चीन से सन्‌ ३७२ इंस्वी मे फोरिया में बौद्ध घम्म्रे का प्रचार 
हुआ आर यहां से ३५२ ६सवी में जापान में। कोनान, चान, फारमूसा, 
मगोलिया तथा अन्‍य स्थानों में चौदी और पांचवी शताब्दियों में 
चोन से यौद्ध धम्मे का प्रचार दुआ, पौर फावुल से यह भस्मे 
पायकन्द, द्त, चुज़ारा, तथा अन्य स्थानों में फैलता गया। 
3<.| चुप पि के 
हीणा॥ परत पह दाज्प छा गान ओ शीत हो 2 
ड (दे हो गया भौरः 


ड़ 
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विष्ग्रत के भ्रथम बौद्ध राजा ने भारतवप से सब ६३२ इंस्वी से 
धम्मनगनन्‍्ध मेगयाए | 
५. गत दम दक्षिणी देशों तथा उत्तर झोर एरव की जातियाँ में 
चीद्ध धम्मे के भचार का इतिद्वास लिख चुके। और अब हमारे 
लिये भशो्त के उन उपदेशा का फ़र निमग्धित करना रह गया हैं 
जिन्दे छि उसने पश्चिम में समथांत इंजिप्ट और पेलेस्टाइन में मेजा 
था। और यद्द दम आधुनिक सक्ष्यता भोए धम्म के इतिद्दास के 
पक घड़े मनोरञ्ञक प्रइन के सम्मुख छाता है । 
थोौद्ध भौर ईसाई धर्म्मो की फथा, फद्दानियों , रूप , व्यवस्था 
ओर झाशा्ों फी अहुुत समानता मे प्रत्येक जिज्ञाछु के हृदय पर 
प्रभाव डाल्ला है। उदादरण की भांति इनमें स्रे हम कुछ वातों का 
छाठुख नीचे फरेंगे । 
घुद्ध फे ज़स्म के सम्पस्ध की कथाप इंसा मसीद के जन्म को 
कपाओं के समान हैं | दोनों मयस्याओं में उनके पिता गौर माता 
को दैवी स्यृचवा हुई मो८ इन दोनें। दी बच्चों का जन्म झलौकिक 
शीति से अर्थात कुमारो माताओं से हुमा । छक्दितविस्तर में लिखा हैं 
कि" शाजा की सम्मते स्रे रानी का कुमारी की मांति पचास 
मद्दीनों। तक जीवन उ्यवीद फरने की आजा मिली । परन्तु दम यह 
कथा दक्षिणी यौद्धो के प्राचीन पादो प्न्‍्यों में नदी मिलती । 
ईसा मसीद प्ही भांति गोतम के जन्‍म पर मी पक तारा 
दिखाई पढ़ा था भर यद्द पुष्य का तारा था जिसे कि फोलट्रक् 
साहय से निश्चित किया हैं । अ्रसित, जो कि बौद फथा 
फा सीमेयन है, गौतम फें पिता के पास खाया और उसने 
इस देवी पुत्र को देखने की आमेदापा प्रसट फी । उसे यहदद 
धज्चा। दिखलाया गया आर उसन थद्द भविष्यत याणी कही कि 
यद्य पुश्न॒ सत्य फो रुथापित करगा झीर उसके धम्म का यड़ा 
अचार होगा ( नलकछुक्त ) 
५ धूम उन घड़े दागुनों को या आायद्यक मी समझते सो कि 
धपोनों छुम सचस्यानों फो सूचित फरते थे । चुद फे जन्म पर “मन्धों 
ज्इस प्रकार दृष्टि पाई मानों उष्दे उसके प्रताप को देखने दी 
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की कामना रही हो, हो; जद जद जम मर लोग खुनने छगे, मूंगे एक दूसरे से 
कक 58 रह 32 

अंत करने लगे, कूबढ़े सीधे दो गए, छगड़े छोग बल! 

फैदियों के वन्‍्यन मुक्त हो गए। ” 


हर ने के, 
0 झुभ यातें सथ हो धरम 

के लोग अपने धर्म फो स्वापि 

समय घतलाते हैं। 


त करनंबाल के जन्म होने के 


कि चहद् दक्षिणी पुस्तकों में कह्दी गई है लकी 
कथा से उसफी अर्लुत समानता मिलती है। ह!। 
इंसा मसीह की नाई गौतम के भी चेले थे 
खत्यु के थोड़े ही समय पह्विले अदा है “केयल भेरे ही भम्मे ४ 
आरद बड़े चेले पाए जा सकते हैं जो कि सर्पोच्च पुण्यों को फरते 
आर ससार फो उसके दुःझो से छूटकारा दिछाने फे लिये उत्सा- 
दित हैं। " और इसी प्रकार के भाव ने 
तथा चैथिजदेम के डपदेशक दोनों ही को उत्तेजित किया | 
शौतम ने कहा था “तुम में से छोई दो दी मागे से 


द्‌।, पक ही भागे स्रेन आय द्दे 
कुमा इस सिद्धान्त फा उपदेश फरोे जो कि उत्तप्त है।! 
( मद्दापग्ग २, १२१, १) 
अ 
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समय पिता, पुत्र और पविन्न झात्मा फो स्वीकार किया जाता दै 
जैसे कि योद्धा अभिषक के उपरान्त बुद्ध, धम्मे, ह्लौर सघषफो 
स्वीकार करना दोता है। 
छम उन अलौकिक बातो का वर्णन नहीं करेंगे जो कि गौतम 
और ईसा मस्तीद दोनों दी के द्वारा की हुई कहा जाती हैं । भर 
छूम गौतम की कथा का भी चर्णा नहीं करेंगे जिनक विपय में 
एके दमने पिछले अध्याय में कुछ लिखा है और ज्ञिनकी क्लि ईसाई 
कथाओं से इतमी अद्भुत समानता है । रेनान सादव, ज्ञा कि 
इंसाई भम्मे की उन्नति में बौद्ध घम्मे का प्रभाव पड़ने को 
स्पीकार करने के बहुत विरुद्ध दे फदत हैं कि जुदा के धम्मे में 
कोई ऐसी बात नहीं थी जिसने कि इंसा मसीह फो उपमा फी 
भ्रणाली में छिखने के लिये उत्तेजित किया हो | इसके सिधाय 
*% हमे बौद्ध पुस्तकों में ठीक बाइबल की कथाओं की भाषा झौंर 
उसी ढंग की कटद्दानिया मिलती हैं । ” 
जय दम सन्यासियों की रीतियों,बियानों और क्रियाओं फो देखते 
हैं तो में दोनों धम्मों की सब से अद्सुत समानता से बंड़ा 
शाध्यय्य होता है | श्सके विषय में डाक्टर रहेज़ डोपिंस सादय 
लिखते हैं “ यादे यद्द सब दैेवसयोग से हुआ दो तो यह 
समानता फी बढ़ी मारी मलौंकिक घटना हैं, घास्तव में चद्द दस 
हजार सलोकिक घटनाओं के समान दे ।” 
अब्ये हक नामक एक रोमन केथोल्िफ उपदेशक ने तिब्बत में 
जो कुछ देखा उससे उसे बड़ा झाश्चयर्य हुआ। “पादारियों फी छड़ी, 
शोवी, चोगा भादि जजिन्‍्दें कि बड़े लामा लोग यात्रा के समय 
झथचा मन्दिर के दादर किसी उत्सव के समय पद्दिनते हैं, पूजा 
कै समय जो दोहरे गाने गले , सज़न , काड़ फूक, घूपदान का पाय 
सिकड़ियों में कटकना और इस प्रफार बना रदना कि बद इच्जबु- 
सार खोला वा बन्द किया जा सके, भक्तों फे खिर के ऊपर छामा 
छोगों का द॒द्विता द्वाथ उठा कर आशीयाद देना, माला, पुजारियोँ 
फा छारा रददना, संसार से चैराग, सहीदों की पूजा, निराष्ट्रार रहना, 
यात्ाप्रसेग, प्रारदनाए, पवित्र जल, ये सब चौंद लोगों तथा हम्त' 
छोगों में समान बाते दे । ” मिस्टर आधेर लिली साइय जिनफी” 
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पुस्तक से कि ऊपर के चाक््य उसुत फिए गए हैं कदते है फि, 
अध्ये ने समान घातों की पूरी खूची नहीं दीं है और घह उनमें इन 
बातों का भी उछल कर सकता था जैसे पाप का स्वीकार फरना, 
पुलेरियों का माथे के बीच का साय सुड़ाए रदना, सदात्माओं की 
हड्डी फा पूजन, मन्दिरों और वस्तुओं के सामने फूलों, रोशनी और 
मूसियाँ फी काम में लाना, वेदियों पर क्राम फ्रा चिन्द्र, जिसूत्ति फा 
ऐेकय, रुवगे की रानी की पूजा, भस्म पुस्तकों फा ऐखी भाषा में 
होना को कि सर्वेखाधारण पूजा फरनेवालों को विदित नहीं है, 
महतत्माओं और बचुद्धो का ताज, फरिदतों के पर, प्रायश्षित, को डा 
छगाना, परत, पोप, फार्डिनल, चिशप, एचट, प्रेसविटरए, डीकन, और 
इसाई मन्दिर में सित्त सिज्न प्रकार की यनावर्टे।” हमारे छिये 
इन सब रीतेयों भोर विधानों का ब्योग्चार चर्णन करना अथवा 
यह दिखकाना कि रोमन फेथेलिक प्रणाली फी सब बातें किस 
प्रकार वैद्ध घम्मे की बिलकुल नकल जान पड़ती है,सम्भव नहीं दै। 
थद्द समानता इसनी- अधिक है फि तिच्यत में पदिले पहिल जो 
इंसाई उपदेशक छोंग गए उन ज्ोगों का यद्द विश्वास हुआ कि 
यौद्ध लोगों ने रोमन केयेकिक सम्प्रदाय से बहुत से विधार्नों 
और रूपों फो भ्रदण किया है और ऐसा दी उन्दोंने लिखा है 
परन्तु यद् वाल सुप्रासेद कि यौद्धों ने इंसा मसौद के जन्म फेरे 
पदिके साण्तत्रपे में बहुत सर बड़े बड़े मन्दिर यनयाए थे झऔर पटने 
के निकट नालदे में दोदों का एक बड़ा भारी मठ पक घनसम्पन्न 
मन्दिर जीए एफ विद्धत्तापूर्ण चिश्वविद्यालय था जो फि यूरप में ऐसे 
मान्द्र घा सठ होने फे चहुत पदिले था और मारतवर्ष भे जब यौकू 
धर्म फा पतन हुउग तो नारदे तथा दुसरे स्थानों की बड़ी पड़ी. 
बीद्ध रीतियों विधानों और व्यचस्थाओं की नैपाल और पित्त के 
धैद्धों ने नकल की भौर यह यूरप के ज़गली जानियों के जकम 
से मुकि पाने भथचा सैनिफ सक्ष्यता या धर्म अबन्ध के स्थापित 
होने कू पादेखे (सी । गन एव यद स्पष्ट दे कि सापिरों बार 
मठों के प्रबन्ध (९ बनायट एत्पादि की सब बातों फो जो फि दोनों 
व में समान दें यूप्प फे छोगो के पूर्चा देशों से प्रदण किया 
# पूर्योी देशों ने यूरप से महीं । ५2५ 
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हम को यहां पर घौद्ध धम्म के उत्तर कार के रूपों से कोई 
सतलछव नहीं दे ।बौद्ध धम्मे का यश नालन्द और तिब्बत क्री 
आडम्पस्युक्त रौनियाँ और विधानों में नहीं हैं जिनकी किकईशता- 
द्ियों के उपरान्त रोम में पुन्ा उत्पत्ति हुई थी परन्तु उसका 
यहा सदाचार की. उन अपूर्य शित्तार्मा में है जिनका उप- 
देश कि सवये गौतम ने बनारस और राज़यह में विया था 
और जिसकी पुनरुत्पक्ति जरुसलेम में पांच दाताद्ियों के उपरान्त 
छुई थी | पम रेनेन साहब कदते हैं कि ” उसके ( इंसा मसीद फे) 
समान किसी ने कभी अपने जीवन में मनुष्य जाति के छार्भमो की 
मुख्यता और स्वार्थ की तुच्छता को नहीं माना है...कदाचित्‌ शाक्‍्य 
मुती को छोड कर उसकेम्त्मान और कोई मनुष्य नहीं हुआ दै जिसने 
अपने कुटुम्ब, इस जीवन के छुखों और- सांसारिक भाषनामों को 
इतना अधिक कुचलकूडाला हो। ” जो मनुष्य कि तुम्हें दस दे उसके 
साथ भणछाई करना, जो तुम से छूणा फरे और कष्ट दे! उस पर 
खेद करना और मलाई के लिये सेखार को स्याग देना, ये गौतम 
और इंसा मसीह दोनों फी मुख्य शिक्षाएँ पी। कया ये सब समानताएं _ 
केयल आकस्मिक हुई हैं १ 
इस बड़े पक्ष के चिपय में सम्मति स्थिए करने के लिये हम 
अपने पाठकों फे लिये कुछ पेतिद्ासिक घटनाओं का उल्लेख करैंगे 
हम खोग अद्योक के विश्वाएनों स्रे जानते दें कि उसमे इंजिध्ट भौट 
सीरिया में बौद्ध उप्देश्ो फो भेजा भर ये उपदेशफ उन वेशों में 
यसे झौर यहां उन्हें ने बड़े मोर मल चौ दर समाज स्थापित किए | 
झलणग्जेण्ड्या के पेरापूट्स ओर पेलेस्टाइन के एसिदीज़जो कि यूना- 
निया में इतने खुफ्तसिद्ध डे,चास्तव मे घाद्ध भिश्चषुभों फी सम्मदाय के 
धघे जो कि बौद्ध रतियों फो करते थे, वौद्ध सिद्धान्तों और ग्ाद्षात्ो 
फा उपदेश देते थे शोर पश्चिम के देखो में गौतम घुद्ध की शिक्षार्मो 
का प्रचार फरने थे। डीन मेन्सल आर डीन मिल्मेन की नाई ईसाई 
विठान और शौकिंय और शोपिनहीमर की नाई दाजगिक लोग 
सामान रीति से इस बात को स्वीफार करते हैं कि थेराघुपदस और 
परलेसीज्तष उन्हीं बौद्ध उपदेधकों फे सम्पदाय के थे जो कि अआरतप 


मरे गाए थे । 
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यद सम्प्रदाय जीवित रही और मपना काय्ये करती रदी। 
झशोक के समय खे तीन शताब्दियों फे उपरान्त उस समय जब कि 
इंसा मसीद उपदेश देता था, एसेनीज इतने क्‍प्रसिद्ध शोर प्रवल ही 
शाप थे कि प्रसिद छ्िनी ने उनके विपय में लिखा है । हे 
छ्लिती सन्‌२३ और ७६इंस्वी के बीच में इस दे ओर चद् एसेनीज़ 
लोगों का वणनत इस भांति करता है -'(डेड सी फे) पश्चिमी फिनारे 
पर परप्तु समुद्र से इतनी दुर कि दे अपकारक दवाओं से ये रहें, 
पसेनीज लोग रदते थे । व एक बेरागी सम्प्रदाय फे हैं जो कि संसार 
के भनन्‍य सन्‍्यासियें से विलप्षण हैं । उनके रत्री नहीं दो ती, चे खो- 
प्रसग को विलकुल्ष ध्याग देते हैं प्ौर अपने पास दृष्य नहीं रखते 
और खजूर के इक्षों के निकट रहते हैं। उनके निकत नित्य नह नई 
भीड़ एकत्रित ोत्ती है, बहुत से मनुष्य, जीवन फी थकावत 
भौर अपने जीवन में दुर्भाग्यों के कारण उनका भाभ्य लेने हैं । 
इस प्रकार हज़ारों चपे तक जिसका कि उछेख करना अविश्वास्य 
है, उनका, समाज जिसमें कि फोई जन्‍म नहीं छेता, स्थिर 
रदा है । ”! यद एक बड़ा अच्छा प्रमाण हेँ। यद प्रमाण 
एक पक्षपातर्यदवेत॑ शिक्षित रोमनिवासी फा दे जिसने कि 
ईसा मसीद के समय मे पेजेस्ट/इन में पूर्दो विचार और शेत्तियों 
फ्री जो उचन्नाति हुई थी उसका चाएंन फिया हैं | हमें उपरोक्त 
धाफ्यों से यहिं विद्त दोता दे फि अशोक के समय फे उपरान्त 
सीन शाताब्दियों में बौद्ध उपदेशफो ने पेलेस्टाइन में क्या फछ भाप्त 
किया। उन्होंने बहा भमास्तवपे के चौद्धों की माति एक सम्प्रदाय 
हुथपापित फर ली थी और यह सम्प्रदाय उन्हीं अभ्यार्सों को 
करती थी उन्हीं ध्यानें में सपने को लगाती थी ओर उसी सेफ्म के 
साथ भषिचादित रह फर जीयन व्यतीत फरती थी जेसा कि भारतघर्च 
के बौद्ध लोग फरते थे। गौतम की भाशाओं का भ्रमाव उन पर ज्ञाता 
नहीं रदा था | थे उनका सत्यार करते थे मौर उनके अनसार 
घलते ये और धार्मिफ तथा विचारवान यूदुदियों में उनका धचार 
फरते थे। 
अभय हम इस पघएय फा यहा समाप्त फरंगे | हम 
हैं कि सीरिया में इंसा फे पद्ििले तीसरे शतएरी में 
श्द्द 


इंख्जला चुफे 
रख भम्म का 
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उपदेश किया गया था। हम दिखला चुके हैं कि ईसा मसोह के जन्म 
के समय बोद धम्म पेलेस्टाइन में श्रद्ण किया जा चुका था भोर 
बौद्ध लोग वहां भिन्न मिन्न नामों से रहते ये मौर गौतम के सिद्धान्तो 
झोर उसकी गाशापों फा उपदेश करते ये । दम दिखला चुके दें 
कि इंखा भसीद ने इन बीझो फी रोतियों मोर शिक्षार्थो फो जान फे 
दारा भोर सम्मवतः झन्य भागों से भी लोखा | और पझन्त में दम 
ईंसामसीद की आशा्मों और बौद्ध झाज्ञाओं की विचार और मापा 
की अदूभुत समानता, ईसाई और चौद्धों के सस्रार त्याग फरने, 
उनके रीतियों फथाओं और रूपों फी अदभुत समाचता मी दिखा 
चुके हैं | क्या यद समानता माफस्मिफ हे ? इस विषय में पाठकों 
को स्वये अपनी सम्मति स्थिर फरनी चाहिए । 
कुछ प्रन्धफार लोग तो यद्दां तक फदते हैँ. कि प्राचीन इंसाई 
धर्म एसिनीज लोगों का भम्से सथोत पेलेस्टाशन फा बौद धम्मे था। 
हम इस यात से सहमत नहीं हैं । सिद्धान्तों के विषय में ईसाई 
भरम्म बौद्ध भम्मे का अनुग्रद्वीत नहीं है । इंसा मलीद्द ने यृइदियों के 
जातीय झद्देतवाद भम्मे को उसी भांति भ्दण किया था जैसा कि 
गौतम ने दिन्दुर्मा के पुनजन्म झौर मुक्ति फे सिद्धान्तों फो ॥ 
परन्तु ईसाई धम्म नीति और लदाचार फे विचार से यौद्ध धसमे 
फा उस रूप में भजुणदीत दे जिस रूए में कि चद्द इंसा मसींद फे 
जम्म फे समय में पेछेस्टाइन में पसेनीज्न छोगों के द्वारा डपरेश 
किया जाता था। 








अध्याय १ ६- 


जैन धमं का इतिहास ॥ 


चहुत समय तफ लोगों फा यद्द विश्यास था कि जैन भम्मे गौतम” 
धुझ के धम्म फी एक धयाजा है । हेनत्खांग ने जो कि इंसा की: 
सातवां शताब्दी में भारतवप में आया था इस धर्म को इसी दृष्ठि. 
से देखा है मौर दम लोगों फो जैन घस्म फे सिद्धान्तों की जो बातें 
अघ तक बिदित हुई हैं उनसे यद विचार ठीक जान पड़ता दे-। 
छेसन और चबर साहब बड़े मच्छे प्रमाणों के साथ जैन धम्मै 
की स्थतन्न उत्पत्ति का विरोध फरतें थे और इन दोनों विद्वानों फा 
मत था कि जैन छोग यौंद्ध दी थे जिन्होंने अपना धर्म छोड़ः 
फरः उस धम्मे की एक छुदी शाप बना छी थो। जैनियों के.धर्म्मग्रन्थ 
पांचवीं शताब्दी तक लिपिबद्ध नर्दी किए गए थे और घार्थ साहब, 
फा यह सिद्धान्त बहुत सम्भव जान पड़ता घा फि जैनियों की कथाओं 
भर उनके धम्मे की उत्पत्ति बोद्धा की कथाओं से हुई दे । भारतबपे 
मे ज्षैनियों की शिल्पाधिया भी उत्तर फाल के समय की दे और 
जैसा फि.दम किसी आगे के अध्याय में देखेंगे वह बोद्धों फी 
इमारतों के पतन दोने फे. फई शताब्द्रियों फे- उपसब्त प्रारम्भ 
फी गई थी । * 
परन्तु डाक्टर घुदलर और जे कायो सादहवों ने सस्मी कुछयातों का 
प्ज़्पु च्यापपए दै. प्किल्फेरे, फ् च्द द्स्स, स्प्ज़्धप्पे फष्परीएत्त बकरे है पफ 
जन धम्मे की उत्पत्ति गोतम के घम्फ की उत्पत्ति फ्रे खाथ द्ठी हुई 
झोर ये दोनो भम्मे कई दाताब्दियों तक बराबर प्रचलित रहे यह 
तक कि यौद्धों फे धम्मे का पतन हम परन्तु सैन घस्मे अच तर 
भी भारतवर्ष के कुछ भागों में एकप्नचलित धम्मे है । हम अपने 
पाठकों फे सामने उन घटनानों और फथाओं को उपाध्यित 


४8 फरेगे 
मिनके:झाधार पर यद सम्माते स्थिर की गई है। 
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हि दोनों सम्प्रदाय के जैन अथाोत्‌ श्वेताम्वर ( सफेद फपड़ेवाछे ) 
ओर दि्गिम्पर (जो नंगे रुदते हैं) फद्दत हैं कि इस घम्म फा 
संस्थापक भद्दावीर कुण्डमाम के राजा सिद्धाथे फा पुत्र था मौर 
चद शाह्रिक क्षत्रियों के वश का था | दम जानते हैं कि गोतम चुर 
जब भ्रमण फरता हुआ काटिग्राम में आया तो वहाँ प्रम्यपाली वेश्या 
कौर छिच्छावि लोगों ने उससे भेंट की । यद फोटिआम यबदी है जो 
कि जैनियों का कुण्डग्राम है और बौद्ध प्रन्थों में जिन नातिफों का बणैन 
है वे द्वी शानिक क्षत्रिय थे । इसके अतिरिक्त मद्दाधीर की माता 
तुला चैशाली के राजा कक की बदिन कद्दी जाती है जिसकी पुत्री 
का चिवाद मगध फे प्रसिद्ध राजा विस्यविसार से हुभा था। 

महाथीर, जोकि पहिले चर्देमान धा शाभिपुत्र फदल्ाता था,प पने 
पिता की नाई काइयप संं। २८ घर फी शवस्था में उसने फरयित्र 
सम्पदाय फो शदण किया मोर वा रह चर्ष तक आत्मकष्ठ सह फर फेच- 
लिन गथवा जिन,तीर्थेकर या मद्यादीर अथोत मद्दात्मा और भविष्यत- 
घक्ता दौँ गया। मपने जीवन फे आन्तिम तीस यर्षो में डसने अपने 
सनन्‍्पासियों फा सम्प्रदाय स्पापेत फिया | इस प्रकार वहे गौतम 
धुद्ध का प्रतिस्पर्धी पा और बौद्ध प्रन्थों में उसका नाति पुत्र के 
माम से घर्णुन किया गया है और यह निगन्धों ( निप्रन्यथों मात 
अस्ररद्दित लोगों ) फा सुणिया फद्दा गया हैं जो लोग 'कि वैशाली में 
अधिफता से थे। मद्दाचीर पापा भे मरा । 

जैन कथाओं में यह प्रणेन है कि मद्दाघीर फी मृत्यु के दो दासाब्दी 
पीछे मगध में अफाल पड़ा । उस समय भगघ में प्रसिझ 
चअन्द्रगुप्त का राज्य था।। भद्रयाहु अपने कुछ जैन साथियों फो 
छेफर अफाल फे कारण मगध छोड़ कर कनाटफ फो गया | उसफी 
झजुपस्थिति में मगध के जैनियों ने अपने भम्मे भ्न्‍्थों का निणध 
किया जिसमें कि ग्यारद अग और चाद॒द पब्य हैं भौर इन चदद 
पथ्यों को कमी फरमी यारदयां अग भी कदते हैं । अकार दूर दोने 
पर जो जैसी छोग चले मप्ण थे थे मगध में फिए आए परन्तु इतने 
समय में जो छोग सगध में रदे ये और ज्ञो कमाटफ फो घले गए ये 
इनसे घाल व्यवहार में भेद हो. गयाथा। मगध के छोग अ्येत पक 
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पहिनने छगे थे परन्तु फर्नाठफवाले अब तक भौ नगे रहने फी 
भ्राधीन सेति फो पकड़े हुए थे । इस धफार थे देनों श्वेताम्घर और 
द्गिम्बर फहलाने लगे। श्वेताम्बरों ने जो धस्मेग्रन्थ निश्चित किए 
थे उन्हें द्गिम्बरों ने स्वाकार नहीं किया और इस कारण दिगम्बरो 
में कोई भग नहीं माने जाते । फद्दा जाता दे किये दोनों सम्प्रदाय 
शन्तिम बार सन्‌ ७६ वा ८२ इंस्वी में जुदे हुए । 

कुछ समय में इवेताम्परों के भम्मेश्रन्थ गड़बड़ द्वो गए भौर 
उनके नाश दो जाने का भय हुआ | नतएव उनको लिपिबद्ध करना 
आवश्यक हुआ और यह बछभी ( गुजरात में ) की सभा में सन्‌ 
४श्४ चा४६७ में किया गया। इस सभा ने जैन नियमों फा उस रूप 
में खन्नद किया जिसमें फि हम आज तका उन्‍हें पाते हैं। 

हन घटनाझों भौर कथाओों फे अतिरिक्त मथुरा में जैन मूर्त्तियों 
फे पद पर खुदे हुए लेख पाए गए है जिनसे डाक्टर बुदलरः 
( जिसने कि पादले पद्चिल इस भ्रमाण को माछूम किया है) फे मत 
फे भनुसार यद्द प्रगट द्वेता है कि इंवेताम्वर सम्प्रदाय इंसा फी 
पहिली शताब्दी में चतैमान थी । इन शिलालेसों में फाइमीर के 
राजा फनिष्क फा संवद्‌ अधोत शक संचत्‌ दिया दैजो कि सन्‌ ७८ 
इंस्वी में प्रारम्भ हुआ था । इनमें से पक दि्लाक्षेख में जो कि नौ 
ग्रफ संबच ( अथोत््‌ ८७ इंस्वी ) का है लिखा है कि उस 
मुक्ति को एक जैन उपासक विफटा ने धनवाया था। 


यही उन भरमाएं का सायश है कि जिनसे यह फल निकाल जाता 
दिफिजैन धम्मे चैद धम्मे का समफादीन है भौर वह उसकी शाणा 
लद्दों है। बोद्ध प्रन्यों में “ नातपुत्र ” मौर “ निम्नेन्थो ” का उल्लेज 
दोते से यद घिचारना ययोचित है कि नंगे जैनियो फे सम्पमदाय 
की उर्पसि भी डखीं समय फे रूगभग हुई थी ! वास्तव में हम 
फई घार लिख चुके हैं कि गौतम बुद्ध जिस समय शिक्षा देता था 
शोर अपने भिक्षुकों फे सम्मदाय को पथ दिखलाता था उस समय 
भारतवपे में सन्‍्यासियों के फई सम्प्रदाय थे । जिस यात का 
मानना यद्दृत कठिन है चद यद दे कि जैन भम्मे,के जैसा फि दम उसे 
एल समय पते हैं, इंसा फे पादले झूठी दाताम्दी में 
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आननेयाज्त थे । यह कथा।क्ने जैनियों फा नियम चन्द्रगुप्त के 
समय मेमगध फी समा में निश्चित फिया गया, सम्भधत- फह्िपित 
है मौर यदि यह कया सत्य भी द्वेंती ते ईसा के पहिले तीसरे 
शानाब्दी में जो नियम निश्चित फिप्ट गए थे उनसे इंसा फे उपराम्त 
पोंचर्ची शताब्दी के लिखे दुए नियम भ बड़ा मेद होता | फ्याकि 
इसमें बहुत फम सरदेंद्र दो सकता दे कि प्राचीन निम्नेन्थ लोगों के 
चघम्मे मे चह्ुत पाइंख स॒ पाॉसचतेन हुभा हू आर घह पूर्यंत्तया बंदल 
गया है, और इस सम्प्रदाय फ अधिक शिक्षित लोगों ने जिन्होंने 
कि मयत चर ग्रहण क्ष्या, बरावर अपने कदायता झोर झाज्ञाता 
को, गपने निवर्मों और शीतियों को, अपनी कथा मौंर चातोओं 
फोबोद घम्मे से प्रहण किया जा कि ईसा के पहिले तीसरी शताब्दी 
मैं भारतचप फा प्रचलित घम्मे या । इस प्रकार चैन लोग फई 
एताग्दि्ों तक वैद्ध धस्मे झो अधिक्रतर अहण करते गए यहां 
तक कि उन्होंने बाद्ध भम्मे के सारांश फो। अपने दही घम्स फी 
भाँति भ्रद्दण कए लिया और नंगे निम्नेन्थो क प्राचीन घम्म फा 
बहुन कम वध घाकी रद राया था। उरी समय प्रथोत ईसा की 
पॉचर्वी शताब्दी में उनके 'भम्मे धन्य लिपिबद्ध किए गए हैं और इस 
कारण यद फोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये उन बाद्ध भ्न्धों फी 
नफल जान पढ़ते हैं जो हि ह शताब्दी पहिले लिखे जा चुके थे। 
तथ यह मान कर फि निप्रत्थों की स्वतन्ष उत्पत्ति ईसा से छठी 
गताच्दी में हुई दम छेनत्सांग को यहुत गलत नहीं समझ सकते 
कि उसने जैन धर्म फो स्पतर्थी शताब्दी में जैसा उसने देखा 
( और जिस दृष्टि से कि थाज हम उसे देखते ६ ) दैद्ध धम्म फी 
झासा समझा देर । 
थोदों और निग्रेन्‍्थी फे साथ साथ सन्यासियों के जो मन्प॑ 
सम्प्रदाय ईसा के पद्िल छठी शवाब्दी मेँ थे उनमें अपने समय 
में सब से प्रसिदझ ग्रोशाछ के स्थापित किए हुए जाजीचक छोग थे ! 
शध्योक ने ग्राह्मणा शरण नप्रन्या फे साथ साथ उनका भी उल्लिप 
अपने शिलालेगएं में किया दे । सतपव गोइगल घुद मौर महूा- 
झीर फा भतिस्पर्भी था परतु उसके सम्मदाय फा भय छोप दो 
शया है । 
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ऊपर जो कुछ कद्दा जा चुका है उससे यद्द विदित होता दै 
कि जैनिया के धम्म में वौद्धों ले बहुत फम भन्तर है।योद्धों फी 
भाँति जैनियाँ का भी सन्‍्यासियों का सम्प्रदाय है मोर वे जीवदिसा 
नहीं करते मौर संसार फो स्यागने की पसशा करते हैं। कुछ धातो 
मेँ वे बौद्धी से मी पढ़ गए दूँ बता उनका मत दे फि फेचल पशु ओर 
जुक्षों में ही नहीं घरन तत्त्वो मर्थाव झपि, वायु,एथ्वी और जल फे 
छोटे छोटे परमाणुमो में भी जीव हैं। श्रन्य वातोँ मे जन लोग बौद्धो फी 
लाई वेद को नहीं मानते, थे फम्से भौर निर्योण के सिद्धान्तों फो 
स्थीफार करते है और आत्मा के पुनर्जेन्म में विश्वास करते है । 
ले पश्चीस ताँथिकरों में भी विश्वास करते हैं जैसे कि प्राचीन बौझ 
छोग यद्द विश्वास फरते थे कि गौतम चुद्ध के पद्िले २४ धन्य बुद्ध 
दो गए हैं। 
जैनियों के पंविश्न ग्रस्थों अथीत प्रागर्मों फे सात भाग हैं जिन- 
में भंग सब से प्रधान भाग दे । अंग खात हैं जिनमें प्राचारांगसुत्न 
का जिसमें जैन सनन्‍्यासियों फे आचरण के नियम दिए हैं, मचुबाद 
डाफ्टर जैफोयी खाहय ने किया है भौर उपासक दशा फा, जिसमें 
जैन उपासकों के भ्ाचरण फे नियम दे, अनुवाद डाक्टर दानैली 
सांहय ने किया दे । 
अथ हम शपने पाठकों फे सम्मुख आधारागसूत से मद्दाचीर के 
जीवनचरिघ्र फे कुछ ऋंश उद्धत करगे । इस प्रन्थ के विद्ान 
अनुधादक दमन ज़फोादी सादव ने इस चन्थ का समय इस फे पदिखे 
सीखरी या दौथी शताब्दी में निश्चय किया है परन्तु प्रन्यथ की 
शआाडस्पस्युक्त तथा धनावदी भाषा से यहुत से पाठक छोर उसे 
ईसा फे फई शताद्दियों फे उपरान्त का विचार फरैंग। समस्त प्रन्ध 
गौतम के जीवनचरिघत्र के सीधे शुद्ध चर्णन के यदुत दूरस्थ और 
बहुत बिगढ़े हुए अनझूप की नाई है । 
“ जय कुत्रियानी तिसला ने इन घोद॒हों भ्रष्ट स्वप्ना को देखा 
तो घद जाग कर प्रसन्न, इर्पित और समानस्दित...हुई, अपने पलड़ से 
बडी ओर चोफी से उतरी । नसों शीघ्रता में मौर न कांपती डुईराज- 
एसनी की नाई शीक्र गौर समान चार से वह उत्षिय सिद्धाये के 
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पलड्ड के पास गई ) यहां उसने क्षत्रिय सिद्धार्थ को जगाया भौर 
इससे नम्र, मनोहर, प्रीतियुक्त, झद॒ु, प्रतापणाली, झुन्द्र, शुम, 
कल्याणमय, मझुलदायक, छुसी, दृरयप्रादी, हृदय को सुख देनेचाले, 
मुझे हुए, मीठे और कोमल दादयों में कह्टा-..... स्वप्तों के देचता्मों 
के प्रियपात्, में अभी अपने पलड़ः पर थी...और चौदद रुपप्ों को, 
अथोव एक द्वाथी इत्यादें को देख फर जाग उठी। दे स्गामी इस 
चौदद्दों श्रेष्ट स्पप्नों का फ्या आानन्द्मय फल निम्वय कर के दोगा।ँ 
««उसने अपनी स्वाभाविक दुदि कोर अन्तशोन से विचार रे साथ 
इन स्व्ठों का अर्थ समझ लिया झोर चुत्रियानी धिसला से नम्न, 
मनोहर, दत्यादि शब्दों में यो कद्दा ' दे देवतामं की प्रियपात्र तुमने 
फोर्त्तिमान स्पम्त देखे हैं...तुम्दे एक मनोहर सुन्दर दालक उत्पन्न 
दहोगा को कि हमारे चेश फो पताफा, हमारे वेश फा दीपक, हमारे 
घेश का सिरमोर, हमारे चंय का आभूषण, दमारे घेप को प्रतापी 

दनानेवाला, हमारे देय का खूयरय, दमारे वंश का सद्ारा, हमारे 
चंश को मानन्द और यश पवैनेबाला, हमारे चेश का पृच्, हमारे चैश 

को उच्च घनानेवाला दोगा....-- '। 

“वहुत से सदारों, राज्याधिकारियों, राजाओं, राजकुमारों, घीरों, . 
घर के सुस्तियाँ, मंत्रियों, प्रघान मंत्रियों, ज्योतिषियों, नौकरों, उत्पकों, 
नगरवबाधसियाँ, व्यापारियों, सौदागररों फे नायकों, सेनापातियाँ, 
यात्रियों के नायकों, और सीमा रक्षकों के धीच में चद्द मनुष्पों के 
सदोरए और स्वामी फी नाई, मलुष्यों के वीच सांड़ भर सिंद फी 
नाई थेष्ठ प्रठाप और यश से चमकता हुमा देयने में प्रिय, उस 
चन्द्रमा की नाई जो कि नद्धत्रों मौर चमफते हुए तारों फे बीच 
इचैत यादों में से निकलता दे, डसने समान के ग्रह में से समा- 
मबन में प्रवेश किया कर पूरय को भोर सुह फर फे सपने सिंदासत 
घर चैठा...' दे देवताओं के प्रिय उन स्वप्नों या फल धतलानेयालों 
फो शीघ्र यवछामों जो कि छक्षणों! के फल फी विदध्य में उसकी 
भझ्राठों शाखाओं के सद्दित भी भांति निषुण हैं मौर उसके मति- 
रिक्त बहुत से अन्य शास्त्रों में निपुण हैं । जब कि स्पप्नों फा फक 
बतलानेवालों ने क्षत्रिय सिद्धार्थ का यद समाचार छुना तो उन्होंने 
प्रसन्न दाॉदित झौर मसानम्दित इत्पाएदे दो फर स्वप्नों को सपने मन 
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में स्थिर किया । वे उन पर विचार करने और परस्पर वात फरने 
छ्गरे... ... ५३० छ् हा 
४ जिस शात्रिकों पूज्य मदावीर ने जन्म लिया उसमें देवताओं 
प्लौर देवियों के नीचे उतरने और ऊपर चढ़ने के कारण बड़ा दैवी 
अकाश हुआ और सृष्टि में ,अकराश से चमकते हुए दे बताओ के 
पमूद से बड़ा इलचलछ' झोर खब्द हुआ ......पूज्य मद्दाबीर ने 
ग्रहरुथ आश्रम अदण करने के पढेले (अयाद अपने विद के पहिले 
प्रधान अपरिमित ओर अकुंठित ज्ञान और अन्तज्ञान प्राप्त कर 
लिया था। पूज्य महावीर ने अपने इस प्रयान अपरिमित ज्ञान और 
अन्तशोन के द्वारा देखा कि उसके त्याग का समय निकट था गया 
शा । उसने झपनी चॉरी, अपना रुपणे, अपगा घन, धान्य, पदवी, 
पाज्य, सेना, झन्‍्न, कोंय, भण्डार, नगर, सी ग॒द, को त्याग दिया, 
उसने अपनी यथाथे अमूल्य संपात्ति का यथा धन, रुप्रण, रत्न, 
मणि, मोती, सह्ठ, पत्थर, मुंगे, लाल, इत्यादि का त्याग कर दिया, 
उसने योग्य मनुष्यों के द्वारा घन चैंटथाया | उसने दरिद्र मनुष्यों 
में घन बेंदबाया ।......पूज्य महावीर ने एक बे कौर एक मद्दीने 
तक चस्त्र पद्दिति उसके उपरान्त यह नंगा फिरने रूगा और झपनी 
अजुली मे मिक्षा लेने लगा आरह चये से अधिक समय तक पूज्य 
महावीर ने अपने शरीर की कोई खुच नहीं ली। यह धीरता के 
साथ सब दैविक, मान्ुपिक या पशुमों के द्वारा की हुई सुघटनाओं 
शोर सुघेयनाओों फो सदन फरता रहा......नेरहे ये, श्रीष्म ऋतु 
के दूसरे मास मे, चोथे पक्ष में, चेशास फे घुक्त पक्त में दसवें दिन 
खझय फि छाया पूरब फी शोर एफेर गई थी ओर पद्दिछा जागरण 
समाप्त द्वी गया था भर्यातव खुबत फे दिन विज्रय सुहते मे ऋच्चु 
पाछिका नदी के तद पर प्िम्मिकग्राम फे बाहर, एफ पुराने 
सान्दिर के निकट, सामाग शहस्थ के खेत में, एफ साल गत्त के 
सीचे, जिस समय कि चन्द्रमा का उत्तराफाब्गुनी नक्षत्र से 
संयोग था दोनों एड़ियों फो मिला कर कुकुड़ बैडे हुपए चूप में ढाई 
दिन तफ निजजल मत रद्द कर यड़े ध्यान में मग्त रद फर ड्स 
सर्वाध हान मोर बंतर्शान भर्थाव कैवल्य को उसने प्राप्त फिया 
ख्रोक्ि अपरिमित, प्रधान, प्ेकुठित, पूरा झौर सम्पूण दे......... 
र्७ 
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“डख कार में, उस समय में पहिली चर्षा ऋतु में थष्टिक ग्राम में 
वह ठदरा, तीन वरसातों तक चम्पा झौर पृष्टिचम्पा में दर, बारह 
वरसातों तक बेैशाली और चनिज़ ग्राम में, चौदद्द वरसातों तख 
दराजशह में भौर नालेद के आस पास, ६ बरसातों तक मिथित्य मं 
दो वरखातों तक भद्दिका में ; एक अलामेका में, एक पाश्रैत भूख 
में, एक आचस्ती में, एक पापा नगर में हस्तिपाल सजा के 
लेखकों के फाय्यालय में और यही उसकी मन्तिम बरसात 
थी । उस बर्षा ऋतु के चौथे माम्प में, सातवे पक्त में, फार्तिक मांस 
के रूप्ण पत्तृ की अमाचास्या फो इस्र पक्ष की अन्तिम रात में, 
चापा नगर में दृस्तिपाल राजा के लेखकों के कार्य्याक्षय में पूज्य 
महासीर की झूत्यु डुई, बह चला गया,डसने ससार फो छोड़ दिया, 
जन्म घुद्धाबस्था झौर झत्यु के देंधनों को काट डाला, बह सिद, 
बुद्ध,मुक्त, (सब दुःखों का) नाश करनेवाला, सदा के लिये स्वतनन्‍्त्र, 
सथ दु.सतरों से रहित दो गया । 

उपासकद॒शा में जैसा कि उसके नाम से विदित होता दे 
जैन उपासकों के धर्मों का दुस्र उपदेशों में उल्लेख हू । पदिले 
डपदेश में उनके प्रतिश्षाओं और आचार्य का वर्णन है जिनके 
अछुलार उपासक को चलना चाहिए, इसके डपरान्त के चार उपदेशों 
में यादयी छलेशों से जो भिन्न मिन्न प्रकार की मावनानों फी उत्पाचि 
हाती है उनका चर्शन है, छठें उपदेश में भातरी संदेह से और 
विशेष कर दूसरे गरोशाल के आजीवकों फी माई दूसरे धर्म्मों 
के विरोध से जिन भावनाओं फो उत्पत्ति होती है उनका) धर्यान 
है, सातवें उपदेश में जैन धम्मे फी थ्रेट्ठा दिखलाई गई है, आठवें 
में इन्द्रियों के खुख की माधघनाओं का घर्णन छैे; गौर नयें और 
दसे उपदेशों में सश्ले जैन उपासक फें शान्तिमय ज्ञीवन फे उदा- 
दरण दिप् दे । 
डाक्टर दा्नेठी सादव ने जो इस अन्य फा अजुवाद किया हैं 
डसमें से कुछ याक्रय उद्धुत करने में स्थानामाघ से हम असमर्म 
परन्तु हम उस भरा की कुछ यातें की आल्येचना कर्रंगे जिसमें 
कि झानन्द की यात चीत फा बन है क्योंकि उस यदुत, सो 
ऐम्र सुख फो यस्तुओं का देख दे जिनमें कि ध्राचीन समय 
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हिन्दू ग्रहस्थ लोग संतोष फे साथ लिप्त रहते ये और जो दम 
छोगों के लिये मनोरझेक दागी । आनन्द सेन्‍्याख्री नहीं इुमा था 
परन्तु चद फेंचछ जैन उपासक था अंतफ्व उसने सन्यासियों के 
महाव्रती की अपेक्षा केंचल पाच छोटे ब्े्तों फो अहण किया था। 
आनन्द ने सय श्राणियों से कुब्यचहार असंत्यमापण और 
घोरे का त्याग किया था| उसने केवल एक पत्नी से यह कद फरे 
सतेप किया था कि “ केघलू एक स्त्री अर्थात्‌ अपनी पक्नी शिव- 
भनन्‍्दा को छोड कर में सब प्रकार के रद्ती के ससमने का स्थाग फरता 
हूं। ” उसने अपने धन की सीमा चार करोड़ स्वणं मुद्रा को 
एक रख़ित स्थान में रख कर, चार करोड़ सोने की सुद्रा 
को ब्याज पर छगा कर और चार करोड़ स्वणे की मुद्रा फी 
सम्पत्ति रख कर बांधी थी। इसी प्रफार उसने पशुओं के चार 
शुण्ड, जिसमें प्रत्येक कुण्ड में दस हजार पशु हैं, पांच सौं हल 
और प्रत्यक दल के लिये १०० निवर्तेन भूमि, विदेशी व्यापार के 
लिये ५०० छकड़े और अपने देश के व्यापार के लिये ५०० छ्कड़े 
और अन्त में थिंदेशी व्यापार के लिये ७ नौकाएं और देश के 
व्यापार के लिये चार नौकारएं रखने कौ सीमा बॉँधी है । उपरोक्त . 
बृत्तान्त से हमे प्राचीन समय के हिन्दू धनाढवय, जिमीदार, महाजन 
भौर व्यापारी अर्थात्‌ सेठ का, जो कि भारतवर्ष में सदा से रदेदे 
ठीक क्षान दोता दे । अब दम शहस्थी फी और घिल्ास की चस्तुओं 
का वर्णन फरेंगे, आनन्द ने अपने स्नान के लिये एक छाल श्ड़््फा 
अगोछा, दाँत साफ फरने के लिये एक प्रकार की हरी दतुचन, पक 
पकार का फछ, आमलक फा दूध के सरश गूदा, लगाने फे लिये दो 
भकार के तेल, एफ प्रफार फा छुगन्धित चूणे, घोने फे लिये आठ घड़ा 
जल, एक प्रकार का वस्त्र प्र्थाव्‌ रुई के कपड़ों का एक जोड़ा, मुख- 
ब्यर, फेशर, चन्दन जीर इसी प्रकार फी बस्तुओं की बनी हुई 
छुगन्धि, एक प्रकार का फूल झथात्‌ सफेद कमछ, दो भ्रकार के 
आभूषण अर्थात फान का आभूषण और उसके नाम फी खुदी हुई 
अंगूठी भर कुछ भ्रकार के घृप से अपने को परिमित किया है। 
भाजन के विपय में उसने चाचल और दाल के रखदार बदार्थ,पी 
में भूने हुए आर चीनी मिल्ाप हुए खाजे से अपने फो पर्यिमत किया 
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धो भ् रू 

हैं। उसने मिन्न श्कार के बोए हुए चायछों के माव, कलूई, मूंग चा 

मांस की दाछ,शरदऋतु में गाय क्र दूध की घी के कई प्रकार के रस- 

दार पदाये, पालड्र की बनो हुई एक धकाट की मदिय,सादी चर्टेनियां, 

दोने के लिये चर्या का जल भौर अन्त में पाँच प्रकार के पान से 

अपने फो परिमित किया दे! हमारे बहुत से पाठक लोग यद विचार 

करेंगे कि हमारा मित्र आनन्द अपनी इतनी सम्पक्ति और इतने 
सार्री व्यावार और फराम की तथा मोस विद्यास की इतनी सामप्रियों. 

फ्रेखाथ कुछ घुरी दशा में नहीं था । 
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तीसरा भाग 
जिसे 


गोपाल दास ने 
सरल हिन्दी में अनुवाद किया 


और 


इतिहास-प्रकाशक-सामिति काशी ने 
प्रकाशित किया । 
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जय कप रा पा जप न न््नत 
के. | उसने भिन्न प्रकार के चोए हुए चावरें के मात, कलई, मूग घा 
आस का दाऊ,दारद ऋतु मगाय क्र दूध का धा के कद प्रकार क रस 
दार पद्ाथ, पालड् की बनो हुई एक प्रकार की मदिय,सादी चर्टनियाँ, 
पान के छिये वर्षा का जल और अन्त में पाँच प्रकार के पान से 
अपने को परिमित किया दे हमारे बहुत से पाठक लोग यह विचार 
फरमे के हमारा मिच आनन्द अपनी इतनी सम्पत्ति और 'इतते” 
मारा व्यापार भार फाम की तथा भोग विद्यास की इतनी सामग्रियों 
के साथ कुछ धुरी दशा में नहीं था । 
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तीसरा भाग 
ज़्सि 


गोपाल दास ने 
सरल हिन्दी में अनुवाद किया 


इतिहास प्रकाशक-समिति काशी ने 
प्रकाशित क्रिया | 


अध्यायों की सूची । 





नबौड काल । 
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प्राचीन भारतवर्ष की 


सथ्यता का इतिहास । 
तोसरा भाग । 





काण्ड दे 
बौद्ध काल, ईता से ३२० वर्ष पहिंके से सन्‌ ६०० ईसी तक। 
अध्याय १९ 


चद्रगप्त और अशोक | 


चूतनारी सिफन्‍दर की मृत्यु से प्राचीन सस्रर के इतिहास में 
एफ नया फाल भारम्भ दाता दे | भारतवचप म भा इस समय से 
शक नये काल फा श्यारम्भ दोता है। इस नये फाल में एक बढ़ी 
राजकीय घटना यद्द हुई कि चन्द्रगुप्त फी घुद्धि से समस्त उत्तरी 
भारनत्र्प पदिले पह्चिल्ष एफ छत्न के नीचे ल्‍ाया गया। इस काछ की 
अर्म्मेसम्बन्धी एफ बड़ी घटना यह हुई कि गौतम बुद्ध के जिस 
मम का, अब तक फेवल नम्न ओर नीचे फी भ्रेणी फे छोगों में भचारः 
हो रद्ा यथा, उसे चन्द्रगुप्त फे पोते प्रेसद्ध अशोक मे ग्रहण किया 
और उसका सारतयथ में तथा भारतबष के घाहर भी उपदेश 
जोर प्रचार फिया । 


स्पय चन्द्रगुप्त फे विषय में हम अन्यत्न बिप चुके है । उसका 
राज्य सार उत्तरो साश्तवप में षिद्दार से लेकर पज्ञाय तर फैसा 


इुधा था। उसने यूनानियों फो पञाब से निफाल दिया, सिन्‍य नदी 
कक 


के उस पार फा देश उन छोों से छान लिया मोर सन्त में पश्चिमी 
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घशिया में सिकनदर के उत्तराधिकारी सिल्यूकस के साथ मिलाप 
फर लिया | घन्द्रग॒प्त ने जिन देशों फो जीता था उन्हे सिव्यूकस ने 
झस्के पास रहने दिया और इस घड़े हिन्दू सप्नाट के साथ 
डापनी पुन्नी का विवाह भी कर दिया। 
इम यद्द भी देस चुक हैं कि चन्द्रमुप्त फे पास छ लाख पेदल 
ओऔर तीस दजार घुड़सघारों फी सेना थी भौर उसके फम्मे- 
चाएेी छोग त्गर और गाँव के प्रन्चध को सली भांति फरत ये १ 
याणिय्य, ब्यापार, और खेती फी रक्षा की जाती थी, सिंचाई का 
उत्तम अबन्स किया जाता था और जंगल रक्षित रक्‍्से जाते थे। 
घकयूतानी राजदूतने जो कि चन्द्रगुप्त के दर्बार में रहा था, भाशये 
भर प्रसता फ साथ ल्खि दे कि देश के मधिफ भाग में सिंचाई 
का प्रधन्ध होने फे फारण इस देश भें अफाल पड़ता दी नहीं था 
और योई हुई पूमि फे पास दी युद्ध और छड़ाइयां धोती थीं परन्तु 
शुद्ध फरन वालों में से कोई सी [किललान बा उसकी खेती फो फोई 
हानि नहीं पहुचाता था। चन्द्रशप्त के हिन्द राज्य फा वक्त पौर 
विस्तार, उसक्रे राज्य में जान और माल फी रक्षा, और उस 
प्राचीन समय में खती और सिंचाई के प्वन्ध फी उष्तम दशाओं 
का वर्णन ऐसा है जिसे आज कल फा भ्त्येक हिन्दू उचित झसि- 
मान के साथ स्मरण फरेगा। 
इंसा के छगभग २५० वर्ष पदिले च-द्रश॒प्त फा पुन्र बिंदुसार 
उसफा उत्तराधिकारी हुआ झोर इंसा के २६० घर पहिले विन्दु- 
सार का उत्तराधिकारी प्रसिद्ध अशोक हुआ । 
आर्यों के भारतवपे में आकर बसने के समय से शव तक पऐेसा 
घसापी छोई राजा नहीं हुआ था और इसक उपराब्त भी उससे 
यढ़कर प्रतापी फाई नहीं छुमा । परन्तु अश्लोफक अपने राज्य 
और अपने प््मिकार क॒ विस्तार के कारण इतना विणयात नी 
है जितना कि अपने उदार और सददज़ स्वमाव के कारण, जो फि 
उसक रायय प्रवन्य तथा विदेशियों के साथ उसके व्ययहार में पाया 
जाता है, और रत्य में बढ़ा प्रेम होने तथा सत्य क प्रचार फी 
झमिलापा फे फारण, जिसनेकि साइवेरिया स छेकर सह्टा तक इस 
फा मास घर घर में भ्सिद्ध कर दिया दै।भांय्तयप फे किसी 


ः 
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सप्नाद का, यहां तक कि विक्रमादित्य ;फा[मी, नाम ऐसा घिख्यातः 
नहीं है. मौर किसी सम्प्राट ने सचाई भोर पुण्य में उत्साद के 
कारण सेस्गार के इतिदास पर ऐसा प्रभाद नहीं डाला द्दे । 

फद्ा ज्ञाता दे कि अपने पिता फे राज्य काल में जशोक उज्लेनों 
के राज़प्रतिनिधि फे पास्र भेजा. गया था । यदि दम “पझग्ेष 
अवदान” के ग्रन्थकार फो ठीक समझे तो गशोफ पक प्राझाणी 
रानो खुभद्राड्ी से उत्पन्न हुआ था। यही ग्न्थकार दिखता है 
कि अशोक झअपनी युवावस्था में: बढ़ा उपद्रदी था और इस 
फारण घट्द पश्चिमी सीमा प्रदेश में एक बल्ये को शान्त करने फे 
लिये भेजा गया था जो कि तक्षशीला में हुआ था और जिसको फि 
उसने यड़ी सफलता के साथ शान्त फिया। विन्दुसार फी झूत्यु 
पण अशोफ राज गद्दी पर बेठा ओर उसके गद्दी पर बैठने का 
समय ईसा फे लगभग २६० बे पहिले माना जाता है! 


उत्तरी और दक्षिणी यौद्धों फे प्रन्‍्थों में अशोक के राज्य के; 
थिपय में घहुत फम भामाशिक याते हैं । खेका फी पुरुतकों में 
लिखा है. कि अशोक ने राजगद्दी पान फे पद्दिले अपने ६६ भाइयों को 
( तारानाथ फे अनुसार उसके फेघल छः भाई थे ) मार डाला भोर 
शशोक अधदान में लिखा दे फियोद्ध दोने फे पहिले यह अपने फम्मे- 
चारियों और उनकी स्त्रियों फो मारडालता था और बहुतेरे निरप- 
शाधियों के साथ यड़ी निदेयता फरता था | ये फथापं पचलफुलछ 
निम्मूल दे भर थे फेघल बौद्ध धर्म्म के महत्व फो यदानँ फे लिये 
गढ़ी, गई हें कि बौद्ध दोने फे पछ्धिले मशोफ का आमाचरण पेसा 
फलंकित था । 

हम लोगें। के लिये दए फा विषय दे फि इस यडे सम्राट को 
सूचताएं इसमे अब तक प्राप्त है और थे उत्तर काल के कवियों भौर 
इंतिद्दास लेखकों की नाई कपोलकाद्तितत कथाएनदो दे, वरन्‌ थे चद्दानों 
शझुफाओों और स्तूपों पर उसीकी आशा से डउसीके समय में डस 
समय की साथा कौर पक्षरों में खुदी हुई हैं। इस शिलाजेणों से 
जो पऐेतिद्यासिक यातें बिदित होती है उन्हें क्रान्स फे प्रस्तिद्ध 
पिदान सेनाई मे घड़ी विद्धस्ता सौर घुद्धिमानी से संप्रद्दत लिया 


क 
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एशिया में घिफन्दर के उष्तराधिकार्री सिल्यूछस फे साथ मिलाप 
फर दिया । घन्द्रगुम ने ज्ञिन देशों फो जीता था उन्हें सिल्यूकस ने 
डसके पास रदने दिया झभोर इस थड़े हिन्द सप्ताट के साथ 
डापनी पुत्री पा विधाह भी कर दिया। 

५. एस यद् मी देख चुके ई कि चन्दरमुपत फे पास रू लाख पंदल 
होर तीस दज़ार घुड़समवचारों की सेना थी भोरए उसके कम्म- 
चारी रोग नगर भीर गोंव फे प्रन्यध को भली मांति करते थे। 
याणिज्य, बयापार, भौर सेती फी रक्षा की जाती थी, सचाएई वा 
उत्तम भयन्ध किया जाता था और ज॑गज रक्षित रफ्खे जाते थे। 

यूनानी राज़दूनने जे। कि चन्द्रमुप्त के दयार में रदा था , प्राय ये 
भर प्रसेया फे साथ लिप्टा दे कि देश के अधिक माग में सिंचाई 
का भयन्ध दोने फे कारण इस देश में श्रफाल पड़ता ही नहीं था 
और योई हुई ममि फे पास दी युद्ध भर ल्ड़ाइयां होती थीं परन्तु 
शुद्ध करने घाले मे से फोई भी फफिलान या उसकी पेती फो फोई 
हानि नहीं पहुचाता था । चन्द्रय॒प्त फे हिन्दु राज्य फा पन सौर 
चिस्तार, उसके राज्य में जान ओर माक्ष फी रक्षा, और उस 
प्राचीन समय में खेती ओर सिंचाई के पयनन्‍्ध फी उत्तम ददा्मो 
का वर्णन ऐसा है जिसे आज़ फ्ख फा प्रत्येक द्विन्दु उचित झमि- 
मान के साथ स्मरण फरेगा। 
इंसा के छगभग २९० यपे पदिले चन्द्रगुप्त फा पुत्र विंदुसार 
डसका उत्तराधिकारी हुआ झोर इंसा के २६० चरपे पह्दिले बिन्दु 
सार का उर्सशाधकारी घसिद्ध अगोक डुआ । 
आयों के भारतवर्ष में आकर बसने फे समय से प्रव तक ऐसा 
प्रसापी कोई राजा नहीं हुआ था और इसक उपरान्त भी उससे 
घड़्ऋर प्रतापी काई नहीं हुआ ॥ परन्तु अशोफ अपने राज्य 
भर. अपने झाधिकार के बिरुतार के कारण इनना विस्पात नहीं 
दे जितना कि अपने उदार और सद्दज़ स्वभाव के कारणा, जो फ्ि 
उस्पफे रापय प्रवन्य तथा विदेशियों के साथ उसके व्यवहार में पाया 
ज्ञाता दे; और सत्य में यडा प्रेम होने तथा सत्य के प्रयाय फी 
पझमिलापा फे कारण, जिसनेकि साइवेरिया से छेंकर लड्ढडा तक इस 
फा सास घर चर में धसिद्ध कर दिया है।भासतयपे के किसी 
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उत्तरी भारतवप फी सीमा के चादर फी चौदद जातियाँ _ 

( आपरान्त ) भी उसके अधीन थीं। इनमें ( पेक्दिया के ) यचन 
लोग, (काथुल के) फम्वोज ले।ग, (कन्धार फे) गांधार लोग, 
शराणिक कोग (सौराप्र और मद्दाराष्ट छाग) झौर पेटेनिक लोग 
( अथौत्त दक्षिण के पैथन चा प्रतिष्ठान छोग ), (वृत्षिण फे ) अन्ल 
छोग, ( दक्षिण के ) पुलिन्द खोग, (मालव के ) भोज लोग, और 
नामक और नाभपन्ति खोगो का उल्लेख है । इस प्रकार दक्षिण 
सारतचपे से क्रष्णा नदी तक औौर पश्चिम में छायुर, फन्‍्थार और 
घेक्टिया तक का देश इस बड़े सम्राट के झ्धीन था । 


आस पास की पझन्य स्वतंत्र जातियां फा भी “ प्रात्यन्त ” के 
नाम से उल्लेस किया गया है। इनमें चोर, पांडय और केरालपुत 
जाति (जो सब कृष्णा नदी के दच्चिण में थी ) तथा पाँचो यूनानी 
शाज्य भी सम्मिलित हैं । 

अशोक के राज्यप्रबन्ध का बत्तान्त शिलालेखों से बहुत फम 
विदित्त दोता दे | हमको पुरुषों अथोत्त्‌ राजा के कम्मंचारियों 
मदामाच्ों अथाद आशापालन फरनेधाले फर्मचारियों, भर्म्ममहा- 
भाप्नों अथोत्‌ उन कमैचारियों का जो विधोपत' श्रम का प्रचार भौर 
चर्मीचरण फा पालन किए जाने फे लिये नियत थे, भादेशिफों 
शथोतत प्रदेशों फे पैचिक सर्दारों ओर आधुनिक राघ, रायछों और 
ठाकुरों के पुरखाओं फा जो कि माण्तयर में सैनिक राज्यप्रणारदी 
के कारण सदा यहुतायत से रदे दे, उल्लेख मिलता है । इनके 
अतिरिक्त अन्तमद्रामात्रो अयोत्त सीमा प्रदेश फे फर्मचारियों, 
प्रातिवेदकों अधोद भेदियों, ओर रज्छुकों अचोत्‌ उन कषोगों 
का जो भर्मयुतों फो भमे की शिक्ता देने फे जिये नियत थे, उच्लेग्ल 
भी मिल्नता है। 

अलुसम्यान एक भार्मिफ सभा थी लिसमें 
छोग चुलाए आते थे और उनमें रज्ज़ुक खोँग शि। 
चिह्ेष काये करते था इमलोग जानते हें कि इस प्रकार का थौद्धों का 
समागम सर्वत्र के लिये पत्ये क पांचर्चे वे हरेत 


५८ गथा परन्तु यद सर्च मान्य 
“नियम नहीं था। यद सदुसम्यान स्थय॑ सप्रार फ्लै राज्य में पॉचिर 


कि सब धर्मेयुत 
क्षा देने का अपना 
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. है और दम उनके "ले इन्सकृप्यन डी पियद्सी” नामक भअन्ध से 
कुछ बातों फी आलोचना करेंगे | 
५ _ चढट्दानों पर की १७४ सूचनाएं घशोक के राज्याभिपेक फे १३ 
थें और १४ थे घर फी खुदी द॒ई जान पढ़ती दें मौर स्तूपों पर की 
जाठ सूचनाएं २७ थे भौर २८ ये घर्षो फी खुददी हुई हैं । स्तूपों की 
प्नन्तिम सूचना इस बड़े सम्राट फे बिचार्य और इच्छाओं का 
ं ३ 3 ह कह 
झन्तिम लेख दै जे। कि भव हमलेगों को प्राप्त दे) शुफाओों फी 
सूचना समय फे क्रम से चद्दानों और स्तूर्पो के बीच फी हें । 
,_ दीपबैश भौर मदाबेश में छिख्ता दे फि भमशीक ने अपने 
शाज्यामिपेक के चौथे वर्ष में बीद्धघम्मे प्रहण फिया। परन्तु सेना 
साहब स्वयं इन पिलालेखों से सिद्ध फरते हें कि उसने इस घमम्म फो 
सपने राज्यामिषेफ फे नौयें बे में और फलिड्र बिजय करने फे उप- 
* झान्त ही प्रदएण किया था। यद्द फलिड्ड के युद्ध की निर्देयता और 
मार काट दी थी जिसने इस दयाल और परोपकारी सम्राट ते 
हृदय पर पक बड़ा समाव डाला और उसे यौतम फा दयालु थोर 
फोमल धघम्म ग्रहण करने फे लिये उत्लादित किया । इसके दो वर्षो 
फे उपरान्त णर्थात्‌ अपने राज्यामियेक फे ग्यारहवे चर्ष मे झभगथोक 
पुनः दूसरी बार बौद्ध चनाया गया झथोत्र उसने पहिछे फी अपेक्षा 
सधिक उत्साह के साथ इस धम्म के प्रचार की प्रतिशां की। भोर 
त्तेरदर्व वर्ष से उसने अपने विस्तृव राज्य के सब भागों में अपनी 
सूचनाएंश्जुदवाई | 
इन शिलालेंखों से हमें विदित होता दै कि उनके खोदने के 
समय अशोक छे साई और बदिन जीजित थे और इस कारण यह 
छथा झूठ समझी जानी चादिए कि अशोक ने राज़गद्दी पान के 
लिये झपने माइयों” फो मार डाछा । इस सम्राट की कई रानियों 
थीं मौय एक शिलालेख में उसको दूसरों रानी ( द्वितीया देवी) 
की ददारता फा जजल्लेख दे । इस राज्य सी राजधानी पायलीपुष्र 
थी परन्तु उलयिनी, तत्च॑यील्वा, तो खली और समरापा का भी झधी 
नस्य नगयों की नाई उल्लेख पाया जाता दै। सारा उत्तर्यी भारते- 
धप इस सजन्नाट फे राज्य में था। 
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ओर उन्हीं फे जाधार पर हम निम्न छिसित अज॒वाद देते हैं। यह 


न रे 


लिखना फदाचित आवश्यक नहीं है कि धन सूचनाभों में जशों' 
सपने को पियद्सी कद्दता दै-- 


सूचना १। 


«यह सुचना देपताओं फे प्यार राजा पियद्सखी फी आन्या से 
शुद॒वाई गई दे | यद्ा इस पृथ्री पर फाई किसी जीचभारी जन्‍्तु 
का घलिदान अथवा भोजन फे लिये न मारे। राजा पियदलसी ऐस 
भोजन में बहुत से पाप देखता है। पहिले ऐसे भोजन फी जाज्ञा 
थी ओर दचताओं फे प्रिय राजा पियद्सी फे रसोई घर में तथा 
धेवताओं फ प्रिय राजा पियद्सी फे भोजन के किये प्रतिदिन 
हजारो जीव मार जाते थे। जिस समय यद्द सूचना खोदी जा रही 
दे उस समय उस्तके सेजन के लिये फेषछ तीन जीव पमथोत्‌ दो 
पक्षी जौर एक दरिन मारे जाते हैं और उन में से दरिन नित्य 
नहीं मारा ज्ञाता | भवष्यित में ये तीनों जीप भी नहीं मारे जायगे। 


सूचना २॥ 


देखतापों के प्रिय राजा पियद्सी के राज्य में सर्वत्र और 
खीमा प्रदेश में रइने घाली जानियों यथा चोल, पेड्य, सत्यपुष्र और 
फेए्लपुत्र फे राज्यों मं तम्वपत्ना तक, यूनानियों के राजा एप्टिओोफ्स 
ओऔर उसके आसपास के राजाओं के राज्य में सर्वेन देघताओं 
के प्रिय राजा पियदखी ने दो प्रकार की औपाधियो के दिये जाने फा 
मवल्य किया दे अयोत्‌ मनुष्यों के छिये प्रौपचि भौर पशुओं के 
लिये भीपधि | जद्दा कही मजु॒ष्यें। गौर पशुओं के लिये छाभदायक 

लि डक 
पौधे नहीं होते घहां ये ले जाकर लगाए गए हैं और स्वेलाधारण 
4 ह हर के 
के मार्गों मे महुष्यों ओर पशुओं के लिये कुए सोदवाएँ गए हैँ । 
खूचना ३ । 

देबताओं के प्रिय राजा पियद्खी ने इस भांति कद्दा। अपने 

राज्यामिपेक के यारद्ये ” चे में मेने इस्तर प्रकार माश्ाए दीं। मेरे 
बिल ह 

- राज्य में सर्वेन्न घम्मैयुत, राज़ुक और नगणें फे शज्याधिकारी 


मी 
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बर्ष द्ोता था। परन्धु उज्जायेनी सौर तक्षशीला में पद तीसरे बर्ष 
होता था । 
सहसराम फे दिलालेख में यद्द लिखा दै कि घौदध दोने पर 
शशोक ने ( निस्सन्देद प्राह्मणें फा थोद्ध सन्‍्यासियों के समान 
सम्मान करने के फारण ) बाह्मणों के देव तुल्य सम्मान फो छीन 
लिया | उसके इस उचित कार्य की झूठ मूठ कथाएं यदर डाली 
गई हैं कि घद्द भाह्मणों फा घथ करता था, परन्तु यह धार्मिक 
असपम्राट इस पाप से पूर्णतया रदित दे । इसी शिलालप तथा रुप- 
नाथ फे शिलाक्षेय में मी यह उल्लेप है कि अथोक ने उस समय 
के ज्ञाने हुए सथ देशों में धर्मोपदेदाकों (विधु्थों) को भेआ । भन्र 
के शिलालेसा मं ग्रशांक ने धांद्धा का काना याता भघथातव चुद्ध। धम्म 
सौर सद्ड में सपना विश्वास प्रगद किया हैं । 
अच हम स्वये शिलालेखो का चशेन फरते हूँ सौर हम पहिले 
घ्ट्टानों पए फी सूचनामों स् शारम्म करेंगे। 
आर्तवप के पांच मिन्न मिश्ष भागों में पाँच चट्टानों पर भपोफ 
की एक ही आाश्ाचली के पाँच पाठ खुदे हुए हैं। उनमें से 
एक फपुरद गिरि के निकट दे जो कि सिन्ध फे तट पर अब्क से 
छगभग २४ मीछ उत्तर-पश्चिम दें, दूसरा खालसी के निकट जम्ुना के 
सट पर ठीफ उस ध्यान पर दे जहां कि यह नदी द्विमालय परत 
की ऊँचा क्रेणो फा छे/डती दे, तीसरा गुजरात में ग्िर्वार पर है 
को कि प्रासिंद सोमताथ से छगमग ४० मीछ उत्तर दें, चौथा 
छड़ोसा में घौली पर है जे। कटक से २० मील दक्षिण दे भौर पॉचचों 
चिल्‍्क मील के निकद जागढ़ यर दें जो आधुर्नेक गंज़म 
भगर से १८ मीछ उत्तर-पश्चिम की ओर है। 
ये चोदद्दों खूचनाएं मारतवप फे इतिहास के प्रत्येक जानने 
धाछे के छिये दइतती उपयोगी हूँ क्वि हम यहां पर डनका पूरा 
अनुवाद देना आवद्यक समझते हैं । पहिल पदिछ उनफा घश्॒वाद 
ज्ञम्स प्रिन्लेष सादर ने किया था और उनके उपरान्त थिटसन, 
अनेफ, लेसन, कने ओर सेनाईे साइवयो'ने इस अनुवाद को 
संशोधित फिया है। सेनाटे साइब फा भनुघाद सबसे मथीन है 


प्यन्द्रग हे किक 
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ओर उन्हीं फे भाधार पर दम निम्न लिखित भअशुवाद्‌ देते हैं। यह 
लिखना फदायित छावश्यर नहीं है कि इन खूचनाओों में मशोफ 


अपने फो पियद्सी फद्दता दै-- 
सूचना १। 


« यद्द खूचना देवताओं फे प्यार राजा पियद्सी फी आशा से 
शखुद्वाई गई दे । यद्दां इस पृथ्यी पर फोई किसी जीवधारी जन्‍्तु 
फा घलिदान अथवा भोजन फे लिये न मारे । राजा पियद्सी पेस 
माजन मे बहुत से पाप देखता दे । पदिले ऐसे भोजन फी शाज्ञा 
थी ओर देवताशों के प्रिय राजा पियद्सी फे रसोई घर में तथा 
देवताओं कफ प्रिय रा पियदसी के सोजन के किये प्रत्तेदित 
इजारों जीघ माए जाते थे । जिस समय यद्द सुचना खेोदी जा रही 
है उस समय उसके भेजन फे लिये फेबल तीन जीव प्रथौत्‌ दो 
पक्षी और एक दरिन मारे जाते है और उन में से दरिन नित्य 
री ग्पएए झाप(। सवष्यित में ये तन ऊीच की नई गए जएयरे 


सूचना २। 


देखतापों के प्रिय राजा पियद्सी के राज्य में सर्वेच और 
सोमा प्रदेश में रहने चाली जातियों यथा चोल, पंडय, सत्यपुत्र भौर 
फेरलपुन्न फे राज्यों मं तम्बपत्ना तक, यूनानियों के राजा एण्टिभोफस 
और उसके आसपास के राजाओं के राज्य में सर्वत्र देघताओं 
सके भिय राजा पियदसी ने दो प्रकार फी भौपाबियो के दिये जाने का 
अवन्ध फिया है अथोत मनुष्यों के लिये भौषधि प्ौर पश्चुभों फे 
लिये कोपधि । जद्दा कहीं मलुष्यों और पशुओं के लिये छामदायक 
पौधे नहीं होते बहां थे छे जाकर लगाए गए हैं और खवेलाधा रण 
के मागों में मनुष्यों जोरपश्ुओं के लिये कुए खोदवाएँ गए हैँ । 

सूचना ३। 

देचताओं के प्रिय राजा पियद्सी ने इस भांति फटद्दा। सपने 
राज्याभिषेक के बारदवे” बपे में मेने इस पंकार आक्षाए दीं । मेरे 
सम्द में सर्वत्न घम्मैथुत, राज और नगरें फे राज्याधिफारी 


च्ड्ते यौद्ध काल [के 
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पाँच यपे में एफ घार एफ सभा ( गछुसम्यान ) में एकन्रित हों 
और अपने करतेब्य फे भनुसार इस प्रकार भम्म की शिक्ताएं दें 
«अपने पिता, माता, मित्रा, सगियों और सम्पन्धियों की धमेयुत 
सेवा फरना प्च्छा और उचित है, ध्राष्टणों और श्रामतों फो भिक्षा 
धेना, ध्राणियों के जीवन फा सत्फकार करना और अपव्यय तथा कु 
घचन से यचना अच्छा और उचित है। तब राज्लुफ भस्मयुर्तो 
को मन और पाक्य से विस्तार पूर्वेफ शिक्षा देगा 


सूचना 8१॥ 


प्राचीन समय में करे से च'रों तक ज्ीचों का ग्रथ, पश्ुमभों पर 
सिर्दूयता, सम्पन्थियों के सत्काए का शभाव और प्राह्मर्णों और 
आमने वे सत्कार का अमाच चला माया है परन्तु माज़ राजा पिय- 
दूसी ने जो कि देवताओं फा प्रिय और घम्र फाज में बढ़ा भक्त है 
ढिंढोरा पिदया फर और णछ्याब लशकर दाथी मशार और स्वर्गीय 
चस्तुओं फो अपनी प्रजा को देखला कर धर्म को अगट किया। 
देवतामों के प्रिय राजा पियद्सी फो इन धम्मे थिक्षाओं के 
अचार के लिये यन्‍्यचाद है कि आज जींवधारी पशुओं का सत्कार, 
उनके लिये दया, सम्बन्धियों प्राद्यणों ओर थामनों के लिये 
सत्कार, माता पिता की आज्ञा फा भक्ति के साथ पालन भीर: 
खुद्धों का आदर द्ोता द जैसा कि फई शताब्दियों तक नहीं 
रहा । शन्‍्य विपयो की नाई इस विपय में भी धम्मे का विचार 
किया गया है झौर देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी इसको 
यरायर प्रचलित रफ्खेगा | देवताओं के सिय राजा पियद्सी के 
शुष्न, पौन जोर परपीधच इस भम्मे के प्रचार फो सृष्टि के अन्त तफ 
रचित रक्‍सैंगे। धर्म और भल्वाई में इढ रद कर ये खोग चर्म 
की शिक्षा देंगे । फ्यांकि धर्म की शिक्षा देना स्व फाय्पाँसे 
उत्ए'्ट हैं और भछाई फे विन। कोई धम्म का फायये नहीं होता। 
धार्टिमक प्रेम का दृढ़ होगा और उसकी छएद्धि दोना चाछनीय ड्वै। 
इस उद्देदय से यद शिक्षालेख खुद्याया गया है कि थे छोग अपने 
को इस सर्वोष्य भाई के फार्य में छगायें औैए उसकी भबनाते 
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न दोने दे” । देवतावरं के मिय राजा पियद्सी ने इसप्को भपने 
७2 33 रू पु 
राज़गदी पर बैठने के यारद् वे पीछे खुदवाया है । 


सूचना ५ 


बेबताओ* का प्रिय राजा पियदसी इस भांति घोला । पुण्य 
करना कटित है और जो लोग पुण्य करते हैँ वे फठिन काय्ये 
फरतने है । मैंने स्वयं बहुत से पुण्य के कार्य किये हैं।और इसो[ 
भौति मेरे पुत्र, पौत्र ओर मेरी सथ से भन्तिम सनन्‍्तति कव्पान्त 
सक्ष पुण्य के फाय्ये करेगी। और जो इस काय्ये करने में चूकेगा 
चह पाप का भागी द्वोगा । पाप करना सदज्ञ दै। देखो प्राचीन 
समय में धम्मे का प्रधन्ध फरने घाले फरम्मंचारी ( भम्मे महासात्र ) 
नही” थे | परन्तु मैने अपने राज्यामियेक के १३ चें वर्ष में थम के 
प्रबन्ध करने वाले नियत किए है।। ये छोग सब सम्प्रदाय के 
छेगां से धम्मे के स्थापित करने और उन्नति करने के लिये और घस्मे- 
य्रुतेो की भलाई करने फे लिये मिलते है” । घे यथन,फस्वो ज,गानधा र, 
सोराष्ट्र, पेतेनिक, भौर सीमा प्रदेश की अन्‍य ( भपारान्त ) जातियो* 
के साथ मिलते है” | ये योधाओ* और प्राह्मणो" के साथ, गरीय 
अमीर और बद्धा” के साथ, उन की भलाई और खुस के लिये भौर 
सत्य धर्मफे भनुयाध्ियो * के सार्ग को सब विन्नो* से रहित करने के 
लियेमिलते है” । जो लोग बन्यनों * मे* हे उन्हे वे सुख देते है", और 
उनकी बाधाओं को दूर करके उन्हे” मुक्त करते दे“, क्‍योंकि 
उन्दे अपने कुडुम्व का पाछन करना पड़ता दे, वे धोखे का 
शिकार हुए हु और दृद्धा अचस्या ने उन्हें भा घेरा है। पाटलि- 
पुत्र तथा अन्य नगरों में थे मेरे भाई घदिनों और अन्य 
सम्बन्धियों फे घर में यत्न करते हैं। सर्वेत्र धम्मंमद्यामात्र छोग 
सच भम्मे के झदुयायियों, धम्मे में लगे हुए और धम्मे में ढढ़ लोगों 
भीर दान करने बालों के साथ, मिलते हैँ | इसी उद्देश्य से यदद 
खूचना खोदबाई गई है। 


सूचना ६ 


देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी इस प्रकार बोला । भाचीन 
रे 
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समय भें दए समय काये फरने और वियरण छुनते 
की देखो प्रणादों कमी नहीं घी । इसे मेने ही किया 
है| हर समय, खाने के समय, विश्राम के समय, शायतागाण 
में, एकान्त मे, झथवा याडिका में, सर्वत्र थे कर्म्मचारी लोग 
मेरे पास आते जाते हैं जिन्हें कि मेरी प्रजा के फाम फाज के 
विषय की सूचना का भार दिया गया है और में अपनी प्रजा के 
सम्बन्ध फी यातें उन के द्वारा फहला देताई । स्व मेरे 
मुख से कही दर शिक्षाओं फो मेरे घम्ममद्ामान्न छोग प्रजा 
से फंदेते डे । इस्त थ्रकार मे ने यद्द आज्ञा दी है कि जहाँ 
कहीं धर्म्मेपदिेशकों फी समाओं में मतभेद था झगड़ा दो 
छसकी खूचना भुझे सदा मिलनी चाहिये क्‍योंकि न्याय के प्रवन्ध 
में झितना उद्योग किया जाय थोड्य है + मेरा यह धर्म 
है कि में शिक्षा द्वारा छोगो। फी मलाई फरू । निरन्तर उद्योग 
आओर न्याय का उचित प्रधन्ध सवे स्ाथरण के द्वित की जड़ है और 
इससे साधिफ फलदायक कुछ नहीं दे । अतएब मेरे सब यत्नों फा 
पएफ यही उद्देशय गथोत्‌ से साधारण ले इस प्रकार उऋण 
द्ोना दे में यहों इस के नीचे उन्हें इतना सुखी रखता हूँ जितना 
कि मेरे किये दो सकता दे । थे मविष्यत में खग् में सुख पादें। 
' इसी उद्देइय से मैं ने यद्द सूचना यहां खुदबाई है कि चद यहुत 
समय तक यनगी रंडे झोर मेरे पुत्र पोत्र ओर पस्पीत्र मेरी नाई 
सच साथरण का डित कर | इस बड़े उद्दद्य फे छिये वहुत दा 
अधिफ उद्योग की अधदयकता है । 


सूचना ७ 


देवताओों के प्रिय राजा पियद्मी की यह घड़ी आमेलापा है. 
कि सथ स्थानों में सूथ ज्ातियां अपीड़ित संदे, चे सच समान 
रीति से इन्द्रियों। का दुमन करें और आत्मा फो पिच बनायें 
परन्तु मनुष्य अपनी सेखारी बातो में अधीर हैँ । इस ,कारण छोग 
जिन यबाता का मानते ६ उन के अजुंसार काय्य पूण शाति स्पे 


नद्दों करते आरण जो लोग यहुत सा दान नदी देते थे भी अपनी ० 
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इन्द्रियों फो दमन और थआत्मा फो पवित्र कर सकते हैं भौर अपनी 
क्‍्ति में छतृशता और सचाई६ रख सकते दें; मोर यद्दी अदा सनीय है । 


सूचना ८ 


प्राचीन समय में राजा लोग भहेर फेलने जाया करते थे, यहां 
इस भूमि फे नीचे ये गपने जी यदलाने फे लिये शिकार तथा झन्य 
प्रकार फे सेज् करते थे | मं,देवताओं फे. प्रिय राजा पियद्सी,ने अपने 
राज्याभिपेंक फे १० चर्षो के उपरान्त सत्य झान, फो प्राप्ष 
किया । अतएव मेरे जी बहतल्ानें के फारये ये ई अर्थात्‌ 
प्राक्मणों सौर आमनों से भेंट फरना और उनको दान देना, 
बद्धों से भेंट करना, हय बांदना, राज्य भें प्रजा से भेंट करना,उन्हें 
भाम्मिक शिक्षा देनी और घार्सम्मिक विषयों पर संस्मति देनी। इस 
भकार देवताओं फा सिय राज़: पियद्सी अपने मंत्तः फर्मो स्ते 
उत्पन्न हुए खुख् फो भोगता है। 


सूचना ९ 


देवताओं का प्रिय राज़ा पियद्सी इस्तर प्रकार बोला | छोग 
बीमारी में, पुत्र चा कन्या के वियाद में, पुत्र के जन्म पर, और यात्रा 
में जनि फे समय भिन्न २ प्रकार के विधान करते हैं.। इस झचसरों तथा , 
सेसेही भन्‍य अचसरों पश छोग भिन्न ९ विधान फरते हें । परन्तु ये 
असंण्य और भिन्न प्रकार के विधान जिन्हें कि अधिकांश खोग करते 
हैं, व्यथे ओर निरथक दें। परन्तु इन सब रीतियों को करने क्री चालू 
बहुत दिनों से चली आती है,यद्यपि उनका कोई फल नहीं दीता । परन्तु 
इस्त के विदद्ध धमे काय्य फरना चहुत दी अधिक यश की बात है । 
शुलामों कौर नोकरों पर यथोचित ध्यान रखना, और सम्बन्धियों 
तथा शिक्षक्नों का सत्कार करना प्रशसनीय है। जीवों पर दया और 
झादाणों तथा आमनों को दान देना प्रशंसनीय है| में इन तथा ऐल 
दी अन्‍य भव्वाई के कार्थ्यों को धम्में का्य्य का करना कहता हूं ! 
पिता वा पुत्र) भाई वा गुरू को कदना चादियें कि यही भ्रशंसनीय 
है गौर इसी फा साथन तव तक करना चाहिये ज़्व त ह कि उद्देश्य 
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आप न हो । यद्द फद्दा जाना है कि दान देना प्रशंसनीय दे, परन्तु 
फाई दान इतना मशसमीय नहीं दे जितया कि धम्मे का दास 
शअथाोंव भस्मे फी शिक्षा देनी ! इसलिये मिन्र, सम्यन्धी घा सभी 

* को यह सम्मति देनी चाहिये कि झुक २ अवस्याओं में यद्द 
फरना चाहदियेन्यद प्रशसनोय ऐ। इस में घिश्वास रखना चाद्विएफि 
ऐसे श्रांचरण खे स्व॒ग मिलता है जोर मनुष्य को उत्साद फे साथ 
उसे स्वगे फा भागे सफझ कर करना चादिये। 


सूचना १०। 


देवताभों का प्रिय राजा पियदसी इस के शतिरिक्त फिसी 
भकार के यशवा फीर्ति को पूर्ण नहीं समझता कि उसकी प्रज्ञा चरे 
मान में और भीतिष्यत में उस्त के भस्म को मान आर उसके 
धम्मे के फकाय्ये कौ । इसी यथ् और कीर्ति को परेवतामों 
का प्रिय राज़ा पियद्सी चाद्ृता हैं | दवताओं के प्रिय 
राजा पियद्सी के खब उद्योग आगामी जीवन में मिलनेयाले 
फ्लो भें लिए तथा जीवन मेरण से बचने क किये हैँ, क्‍योंकि 
जीच॑ने मरण दु थ॒ है। परन्तु इस फछ को प्राप्त करना छो थे भौर बड़ों 
दोनों दी के लिये फाठिन है,जब तक कि ये अपने फो सब वस्तुओं से 
अल्लम फरने छा इढ़ उद्योग न करें | विशेषत घड़े ल्लोगों फे लिये 
इसफा उद्योग फरना घड़ा कठिन है। 


सचना ३१३ ॥। 


देवतानोँ फे प्रिय राज़ा पियदसी ने इस प्रकार फहा। धम्म के 
दान, भम्मे की मित्रता, धस्मे की /मिक्षा, ओर भरम्मे के सम्यन्ध के 
समान कोई दान नहीं हे निश्चलिखित बातें फरनी चाहिप्ए अर्थात्‌ 
शुछामों और चोकरों पर यथोचित ध्यान रं॑खना माता भौर पिना की 
आज्षा पाक्षन करना,मित्रों, सगियो, सम्पन्चियों, धामने पीर आहणों 
की ओर उदार भाव सपना और प्राणियों के जीवन का सत्कार। 
पिता को पुत्र चा भाई, मित्र, सगी वा पड़ोसी को भी यही शिक्षा 
देनी चाहिये फि यद्द भसशनीय दे गौर इसे फ्रना चाद्दियें। इस, 








कै है 
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प्रकार यत्न फरने में उसे इस संसार में तथा थाने चाले जीचन 
में फल भाप्त होता है, घम्मे फे दान से अनन्त यश मिलता हे ॥ 


सूचना १२। 


देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी सब पन्य के लोगों फा, 
सनन्‍्यासियो गौर ग्रहस्यों दोनों ही फा सत्कार फरता है। बह उन्हें 
भिक्षा त्था अन्य प्रकार के दान देकर सन्‍्तुष्ठ करता है । परन्तु 
द्वेबताझों का प्रिय पेसे दान वा सत्कार फो उन के वास्तविक 
धघम्मे माचरणों फी उनन्‍्नाति के उद्योग के सामने कुछ नहीं समझता। 
यह सत्य है कि भिन्न २ पनन्‍थों में मिन्‍न २ प्रकार फे पुण्य समझे 
जाते हेँ। परन्तु उन सब का एकदी झाधार दे शोर चद आधार 
खुगीलता ओर सम्भापण में शान्ति का दोना है । इस कारण किसी 
को अपने पन्थ की बड़ी प्रसेशा झोर दूसरी फे पन्‍थ की निन्‍दा 
नहीं करनी चाहिये, किली को यद्द नहीं चाहिये कि दूसरों फो बिना 
कारण हलका समझें परन्तु यद्द चाहिये कि उन का सब्र शबसरों 
पर डाचत सत्कार करे। इस प्रकार यत्त फरने से मनुष्य 
दूसरों की सेवा फरते हुए भी झपने पन्‍थ फी उन्नति फर 
सकते दे । इसके विरुद्ध यत्न करने से मलुष्य अपने पन्‍थ फी 
स्था नदध्धा फरता आर दुसरख फ स्ताथ भा चुरा वयबहार करता 
ह। झार ज्ञा फाइ अपने प्न्थ म भाक्त वर्य्॒थने के कारण उस का 
उचष्तति के लिये उस्र की घशेसला गौर दुसरे पनन्‍थों की निन्‍्दा करता 
दे बद अपने पन्य में फेवल कुठार मारता है । इस लिये केघछ मेल 
ही प्रशसनीय दै, जिस से कि सव छोग पक दूसरे के मतों को सहन 
फरन आर सदन करने सम प्रम रखते हू । दचतागझा की (प्रेय को यह 
इच्छा दे कि सब पन्थ के लोगों को शिक्षा दी जाय झोर उनके 
सेद्धान्त छुछ हा । सब छागा के, चाह उन का मत कुछ भी 
फर्यो न हों, यह कद्दना चाहिये कि देवताओं का प्रिय घास्तविक 
भम्मांचरण की डन्माति ओर खथ पन्‍यथों में परस्पर सत्कार 
फी झअपेचा दान और घादरी विधानों को कम स्तमझता दहै। इसी 


उद्देश्य से थस्मे का भदन्‍्ध करने वाले फरम्मचारी, स्रियों के 
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जाने, भौर गुलाम बनाए जाने फे फारण देवताओं का प्रिय इस 
3 
का जाज हज़ार गुना अधिक यजुभव कर रदा हद । 


द्वेवताओं का प्रिय सच प्राणियों की रक्षा, जीवन के सत्फार, 
शान्ति, और दया के झाचरण का उत्सुक हृदय स्र अभिलापी है। 
इस्ती को पेंवताओं का प्रिय धर्म का घिजय फरना समभतता है। 
अपने राज्य तथा उसके सब सीमा प्रदेशों में, जिसफा विस्तार 
कई सो योजन दे, इन्हीं घमम के विजयी में देखताओं का प्रिय बड़ा 
असन्ष होता दे । उसके पड़ोसियों में यवर्नों फा राजा एण्टिन 
'ओकख, और प॒ण्टिश्रोकस के उपरान्त चार राऊा लोग मथौत, 
शेलेमी, पएणिय्गोनस, मेंगेस, और सिकन्द्र, दृश्षिण में तस्वपष्ती 
तदी त्तक चोल और पंडय छोग और हेनराज़ विस्मदसी भी, यूना- 
मियां और कम्बोज़ों में नामक भौर नाभपन्ति कछोग, भोज और 
पेतेनिक छोग, अन्ध और पुलिन्द छोग--सर्वंत्र लोग देवताओं के 
प्रिय की ध्वार्मिक शिक्षाओं के अनुकूल हैं। जहां कही देवताझों फे 
प्रिय के दूत भेजे गए चहाँ छोगो ने देवत्ों के प्रिय की ओर से 
किस धम्म के फत्तेव्यों की शिक्षा दी गई उसे खुना और उस धर्म 
तथा धार्मिक शिक्षारओं से सहमत हुए कौर सहमत होगे:***-***** 
इस प्रकार विजय चारो ओर फैलाई गई है! मुझे अत्यन्त आनन्द 
धाप्त,हुआ है,थम्से फे विजयों ले ऐसा सुख ही होता है। पर सच 
से यह दे कि यद्द आनन्द एक दूसरी बात है। देवताभो का प्रिय 
केवल उन फलों फो बहुत अधिक समझता है जो कि दूसरे जन्म 
में अबदय मिलेंगे | इस्ती उद्देश्य से यद घ/मिक दिलाऊेख खुदयाया 
गया हैं कि हमारे पुत्र और पोच्च यह न सोचे कि किस्री नवीन 
विजय फी फ्रावश्यकता दे, वे यद् न विचारें कि तलवार छें विज्ञय 
करना “विजय” कहलाते योग्य है, वे उन में नाश और कठोरता 
के अतिरिक्त कुछ न देखें, चे धम के विजय को छोड़ कर झौर 
किसी प्रकार की विज्ञय को सच्ची विजय न समझे । ऐसी, पिज्ञय 
का फल इस्र लोक में तथा परलेफ में दोता है | दे लोग फ्ेबल 
धर्म में असन्‍्न रहें, क्योकि उसीका फछ इस खोक और परलोक 
में द्ोता दे । 9) 
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सूचना १४ 


यह सूचना देवताओों के प्रिय राजा पियद्सी की योंदवाई हुए 
है। वह कुछ ता संक्षेप में कुछ साधाणण विम्वार की और इुखछ 
बहुत विस्तृत दे! घमी सबका एस दूसरे से सम्यन्ध नहीं दे फ्योकि 
मेरा राज्य बढ़ा दे औरमगे बहुत सी यातें ययोंदयाई हैं आर बहुत सी 
यातें अभी भार सोदबाऊगा । कुछ यातें दोहरा कर लिफी गई 
है क्योंकि म उन बातों पर विशेष जोर दिया चाहता हू। प्राति लिपि 
में दोष दो सकते दे, यह दो सकता दे कि फोई घाक्य फट गया। 
हो था बर्थ और फा भोर समझा जाध। यद सव सोदनेवाले फारीगर 
का फाम दे । 


ये जोक फी चौददों प्रासिद खचनाएँ दें जिनके द्वारा उसने 
(१) पशुओं फे वध का नियेध किया (२) मद्भ॒ष्यों मर पशुओं 
के लिये चिकित्सा फा प्रवन्ध किया (३) प्यचवें वर्ष एक धार्मिक 
डत्सब फिए जाने की झाशा दी, (४) धर्म की शोसा प्रगठ फी 
(५) धम्मेमद्वामात्रो और उपदेशकों को नियत किया, (६) 
सर्वसाधारण के म्रामाजिक और शूद सम्यन्धी जीवन के आचरणों 
की सुधार फे लिये आचार शिक्षक विभ्रत किए, (७) सव के 
किये घार्मिमिक अभ्रतिरोथ ध्रगठ किया (८) प्राचीन समय फे 
हिंसक फार्यो के रुथान पर भार्मिमक खुखों की क्‍भ्रशसा की, 
(६) धार्मिक शिक्षा और सदुपदेश देने फो मद्विमा लिखी 
(१० ) खत्य धर्म के प्रचार फरने की कीर्ति झोर सत्य धोरता की 
प्रशंसा की (१६९) सब घकार के दानोंमे चार्मिक शिक्षा के 
दान फो सर्वोत्तम कद्दा, (१२) सावेज़निक सम्मति के सम्मान 
और खचार के प्रमाव सम्बन्धी सिद्धान्तों पर अन्य घ्म के छोगों 
को अपने मत में लेने फी इच्छा धभगठ कवी (१३) कार्ेंग के विजय 
का उलछेख किया झौर उन पांच यूवानी राजाओं तथा भारतवर्ष के 
इाज्यों के नाम छिखे जहां कि घर्मापदेशक भेजे गए थे, और सन्त 
में ( १७ ) उपरोक्त शिलालेखों का सारांश दिया और सूचनाओं 
के सखोद्वाने फे विपय में कुछ चाफ्य लिखे।॥ 
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घेतिद्ासिक दृष्टि से दूसरी खूचना पड़े फाम की दै, फ्योंकि 
उसमें सिश्यिा के एण्टिओकस तथा हिन्दूराज्यों के नाम दिए हूँ । 
पाँचवीं सूचना में भी ऐले नाम हैं. और तेरदर्वी सूचना में फलिट्न 
फे घिज्य का उलेज दे जिससे फि बेगाल और उड़ीसा फा 
मगध गौर उत्तरी भारतवर्ष से घानिष्ट राज्यसम्बन्ध हुप्ता। 
इस्पी खूचना में पांच यूनानी राजाओं फे नाम दिए हैं और पद सूल 
22227 पक 22 2203 
पाठ, जिनमें फि ये नाम आए है, उद्धत किए जाने योग्य दे । 
“अन्तियोक नाम योन राज़, परम च तेन अन्तियोकेन चसुर 
राजनि, तुरमये नाम, अन्तिकिन नाम, मक नाम, अलिक- 
सनन्‍्दरे नाम !7 
ये पांचों नाम सीरिया के एण्टिओकस, हंजिप्द के टोलेमी, 
मेसेडन के एण्टिगोंनल, साइरीन के मगल, और पपिरस फे एलेकजा- 
ण्डर के दे । ये सब अशोष्ठ के समकालीन थे और अशोक ने उनके 
च 2 पु पु नी ०. 
साथ सन्धि फी थी कौर उनकी सम्मति से उनके देशों में बौद्ध 
धम्मे फे प्रचार फे लिये उपदेशक भेजे थे। इसी सूचना में भारत- 
घप तथा उसके भासतपास के उन राज्यों के नाम भी दिए हैं जहां 
इ्वसी प्रकार धर्मोपदेशक लोग भेज़े गए थे । 
उपसोेक्त चौददों खूचनापों के सिवाय, जोकि कानून या 
आचार भियमों की भांति प्रकाय्रित की गई थीं, अशोफ ने 
समय खमय पर अन्य सूचनाए भी खुदजाई थीं मौर उनमें से कुछ 
खुदे दुप्प लेख दम लोगों को मिले मी है 
चोली और जौगड़ (जो कटक के दक्षिण-पश्चिम में है) फी एक 
ब्यूचना में तोंसकी नगर के शासन के लिये दया से भरे हुए नियम 
लिफे हैं, सब प्रजामों के लिये घर्माचरण की शिक्षा दी है और 
भांचवें दप उस धार्मिक उत्सव को करने के लिये कहा है जिसका 
उल्छेष ऊपर आया दे । उसी सूचना में यह भी छिसा है. कि उज्ज्ञ- 
बिना और तक्षशीला में यद्द उत्सव भ्रांति तीसरे चर्च दोना चाहिए । 
<५ न्‍ 
भोली और जोगड़ में एक दूसरी सूचना भी भकाशित की गई 


दी जिसमें तोसली और समापा के शासन के नियम और सीमा- 
डरे 
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अदेश के फरम्मचारियों के छिये शिक्षा दे | दो सूचनाओं का 
सर्थाव एफ तो सदसराम ( यनारस के दक्षिण-पूरथ ) की, घौरे 
दूसरे रूपनाथ ( जयलपुर के उप्तर-पूरष ) फी स्तृचनाओं का अंत: 
चाद डाक्टर घुदलर सादव ने किया है। उनमें घार्ग्मिफ सत्योपदेश 
है प्वीर उनसे विदित दोता दि छि यह भार्मिमक सम्र[|ट २५दघर्माप- 
देशफों (चिदुथों) फो नियत फरके उन्दे चारों ओर भज्ञ चुफा था। 
घैयद ( दिल्ली फे दक्षिण-पश्चिम ) का शिलालेख मगध फे भर्माप- 
दशकों के लिये है मौर उसमें मशोक ने यौद्ध चैंफरव अथाति बुद, 
चम्मे झ्लौर संघर्मे गपना विध्वास प्रगट किया है। अशोक फी दूसरी 
रानी की एक धार्मिक सूचना इलाहाबाद में मिली है और भशोफ 
के त्तीन नये शिलालेफ मैसूर में मिले हैं । 
अथध दम गुफाओं के शिडाडढेसों का वर्णन फेरंगे 
निम्न लिजित ग्ुफामो के शिलालेख मिले हैं अर्थात्‌ गया के 
श६ मील उत्तर यरवर झौर नागाझुनी गुफ़ामों के, कठक के उत्तर 
खण्डागेरि की शुफाझों के, और मध्यप्रदेश में रामगढ़ की शुफालों फे 
शिलालेख | यरघर की गुफा्ों फे शिलालेख में लिखा छे कि इन 
शुफ्ताओं को अयोक ( पियदखी ) ने धार्मिक भिक्षुभों फो दिया था, 
पार नागाझुनी की ग़ुफाओ्ों में लिखा दे कि इन्दे आंशोक के 
डझत्तराभिकारी दृशरप ने दान किया था। खण्डगिरि और उदय- 
गिरि की गुफाओं में से अधिकांय कार्लिम (उड़ीसा) के राजाओं 
की दान फी हुए दें । 
कौर झन्त में हम छाटों पर खुदे हुए लेखो के विषय में छिखेगें.[ 
दिछी और इलाहाबाद की प्रासिद्ध छाटों ने सर बिखियम जेन्स के 
समय स्तं पुरातत्व चेत्तार्भो का ध्यान आकापत कया हू भार थे उन 
की चतुराई मे वट्टा छगाती रही दे । अन्त में उन्दें पदिले पद्दिछ 
प्रन्‍्सप सादब ने पढ़ा । दिल्ली की दोने लाद और इलाहाबाद 
की खाट के सिवाय, तिरहुत में छीरियों भें दो छाद और सूपाल 
में सांची में एक लाट दै । 
आयः सव छाटों में चेही छ सूचनाएं खुदी हुई हैं, एर दिल्ली में 
फीसरोज़शाद की छाट में दो सूचनाए झावथिक पाई गई हैं । 
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स्मरण रहे कि ये सूचनाएं झशोफ के राज्यामैपेफ के २७ ये शौण 
शप् थे चप में प्रकाशित पी गई थीं। उनमें इस सम्राट के राज- 
फीय घिपयें फा बहुत द्वी कम उछेस दे, पर उसने सवाचरण भोर 
भर्म की शिक्षार्गों तथा स्वेसलाभारण के दवित के लिये जो फाये 
किए ये उनके छूत्तानत से थे भरी हुई है । सक्षेप में, इस धार्मिक 
सपघ्राट ने (है) अपने भम सम्बन्धी फर्मचारियों फो उत्लादड 
ओर घार्मिक चिन्ता के साथ फाये फरने फा उपदेश किया दे, (२) 
दया, दान, सत्य, और पव्रिघता को धर्म कद्दा है, (३) गात्य 
परीक्षा करने मौर पाप से यचने के लिये जोर देकर उपदेश दिया 
दै, (४) छोगों को धार्मिक शि्ता देने का फाये रज्छु को को सौंपा *दे 
और जिन लोगें। को फांसी की <गज्ञा दो उनफे लिये तोन दिन प्की 
अधधि दी दे (५) भिन्न मिन्न प्रकार के पशुओं के बच फा निषेध 
फिया है (६) अपनी प्रजा पर अपना द्वित प्रगट किया दे कोर सथ 
पथ के छोगों के बौद्ध द्वाजाने फी गाश्या प्रयद की दे ( ७ ) यद 
आशा प्रगट की दे कि उसकी सूचनाएं तथा धर्मे।एदेश सख्तोग को 
सत्य पथ पर चलने फे लिये उच्चत फरेंगे ओर (८) अन्त में, भपने 
सर्ये साथारण के दवित फे फार्यो और छोगों की धर्म्मीक्नति फे 
डपायों फा पुनरुल्लेज किया दे मौर सदाचार फी शिक्षा द्वारा लोगों 
को अपने मत मे लाने फी झाशा दी है । इन आहठों सुचना ओं का निम्न 
किखित अजुवाद्‌ सिनारे साहव के अचुसार दिया जाता है -- 


सूचना १। 

देवताओं का प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार घोज्ला । अपने 
शाज्यागपिफ के र८ बे वें में मैंने यह खुचना खुदवाई मे । 
अम्मे में?मत्यन्त उत्लाह; कठोर निर्रक्षण; पूरी तरद्द आज्ञा पालन 
फरने और निरन्तर उद्योग फे विना मेरे छमेचारियों फो इस घोफ 
सथाक्षरलोक में खुख पाना कठिन है । पर मेरी शिक्षा को घन्व- 
घाद दे कि घमे फे लिये यद्द चिन्ता भौर उन्साह बढ़ रहा हे कौर 
दिन दिन बढ़ेगा । और मेरे उच्च अणी के, मध्यम भ्ेणी के तथा नीचे 
की झेणी के कम्मेचारी लोंग उसके अजुसार चलते हैं औौर छोगों: 
फो सत्य मागे चतछते हैं तथा उन्हें दर्षित रथते हैं । और इसी . 
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४ सीमाप्रदेश के कर्म्मेचारी (अन्त सद्दामात्र) भी कार्य 
करते हैँ । फ्योफि नियम यद है -- है 
धर्म से शासन, भर्म से कानून, धर्म से उन्‍्तावे ओर भम से रघ्ा । 


सूचना २॥ हु 
देखतामो/का प्रिय राजा पियद्सी इस्र प्रफाछएथोला | धर्म 
उच्तम है। पर यद्द पूछा जा सफता है फि यद्द धर्म क्या है? धर्म 
थोड़ी से थोड़ी घुराई और अधिक से अधिक भलाई करने में है। 
घद्द दया, दान, सत्य और पत्रित्र जीवन में है | दस लिये मेने 
मल्ुष्यों, चौपायों, पत्तियों भौर जलजन्तुओं के लिये सब प्रफार के 
दान दिए दें, मैंने उनके द्वित फे छिये यहत से फार्द करिए हैं, 
यहा तक कि उनऊे पीने के लिये जल का मौ घवन्ध किया है और 
वहुत से अन्य प्रशलनीय फार्य फिए हैं । इस्त ) तु मैं ते यह सूचना 
खुदयाई दे जिसमें छोग उसके अनुसार चले और सत्य पथ का 
प्रहए फरें धर यह बहुत फाठ तक स्थिर रहे । जो इसके मनुसार 
कार्य करेगा चद भला मौ र प्रशसनौय कार्य करेंगा। 
सूचना ३ | 
द्वेवताओं का प्रिय शाजा पियदर्सी इस चफार चोला। मलुप्य 
केचल अपने सच्छे फर्मो फो देखता दे और फटद्दता है कि मैं ने यह 
अच्छा कार्य किया । पर चद्द भ्पने बुरे कर्मो को नहीं देखता मौर 
यह नहीं फद्दता कि मेंने यद घुरा फाये किया, यद् पाप द्वे। यद्द सच है 
कि ऐसी जांच करना दुखदाई है परन्तु यह आवश्यक हे कि 
अपने मन में यद्द पश्ष किया जाय और यह कहा जाय कि पेसी 
बाते यथा दुष्टता, निरदेवता, कोध और अभिमान पाप है। सायघानी 
से अपनी परेक्षा फरते मोर कहते रहना आअयद्यक है कि में हर्पा 
को स्थान नहीं दूंगा और न दूसरों की निन्‍दा करझूगा। यह मेरे 
लिये यहां फलदायक होगा, यर्थीय में यद्द दूसरे जम्म में और भी 
लाभदायुक द्वोगा 


सूचना ४ । 
देशताओं का प्रिय यजा पियद्सा इस प्रकार बोला। सपने 
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राज्याभिषेफ के २६ थे घर में में ने यद् सूचना एुदघाई है ।र्म ने 
छासों निवासियों फे छ्षिये रज्जुफों को नियत किया है। मैंने 
रज्ज्ञुफों फो दण्ड देने का अधिफार झपने ने छाथ में रफ्पा दे जिस में 
दे पूरी दढ़ता और रचा के साथ झपना फाय्ये फरें और मेरे राज्य 
के छोगें फी भलाई और उन्नाति करें। थे उन्‍्माति और दुःख दोनों 
की बरायर जांच करते रहने हूँ और धम्मेयुर्तों के साथ वे मेरे राज्य 
के छोगों को शिश्वा देते है कि जिन से लोग सुख झोर भाविष्यत में 
मुक्ति प्राप्त तर सकें । रज्जुक ज्ोग मेरी आज्ञा पालन करते हैं 
पुरुष छोग भी मेरी इच्छा झौर आज्ञाओं फा पालन करते हैँ भोर 
अरे उपदेशों का प्रचार करते है. जिसमें रज्जुक लोग संतोषजनक 
काय्ये करें। जिस मांति कोई मनुष्य अपने बच्चे को किसी सचेत 
दाई को देकर निम्धन्त रदता है ओर सोचता है कि भेरा बच्चा 
सचेत दाई के पास है उसी भांति में ने भी अपनी प्रजा फे हित के 
लिये रज्ज्ञुक लोगों को नियत किया है । मोर जिसमें घे डढता और 
(एश्षा के साथ बिना किसी चिन्ता के अपना कार्य्ये करें, में नेउन 
फो आभमेसुक्त करने और दण्ड देने का अधिकार हवये अपने दाथ 
में रफण्ण हे | आमियुद करने सौर दराड देने में समान हॉऐ स्थे 
देखना चाहिए | इसीलये आज की तिथे से यह नियम किया 
ज्ञाता है, कि जिन फेदियों का न्याय दो गया ऐ और जिन्हें फॉसी 
देने की आज्ञा हुई दे उन के लिये तीन दिन की अचाध दी जाय । 
“उन को सूचना दी जायगी कि थे तीन दिन तक जीवित रहेंगे 
न इस से प्रघ्िफ सौर न इस से कम | इस प्रफार अपने जीवन पी 
सूचना पाकर थे अपने दूसरे जन्म के द्वित के लिये दान देंगे 
अथवा बत रखेंगे। मेरी इच्छा है कि बन्दीगूह में भी उन्हें भावि- 
ध्यत का निश्चय दिलाना चाहिए और मेरी यद्द उृढ़ अभिलापा हि 


फि में अम्मे के फार्यो फी उन्नति, इन्द्रियों के दमन और दान फा 
अचार देंखूं। 


सूचना ५। 


देघताओं का प्रिय राजा पियद्सी इस भफार बोला ! अपने 
शज़्याभिषेक के २६ बे के उपरान्त मेंने निश्न लिफित जीवों के 


२२ ] बौछ काल [के ४ 





मारे जाने फा निषेध फिया है अर्थात छुक, सारिका, अयन, चक्रबाक 
इस नन्दिमुस, गैरन, गलत, ( चमगीदड़ ) अम्यक पिछिफ; दाडे, 
झअनस्चिफ मछली, घेदवेयफ, गगा नदी के पुपुत, सकुज, फफत- 
सयक पममसस, सिमल, सदक, प्रोकविण्ड, फ्लखत, स्वेत फपोत; 
झाम कपोत औरुसव चोपाये जो कि किसी फाम में नहीं आते और 
खाए नहीं जाते । बफरी, गेड़ी गौर शकरी जब गामिन हों था दूध 
देती हो धघा जब तक उन के बच्चे छ महीने के न दो, न मारी जाय 
छोगो फे खाने के लिये मुर्मी को खिलाकर मोटी नहीं यनाना 
प्याहिए. | हीते हुए जानवरों फो नहीं जलाना चाहिए। जगल चार्दे 
प्रसावधानी से श्रथवा उस में रहनेवाले जानपरों फो मारने के 
लिए जलाए नहीं ज्ञायगे आनदरों फो दूसरे जीते हुए ज्ञानचर नहीं 
सिलाए जायगे । तौनों चतुमास्यों की पूर्णिमा को, पूर्णिमा के 
चन्द्रमा फा तिष्य नक्षत्र से ओर पुनर्वेछु नेत्र सर येग दोन पर, 
च्म्दमा के खोददवे भौर पन्द्धदवे दिया और पूर्णिमा के उपर 
चाले दिन आर साधारणत प्रत्यक उपोस्तथदिन में किसी को मछली 
मारनी था बेचनी नद्दीं चाहिए | भत्येक पक्ष की अष्टमी चतु्देशी 
अमावास्या और पूर्रथमा को सौर तिष्य पुनर्वेस्ु व्गैर तीनो चसुसास्यों 
की पूर्णिमा के दूसर दिन किसी को सांडू थकरा, भेड़े, सुभर वा फिसी 
डदसर चायये ।फये ऊान॑ चाके जानवरों को वाधिया नहीं फरना 
चवादिए । तिष्य पुनवसु कोर चतुमीस्यों की पूर्मिमाओं को औोश 
च्वात॒ुमास्या फी पूर्पिमामों के दूसरे दिन घोड़े वा बैल फो नद्दी 
दामना चादिए । सपने राज्यासिफेक फे २६ वें वर्ष में मे र८ वन्दियों 
का छोड़ दिया ८! 
सूचना ६ । 


देवनाओं का प्रिय राजा पियद्सी इस प्रकार घोला। अपने 
राज्यामिय्रेक के १३५ चथ पर मेने झपनी धजा के काम ओर छुस के 
ल्यि (पहिले पदिल) खुचनाए खुदवाई । में यद्द समझकर 
प्रसश्ष ह कि वे छोग इस से खाम उठावेंगे औौर धम्मे स॑ प्ेफ 
प्रकार में उच्चाति करेंगे और इस भातिे ये खूचनाए छोगों के छाभ | 
मर खुख का कारण दोगी । मेत पे उराय किए हैं जिनसे (कि. 
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मेरी प्रजा फे,--जो सुससे दूर रद्दती दे मौर जो मेरे निफट रदती 
है,--जोर मेरे सस्यन्धियों फे भा खुस्र घगे उन्नति जवश्य दोगी ॥ 
इसी फारण में अपने सब फर्मचारियों पर देखभाल रखता हू 
सथ पन्थ फे लोग मुझसे अनेफ प्रकार फे दान पाते हैं। परन्तु में 
उम फे 'भर्म परिवर्तन को सयसे अधिक आवश्यक समझता हूं । 
झैने यद खूचना अपने राज्याभिषेफ फे २८ वर्ष उपरान्त सोदवाई 
द्दैा 
सूचना ७। 


देवताओं फा प्रिय राजों पियद्सी इस प्रकार बोला । प्राचीन 
समय में जो राजा छोग राज्य फरते थे ये चाहते थे फि 
मलुष्य भस्म में उन्नति फरें। परन्तु उन फी इच्छाउसार मदु॒ष्यों 
ने धम्मे में उन्नाति नहीं फी । तथ देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी 
इस प्रकार बोल्य | मैंने सोचा क्षि भ्राचीचनी समय फे राजा छोग 
सह चाहते थे कि मजुष्य अस्मे में उक्तानि करें परन्तु उनकी इच्छा- 
ज्ञुसार मनुष्यों ने उन्नति नहीं फी अतःमैं किस प्रकार उन्दें सत्य पथ 
पर छा सफता हूं. । में अपनी इच्छाउुसार फिस प्रफार भम्में में 
उन फी उष्तनति फर सकता ह। तय देवताओं का प्रिय राज्ञा पिच्न- 
दसी इस पकार योछा।। मेने घम्मसम्वन्धी उपदेशों फो पषायित 
फरने और धार्म्मिक शिक्षा देने का निम्धय फिया जिसमें मनुष्य 
इन फो झुन कर सत्य पथ फा भ्रद्दण कर आर उन्नात कर। 


सूचना ८३ । 


मैंते थार्मिमिक शिक्षाओं फो भकाशित किया है और घर्मे 
के, विपय में अनेक उपदेश दिए हैँ जिसमें अप्म की रीज 
उन्नति हो | मैंने लोगों के लिये बहद्चुत से कमेचारी नियत 
किए दे डन में से धत्येक पा फी ओर अपना धम्मे करने में लगा 
इआ है जिसमें कि वे शिक्षा का अचार करें और भक्ाई की डच्चति 
कर । इस लिये & ने दजारों मनुष्य पर रज्जुक लोगों को नियत 
फिया है ओर यह आज्ञा दी है कि थे धम्मेयुतों को शित्ता दे 


देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी इस प्रकार बोछा ! केचल इसी 








४ ] चौछ काल [क४ 


बात के लिय में ने छाटों पर घस्मे सम्पन्धी जेख सोद्वाए है, मैने 
भम्ममदामात्नों फो नियत किया है और दूर दूर तक धर्म्मोपदेशों 
का अचार किया है | देवताशों फा प्रिय राजा पियदसी 
इस प्रफार योला । वड़ी सड़कों पर मेंने न्यप्रोध के इछ्छ लगवाए 
जिस में कि वे मनुष्यों और पशुभों को छाया दें, मेने शाम फे 
यगीचे छगवाए है, मैंगे माथे शाये फेल पर कुर्ष खुदवाप हैँ और 
अनेक स्थानों पर मनुष्य! और पशुओं फे झुघ के लिये भमेशाला 
यनवाई है | परन्तु मेरे लिये यथार्थ मम्रश्नता फी यात यद दे के 
पदिले फे राज़ा लोगों ने खथा मेने अनेक अच्छे फार्य्योँ से लोगों 
के छखुख का प्रयन्ध किया दे परन्तु लोगों फो घम्में के पथ पर 
चलाने फे एकमात्र उद्देदय से में झपने सथ कार्य करता हैं। 
देपतानों का प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार घोला, मैंने भर्म्म 
सद्ामात्रों को नियत किया दें जिसमें कि थे सब। प्रकार से धर्म 
के फायये में यत्न करें और सब पन्‍्य के लोगों_में, सन्‍्यासियों* 
और गुहस्थों में यत्न करें।पूर्जीरियों, त्द्वर्णों, सन्‍्यासियों, निम्नैन्यों 
ओऔर भिन्न मिन्‍न पन्‍थ के लोगों के दित कझाप्याने भी मेरे छदय 
में रद दे भौर उन सव लोगो में मेरे कम्मेचारी काय्ये कर रहे हैँ । 
महामीौत्र छोग सपने अपने समाज में काय्ये करते हैं मौर घम्मे 
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की झाशा पालन में, बुद्धों के लिये दया भाव रफने में, भाह्म्णों 
और थामनों का सत्कार झरने में, गशिय और दुखियों तथा नौफरों 
आर गशुलामों को आदर करने में, लोगों ने उन्नति फी है और 
उन्नति करैंगे। देवताझों का प्रिय राजा पियदर्सी इस प्रकार 
यौछा । मलुष्यां में धर्म्म का उन्नति दो प्रकार से हो सकती दे 
स्थिर नियमों के द्वारा अथवा उन लोगों में धम्मे फे विचारों को 
उत्तेजित फरने के छारा। इन दोनों। मार्गो में कठोर नियमों फा 
रखना ठीक नहीं है, फेचल छूदय के उत्तेजित करनेदी फा बस 
से अच्छा प्रभाद द्वोता है । ए॒ृढ़ नियम मेरी आाज्ञाएँ हैं यथा में 
विशेष पशुओं के यथ का निषेध फछू मथवा गौर फोई धार्मिमक 
नियम बनाऊँ जैसा कि मेंने किया भी है । परन्तु केवछ हृदय के 
विचारों के परियतन से दी ज़ीयों के ऊपर दया और प्राणियों फो 
वध न करने से बिचार में धम्मे की सच्ची उन्नति होती दे इसी 
उद्देश्य से मेंगे यह लेख श्रकाशित किया दै कि बद मेरे पुश्नों ओर 
पौतम्नों फे समय तक स्थिर रदे और जब तक सूर्य और चन्द्रमा 
| आल, 45.0 ब् 309. ०६ पं चल 

हैँ स्थिर रंदे ओर जिसमें थे मेरी शिक्षयओ फे अज्लुसार चर्लक। 
क्योंकि इस पथ पर चलने से मनुष्य यद्धां तथा परलोफ दोनों दी 
में सुखप्राप्त फरता दै। मैंने यह सूचना अपने राज्यासिपेक के २७ ये 
चरषखोदयांई दे | देवताओं का प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार 
योला । जहां कहां यह सूचना पत्थर फी लादों पर है चहां चह बहुत 
सतमय तक रिथिर रहे । 

यद्द खूचना बहुत समय तक स्थिर रही है ओर उस के उप- 

शन्‍्त के दो इज़ार वर्षो में मनुष्य जाति ने" दया और दान, सत्य 
कौर पवितत्रा, डपकार और भलाई” की उन्नति करने से 
जुड़ फर इस संसार ने फोर धम्मे नहीं पाया है । 
रि 
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अध्याय ३ 
भाषा और अक्षर | 


अशोक के शिलालेख इमनोगों के लिये इंसा फे पहिले तीसरी 
शताद्दी में उत्तरा भारतवर्ष की मापा आर अक्षरों फे जानने फे 
छिये अस्ूलय हैं । ये सूचनाएं निससन्देद उसी साधा में दे मिसफो 
कि अशोक फे खमय में लोग बोलते और समझते थे मार इन सूच- 
मां के ऐसी घोलियों में होन से जिनमें कि मारतवर्ष के मिंद्ष मिक्ष 
सागो में एक दूसरों से बहुत कम अन्तर है विदित होता दे कि 
इस बढ़े सम्राट ने अपने विस्तृत राज्य के जुदे ज्ुदे! भागों में अपने 
वियप्मों फो उसी घाली में प्रकाशित किया है को देश के डस भाग में 
चोकी जाती थी ॥ 


इन शिलालिणों मे पिदित द्वोता है कि उत्तरी भास्तवर्ष फी 
साषा हिमालय स॒ केफर सिंध्य पवत तक भौर सिन्धु से लेकर 
गया तक मुसप्यत एक द्वी थी। परन्तु इनमें वहुत थाड़े भेद ४ जिन 
सर कि धुरानत्ववेत्ताओं ने यद्द जाना है कि उस्र समय में त्तीन 
भकार का भाषाण बाला जाता थो ॥ जनरल फकानगहाम साहब इन्दहूँ 
पंजाबी था पश्चिमी भाषा, उल्लेनी था बीच के देश की भाषा और 
सागनी घा पूर्वी भाषा के नाम से पुकारते हू। 
पजाबी भाषा अन्य भाषाओं की अपश्वा खसूक्त सत चहुसन 
मिलती है। उसमें प्रियदर्शी धामन इत्यादि शब्दों! मे “<' शहत्त हैं, 
डस में सम्झत सशप भो रहते दूं झौर डस के रूप सस्क्रत के 
झूपें। स अधिक मिलते हैं । उल्लेनी भाषा में र और ब दोनों दोने है, 
चपरनन्‍्तु खांगंधो भाषा में र का लाप हो कर उस ह ध्यान पर 
सदा चोला जाता द॑ यथा राजा के स्थान पर लाज़ा दरग्थ 
फ स्थान पर ददालथ इत्यादि । 
इन तीनों मापाओं को एक मान कर पुरातत्यवेत्ता लोगों ने 
इस्तर भाषा को पाली समझा हे । प्रिन्लेप साहब कदते हैं कि यह 
सापा सस्दृत और पाली के बीच की दे । विल्सन साहयने चट्टान के 
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शिलालेख फे चार भिन्न गठा फी ध्यान पूर्व परीक्षा फी है मौर 
उन्हों ने झपनी सम्मति इस प्रकार लिखीददे “पद भापा स्वय एक 
प्रकार फी पाली हैं शोर उस में ह्धिकांश शब्दों के रूप आज़ कल 
फी पाछी व्याकरण फे रूपों के सदश हैं। परन्तु उन में बहुदें से 
भेद भी है जिनमें से कुछ तो उस भाषा फे संस्कृत के साथ 
वधिक सम्पन्ध दोने के कारण है और कुछ स्थानिकफ विशेषतामों 
के कारण जिखसे कि इस भसापा की और भी अनिश्चित दुशा 
विद्वेत दोती दै। ” ५ 
धर हल ५०4 २८ 
लेसन स्ताहय बविद्सन साहय से इस घात्त में सहमत थे कि 
अशोक के गिललेखों फी भाषा पाली है भौर थे यह भी फद्दते हैँ 
कि पाडी सरूकृत फी सच से वडी चेदी है अथोद् उच्तरी भारतवफे 
में संस्कृत भाषा की बोल चार फा व्यवहार उठ जाते फे उपरान्त 
यह सब से प्राचीन भाषा है । म्योर साहब इन शिलालेसों की 
आाषा को उन बौद्धश्नन्थों से मिलान करके जो कि लक्स्‍ा में ईसा के 
पहिले तीसरी शताब्दी में भेजे गए थे, इस मत फी पुष्टि करते है 
और यद्द प्रमाणित करते हूँ कि वें प्रायः एक ही भापा शर्थात्‌ 
पालीमाधा में हैं। बनंफ और लेसन साहब अपने “घुसे सर छ एल! 
ब्लेस में लिखते हैं कि पाली भाषा “खेस्कत की बिदाई की सीढ़ी 
के पोदेले फदम पर हे झौर बह उन भाषाओं भे॑ सबस्ते पद्िली दे 
जिन्‍्हों ने कि इस पूणे और उपजाऊ भाषा को नए फर दिया ” | 
झत: यह काफी स्पष्ट और ठीक प्रमाण है जो कि भारतवर्ष फ्ले 
इतिदास जानने बाले के लिये अमूल्य है । हमलोग वैदिक काल की 
भापा फो जानते हई जो कि ऋग्वेद के सब से सादे भर ख़ुन्दर 
सूत्रों मे रक्षित है । दम लोग ऐेतिहासिक फाच्यकाल फी मापा भी 
जानते दें जो कि गय घाशझएणों और झाण््यफों में रक्षित हैँ। १०७०० 
ई० पू० के उपरान्त बोलने और लिखने की साधा में सेद यढ़ने रूगा। 
विद्वक्तापुणे सूत्र प्राचीन व्याकस्ण की सेस्क्तत में बनाए जाते के 
पर लोगों फे बोलने की माप और जिस भाषा में गौतम इस के 
पादैके छडीं;शताव्दी में शिक्ता देता था चद आधिफ सीधी शोर चंचल 
थी। चह भाषा क्या थी यद्द हमें अशोक फी सूचनाओं से बिद्दित 
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झोता है क्योंकि इंसा के ४७७ बपे पहिले से जय कि गौतम फ्री 
सत्यु डुई उसके २६० चपे पहिल्रे तक जब कि अग्योक राज्य 
फरज़ा था, बोलने की भाषा में बडुन मधिक अन्तर नदी हो सकता । 
अतपएव तीसरे अथोत दार्शनिक फाल की भाषा पाली फा एक पूर्व 
रूप थी, हम उसे चादें जिस नाम स्>े (मागधी, इत्यादि ) पुकारे । 
ओर उत्तरों भारतवप में चोथे अथांत पोद फाक्ष में इसी भाषा के 
डभेश्न मिप्न रूप बोले जाते थे । 
पॉाँचवे अथोद पौराणिफ फाल में पाछी भाप में बहुत अधिफ 
स्पन्‍्तर दो गया और उससे एक दूसरा द्वी भाषा गथोत्‌ प्राकृत 
भाषा बन गई ज्ञा कि “इस फालझ कफ नाटओं में पाई जाती दै। 
चाली की मगपेत्ा प्राकृत के धा््दो। फे रूप में सस्कृत से बहुत 
अधिक भेद द्वोता है और इतिहास से भी यह घात दिदित है कि 
फाखिदास फी नायिफाओं के बोलने की भाषा अशोफ फ बोलने 
की भाषा से बहुत पीड़े के समय दी है। पौराणिक काल के समाप्त 
होने पर एक दूसरा परियत्तेन हुआ और ग्राकृत साधा और बिगड़. 
कर छउत्तरी मारतवप में ऊगभग एक दजार इंस्वी तक हिन्दी 
ही गई। 
इस प्रकार यह देखा जायगा कि ४००० यर्वों में उत्तरी भारत 
यथपे की दोलतने पही भाषा में बड़े बडे परियतेन हुए हे । वैदिक फाल 
में यह ऋस््गेद की सस्कृत थी ओऔरर पेनिदासिक काव्यफराल मर घढ 
श्राह्मणों पी सस्रत थी दाशोनिर और यौद कालों में बद पाली 
थी। पौराणिक काल में बद साएत थी, और दसदों शताब्दी में 
राजपूतों के उदय के समय मे यद दिन्दी रद्यो दे । 
शब हस भारतथर्द थी थोलने घी भाषा के विषय या छोड़ 
कार उस के घरों फे पिपय मे लिखेंगे। इस के विपय में बदुत 
कुछ लिया जा चुका हे ओर यदुत से फर्दितत अनुमान फिए जा 
चुके दे । 
द्वेयनागरी अचर, जिसमें कि भय सेम्टत ल्खिो जाती है, 
यदुत दी थोड़े समय के दे! सारतयप के सब मे प्राखीन हार 
जो कि झप तक मिले दे, अशोषा के ग्रिलादेसों के भश्चर हैं मो 





आर] भसापा ओर अच्चर । [२९ 





कि इंसा के पहिले तीसरी शताव्दी में छिसे गए थे । यदां पर यह 
फह देना आवश्यक है कि ये शिक्षालेख दो जुदे ज्ुदे अक्षरों में खुदे 
है, एफ तो माज फल फी अरबी ओर फारखसी को नाई दददिनी ओर 
के याँ। ओर पढ़े जाते है. कौर दुसरे आधुनिक देवनागरी कौर 
यूरपके अक्षरों फी ना याई ओर स्ल दहिनी भोर को । पदडि प्रकार 
के अक्षर केवल कपुदेगिरि के शिलालेय में तथा पारियेना फे यूनानी 
और स्पीरियन राजाओं के सिक्कों में पाए जाते हैं, कौर थे प्रियतो- 
पारी अथवा अशोक फे उत्तरी अक्षर कहें जाते हें। दुसरे ध्फार 
के यचर सशोक के और सब शिलालेयों मद भोर ये एण्डो-पाली 
यथा अशोफ फे दक्षिणी अक्षर फद्दलांत हैं । 


परियेनो पाकी अक्षर) की उत्पति भारतवर्ष से नहीं हुई और 
थे पश्चिमी सीमा प्रदेश को छोडकर भारतधर्ष में मौर कहीं प्रच- 
छित नहीं थे । टामस साहद का यद सिद्धान्त ठीक है कि उनकी 
उत्पसति किसी प्रकार भारतवर्ष में नहीं हुई झोर यद्द सपए दे कि 
यह फिनीशियन के समान फिसी अक्षर के आधार पर बने हैं। ईसा 
की पदहिल्ती शताव्दयी के उपरन्त उनका प्रचार उठ गया 


|! 


इस के विरुद्ध इण्डो-पाली झश्ष्रों का प्यार भारतवर्ष में 
कं थे उत्पत्ति सी हर 
सर्वत्र दी नहीं था बस्न्‌ उन की उत्पत्ति भी भाग्तवर्ष ही से हुई है । 
हि ही 0 «आप हु है 
दम पदिले कद चुके दे कि घद दहिनी ओर से बाई भोर को लिखे 
जाते ६ और देवनागरी तथा आज कल के भारतवपे में के अन्‍य 
(आप प्र 0 पर 

अक्षरों को उत्पत्ति उन्हीं अक्षरों से हुई है । टामस साहव फो यह 
०. 45 न हक ७५, हे; 

फहने में कुछ भी सन्देद नहीं है कि ये सध्षर यह्दी पर चनाए गए थे 
5 2 0 पथ है ४२ 

और यहीं उन को उक्नात्ति की णई थी और थे इस चण्णमाला की 
छउत्पाद्ि सारतचर्ष से बतछाने में चड़ा जोर देते हैं, फर्योक्ति बहुत 
से पुरातत्वचेता छोग इस्प अजुमान में मस्न हैं कि हिन्दुओं ने यूना- 

2 कक >अ 2 
नियो ओर फिनीशियन लोगों सर अपती चर्णेमाला छी है। 

जेनरल कर्लिंगदाम साहब टामस साहव के इस चिंचार को 

पुष् करते दे. कि इण्डो-पाली अश्यरों की उन्नति भारतवर्ष से हुई 

उन्हे, आकर 
४ दै। उन्देने साधारणतः अक्षरों की उत्पाति, झौर विश्वेषत, इष्डो- 
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पाछी अक्षरों की उत्पति के दिपय में ज्ञो कुछ लिया ६ बद ऐसा 
४ 5. हि कफ ३ 
सारगभित है कि दम उसे यहाँ उद्धत फरते में सफोच नहीं करते। 
हे 


६ मनुष्यों ने लिखने का ज्ञो पहिला उद्योग किया दोंगा 
उल में ज्ञिन घसतुओं फों ये लिखना चादसे थे ठीक उन्हीं का 
केनछ आकार उन्होंने बनाया दोगा। इस मबस्था! को दम सेक्सिको 
केचियों में पाते दे जिन में कि फेबल ऐसी घस्तुएँ लिखी है जो कि 
आँख से देखी जा सकती हे। इन चियों फी कियावट में प्राचीन 
इंजिपू के रोगों ने यद्द उन्नति की कि थे पूरे चित्र फे स्थान पर 
फेवल उस का झश लियने छूगे यथा मनुष्य के स्थान पर फेचल 
मनुप्य का सिर और पक्षी के स्थान पर केवर पक्षी का सिर 
इत्यादि | इस छेख प्रणाली भें फुछ चि्णों को उन घस्तुआं के 
मिक्ष रूप देकर उन्नति फी गई। प्रथात्‌ खियार धूतता फा खिन्द्य 
थनाया गया और वन्द्र क्तोध का चिन्ह । इन बिन्हों की और भी 
उच्नति करके दो हाथों में माला और ढाल लिख करवचे युद्ध को प्रगट 

फरने छगे, मनुष्य की दो टांगों फो छिख कर चलने फो धगट करने लगे 
और इसी प्रफार फरसे से सोदने को, आँख से देसने को इत्यएदि । 
परन्तु इन सन बातों से सी चिनों के द्वारा इस प्रकार घिचारें फो 
भ्गद करने फी रीति बहुत है परिमित थी- .अतएवं यह निम्।धय 
जान पड़ता दे कि बहुत ही प्राचीन समय में चित्रों के लिखने की 
सीति में इतनी उलझन और गझुविधा हुई होगी कि इंजिप्ट के 
पुजीरियों को अपने विचारों को क्‍्रगट करने के छिये कोई अधिक 
उत्तम शाति फी आपदयकता हुई | जो रीति उन्होंने निकाली चद्द 
चड़ी दी अच्छी थी। 
*झपने धहुत से चित्रों फे चिन्द्रों मं इंजिए के जोगों ने पत्येक 
छ लिये एफ छिशेष उच्चारण नियत किया जिसमे लिये पद्दिके एफ 
चित्र था यथा मुख (दय) के लिये उन्होंने र का उच्चारण दिया और 
द्वाथ (तू) के लिये उन्दें ने ल वियत किया।।* 
“छस्ता ही व्यवद्दार भारतवर्ष में मी जान पड़ता है और इसे 
हम अमी अशोक के समय के अश्वरों में दिखलाने का यरन कौपो 
जिन की में समझता टू कि मिन्न स्िन्न वस्तुओं फे चित्रों से उत्पात्ति 
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हुई है . .. मेरी यद सम्मति हे कि सारतबर्ये के अक्षरों फी उच्पातति 
भारतवपे से दी हुई दे जला फि इजिप्ट के चित्राक्षरों फा आधि- 
इबकार स्यय इंकिप्ट के लोगों ने किया हे में इसे स्वीकार फरता 
हे कि वहुत से अक्षरों फे लगभग चेसे द्वी रूप द जेसे कि इजिप्द 
के चिद्रास्यरों में उन्हीं वस्तु के लिये मिलते हैं, परन्तु उनब्दे 
उच्चारण बिल्कुल भिक्ष दें क्योंकि इन दोनों भाषाओं मे उन वस्तुओं 
के नाम जुदे जुदे अक्षरों से आरस्म द्वोते हे । 


“यथा दो पेर जो कि चलने में ुदे हो जाते हैं इंजिप्ट भ॑ चलने 
के चिन्ह ये और बेही रूप कम्पास की दोनों भुजासें। की नाई 
भारतवर्ष का ग अक्षर है जोकि सव संस्क्तत शब्दों में किसी भ्रकार 
फी गति या चलने को प्रगद करता है । परन्तु इसी आकार. पे 
इंज्ञिप्ड के अक्षर का उच्चारण स हे ।इसलिये में समझता ह 
कि यदि भारतसखासियों ले इस प्रक्षण को कहीं से लिया होता! तो 
मारतवपे में भी इस अक्षर का उद्यारण ग के रुथान पर स होना 

- चाहिए था। और चास्तव में यही वात अकेडियन अक्षरों में हुई 
जब कि उन्होंने एसीरियन स्थेगा के झध्तरों को छिया ।” 

जनक कर्निंगहाम सादच पा ऋकुमान हे कि इण्डो-पाली के ख 

अक्षर की उत्पक्ति भारतयर्थ की कुदारी से (खन- खोदना). य की 
उत्पत्ति यच से, द की उत्पत्ति दाँत (इनन्‍्त) से, थ की बन॒प से, प 
फी दाथ (पॉणी) से, म की सुख से, घ फी वीएाँ से, न की नाक 
(नॉंस) मे, र की स्स्सी (रजत) से, ह की दाथ (हस्त) से, ऊ फी 
हल (छड़) वा महुप्य के किसी अड्ग से, शा की कान (श्रवण) 
से हुई है। 


प्राचीन भारतवपे के अक्षर की इस प्रकार परीक्षा करने में 
भरने अशाक्र के समय अथातू २५० ६० पू७ के समय के रूपों को 
मिन्ष भिन्‍न चम्तुओं घा मनुष्य के अड्गो या चित्रों से मिलान 
किया ह झार मेर। इस परुक्षा का फल यह हुआ कि यह निश्चय 
दो गया कि बहुत से अक्षर अपने सरल रूपों में भी अपनी उत्पत्ति' 
चित्रों से होने के चढ़े भमाण रसते हैं। इन अक्षरों को ईज़िप्ट के 


'जत्तर से मित्नान करने से [चादेत छोता है कि उनमें से बहुत से 








हर ] बौद्ध काल [करे 





9 
पक ही घस्तु के प्राय, एफ से रूप | | परन्तु भारतवर्ष के रूपों का 
उच्चारण इंजिप्ट के झूपां के उच्चारण से पृणेतया मिक्न दे मिससे 
यद्द निश्चय जान पढ़ता है कि भारतबालियों ने यद्यापि इजिप्ट के 
गो की भांति इस विषय में काय्ये किया तथापि उन्दोंने इस 
कार्य्य को पूणतया रुपतन्न रीति से किया है और उन्होंने अपने 
शक्षरयों को इंजिप्ट फे लोगों से नहीं किया... 
अगय यदि मारतवालियों ने अपने अक्षर इंजिप्ट के लोगों से 
नहीं लिए हैँ तो वे भक्षर स्वय भारतवासियाँ के दी बनाए हुए 
हैं, क्योंकि मनन्‍य फोई ऐसे छोग नहीं थें ज्ञित से कि उन्होंने इन्हें 
अ्रदण किया दो । उनके सब से निकट फे छोग एरियना और 
फारम्स फे छाग थे जिनमें से परियना के लोग तो शेमिटिक प्मक्षर 
ब्यवद्वारए करते थे जिनकी उत्पत्ति फिनीशियन अ्क्तरों से हुईं दे । 
आऔर ऊो ददिनी मोर से बाई मोर को लिए जाते हैं, और फारस 
फे लोग एक चतिकाणरूपी अछरों का व्यवद्यार फरते हैंजों कि 
झुदी जुददी पाइयों से बने है और इनमें सारतवप के बक्षर्रो के घने 
रूपों स कुछ भी समानता नहींःँ हैं। 
हमने टामस साहब ओर जनरल फर्निंगद्याम साहब की सम्म* 
बतेया उद्धत का दें क्याक भारतयप के अच्चेरया काबपय म इन 
क्षोगों। से बढ़ कर भौर किसी ने प्रामाणिक सम्माति नहीं दी हैं। 
परन्तु दमारे पाठकों को इस गद्दन विपय पर अन्य बिद्धानों की 
खम्मति भी सुनने की इच्छा होगी । 
चेषर साहब का मत।दे कि दिनन्‍्दुओं ने अपनी वर्णगामाणा फिनी 
शिवन छोगें| से की परन्तु उन्दोंने अपने अच्चरों को इतना 
अधिक झुघारा लोस घढाया कि उनके अद्वरों फो हम स्थरय उन्हींफा 
यंग्राया हुआ कद सकते दें । मेक्समूछर साहब कफामत है कि 
पांचर्ची शग्ताब्दी से अधिक पहिले सारतवासियों में लिखने के अचर 
नहीं थे और उन छोंगों ने अपनी चर्णमाल्य पश्चिम के लोगों से 
अहदण की दे । परन्तु रयाघ साहय जिन्होंने धहुत समय तक यचेदों का 
अध्ययन किया थे अपना दल पिश्यास पभगट फरते हैं कि बदों की 
रिचाओं का इतना बड़ा सेश्रह केयछ फण्डाभ्न रप़ कर गाज तक 
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रक्षित नि रद्द सकता था । और इसलिये उनका विचार है कि 
सैदिक काल में लोग लिखना जानते ये | चुदत्तर साहब फा यद्द मत 
दै कि भारतवर्ष की चणेमाला जिसमें कि पांच स्लाज्ुुनासिक चरण 
और तीन ऊष्म वणे हैं प्राष्णों फे फाल के व्याकरणों में हीं 
अनी होगी। गोदडस्ट्रकर साहय का मत है कि जिस समय येद फी 
रिक्वापं बर्नी सस समय छोग लिखना जानसे थे और लेसन स्ाहय 
को सम्माते है कि इण्डो पाक्ती या ऋशेक के दत्तिणी अछ्रों की 
ऋरपक्ति पूर्णतया भारतथर्थ से हुई । 


॒ 
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अध्याय हे 


मगध के राजा । 


छान्‍्दोग्य उपनिषद (७, १, २) में नारद कहते है “महाशय 
मैं ऋग्वेद, यज्॒येंद, सामवेद, चौये अथर्वत घेंद, पांचवें इतिद्ास 
पुराण इस्पादि फो जानता हूं" पेतिह्ासिक काव्यकाल के अन्यों मन 
चेले ही पेले याकयों से विवित दाता है कि उस ध्राधीन समय में 
भी राजाप्तलों कौर उतके धर्यो का किसी प्रकार का इतिद्दास था 
लो कि इतिदास पुराण कइलाता था । यदि ये इतिहास हमें ब्राह्मण 
अन्यें में जो फुछ बियित होता मै उसके स्विवाय थे सो अब बंदुत 
काप इँसा फि उनफा लेप हो गया है। सम्मधत' ये इतिद्यास फेंघत 
झूथामी फथाओं फे छारा रक्तित रक्खे जाते थे और डन में सत्य 
शताब्दी भें परिवततन दोता जाता था झौर दृन्तकथाए मिन्ठती जाती 
थीं, यहाँ तक फि लगमग दो जार वर्ष फे उपरान्त उन्होंने इस 
कप वो भ्रदण फिया जिसमें कि छम उन्हें आज फाल फें पुराणों सें 
पाते हैं | कयोंफि पुराण जो माज फल चतेमान हैं ये पौराणिक 
कान में यनाए गए थे और सधघ से. उन में भारतवर्ष में मुखलमानों 
की पिज्ञय फे पीछे फई शताब्दियों तक बहुत से परिवर्नन, हुए 
हैं भौर उनमें यहुत सती बाते घढ़ाई गई दे । 
जय इन पुराणों फा सर ।विशियम जोन्स साधय तथा यूरप के 
सस्य यिद्धानों ने पदिले पद्दिष्त पता लगाया तो इस घड़ी आादा हुई 
कि उनसे मारतबपे$के प्राचीन इतिधदास की बहूत सी याते विदित 
दोगी। शतः यहत से पसिद्ध विद्दाल इस नई खोज में दत्त- 
सितक्त छुए और डाक्टर एच. घच. विह्सन साधय ने अद्भरेजी 
झातने घालों के लिये विष्णुपुराण फा भनुझाद किया “इस आशा से 
कि उससे मलुष्य जाति के इतिदास फे पुक अरधान प्रध्यात पी 
सपन्‍तोपदायफ चूर्ति हो सकेगी। * * 
पुराणों में फोद्स्मे के राज्यचंश को सूथ्यंघंश और कु फोगों 
दे पंत को चन्द्रधंदा फदा दे ६ चुराणों के दालुसार कुसपद्चात्ष युद्ध 


आ३।] संगध के राजा । - [३५ 
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होने के पदिल्ले सूययंंध के ६३ राजा भर चन्द्रवश फे ७५ राजा 
हो चुके थे । सन १३५० इ० पू० को इस युद्ध का समय मानकर 
जैसा कि हमने किया है, कोर प्रत्येक एज़ा छे शासन का झोसत 
समय? ५ चप मान लेने स्र यह जान पड़ेगा कि गाय्ये छोगों के गगा 
की घाटी में यसने और राज्य स्थापित फगने का समय १४०० ई ण्पू० 
नहीं है जला फि दमने माना दे चरन्‌ उसका समय कम स्त कम इस्त 
फे १००० घप पहिले हे। यह ज्ञान पड़ेगा कि भारतघप फे पुरातत्व 
चेत्ता थी को ऐतिदामिफ काव्य काल १४०० इं० पू० से लेकर १००० 
हूँ ० पू० तक स्थिर फरने के स्थान पर उन्हें हसका समय १५ 

शताब्दी और पद्दिले स्थिर करना चाहिए अथांत २२००० ४० पू० स्ते 

१००० ६० पू० तक। शौर प्यूंकि वदि ऋ काल पेनिहम्रक काव्यकाल 

के पहिले है म्रतपव उसका समत यद्वि दम डस्परके कौर प्हिले न 
स्थिर फरें तो कम से फम ३००० इं०पू० सत्र स्थिर करना जाहिए। 


हमेन इन बातों को यह दिखिलाने के लिये लिखा हैं कि सारत- 


शर्पीय इतिहास फे घथस दो स्काल का जो समय निश्चित किया 
जाता है घह फेंचल विचाराधीन है और आगे चछ कर शर्तिक 
आज से उनके ओर भी यढ़ाने फी आवश्यकता दी सकती दे जैग्रा 
फिदंजिप्ट भार चेदिडिया फे विषय में छुमा है। पुरागो म खुय्येदप्शी 
ओऔर चअन्‍न्द्रचंसी राजाओं की जो खूची द्वरी है फेवल उन्हीं पे 
आधार पर अझभा दम समय खाना डाचत नहा समझनलन परनन्‍्त 
फिर भी ये स्ुियाँ यढ़े काम की मोर बहुत कुछ निर्दे दा करने बाली 
है इनस्पे इस घात का स्मरण होता हे ्छभसारतवष म जानियों और 
शाज्य धशों फा उदय झोर अस्त केवल थोड़ी सी दाताध्दियों म दी नहीं 
हो सकता, परन्तु उनमें १००० चंद चा इस ले अधिक' समय लगा 
होगा भार घे हंभ, यद्द भी स्मरण दिलाती दूँ कि यदि हम मे 
चेद्िक क्वाल का पभारमस्म होंन। २००० ६० पू० से मान लिया दे तो 
यद अन्तिम ग्विद्धान्त नदी ६ और भागे चक्त कर साथिक सोज 
सफ्दाधत हम उसका समय ३००० इं० पूछ घा इससे भी पदिले 
हिपर फरमा घड़े 


अथ पुराणों की मराुची के घिपय में यद्ध फहना कद) 
पु चिन् 
भाषदइयफ दे कि दे 


उसमें छुपी राजाओं में हम को रामादण छे. 


डर ] बौद्ध काल । [क४ 








नायफ शम का नाम और घन्द्रवेशी राजाओं में मद्मामारत के 
नायक परच्चि पाण्डवों के नाम मिलते हैं । चन्द्रवेशी राजाओं 
में हमें अड़, बड़, फलिड्र, सखुम्म, और पुन्द्र के नाम मिलते हैं जो 
फि वास्तव में देशा के नाम अथाव क्रमात धूर्वा विद्दार, पूर्वी बज्ञल 
छड़ीसा, दिपरा शोर उत्तरो बंगाल के नाम हैं । कुरु छोगों के 
राज्ययय के वृत्तान्त में पूर्वी मारतवर्य के उपानिवेशित द्ोने के समय 
सी दनत कथाएँ भी मिल गई होगी । 
इस भ्रफार यह देखा ज़ायगा कि सूर्य्य सौर चन्दर्येशी राजा्ों 
के जो इतिहास पुराणों में दिए दें थे कुछ भश भें तो सत्य और 
कुछ अंश में दल्तकथा मात्र हैँ। इस सम्बन्ध में उचकी समानता सस्तार 
मे उन इतिहालों से फी जा सकती है जिन्हें कि यूरप के पुजेरियाँ 
मे मिडिल् एजेज में फई-शताब्दियों में लिखा है। भत्येक पुजेरी 
सृष्टि फे आारम्म से प्पना इतिद्वास स्‍भारम्म फरता था जैसा कि 
प्रत्येक पुराण सूय्य और चन्द्र पर्शो के श्यापित फरने घालों के 
स्तमय से"भारम्म दोता है, और पुराणों के थनाने धारकों की नाई 
इंसाई पुशेरी भी यहादियों फी पेतिहासिफ फथाभों मे 
झऊदिएत फथाएं और फीछुछ फी बातें मिल्ट देते थे और ट्रोजन स्टोगों 
के प्रिटेन देश फो पाने का छूत्तान्त और शांधर और सेलेण्ड के 
पधिप्य भ्ती दन्तफथाहझ्मों को सश्ची ऐतिहासिक घटनाझों के साथ 
मिछा देते थे । फिर भी प्रत्यक प्रसिद पुजेरी के इतिदासों 
में एक भय ऐसा है जोकि पेतिद्ासिक दृष्टि से अमृदय है। जब 
प्रन्धफार अपने सरमय फे निकट आता था तो घद्द अपना अपने देश 
झपने राजा और घपने यहां फे मठो फा प्रामाणिक बृत्तान्त छिस्तता 
थ्या। ओर इसी अभ्रकार मानों इस समानता फो समाप्त फरने के 
लिये, एम छोग पुराण की कथाओं के घन्त में मी कुछ न कुछ थात 
देसी पाति है जो कि धतिद्वास की दृष्टि मरे हमारे लिये भमृस्य हैं । 
दम फद चुफे दे कि जा पुराण क्षय घतंमान हैँ वे पौयाणिफ 
काल में भधाव पीद पाल फे समाप्त द्ोनें के डपरान्त ही संप्रहीत 
फिए गए था नए रूप में यनाए गए ये! और दारोनिफ तथा बाद 
कानों में मगघ पा राज्य भारतयपे को सक्षयता का कन्द्र था। इसी 
कारण पुराण में धर्म इस एफ राज्य क्र्याद मगध फे विषय में कुछ .. 


ऋआब३] सगध के राजा । [३७ 
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ददुसूदय पाते मिलती हें । दम इस राज्य के विषय से विष्णुपुराण 
की सूची ढझूत फरेंगे। 


५श्य मैं तुमले शदद॒द्रुथ की संताते फा घणेन करूँगा जोकि 
सगथ के (राजा) धोगे। इस देश में धद्दत से प्रबल राजा हुए हैँ 
जिनमें सघ से भसिद्ध जरासन्ध था। उसका पुत्र सददेव हू भा, 
उस्तका पुत्र सोमएपे दै, उलफा पुत्र छुतवत होगा, उसका पुत्र झयुत 
शुस्तद्दोगा,उसका पुत्रनिरमित्र दोगा, उसका पुत्र सुक्षत्र होगा,उसका 
पुत्र यृहंत्‌कम्मंत होगा, उसका पुत्र सनाजित होगा, उसका पुत्र 
इहुअयद्वागा,ढखका पुश्न विभ्र दहोगा,उसका पुत्र छुचि होगा, उलका 
पुत्न क्षेम्य दोगा, उसका पुन्न खुबनत दोगा, उसका पुघ्र भम्मे होगा, 
लसफा पुत्र छुभ्मम होगा, उसका पुत्र रृढ़सेन होगा, उलका पुत्र 
छुमाति दोगा, उसका पुत्र खुबल होगा, उसका पुत्र सुनीत द्वोगा, 
उसका पुत्र सत्यज़ित द्वोगा, उसका पुत्र विश्वज़ित दोगा, उसका पुत्र 
रिपुष्जय होगा।ये वारहदथ राजा हैं जोकि एक हजार वष तक राज्य 
करेंगे १" 

यद्यपि चायु पुराण, भागवत पुराण, और मत्स्य पुराण ने भी 
बिष्णु पुराण फी नांइ बारहद्थो फे छिये एक हज़ार चप का समय 
दिया है फिर भी हम इन पुराणों के सशोथन करन फा साहस फर्रेंगे 
और इन बाईसों राजाओं फे लिये कढिनता से ५०० घपे का समय 
देंगे | घास्तव मे विष्णु पुराण ने अपनों भ्रूल्त का संशोयन स्वय 
किया दे जैसा कि दम आगे चछकर दिखलावेंगे । 

“बदद्॒थ दशा के भन्तिम राजा रिपुझ्सडय का एक सुनीक नामक 
मंत्री होगा जोकि अपने सम्प्राद फो मार फर अपने पुत्र श्रधोतन को 
राजगदी पर बैठ/वेगा | उसका पुत्र पूछक, डलका पुत्र विशाखयूप, 
उसका पुत्र जनक, झोर उसका पुत्र नन्दिवर्धन होगा । प्रचात के 
सेश् के ये पांचों राजा एथ्दी पर १३८ घप कक राज्य फरेंगे। " 

“४ उसफे उपरान्त शिद्युनाग राजा होगा, उसका पुत्र फाफवर्ण 
होगा । उस्मक्ा पुत्र क्षेमधम्मेन्‌ होगा, उसका पुत्र क्षत्रोजस होगा, 

, इसका पुत्र बिप्नेसार होगा, उसका पुत्र अज्ञातशञ्ल होगा, उसफा 
अुभ दर्भेक होगा, उसका पुश्र उदयाश्व होगा, उसका पुत्र भी मारदि 


ईद ] बौद्ध काल ॥ [क ४ 
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यर्थत होगा, और उसका पुत्र मद्दानन्दिन दोगा। ये दसो शिश्वनागं 
राजा पृथ्वी पर ३६२ वर्ष तक राउय करैंगे।” 
यहाँ हम रुक जांयगे फ्योकि इस खूची में हमको एक वा दो नाम 
ऐसे मिले है जिनले कि हम परिचित हैं । वायु पुराण में विश्विसाए 
को विंबिसाए लिखा है और यह राजग्रद का चद्दी राजा है जिसके 
समय में गातम बुद्ध ने कॉपिलयस्तु में जन्म छिया था सौर उसका 
पुन्न अजातशब्न चही भप्रतापी राजा दे जिसके राज्य के झाठवें च्पे मं 
गोतम की फत्यु हुई | हमने बुद्ध की झत्यु का खमय ४७७ ई० पू० 
माना दे कोर यदि अजातशत्र के झाष समय नथा उसके चारा 
उत्तराभिकारियों के सालन के लिये पक्र सो वर्ष का समय दें तो 
मद्दानन्द का म्उृत्यु आर ाशशुदाग वश क समाप्त दाने का समग्र 
छग भग ३७० ई० घू3 दोता है । 
अब यादि दस विष्णुपुराण मे दिए हुएए राज्य चैश के समय को 
मान छें तो हृदद्गथ खरा के लिये १००० चषे, स्‍प्रद्मोतत वश के खिये १३८ 
घर्ष और शिद्वुनाग घथ फे क्विए ३६२ वे हूँ झर्थात्‌ कुर पाष्चालछ/ 
शुद्ध से लेकर शिशुनाग घु के पन्‍त तक टीक १५०० घ्ष इंतर्द |, 
अथया यों समझिए कि यदि शिश्ुनाग घश की समाप्ति ३७०६० पू४ 
भे समझो जाय तो कुरुपाह्चाल युद्ध फा खमय प्गमग १८७० इईं०* 
पू० होता दै । 
परन्तु विष्णु पुराण का यद्द सरमय निरूपण ठीक नहीं है और 
विष्णु पुराण के यंयोतिप ने इस भूछ को सशाधित कया है। फ्यी 
कि जिस अध्याय से दमने ऊपर क वाकयों को डद्धात किया है उसी 
अध्याय के अन्त में (खंड ४, भध्याया २४) यो लिखा हे ४परशीक्षित 
ज्ञन्म से नन्‍द फे राज्या मेक नक २०२५ घष हुए । जय सन्चादि के 
प्रथम दोना तार साकाश म ऊगत द्वू और उनके ठांक घाँचावबीच 
रात्रि के समप चन्द्रमा सम्बन्धी नक्षत्र पुक्ष दिलाई देता है 
तय सप्तर्ति इस नक्षप्रयुति में मसुष्यों के एक सोवय तक स्थिए 
रहता दे | परीक्षित के जन्म फे समय थे मधा नक्षत्र पर थे, जब 
सप्तर्यि पूर्वापाद़ में होंगे तब मनन्‍्द्र का राज्य भारम्त शोगा।" झथा 
से पूर्वापाद तफ दस नक्षय् द्वाते ६ भोर इसी पास्य यद्द जोड़ा 
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गया कि परीक्षित और नन्द्‌ फे बीच एक इजार वर्ष हुए।और 
यदि नन्‍द्‌ कफ राज्प फे झारम्स होने फा समय (अर्थात्‌ शिक्षुनाग चश 
के समाप्त द्वामे का समय) ३७० ई० पू० माना जाय तो परीक्षित ने 
चोद्दरयों शताब्दी के आारम्म भें जन्म लिया और कुर पाह्चाकक 
युद्धू छगभग १७४०० ड्ं० पू० मे छुआ । 
हमारे पाठक छोग पेखगे कि एमने इस अ्रंन्थ फे पद्दिके भाग मे 
प्स थुरू का जो समय निश्चित फिया है उसमें जोर इस समय में 
केयल डेढ शताब्दि से भी कम अन्तर दे । 
इस विरुद्ध यदि हम इन ज्योतिष लम्पन्‍्भी यासों फो छोड़ 
६ और घदद्॒थ, प्रयोत भौर सिशुनाग चेशों के ३७ राजाओं में से 
प्रत्येक के राज्य फाल का औसत २० घपे रकखें तो कुरु पाप्चाक 
युद्ध फा समय नन्‍द्‌ के ७७० चैंपे पादिले अथोते ११० ई०पू०में होता 
है मोर इस तिथि में भी दमारी निश्चित फी हुई तिथि से डेढ़ 
शताब्दी से कम का अन्तर द्ोता है । इसलिये दमने इस युद्ध का 
जी समय निए्िचित फिया दे घद् प्रायः ठीफ दे । 
डपसेक्त बातों से हम मगथ के राजाओं के समय की एफ 
झ्ुची पनाने का उद्योग फरेंगे। हम जानते दे कि मजातदाज्ल 
का राज्य ४८५३ ६० पू० में घारस्भ हुआ और उसके पिता बिंचिसार 
का राज्य ५३७ ह० पू० में प्रारम्भ हुआ, यदि हम बिंविसार के चार 
पूचेजों के लिये १०० वे का समय मान लें त्तो शिशुनाग चश ६३७ 
ईू० पू० में भारम्स हुमा । 
शिश्ुगाग घश के पहिले प्रधोत चंश फे पांच राजाओं ने राज्य 
किया और इन पाँचों राजाओं का खमय ठीक १३८ धर्ष कटद्दा गया 
है । इससे प्रत्येक राजा का औसत खमय २७ ये सर कुछ ऊपर 
द्वोता है जो कि चह्दत अधिक दै। परन्तु यद मान कर कि एक वा दो 
राजा ने पहुत अधिक समय तक राज्य किया छोगा, एम प्रधोत 
यहा का समय १३८ चये मान सकते हैं। 


घृहद्गथ चश के २२ राजाओं का राज्य समय १००० घर्च कहा गया 
_है । यदद एक हज़ार बे फेचल एक गोल सख्या दे और उसपर 


क 
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विदृवास नहीं करना चाहिए । इसके लिये ५०० घर का समय अधिक 
सम्भष दे अथवा इसे ४८७ घपे रखिए जिसमें २२ राजाओं फी 
संण्या से उसमें पूरा भाम लग सके। परन्तु इससे भी प्रत्येक राज्य 
फा औसत समय २२ घर होता है जो कि अधिक है। परन्तु ' यह 
समझ कर कि कदाजिद कुछ झनावइ्यक राजाओं का शासन कांल 
छोड़ दिया गया दो दम इस मौसत को मान सकते हैँ । 
इस दिसाय सेर हम निम्न लिखित सूची बनाते देँ । परन्तु चिंथि-* 

सार और झजातशत्रु के घेतिद्यासिक राज्य चेश अर्थात्‌ शिश्चुवाग 
घश के जोकि इंसा की पद्धिल सातव्वी शताब्दी में प्रारम्म होता है, 
पहिले के राजाओं का समय फहाँ तक ठीक दे, यद हमारे प्रस्पके 
पाठक फो रुपप निश्चित फरना चाहदहिए। 


बृहद्रथ वैदा * 
वि * हं० पू० ईं० पू० 
जरा संघ १२८० छझुल्ि *१०३६ . 
सहदेय (जो कि फूर पाशाल. क्षेम्य र्न्द्जा 
युद्ध के समय था ). १२५६ खुबत के 
सोमापि १५३७ धर्म ध्ज्ड्‌ 
घुतघत १२९५ खुभम ध्ध्टु 
अयुतयुस्र ११५३ दृढ़सेन ध्र्ध 
निरमित्र ११७१ झुमाति ६०७ 
खुक्षत्र ११४६ छल डपद 
पृ्ठत्‌ कम्मेन्‌ ११२७ . झुनीत डद२ 
सनजित ११०५ सत्यजित सड१ 
दाचुअय १०८३ पिश्वजिस्‌ द१ध 
विप्र १०६१ रिपुअय ७६७ से ७७५ शक 
प्रदोत चंदा 
प्रधोततन ७७५ जनक द्ध्रु 
पालक ७४७ नम्दिधधव इंइ४ से ६३७ तक 


दिशापयूप मु ९९ 
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शिश्ुनास चंद 


दे ० पू० डे ०्पून 
शिक्षुनाग ६३७ णजातशाच ड्प५ 
कराकर दर दर्मक ड५३ 
झ्मभम्मर धघृष्छ  उवयाश्य छ३२ 
झततोजस्र्‌ धर नम्दिधधन घर१ 
पिंविसार भ्र३७ महानन्दिन ३६० से ३७० तक 


अब दस पुनः घाफयों फो उद्घृत करेंगे। 


“परद्दानन्दिव्‌ फा पुत्र घद्ध जाते फी ऊी से होगा, उसका नाभ 
ननन्‍्द्‌ महापह्दा दोंगा फ्योक्ति घचद अत्यत छोभी धदोगा । दूसरे परशु- 
राम फी नाई वह ज्ञत्रिय जाति फा नाश फरने बाला द्वोगा, फ्योकि 
डस्तफे पीछे पृथ्वी के राज़ा लोग ( शुद्ध ) धागे | पद ख्मस्त पृथ्बी 
को एक रन्न फे नीचे लावेगा, उसके समूल्य दत्यादि आठ लड़के दागे 
जो कि महापद्म के पौछे राज्य फरेंगे और घह तथा उसफे पुत्र एक 
सो चपे तक राज्य फरेंगे। प्राह्मण कौटिल्य नौ नन्‍दों का नाश फरेगा।। 


डपरोक्त वाफयों भें हम नीच जाति फे राजाझों फे। ज्नत्रियों फी 
राज़गद्दी पर बेठते हुए और मगध फे इन रज़ाध््मों फा घल औौरः 
महत्व उत्तरी सारतचपे में बढ़ते हुए देखते हैं| हमें फेटिल्य भर्थीव 
ग्रासिद चाणक्य का भी उल्लेख मिलता है जिसने नन्‍्दय षदा से 
बदला लेने फी अतिजशा की थी (मुद्दाराध्षस नादक दे खो) मौर चस्पू- 
शुप्त को समगण की राज़गद्दी पर बेठाने में सद्दायता दी थी । नन्‍्दू 
और उसके झाठों पुत्रों फे लिये जो १०० ध्ष फा सममत्र दिया दे 
चह् केवल एफ गोंछ सख्या है भर उसे ठीक नहीं समझना 
चाहिए । यादि हम नन्‍द्‌ और उसफे झाठों पुत्रों के छिये ५० घर 
का समय नियत करें तो यह यहुत दे और इसस चन्द्र गुप्त के मगध 
के राज पाने का समय ३२० ई० पू० दोता दै। 


“ननन्‍्द चश के समाप्त होने पर मौय्ये घश का राज्य होगा 
क्योंकि फोडि्य चन्द्रगुप्त को राजगद्दी पर यैठावेगा, उसफा पुञ 
बिन्दुसार दोगा, उसका पुन्न अशोकवधेन होगा, उसफा पुत्र झुय- 

द्द 
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श्र होगा, उसका पुत्र दशरथ द्वोगा, उसका पुत्र संगत होगा, 
उसका पत्र भ्याछसुक होगा, उसका पत्र सोमअश्रस्तन दोगा, आर 
उस्तका उत्तराधकाराो इृहदय द्वोमा ॥ ये माय बच फे दस राजा ६ 
जोकि १३७ बच तक दस पृथ्चा पर राज्य करेंगे । 


विष्णु पुराण का ग्रन्थकनों यहां पर मशोक चथेन फा उल्लेख 

थे 
फरता दे परन्तु उसके राज्य में भम्मे के उस इदद परिवतेन का 
कुछ भी घृत्तानत नहीं लिखता, ज्ञो फि इस सेसार भर में एक 


अद्वितीय यात है | इस घाद्याण प्रन्यक्षार फे लिये ग्रुणो चाणक्य फे 
छाय्ये जिसने चम्द्वगुप्त को राज्य फपने मे सहायता दी थी उब्लेस 
करने योग्य हैं, परन्तु उस प्रतापी रशोफ के फाय्ये घणन फरने 
योग्य नदं। दे जिसने फक मसारतवचर्ष फा न्यूम यश झमार घम्म एएटा- 
आओक ओर मेसेडन से क्षेकर कन्या कुमारी झौर लट्ढा तफ फैला 
दिया था? भअरस्तु, जाने दीमश्लिए ! मौर्य चंश के लिये जो १३७ चर्षो 
झा समय दिया दे वह यदि मान दिया जाय तो मौंये घंदा की 
समाप्ति १८३ ६० पूछ में हुई । 


"इस्रफे उप्ान्त सट्ट घेश राज्य फरेगा क्‍योंकि ( सन्तिम 
मौय्ये राजा फा ) सेनापति पुष्पसिन्न अपने स्वामी फो मार कर 
राज्य ले लेगा।उसच्तफा पुत्र अग्निमित्र होगा, उसफा पच झुज्येघ 
द्वागा, इसका पुत्र आद्ृंफ द्वागा, उसका पुत्र पुलिन्दक होगा, 
खसका पुत्र घोपवरछु होगा, उसका पृत्र वल्ञमिथ होगा, उसका 
पुत्र सागवत छोगा, उसका पुत्र दे वभूति होगा ।ये सड़ धथ के 
दूस राजा हैं जो फि ११२ घपर तक राज्य करंगे। 


असखिद फाशलिदास ने इस्र घदा के दूसरे राज्ञा का नाम सपने 
प्रसिद नाटफ मसालविकारिन मित्र में अमर फर दिया है। परन्तु यदां 
भग्तिमित्र चिदिशां का राजा फहा गया है, मगध का नहीं | कौर 
डसके पिता पुष्पसिश् का सिंध नदी पर ययनों (वेक्ट्रिया थे 
यूयानी लोगों ) से युय फरने का यणन क्षिया गया है । इस थात 
में सम्भवतः कुछ सत्यता भी है, कयोंति सिफनदर के समय के पीछे 
आर्य के पांब्यमा सपमा सशद श मे यक््टरययन झार हिन्द स्टोगों स्त 
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निरन्तर युद्ध दोंता रहा और मगध को, जो कि भारतवर्ष फा सुख्य 
राज्य था, इन युद्यों में सम्मिलित होना पड़ता था । सद्ु येश के 
लिये जो ११२ धप का समय दिया है उसे माम छेने से इस घंश की 
समाप्ति ७१ इ० पू6 में निश्चित दोती दे । 





सड्भर धेश के भन्तिम राजा वेवभूति के कुक्मों में लिप दोने 
के फारण उसफा वास्ुद्य नामक फान्य मत्री उसे मार कर राज्य 
छीन लेगा | उसका पुत्र भूमिमित्र होगा । उप्तका पुत्र नारायण 
छोगा, उसका छुद्ाम्मन्‌ होगा । ये चारों फान्यायन ७४५ घर तक 
इस्स पृथ्वी पर राष्य फरेंगे । « 


शव हम इन धंधा के राज़ाप्मों फी तिथि विष्णु पुराण के भजु- 
सार निश्चित फरेंगे। 


ननन्‍्द्‌ चंश 
* ननन्‍्द्‌ गौर उसके झाठों पुन--३७० से ३९० तक, 
सीय्य वेद 
इ० पू9 धर ह० पू० 
प्यन्द्रगुप्त ३8२० सद्भत सक्ष्प 
चिन्दुसार २६१ साहिछुक र्ण्र्‌ 
शाध्योफ २६० सोॉमभमन १९७ 
छुयशास ररर बृदृद्गथ १८७ से १८३ तक 
दशरथ र्श्५ ४ 
सदड्' वेश 
पुष्प मित्र १८३ भलिन्दर्क॑ श्श्दद 
ब्यग्ति मित्र १७० चोषषस श्श्श्‌ 
झुज्येछ्ठ १२५६ चज्जामत्र १०७ 
चसामित्र श्डड सागचत छह 


जद्रफ १३७ देघमूति पर से ७९ तफ्‌ 
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हश प्र 


फनन्‍्व चेदा 
घाछवेद फान्य ७१ नारायण £. ७ दर 
सरूमि मिथ २६ छुशम्मतू , ३७ से२६ तफ 


इनमें से सनेफ राजामों का राज्य काल बहुत ही थोड़ा है।नि, 
राज्य देश धद्दघा पवृणने सौर सेनापति और मत्रियों का राज़ासा 
को मार फर स्वय राजा धो जाने से विदित दोता दे कि मगध फा 
प्रताप भव नहीं रद्दा था और भय निवलता मौर क्लीणता आरम्म दो 
गई शथी। जिस राज्य ने चन्द्रगुप्त शोए अशोफ के समय में सारे 
भारसघण्ष के लिये नियम निम्धित किए ये यद्ध अप निरयता की 
अब्तिम अदरुषा में था भोर घद् किसी ऐसे प्रबल आफमण फरने 
धाछे को स्वीफार करने फे लिये ठपार था जोकि उसफा राज्य 
चादता हो। ऐसे साक्रमण करने घाले दृक्षिण से आए वक्षिण में 
दाशंनिक फाल में दो घन का राज्य प्रथठ मार विय्यात दो गया 
था सौर भग्ध के पर सदोर में (ओकि एफ “धयल अ्वत्य” कहा 
गया है) संघ सगधथ को विजय किया भौर यहां ४५० वर्ष तक 
» शाज्य किया | विष्णु पुराण से मघ हम एक सूची मोर इद्धत 
करते हैं जिसमें फि इन अन्ध राहाओों के नाम दिए हूँ । 


« छान्‍्व झुशमन्‌ फो अनन्‍्ध जाति का एक सिप्रक नामी प्रवकत 
शूस्प मार डालेगा भोर स्वय राजा यन बैठेगा (और वह भन्ध 
आुल्प नशे रा रपथापित करने घपाषा होगा ) । डसया उत्तरापिकारी 
कसका माई कृष्ण होगा, डसफा पुत्र भीज़ातफर्णि दोगा, उसका 
पुत्र पूर्णापलड्ड दागा, डसफा पुत्र सातफार्प होगा, उसको पुत्र 
रूम्बोइर होगा, डसका पुत्र इधीजफ धोगा, उसफा पुत्र मेघदवाति 
होगा, इसफा पुत्र पदुमत दोगा, उसफा पुत्र मसिष्टकम्मद होगा, 
छल्लका पुत्र हाऊ द्वोगा, उसफा पुअ उश्लक हांगा, उसका पूतच 
प्रदिसेन दोगा, इस्तका पुत्र छुन्द्रसातकार्ण होगा, उसका पत्र 
अबेपरसातकर्णि होगा, उसका पृश्र शिवस्थाते होगा, इसका 
पुत्र गौतमीपुद्र होगा, उसफा पुत्र पुल्मित दोगा, उसका पुञ्र दिव 
शातकरर्थि दोगा, उसका पुत्र शिवस्कन्ध होगा, इसका पत्र थक 
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औओ होगा, उसका पुत्र विजय टोगा, उसका पुन्न चन्द्रश्नी होगा 
छसका पुत्र पुक्कामाचिस होगा। ये भ्रन्ध भ्ृत्य घेश फे त्तीस राजा 
धजदर धर्ष तफ राज्य करेंगे।” हु 
परन्तु डफ्रोक्त सूची में केवल १४ राजाओं के नाम हैँ पर 
विष्णु पुराण में और घायु पुराण तथा भागवत पुराणों में भी इस 
धंद्ा फे तोस राजा फद्दे गए हैँ।और यरि इस' बंध फा राज्य रद 
औ० पू० में आरम्भ छुआ तो उपरोक्त समय फे अठुसार उसकी 
श्वमाप्ति सन. ४३० ई में धुई । 
यदि दम इन ४५६ यों को उपरोक्त २७ राजाओं में बांद दे तो 
प्रत्येक राज्य के लिये १६ घर्पों का औसत समंय दोता दै जैसा 
फि दम नीचे दिखलाते दे 


सन्भ घेदा 

ईं० प्र० .. इंस्थी 

सिप्रक रद पुत्ततक श्प३ 
क्ष्ष्ण हर 5 प्रथिललेन श्ण्र 

इंस्वी श्ातफर्णि ३ र्र२१ . 

"सातकार्णि १ १५ ' सातका्ि ४ २४० 
पूर्णोत्सजर ३१ शिचश्वति २५९ 
स्तातकार्णि २ भ्र्० गौतमीपुश्र श्र्षद 
स्वम्जेद्‌ र शहद चुद्चिसत श्६ज 
इचोलफ च्द खातफाणि २ शरद 

मधाश्वाति १०७ शिवस्कन्ध इ३३५ 

पदुमत *.. शरद यशओगौतमीपुत्र २ ३५७ 

दरिएकस्मन | श४५. विज्ञय ३७३ 

हार श्द४ चन्द्रभी झ६२ 


इलोमार्चिस ४११ से ४३० तक 

परम्तु घिछानों ने गोौतमीदृत्र प्रथम से लेकर मौतमीपच 
दिधीय तक ४० राजाओं फी जो तिथियां शिवाक्षेसों से निश्चित 
की ई थे उपरोक्त तिथियें। से नहीं मिलती। यह कुछ निश्चय 
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फे साथ ज्ञाना गया है कि इन पाचों राज्यों ने छयभग १०० घर्ष 
तक राज्य किया भयोत्‌ ११३ ईंस्वो से २११ ईस्वी तक । 


यहां पर यद फहने की आवदयफता नहीं दे फि सन्ध्र राजाओं 
फा यत्र समय समय पर बदलता रह्ठा मौर हम आगे के भध्याय में 
दिखिलावेंगे कि सौसप्ट का देश इंसा की पद्धिली शताद्दी में इन 
के हाथ से चला गया था परन्तु उसे गौतमीपुत्र ने पुन जीता। 
पाचर्दी दाताद्दी में इस चंदा फा पतन हुआ झीर तय मगध फे राज 
फा अन्त दो गया क्योंकि अन्ध राज़ा्भों के पीछे सनेक विदेशी 
जातियों ने इख देश पर आक्रमण किया भर उसे नए और 
छिन्नभिश्न कर दिया। चिष्णु पुराण में क्षिल्ा दे कि सन्धों फे उप 
रान्त “भिन्न भिन्न जातिया राज्य करेंगी मर्थोत्त सात प्राभीर जाति के 
राजा, १० गधेामिक राजा, १६ शफ राजा, ८ यमन राजा, १४ तुपार 
राजा, १३ मुण्ड राजा और १६१ मात याजा इस प्रृष्यी फा राज्य 
करेंगे ।' 





अध्याय ४ 


काडमीर और गुजरात। 


पिछले भध्यायं में हमने भारतघपष फे फेवल मध्यदेश फे राज्य का 
घणेन फिया है। दम देख चुके हैँ कि श्सा के पाद्विल सातर्वी शताब्दी 
मेँ शिष्युताग के समय से लेकर भारतवप में प्रभान श्रधिकार 
मगध के राज्ञा फ़ा था । दम यदद भी देख चुफे हूँ कि फई राज्य- 
घेशों के नाण होने के उपरान्त यद्द प्रधान भधिफार मन्त्र पेश के 
हाथ्‌ लगाए जिन्दोंने कि इंस्प के पहिले पहिल्ती- शताब्दी से लेफर 
इंसा के उपरान्त पांचर्दी शताब्दी तक डसे रक्षित रक्णा | 


जप भन्‍्प्र लोगों का भारतवर्ष के मध्य मे॑ सबसे प्रधान 
झधिकार था उस समय पश्चिम के प्रान्तों में विदेशी लोगों फे 
चहुत भाकमण हुए और दम उनमें से कुछ का यहाँ घणन करेंगे । 


सिफ॑न्द्र फे लौट जाने के उपरान्त चन्द्रग्त ने सिन्ध नदी 
के प्रान्तों में यूतानी दाफिम सिल्यूकल को रा कर यूनानियों 
को भारतवर्ष स निकाल दिया। परन्तु घेफ्ट्रिया मे यूनानियों का 
प्रफ रुवतन्‍्त्र राज्य था खीर हिन्दुओं तथा बेक्ट्रिया फ यूनानियाँ. में 
फमा मन्नता मोर कभा शचहता फा व्यचद्दार दाता रहा। बेक्टिया 
मे यूनानी छोग सिक्के बनाने में यड़ तेज़ थे और उनके सिक्कों से 
एक सत्र तान ६० पू० तक उन के खब राज़ाझा की एक पूरी स्ची 
घनाई गई है| बहुभा इन राजाओं फा अधिकाएं लिन्ध के आगे तक 
एद़ जाता था झआर यह इनेन्धय है कि चाख हन्दुमा को सफ़्यता 
ओर शिवप पर उन की सक्यता का बड़ा अभाव पड़ा। बोरझों के 
खड़हरों में यूनानी ग्रेतरासी के फाम झोर हिन्दुओं के सिक्कों पर 
यूनानी लेख खुदे हुए मिलते ६ । 

ऊूगमग १२६ ईं० पू० में यूची तथा वन्य जानियों ने मध्य- 
एं्िया स हो फए फाुलड फो जीतता जोर सिनन्‍्य 


नदी तक सपना 
* सौथिफार जमाया और इन छोगें ने वेक्ट्रिया के रा 


ज्य का अन्त कर 
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दिया इसी जाति फ्रा एक राजा दविदक कावुछ्ठ में राज्य फरता 
था। ऐसा जान पड़ता है फि घद यद्दा से निफाला गया और दब 
उसने फाएमीर को घिजय फिया जहाँ कि उस्र फे उसराधिकार्क 
इुश्फ ओर फनिदुक ने इंसा के उपरान्त पदिली शादी में राज्य 
किया है | 


फनिष्फ बड़ा विजय फरने वाला था भार उसने मपता राज्य 
कायुच और यारक-्द से फेफर शागरे भौर गुजरात तफ फैलाया। 
झशथोक फे समय से क्वेकर अब तक सारतवर्ष में ऐसा फोई राजा 
नहीं हुमा था। छेनस्लाग लिखता है फि चीन फे प्रधीनसू्थ राजा 
लोग उसके पास मजुष्य वन्‍्धव स्वरूप भेजते थे झौर जिस शगर 
मंये मनुष्य रदते थे बद चीनपटि फद्दलाता था | फनिष्क भी एक 
फ्ट्य्योद्ध था, उसने उसरी योदों की एक बढ़ी सभा फी भौर आस 
पास के राज्य में बौद्ध धर्म फा प्रचार करने फ लिये ग्रुप्तदूत 
भेज्ञे । हम पहिले लिप चुके दे फि शफाव्द सचघत' फर्निष्क के 
शाज्यकाल से चला दे | डाफ्टर भोडेनघगं फदते हैँ. कि यद 
सथत्‌ कनिष्क के राज्यामिपफ के समय से गिना जाता है भौर 
यह याठ ठीफ जान पड़ती है | * 

फनिष्फ की झत्यु फे उपरान्त इसके पड़े राज्य के दुकड़े कुकड़े 
हो गए आओोए फाइमीर पदिष्त जेसा दलका राज्य घा पैसा दी 
फिर दो गया । इस राज्य का इतिदास राज़्तरगिणी नामक पुस्तक 
ईदियादे जिले कि फल्दहय पष्डित ने बनाया था जो ईप्लावपी 
यारद्यी दातानदी में डूसा है । दम यहा पर इस इतिधदास की कुछ 
अकोचना फरेंगे। 

इसमें कनिष्फ के पदहिझे के समय पी कोई मुख्य धरना नहों 
लिखी दे ॥ उसमें .लिपा दे कि फुसपाशआक शुरू के समय 
से केफरए कनिध्क के उत्तराधिफारी अभिमन्यु फे समय तक 
श्र८ढ घपों में ५२ राजाओं न राज्य पिया | इससे कुयपाश्राल 
युद्ध वा समय इंसा हे पद्धिक्के १२वीं दानाब्दी में निम्यत दाता 
है। उसमें यद मी खिला दे कि कनिष्क के पद्ििले तीसरा राहा 
अशोक दक कौद था और घद एफ सत्य भौर निप्फ्लक राजा, 
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था और उसने घितछ्ठा के तदों पर बहुत से स्तूप फ्तवाए” 
उस्तका उत्तराधिफारी जलोक एफ फट्टर हिन्दु था ओर उसने उन 
झैचों फो मगाया जोकि पाश्चिम से थड़ी सख्या में आ रहे थे। 
ये म्लेक्ष घेद्दी तूरानी लोग रदे दोगे जिन्दोंने कि इसके डपरान्त 
शीघ्र दी फाइमार फो विजय किया। जछाक फा उत्तराधिफारी 
छितीय दामोद्र हुमा ओर उसके उपरान्त घिदेशी छोग आए 
और “ उनके दीर्धराज्य में बौद्ध सन्‍्यासो लोग देश में सब से 
प्रयख सद्दे सौर यो धस्मे का प्रयाए दिना किसी दावा के 
छुआ। 


हम यहां फरनिष्फ से ले ऋर उज्ञयिनी के विक्रमादित्य फे, सम का- 

लीन मातृगुप्त फे समब्॒ तक ३९ राजाओं की नामावली देंगे। यादि 

हम कनिष्क के राज्यासिषेक का समय ७८ इंस्वी मारते और मातृग॒ुप्त 

फा समय ५५० इसी तो इन ३१ राजाओं का समय छ४छर चर 

धोता है जिखसे प्रत्यक राज्य का ओसत समय १५ चर होता है 
- ओर यह अखम्भव नहीं है । 


इंस्वी इंस्पो 
फानिष्क ऊफए क्ितिनन्व्‌ श्ध्ध्‌ 
अभिमन्यु १०० घखुनन्द ३१० 
शोनन्य्‌ ११५ नर २. ३२४५ 
विभीपण प्रधथम १३० अध्ष 8४० 
इन्द्रजील १४५ गोपादित्य ३५५ 
रायण १६० गोकण ३७० 
विसीपण छित्तीय १७४५ नरेन्‍्द्रादित्य 8 
नर १ १६० युधिष्ठिर छ०० 
सिद्ध २०५ प्रतापादित्य ध््श्भ्‌ 
उत्वलाज्ष २२० जलोक छ३० 
ह्रिण्याध्ष २३५ ताक्षिन छषपू 
सुकुछ २७० विज्ञय छदद० 
मिहिरकुछ श६५  जयेन्द्र ४ज५ 
'बक रु८० सन्थिमति घ६० 
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मेघगदन भ०ए५ और दिण्य का उत्तराधिशारती 
सप्सन ४२० मातृगुप्त टुझा 
द्रिण्द ४३० से ए५० तफ 


इनमें मे कुछ राज्यओं फा सप्निप्त घर्णन फरने थोग्य टै । फटा 
जाता दे कि नर प्रथम बोर फा बड़ा द्वेती या और उसने पढुस 
से वाद्धमठ जला ढाले और उन मर्ठों के ल्यि जे गाव थे उर्हें 
पाक्षणों को दे ठझाला। मुकुछ फे राज्य में स्लेचों ने एफ बार पुरा 
फापमार पर अपना शचिकार कर लिया पर उत्तराधिकारी 
मिश्रिकुस्र बड़ा विजयी था झौर फट्दा जाता रद कि उसन 
शपना राज्य करनाट और लका तक धढ़ाया। थद भी यीदों 
पा पड़ा तिरोधा था। शअतापादित्य के राज्य से एफ नया वश 
भारम्म होता दै। उसके पोते तन के समय में साली प्रश्न पर 
शम्रावचक कड़ा पाला भार जावे फे कारण फादमोर में बडा मफाल 
पढ़। । मेघायाइन बौद्ध ध्मौबलूस्यी जान पड़ता है । फहा 
जाता दे कि उसने लका तक विजय फिया और उसने 
अपने राज्य में तथा जिन जिन दश्यों की उसो जीता उन सदर 
देशों में पशुओं के पथ का निषेध किया। उसका रोनियों ने बहुत स 
घाद्ध मठ धनयाए। उस्कके उपरान्त उसका पुत्र श्रेएप्तन भौर 
उसके उपरान्त उसका पात्र हिण्य गद्दी पर वेठा ओर तय उल्च- 
यिनी फ विक्रमादित्य में जाक उस समय भारतचबप मे सत्र प्रयलछ 
था मातृशुप्त को काइमीर को गद्ठी पर बंठाया । 


फाइमीर फ इस सादक्षप्त वइत्तान्त स अब इम शुज्रात की आर 
भुकेंगे । हम पादिेले कद चुके दे फ्ि कनिष्क न अपना राज्य 
दाक्षिण में गुज़ रात त्क फेटाया आर सझुजरत में उसके अधीनस्य 
क्षदररत जाति के राजा राज्य करते रहे । परन्तु नदपान के उपरान्त 
ये राजा स्वतन्न दवा गरण० आर मसयध क अन्धभ लागों से ज्ञिनदे 
साधीन सौर दशा था अपनी स्वत जता स्थिर रफ़्सी | ये क्षोग 
* दाह राजा! वा स्त्रप राजा फहलाते दें और उनका चत्तान्त 
केयल उनके सिक्कों ओर छ्िलालेखों सर बिदेत दोता है 


आर 
बहुत विचार क उपरान्त यद्द विश्वित हुआ द्व किये स्पेग शव 


आर] काइमीर और गुजरात । [५१ 


आ! 











को व्यवद्यार करते थे और उनके सब सिक्कों मोर शिलाफेखो 
पर दाक सचत्‌ दिया है | परिथ्रमी और योग्य विद्वान भगवन लाल 
इन्द्रजीन ने इन धाह राजाओं को जिसफ्रम में रक्सा है उसके 
अछुसार नाचे एक सूची दी जाती है। उसमे दम प्रत्येक राजा के 
. छिये फेवल एक एक सिक्के को तिथि देंगे। 


सोराष्ट्र के शाह राजा । 
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इस राज्य वेश के जो बहुत से शिलालेख पश्चिमी " भारतवर्ष 


केमिक्तमेक्न स्थानों में पाए गए दूँ उनमें से दम यहां परकेवल एक 


५२] यौड काल [क४ 





फो लिखेंगे जो कि कदाचिव सब से पुराना दै मौर सिखसे हमारे 
पाठकों फो इस शिलालेखों का ठीक ठीक शान दो जायगा । निग्न 
लिखित शिलालेख जो कि नासिफ की शुफ्राओं में पाया गया 
नहपान फा है जो कि इपरेक्त स्वूची में पद्दिछा राजा दै। 

“सब सम्पन्न फो | यदद गुफा भौर ये छोटे तालाब गोंवर्थन 
में तिरदिम पर्व्तों पए दिनक के पुन्न राजा क्षद्ररत सन्नप नद्वपान 
के दामाद प्रिय उसवदात ने वचनवाए थे जिसने कि तीनलाख गऊ 
और सोना दान दिया झौर वारनासाय नदी पर सीदियां घनवाई, 
प्राह्णी और देवताओं फो सोलद्द ग्राम दिए, प्रतिवर्ष एक छाज 
आंह्मगो। फो भोजन फराया, पविन्न स्थान प्रमछ पर ब्राह्मणों फे 
दिल भाठ स्र्यों रख दीं, भर्कच्छ दसपुर ग्ोघ्रथन मोर सोस्प- 
राग में चतुष्कोण, शुद्ध ओर टिकने केश स्थान यनवापए, याडिका, 
तालाब और कूए यबनवाप्ए, श्वा, परादा, दमन, साथी, करविना 
भौर इृहस॒ष्शा नदियों को पार फरने के लिये उनमें डोंगियां छोड़चाई, 
भरशाला बनवाई, और पौसरा चछाने फे सिये स्थान दिए औरो 
विण्डित फाड़, गोबधन, खवर्णमुख, खोरपराग, रामतीथे, और 
नाम गोल प्राम के चरणों ओर परिशदों के वत्तीस नाणिगेरों के 
किये एक जार की जमा दी | इंदवर की आशा से में वर्षो फाल में 
दिरुध उष्तमभद्र फो छुड़ाने के लिये मालय को गया ॥ मालय 
रोग (दम बोरगों के शुद्ध के थाजों फा ) नाद खुनकर भाग गए 
और थे सब उत्तम भद्ग क्षत्रियों के अधीन बनाए भए। वहां से में 
वोक्षप्णी को गया और चहां पर पूजा कर के तीन इजाय गाय और 

एफ गाँव दाश्न दिया। 

नहपान का उपरोक्त खिलालेख जो कि मासफ की गशुफ्ाओँ में 

पाया गाया दे बड़े फाम का दे क्‍यों कि उसस्ने विदित होता है कि 
फाइमीर के बोद्ध राजाओं का शअंधीनस्थ एक साभारण राजा भी 
प्राद्मणों का सत्कार करने झौर उन्हें दानदेने में फैसाप्रसप्न दोताथा 
ओरसन इंस्वी 'के उपरास्त की श्ताब्दियों में हिन्दू धम्मे भौर बौद्ध 
अम्पे दोनों'दि साथलाथकिस मॉतिप्रचलछित थे | इनके साथ साथ 
प्रचलित होने में याधा फेंचक तद दी पढ़ती थी ज़ब कि कभी फभी 





अड४े] . काइसीर और गुजराव। 


[६ लय 2 
कोई बढ़ा फट्टर राजा गद्दी पर यैठता था । मिस 
और गांव दान देना, स्नान करने के छिपे घाद, हि सी 
मकान, घम्मशाल्रा, वादेका, तालाब और कूद बनयाना पः 
लिये छोगें। फो नदी के पार उत्तरने का प्रय तो 


3228 पर _ भनन्‍्ध करना है| 
और परिपदो फो दान देना, ये राजाप्री फे भार 


णि 


हज घरण) 
५३ > लय उचित 

के फाय्य समके जाते थे । जोर अन्त में इस शिलाेन _पेदारत] 

यह मी विदित दोता है फि छोरा््र त 


श्मफो 
पद भी द्द छोगा के श्मको 
लोगों की सचद्दायता फरने फे लिये मालव छोमो 


द्न्य्ां 
कक ९ पर साफ्र्मण अ 
शाह लोगो का सब से अद्भुत शिलालेख गिनौर 

एक पुल पर रुदा दे जो फि रुद्रदामन फा दाता के निकट 
पहिले पहिल जेम्स प्रिन्लेप साहय ने पढ़ा ध्य भौर झेमेफ दे।श्स 
इसके अधिक शुद्ध पाठ प्रकाशित हुए है | उपर डपरान्त 
राजाओं फी सूची सर पाठक छोग देखेंगे कि रुदटा) , हुए 
के उपरान्त तीसरा राजा था और उसने इंसा की ८०३ पदेपान 
फे बीच में राज्य फिया । इस शिलालेस मन नी शताऊ 
कि इसमें अशोफ झोर उसके दादा चन्द्रगुपन का यद्द है 
इसमें लिखा है कि यह पुराना पुछ नदी की याद से सह डेप है। 
भीये चेशी राजा चन्दसुप्त क प्रधान शिएपफार पुष्पशुष्ठ सो था, 
की मरणस्मत की “र उसके उपरान्त भशोक के यबन जा उस. 
ने । इसके उपरान्त उसे मद्ाक्षेत्र रुद्वदामन ने संचत । लुगाष्च 
( अथोत् सन १५० इंस्वी में ) बनवाया | इस दिजालेस रेस 
दामन ने यद भी शेखी दांकी है कि दक्षिण पथ के राज रद 
कर्शि को उसने कई वार हराकर उससे सान्यि कर छी। और सात- 
साराष्ट्र फर्क, तथा अन्य देशो को चिज्ञय फरने फा भी उछ्े जिसने 
या दे। रुद्वदामन के उपरोक्त सिल्लालेस से विदित हो कि- 
सोराष्ट्र के आाद राजा बहुधा प्रसिद्ध अन्ध राजाओं की ६ कि 
फरंने घाले होते थे । पराकसे 
इसके विरुद्ध नास्विक की एक 
चेश फा राजा मौतमीपुतर लिखता ह्चे 
अन्य देशों को विज्ञय फिया और 


शुफा के शिलालेख से 

कि उसने सोराह्टू फच्छ जन्ध 

ख्टरत के चश का नाश कर 
मु 


पड] बीछ काल । [कड़े 


जज 








दिया । यद छितीय गोतमीपुत्र था जिसने फि ईसा फी दूसरी 
शत्तार्दी के अन्त में राज्य किया दै। 

इम इन तीनों जातियों के आक्रमण और विजय का चर्णद 
कर चुके हूँ अर्थोत्त ईसा के पहिले दूसरी शतास्दी में वेक्ट्रिया के युना- 
निर्यो का, ईसा फे उपरान्त पद्दिली शताब्दी में सूची तथा झन्‍्य 
सूरानी ज्ञातियों का, ओर मनन्‍्त में उनके अधीनरुथ उन दाद 
राजाओं का, जिन्‍्दों ने तीन शताब्दियों तक सोराध्र में राज्य 
किया । इसके उपरान्त झोर जातियों के भी आक्रमण दुए पय्न्ठु 
उनका इतिहास में कुछ भी पता नहीं लगता । 

अन्त में ईसा की चौथी और पॉचवी इासताप्दियों में प्रसिद्ध 
इन छोग आए । ठोडियों के समान उनका बडा दल फ़ारस में फैल 
गया और यहां फे राजों वबदराम गोर को उसने भारतवर्ष में साश्रय 
केने के लिये विघश किया । उसने कन्नोज़ के राज़ा से सम्यन्ध फर 
लिया झौर उसकी कन्या से बिवाह किया। खम्मवतः यद्द राज- 
कुमारी, जिसने फारस के पति को स्वीकार किया, गुप्त बेस कीं- 
कन्या थी. क्यों कि इस समय कन्नोज में शुप्त घश के राज़ा राज्य 
फरते थे और थे भारतवर्ष में सब से प्रवछ थे । हम उनके विषय 
में अगले म्रध्याय में छिखेंगे। 








अध्याय ५ 
गृप्त वेशी राजा। 


५० चे हुए कि जेम्स प्रिन्लेप साहब ने भारतथ्ष के प्राचीन 
इतिहाख के अध्ययन फे लिये भारतवर्ष में जो ग्रिलालेख मिले दे 
छसे सच का कऋ्रमाउुसार प्रफाशन करने का आवश्यकता दग्याइ 
झौर उन्होंने यह भी सम्मति दी कि इस समभ्नह का नाम फार्पस 
इन्सकृप्रानस. इण्डिफेसरम्‌ रझ्खा जाय | 

इस प्रस्ताव के अनुसार जनरल सर एलेकजाण्डर फर्निंगहाम 
साहब ने सन१८७७ इंस्ती में इस ग्रन्थ फा पहिला माग प्रकाशित 
किया। उसमें अशोक के व शिलालेस् हैं जिनके विषय में हम इस 
पुस्तक के पहिले अध्याय में लिफ चुक हू । 

घम्पई के सिविछ सर्विस के फ्लीट स्यादव ने इस पुस्तक का 
तीसरा भाग सन्‌ १८८८ में प्रकाशित किया | उसमें श॒प्त राजा 
फे शिलालेप दें ओर डनकी तिथियों के चिपय में सार्तचर्च तथा 


यूरप मे गत ४० चर्षा से जो वादावंबाद हा रहा हैं उसका भी 
एफ इातिद्यास दया हू । 


इस पन्‍्ध का दुसरा भाग जिसमे कि छोराए के शाह राजाओं 
फा शिलछा छेस होगा अभी तक नहीं आरस्भ किया गर्या। में आशा 
फरता ह कि कोई योग्य विद्वान और अनुभवी पुरातत्ववेत्ता इस 
कार्य के लिये अब भी नियत किया ज्ञायगा और भारतवर्ष के 
शिल्वाछेप्ों फे इस्तर संग्रह को पूरा कर देगा जो कि भारतवर्ष के 
बौद्ध समय फे इत्तिदास के लिये इतने उपयोगी हैं । 


धम देस चुके हैं कि इन गुप्त राजाओं के समय फे थधिपय में 
भाय- ४० चर्पा लक चादविवाद होता रहा झौर वह्दत ले योग्य 
विद्वानों ने इस वाद्विवाद में भुपना खमय लगाया हैं । इस धादा 
घियाद के इातेहास छखने मे फ्लाट स्वाद्दवथ न अपने अमूरय ग्रन्य 
*के ३० पन्ने लगाए, दे । पर हुए का विपय है कि यह वादवियाद 
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अब समाप्त हो गया और जद जो निश्चय किया गया दे उसमें 
कोइ सन्देद्द नहीं रद गया हैं। ११ वीं दाता-शे में मतवेस्नी ने 
खा हद कि भुप्त सयत्‌ शक सपयत्‌ से २+छ४१ व पीछे का दे मथात्‌ 
वह सन्‌ ३०० इंस्वी से प्रासम्म होता हैँ । आधुनिक समय के सव 
एकत्रित प्रमाणों से यद्दध वात ठीक जान पड़ती हैं और झव दम 
शुप्त लोगों के सिक्कों मौं८ शिलालेलों की तिथियों को पढ़ सकते 
दे । केवल यद्द स्मरण रखना चादिद कि उनसे सदर इंस्पी जातनें 
के लिये हमे उनमे ३१६ घर्ष जोड़ने पढ़ेंगे। फ्लीट साहब, जो 
अपने परिभ्रमों की ओर कुछ पश्चपात फरने में क्षमा के योग्य है, 
कहते हैँ कि मन्दसोर के शिलालेख से ज़िख कि उन्हों ने प्राप्त 
किया दे, यद बादविवाद निश्चित द्वो जाता है । पिद्वान लोग 
झाय इस यात में सहमत हैं कि मन्द्सोर फा शिलालेख इस 
सिद्धान्त फो सम्मघत निश्चिस कर देता है । 

दम नीचे गुप्त राजाओं फी नामावलकी तथा उनके सिक्कों और 
शदिलालूखों फी तिथियों और उनके इंस्वी सन्‌ देते हैं-- 


दर. 


सिक्कों मौर शिलालेखों 


की तिथियाँ 
( मद्भाराज़ ) शुध्त घपरटोत्कच लूगमग ३००६० 
चन्द्रणप्त १ (था ब्रिक्रमादित्य ) 9... हेट०३० 
समुद्रगप्त « हा] ३४०६० 


च््द्गुम्त २ (वा शिक्रमादित्य) ८३८ ६३,६२५ ।४०२,४०७,४१२,४२४६० 
कुभारगुप्त (या मद्देन्द्रादित्य) ६६ ६८, १२६, १३०(४२५ ४१७ ४४८ छट९ हूं ० 


सझन्दगुप्त १३६,१३७ १३८, १४२ शृष४ /ट५५,४शद ४५७ ४६०६० 
१४५ १४६, १४८,१४६ धि६घ३,छ४६४,ए६५,२६७, 
| छ्द्ट 


डाहर बुदलर सरदव फा यह मत है कि शझृप्त सवस चरद्वगुस्त 
अ्रध्म पका स्थापित  बया टुझा द्दे ॥उस्तर उत्त राधफारा मसनुद्र गुम जन 
खआौयी शताब्दी छे दुसरे अद मांग मेँ राज्य किया। इटाडाबाद में 
इद्याप' थी स्वाट पर खुदा हुआ सेघ इस बढ़े राजा के अधिकार 
झऔर राज्य को यदहुस पदुछ विदित करता दे । 
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“ज्ञिसका प्रताप और बड़ा सौभाग्य इस से विदित होता है कि 
छसने कोशल के महेन्द्र को, व्याज्ध राज महाकानताए को, फेरल 
के मनन्‍्त राज फो। पिण्रपुर के मद्देन्द्र को, कोडुर के स्वामिद्स को, 
परण्डपछ के दमल फो, काजञ्ली के विष्णुगोप को, अवमुक्त फे 
नील राज को, चेंगी के हस्तियम्सेन को, पछवठफ के डप्मसेन को, 
देपराप्र्‌ के कुषेर को, कुणलपुर फे घनज़य फो और दक्षिण फे और 
सब राजामों को फेद्‌ फरफे फिर छोड़ दिया । 


४ जिसका धताप बहुत बड़ा था और उसकी वृद्धि रुद्रदेच, 
मेतऊ, नागदष्त, चन्द्रवस्मन, गणपत्तिमाग, नागसलेन, मच्युत, 
मम्द्न, बलवम्मन, तथा आय्योवते के अन्य चहुत से राजाओं 
पी क सकी लि 3 2 23 
फे जड़ ले यिनाश करने से हुई थी, जिसने जंगली देशों के सब 
राज़ार्मों को अपना नौकर घना लिया था। 


भज्ञिम राजा फो सीमा प्रदेश फे राजा छोंग भथांव्‌ समतत, 
देवाक, फामरूप, नेपाल, फतेपुर तथा पहन्यदेशों फे राजा, और 
मालध ऊोग, अज्जुनायन, योघेय, मादक, '्यभीर, फ्राज्ञुन, सनका- 
निक, कांक, फरपरिफ, तथा अन्य जातियाँ कर देकर और उसकी 
आशाझों का पाजन फरके पूरो त्तरद्द से मानती थीं | 


“पजसका सारे संसार में फेला डुसा शान्त झुपश बहुत से गिरे 
हुए राज्यवशों फो पुन स्थापित फरने से हुआ था जो अपने 
चाहु फी बडी प्रथलता से सारे ससार को याँथे हुए था और 
जिसे देवपुत्र, शाह, गाहनुलाहि, शफ, मुझे, सिंघल के छोंग तथा 
अन्य सथ दीपों के निवासी अपने फो चलिदान फी भाँति देफर, 
कुमारी स्त्रियों को उस्र की भेंट करके, गरुड़ चिन्द देकर; 
अपने राज्य फा सोस उम्पे दे कर, झ्लोर उस्तफी आशाओं फा पालन 
करके सत्कार के साथ उसकी सेपा करते थे |” 


यह एव शुप्त राजा फा भठफीला और फदाचित दुछ यढाया 

हुसा यान है। उस से हमे थिदित छोता है कि उसने काशी के 

राल, तथा दाक्षिणी भारतच्द फे लन्‍्य देशों फो जीता उसने आय्यो- 

घर अर्थात उसरी सारतवप के राजाओं फा नाश किया, समतन 
ष्ड 
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६ पूर्वोचगाल् ) फामझप ( व्यस्गम ) नेपप्ल तथा धन्य सीमा घरदेों 


से राजा और मालच, माटया, भोर घ्मीर इत्यादि जातियां उसके 
आशाओं रा पछन करती थीं प्र उस्रे वर देते थीं, सर पश्चि 
मी देश याद और दाहराद और रूफः के छोग भी उसके लिये 
मैट तोहफ तथा अपने देश फी छुन्दर कुमारी सित्याँ भेजते थे । 
इस दिलानलेय के अन्त में लिपा दे कि यह थड़ा राजा प्रतापी मद्दा 
राजा गुप्त फा परपीतन्र--''प्रतागा महाराज बघ्रढात्कर का 
पौच"--' श्तापी मदाराजाधिराज चन्द्र गुप्त फा पुत्र ““-महादेयी 
कुमार देवी स्तर उत्पन्न हुआ था” जा कि लिश्वावे वश की फस्या थीं 
समुद्र गरप्त क उपरान्त उसका पुश्रचन्द्रग॒प्त द्वितीय गद्दी पर बैठा 
और उसके शिलालेफो में सांची में एक छोटा शिलालस दे जिस 
याद्व सनन्‍्यात्यियों अयात्‌ फकाकनार चाट के पायच्र मद्याविद्यार कक 

आये सघ को पक गांव दान देने का उल्लेख है। एफ दूसरे स्थान 
पर भर्थ'त्‌ मधुरा में पफ शिलालेख पाया गया है. जिसमें चम्टगु 
ने अपनी माता फा नास दिया है श्र क्रपने फो 'मद्दादसी दृष्तः 
देधे से उत्पन्न दुमा” महाराजाधिराज समुद्रश॒प्त का धपृन्न कद्ा हें 
ध्चन्द्रगुप्त (द्वेत्तीय का उच्तराधकारा उसका पत्र कुमारपुन्न डु्मभा 
जिसका एफ शिलालैस सयुक्त प्रदेश में घिरूसड स्थान में पाया 
गया दे जिसमें दिः प्रथम्र गुप राजा से लेकर इस वश की पूरी 
चशाबली दी ह । और उसन अपने फो “प्रतापा मद्दाराजाधिराज 
चअन्द्रगुप्त का -मदादिवी हुच देवी स उत्पन्न” पुत्र कद्दा ह्वै। 

जिला इलाहाबाद म मनकुचर स्थान में ठाकुर मगधन व्यूल 
इन्द्रजी ने सन्‌ १८७० इंस्वी में कुमार गुप्त का एक दूसरा शिलाकेख 
पाया । यह शिलालेख बुद्ध की एक वैठी हुई मुर्ति के नीच खुदा दे 
और उस में लिखा डै फि इस सूर्ति को कुमारगुप्त ने सचत्‌ १२० 
( खबर ४७८ ईंस्वी में ) स्थापित किया था| 

प्रसिद्ध मन्दसोप का शिलालेख जिस कि फीट साहद ने पाया 
था श॒प्त राजाओं का खुदवाया हुआ नहीं दे परन्तु उस्र में कुमार 
शुप्त का उछल है और इसलिये उस का वर्णन यहा किया जा 
सकता दे | यह सांधिया क राज्य क दशपुर झाम म महादव के एक 
मन्दिर प्ये भागे फी ओर पक पत्थर पर खुदा दुआ है । इस में लिखा 


हि. 
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है कि इस स्थान पर क़ुछ रेशम दीनन बाले ोग गुजरात से झाफर 
चस्ते ओर उन मे से कुछ लांगा न एक अच्छा व्यापार 
स्थापित किया ।+ अब कुमारणशुप्त सारी पृथ्यी का राज्य फरता था| 
उस समय विश्ववम्मन्‌ नामक एक राजा था ओर उस छा पुत्र 
बच्चुयम्मेन्‌ वशपुर में उस समय राज्य करता था जब कि बीनने 
बाल्य के समुदाय ने वहां एक मन्दिर चनवाया जोकि उस समय 
समाप्त हुआ “जिस ऋतु मे कि विजली फी गरज सोद्ावनी जान 
पड़ती है, और जब मालव जाति को स्थापित हुण ४६३ घर्ष 
हो चुके थे” 
“झ्रालवानाँ गणस्थित्या याते शन चतुष्टते 
सृणवत्य-घिकाव्दानां ऋटतो सेब्य घनस्वने' 
और इल शिलालेख में यद भी लिखा हे कि इस भान्द्रि फी 


मरस्मत उस वे में हुईं जब कि उसी सघत को व्यतीत हुए ५२६ 
चप दो 


३ 


|] 

क्लोट खाहब का मत है कि दशापुर के वीननेवालों फे गिला 
छेयाम जिस कुमार गुप्त का डल्‍लेख हे वह ग़॒पघ्र चश का चदह्दी कुमार 
गुप्त है और इस शिलालेख में जो सचत्‌ लिखा दे घह मालव जाति 
का सथत्‌ दे जो कि जब विक्रमादित्य का सथत्‌ फद्दा जाता द्वे और 
इंसा फे ५६ पप पद्धिले सर झारम्स होता है । अतपुथ यह मान्द्र 
( ४६३-५६ ) --४३७ इंस्वीा में बना था झीर उस फी मरम्मत 
( ५२६-४६ ) -+४७३ इईस्वी में हुई । 

इससे एक ध्ाश्वय्येजनक मात विदित द्वोत्ती दे, क्योंकि यदि 
क्लीट साहव फा विचार ठीफ हे तो विफ्रमादित्य फे खबत्‌ फे 
ध्यापित होने फा सथा फ्रारण चिदित हो गया। इस्र सबत्‌ फो 
विक्रमादित्य ने इंसा फे ५८ धप पहल स्थापित नहीं किया था 
जैसा कि पूवे समय के घिद्धानों फा अजुमान था| परन्थु यदद 
सवचत्‌ धासताव म मालपत लागा छा जाताय सखबतद्‌ छह झार आगे 
चल कर इस में विक्रमादित्य का भी नाम मिल गया जिसने कि 
ईसा फी छठी शतादी में माऊव छोगा फो सय से श्रेष्ठ जाते 
बता दी थी । 
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कुमार श॒ुप था पुच्॒ स्कन्दग्रप्त उसका उच्षराधिकारी हुआ 
उस फा एफ शिलालेण गाज़ीपूर के जिले में मिला है और घद 
मितरी वी लाट के नाम से प्रसिद्ध है । उस में शुप्त राजामों की 
घेशावली शोरम्भ से छिकर सकन्द गुप्त तक दीं है। परन्तु इससे 
भरध्चिफ फाम का एक घिलाक्षेण बम्पई प्रान्त के जूतागढ़ में मिला 
है। उस में विष्णु की आराधना फ उपसन्त लिखा दे कि सफनद 
शुप्त ने “ जिसने कि समुद्रों तक सब पृथ्वी जीत की थी और 
जिस फे यश को स्लेच्छों फे देश में” उस के दात्रु लोग भी मानते 
थे पर्णकत्त फो सौराष्ट्र लोगों फे देश फा राजा नियत किया। 
परणदतत ने अपने पुनत्न चक्रालित को नियत किया । सबत्‌ 
श्३८ ( भर्थांत्‌ सन ४५५ इंस्पी) में गिर्नार के मीचे को कील की 
याघथ मतिदृष्टि के फाएण ट्टूट गए ह्लीर यह धांथ दो महीते में 
सचध १३७ में फिर यनपघाई गई और यही शिलाक्ेख का 
कारण दै । हे 
स्कन्दगुम ग॒प्त बा का घन्तिम बड़ा राजा जान पड़ता है भोर 
इस फे उपरान्त इस वश में छोटे छाटे राजा हुए | घुद्ध शुप्त का एक 
झिलाऊेख मध्य भदेश में इरन में मिला दै और खद्द सचस्‌ १६७ 
अर्थात ४८७ इई० का है | उस में लिखा दै फि युद्ध झत्त का भधीनस्थ 
शाज़ा सुरदिम चन्द्र कालिन्दी और नर्मदा के बीच के देध में राज्य 
करता था | उस शिलालेख में जनादन के नाम से विष्णु देवता 
की प्रूजा के मिमित एक स्तम्म स्थापित करने ा बजृत्तान्त है । 
इश्न के पक दूसरे शिलालेख में भाछठ गुंघ का उल्लेष् है और 
छस में लिखा है कि ग्ोपराज नामक पक सरदार उस के साथ 
युद्ध मे ज्ञा कर मारा गया ॥। गोप राज़ क्री आशाकारिणी' 
प्रिय और सुन्दर स्त्री ने खिता में उस फा साथ दिया ”। 


प्रदक् गुप्त वश फेकि जिसने भारतवर्ष में ३०० प्षे के ऊपर 
तय सर्वोच्च अधिकार अपने हाय में रक्‍क्खा था उस फे नाश होने के 
विपफ्य में बड़ा मत मेद है। डाक्टर फरप्युसन साहब कहने है फि दन 
छोगों फे ड् दीड़ी दुछ ने जिस ने कि एशिया में दूर दूर सके 
झाफरसण किया था, फारस को निवेद्ध कर दिया था, उसी ने 
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भारतवर्ष मे शुप्त चंश का भी नाश किया। फ़ोट सादवय इस वात 
फो विश्वास करने के प्रमाण दिसलाते हैं कि पक्माव का प्रतापी 
छैार कट्टर मिंहरकुल और उस का पिता तोण्मान हन जाति 
का था | रकन्दगुप्त की झत्यु के उपरान्त तोरमान ने ( जिसने 
कि इन छोगों फो एक चार भगा दिया था ) गुप्त राजाओं से लग- 
भरा ७६६ इंस्वी में पूर्वो माल्या देश छीन छ्िया। मिद्दिर 
कूछ ने अपनी थिजय और लोगों का नाश करना छगभग ५१५ 
इंस्दी से आरणश्म किया और इन्त में उसे उत्तरों भारतवर्ष के 
भ्रतापी राज़ा यश भम्मंन ने दमन किया | इस प्रकार मध्य भारत- 
चपे में दहन लोगो का प्रधिकार केचल थोड़े समय तक रदा परन्तु 
कोस्मा इण्डिको छयूस्टीज ने छठी शताब्दी में छिखा है कि उस 
के समय तक सी हन लोग बड़े प्रथव्व ये ओर चे पंज्ञाब म॑ भाकर 
बसे थे झोर यहां फा राज्य करते थे । 

ये तथा अन्य विदेशी आफ्रमण करने चाले, जिनके घिपय 
मेँ द्रम पहिले लिख चुके है, सारतवर्ष के लोगों में आकर बसे,उनकी 
भाषा धम्मे शौर सकयता को ग्रहण किया और इस पार उन्हों ने 
पक नई हिन्दू जाति स्थापित फी जिम ने कि पौराणिक समय के 


सन्त में अथीत्‌ ६ वीं और १० वीं शताद्दियों! में राज़फीय उल्नद 
फेर में पक विशेष भाग लिया । 


अध्याय ६ 
फाहियान का भारतवपे का वत्तान्त । 


पिछले नीन धध्यायों म॑ छमने अपने पाठकों को भारतवप भें 
बौद्ध काल के मुस्य मुप्प राजबरों का वुछ चृत्तान्त दिया दे 
जोकि दु्ांग्य धश वहुत खूब्म ओर थोड़ा दे ॥ परन्तु फेवज 
राज्य चर्चा का वृत्तान्त ही भास्तवप का पूरा इातहास नहा 
आर इसलिये यद आवदयक दे कि हम मारतवप में रहने बाली 
उन अम्यण्य जातियाँ के प्रधान नगरों का, उनके शिल्प आर संक्ष्यवा 
फा भधिऊ स्पष्ट परिचय दें । सौसाग्य यश इस फाय्ये के लिये 
हमें कुछ सामप्रियाँ मिलती दें और थे उस चीन के यात्री फे भ्रन्‍्थों 
मे है जो फि यौर फाल के सन्त में मारतचर्ष मे; माया था | 
फादहियान मारतबप में लगभग ४०० इंस्वी में आया और घद्द 
अपना घृत्तान्त उद्यान अर्थात्‌ फायुक फे आभास पास फे देश से ५ 
आरभ्म करता दै और लिसता दे कि बहा सत्र उत्तरी सारतघपट 
आरम्भ हाता हैं । उस समय उद्यान में मध्य भारतवष की भाषा 
खोली जाती था झार यहा कक लोगो का पांदरावबा भाजन आाद भा 
मध्य भारतयप के लोगों फी द्वी नाई था। उस समय यदा चाद्ध धस्त 
फा बड़ा प्रचार था और ५०० सघ जाराम अथांत बोद्ध सन्‍्यासखि 
यों के मठ थे। उसने स्वत गान्धार, तक्ष शीला, और पेशाधर में 
घोफर यात्रा की भार पेंशावर म उसने पक अछुत झुन्दरता फा 
झुरद आर ऊँचा बाद्ध मानार देखा | 
नगरदार और अन्यदेशों मे यात्रा करता हुआ, सिन्‍्ध नदी को 
पार फर फादियान अन्त में यमुना नदी के तट पर मथुरा में पहुचा। 
इस नदी के दोनों पार २० संघ आराम बने थ जिनमे फदाबित 
तीन दजार चौद्ध सन्‍याखी रदते थे। यहा बोद्ध धम्मे का बड़ा प्रचार 
दो शहा था । वियावान के जागे पश्चिमी सारतपरपर के देश हे | 
इन देशों (राजपूताने) के राजा लाग सब वीद्ध धम में दढ़ विश्वास 
रखने घाछे है. इसके दोक्षण भें वद्द वीच का देश है जो मध्यदेइ 
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कहलाता है । इस देश का जल चायू गरम औरै पकसा रद्ता है, 
न तो यहाँ पाला पड़ता है और न बफे । चहाँ के लोग बहुत अच्छी 
अपणा में हैं, उन्हें राज्य कर नहीं देना पड़ता और न राय्य की ओर 
से उन्हें फोई रोक टोक ऐे। फेचल जो लोग राजा की भूमि को 
जोतते है उन्हें भूमि की उपज का कुछ अश देना पड़ता है। ये जहां 
ज्ञाना चाहे जा सकते और जदाँ रहना चार्दे रद सफते हैं । राज़ा 
शारशेरिक दण्ड नहीं देता । अपराधियो को उनकी दशा के भनुसार 
इलका वा भारी ज्ुमोना लगाया जाता दै। यदि वे कई बार राज द्रोद 
करें तो भी फेचल उनका दहिना हाथ काट लिया जाता है । शजा 
फे दारीर रक्षक जो कि दहिनी और यांइ झोर उसकी रक्षा फरते हैं 
नियत घेतन पाते हैं । सारे देश में फेवछ चाणएडा्लों को छोड़कर 
फोई रद्दसुन था प्याज नहीं खाता कोई किसी जीव को नहीं 
मारता, और मदिर। नहीं पीता ..इस देश में लोग खूअर था चिडिया 
नहीं रफते और पश्चु वेश व्यापार नहीं फरते | बाजार में मदिरा फी 
दुकाने नहीं दोती | बेचने में लोग फौडियों फो फाम में छाते हैं 
फेपल चाण्डाल लोग हत्या फरके मॉस चेचते हैं। बुद्ध के निदोण 
के समय से शाज़ तक इन देशों के अनेक राजाभों, रईसों मोर 
शृहरसस्पों ने यहां यिहार घनवाए है; सौर उनके व्यय फे लिये खेत, 
सफान वर्गीच, मनुष्य सौर यैल दिए हैं। खुदे छुए अधिकार पत्र 
क्तय्यार फरचाए जाते थे भौर ये एक राजा के उपशन्त दूसरे राजा पे 
राज्य में स्थिर रहते थे। उन्दें फिसी ने छीनसे का उद्योग नहीं फिया 
अंत्तप्व भाज तक उनमें फोई बाधा नद्दीं पड़ी | इनमें रहने चाले सर 
सन्यासियों के किये बिछीने, चटाइयो, सोजन, पानी, और कपड़े 
अपारिमित रूप से दिए जाते है और युद्ध वात स्व जगद्द छू ।” 
छमारा यात्री सक्रादय मर होता हुआ फन्तोज़ से झ्राया । दमारे 
पाठकों यो समस्या होगा कि इस समय कन्नाज गुप्त राजाओं फी 
बढ़ी चढ़ी राजधानी थीं परन्तु दुसोग्य बश फाहियान ने इस नगर 
के दो सघआरामों को छोड़ पर और फिखी के यिपय में कछ नहीं 
छिपा दे । 
साँची में होकर फादियान, फोयछ झौर उसयी साधीन शाज- 
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घानी धरायस्दी में थाया।| परन्तु इस बडे गगर का युद्ध के समय 
से झप नाश हो गया था झौर चोनी यात्री ने इस नगर में केवल 
यहुत थोड़े से निधासी देखे प्रवात सब मिला फर फोई २०० धर यें। 
परन्तु जेतयन फी, जहाँ बौद्ध ने बहुचा उपदेश दिया था, स्वाओा 
विफ सुन्दरता प्रभी चली नहीं गई थी और बहाँ फा विद्दार 
शय स्वच्छ तालाय सोदाघने कैज और रग॑ घिरग फे असख्य फूलों 
से सुशोमित था। इस विद्ार फे सन्यास्ियों ने यद् खुनकर कि 
फादियान भौर उसफा साथी चीन देश से आया है कद्दा “बडा 
आश्चर्य दे कि पृथ्वी की सीमा प्रदेश के लोग घम्मे फी सोम फी 
अभिलापा से इतनी दूर तक जाते हैं ।” 


मौतम का अन्मस्थान कपिलयम्तु अब उस खुशोमित दशा 
में नही था। / इस नगर में न तो कोई राजा है न प्रजा, वह एफ 
बड़े मारी बियायान की नाई दोगया है। उसमें फेचल कुछ सनन्‍्यासी 
क्लोग मौर ग्रदस्थों के लगभग १० घर हैं ।” कुशिनगर भी, जदौंफि 
मौतम फी रत्यु हुई थी, अब नगर नहीं रद गया था। चहां केयर 
बहुत थोड़े से छोग रहते थे भोर ये लोग केवल वेदी थे जिनका श्‌ 
चही के रहने वाले सन्‍्यालियों से कोई न कोई सम्बन्ध था । 

तब्र फादियान चैशाली में आया जोकि एक समय घमण्डी 
लिच्छवियों की राजधानी थी औौर जदाँ गौठम ने अम्बपालि बेश्या 
का आतिथ्य स्वीकार किया था। यहाँ बौद्धों की दूसरी सभा भी 
इ॑ई थी और फाहियात ने उसका चणन लिखा है “ बुद्ध के निया 
ण के १०० चपे पीछे वेशाकी फे कुछ भिक्षुकों ने दस बातों में विनय 
के नियमों को यद्द कह फर तोड डाला कि बुद्ध ने ऐसा करने फी 
आशा दी है। उस समय अरहता और सत्यमताधलस्बी सिक्ष॒को 
ने ओकि सथ मिला कर १०० थे, विनयफ्तिक फो फिर से 
मिछान कर के सप्रद्दीत किया ॥ 

शगा छो पार फर हमारा यात्री पाटलीपुज अथात पटने 
में पहुँचा, जिसे कि चपदह्ििके पहल अजातशाहु ने अपने उत्तरी 
इाछुओं फो रोकने के लिये बनाया था और जो इसके उपसान्त 
प्रतापों अशोक की राजधांनी था । “ इस नगर में धद राजमदल 
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है जिसके भिन्न भिन्न भागों को उससे ( जशोक ने ) देंघों से पत्थर 
का ढेर इकट्ठा करधा कर बनवाया था । इसकी दीवार, द्वार ओर 
पत्थर फी नकाशी मलुप्प की बनाई हुई नहीं हैं, उनके सॉंडदर 
अब तक हैं । ” अशोफ के ग़ुवज के निकट एक विशाल और 
झुन्दर लघाराम मौर मन्दिर था जिसमें कोई छ वा सात सो 
सनन्‍्यासी रहते थे । प्रसिद्ध ब्राह्मण, गुरु मेज़ुश्री स्वयं इस वोद 
सघाराम मन रदता था आर घांद्ध भामन लांग उसका स्तत्कार 
फरते थे । यहां पर यौद्धों के विधान उस समय जिस ध्वम भड़ाके 
से किए जाते ये उसका भी वर्णन है । “ प्रतिवर्ष दूसरे मास के 
जआठवें दिन मूर्तियों की एक यात्रा निकलती है । इस असवस्त॒रु पर, 
क्लोग एक चार पहिये का रथ घनचाते हैं ओर उस पर यॉसों फो 
बंध कर उसे पॉच खण्ड का यनाते हैं ओर उसके बीच में एक 
एक स्वम्भा रखते हैं जो कि तीनफले भाले की नाई होता दे भौर 
अचाई में २२ फीट या इससे भी अधिक होता दै! इस प्रकार यह 
एक भान्दिए फी नांई देख पड़ता दे । तब थे उसे उत्तम स्वेत मल्त- 
प्रल सर ढोँकते हैँ ओर फिर डस मलमल को भड़कीले रंगों से 
धाते हैं । फिर देवों की सूर्तियां चना कर और उन्हें सोने चांदी 
गिर फाचर से आभाषत कर, फामदार रेशमा चन्दुए के नाचे 
उठाते छ | तव रथ फे चारों कोने पर ये त्ताखा बनाते छू आभार 
इनमें चुछ की बैठी हुई मर्तियां जिनकी सवा में एक घोधिसत्व 
पड़ा रद्तता द चनाते धे। पेस एस कदाचत् यास रथ बनाए जात 
है अर ध | भगत भन्न प्रकार से सज्जित ॥कए जाते रद ॥ इस यात्रा 
के दिन यदुत से सन्‍्यासी भोर गदस्थ लोग एकप्रित होते हैं । जय 
बे फूछ और चूद अद्के दें त्तो घाजप चकत्ता दे कौर लकेल चोता दे । 
प्रद्ययारी लोग पूजा करने के लिये झातते दे। तव थौद्ध छोग एक 
एक करके नगर में भवेश करते हैं । नगर में माने पर वे फिर ठह- 
प्ते हैँ । तब रात भर थे रोशनी फरते दूं, गाना और खेल द्वोता दे 
और पूज्ञा होती है । इस झवसतर पर मिन्न मिश्न देशों से जो लोय 


परकत्रित होते हैँ थे इस अ्कार काय्य करते देँ। ” इंसा की 
पॉचर्वी शताब्दी में यीद्ध धम्मे ने विगड फरए जो सू्तिपूजा का रूप 


धारण किया था उसका यद्द आखों देखा झगमूबप उइत्तान्त हें । 








ब्दद बौद्ध काल । [क४ 


सज्जन 
इससे जनिक भनौर|ण्जक पाटलीपुत्र के धर्म्माथे चिकित्सा” 
लगों का घचान्‍्त है । "४ इस देश के गमीरों और ग्रदस्थों ने नगर 
भें चिकित्सालय वनवाए हैं जहों कि खय देश के गरीव क्ोग, जिन्हे 
आयदयकता हो जो लगडे हो था रोगग्रस्त दो, रह सखकत दैं | वहां 
थे उदारता से सब धकार फी सद्दायता पाते है । चिकित्सक उनके 
सेगों की देखभाल फरता है मोर रोग के अनुसार उनके खाने पीने 
झभौर दवा फाढे और वास्तव में उनके खुख की सव वस्तुओं के 
लिये गाशा देंता है । आरोग्य दोने पर वे जपनी इच्छाचुखार चले 
जाते हैं । 
फादियान तव अजञातशयु के नए वनवाए हुए नगर राज़ण्द 
में तथा विश्विसार के प्राचीन नगर में गया। यहाँ पर इस याजी ने 
उस प्रथम बौद्ध सघ का उल्लेख किया है जो फि बुद्ध की खत्यु के 
उपरान्त द्वी परय्ित पार्ठों को सम्नमद्दीत फरगे के लिये इश्ना था। 
«* धर्यत के उत्तरी ओर पक पत्थर की शुफा दे जो कि चे/र 
कदलाती है । यहीं छुद्ध फे निवोण के पीछे पविन पुस्तकों 
सश्रद्वीत करेन फ जिये ५०० अरदत एकत्रित हुए थें। ” 
गया में फाहियान ने सब उज़ाड़ और वियावान की नाई पाया 
उसने प्रसिद्ध यो दश्त तथा घुद फी तपस्यामों और सर्वाक्षवा प्रा£ 
करतगेंस सम्बन्ध रखने घाले सब स्थानों फा देखा भार उसने उन 
दृस्तकथाओं फो लिखा दे जो कि गौतम फी सत्यु फे उपरान्त गढ़ी गई 
थीं। सब घद्द काशी के दश और बनारस के मगर में आया 
और पहां उसने उस म्ठगदाय को देखा जहां गौतम ने पद्दिले 
चदल सत्यधम्म को प्रगठ किया था। यहां उस समय दो खसघाराम 
घन माप थे। पहाँ से पद फौशास्पी के ध्रायोन नगर में गया, जहां 
मौ।तम ने चहुत समय तब उपदेश कया घा। 
घनारस से फ़ांदियान पादलीपुश्र को ल्ीटा। धद वविनयपितक थी 
हृस्तीलिपित प्रति की खोज मे था | पर “ स्वारे उत्तरी भारतवय में 
मिदछ भिन्न अधिकारियों ने साछासों के जानने के लिये केघद मुप वी 
बचा पर भरोसा शिया दे भीर उन्दोंने कोइ सूल ग्रन्थ नहीं रफ्घा 
सिससे नफ्ब पी जा सके | इसीछिये फ़ादियान इतनी दूर भध्य 


री 





अ ६] फाहियान का भारतवर्ष का वृत्तान्त। [ ६७ 
भारतवर्ष तक आया | परन्तु वहां बड़े संघाराम में उले आश्ाओं 
का एक संडश्नद मिला । 


गड्भग नदी के सागे से आगे वढ़ता इआ यह यात्री इस नदी के 
दक्षिण किनारे पर चम्पा नगर में पहुंचा । दम पहिले ही देस्त 
चुके हैं कि चम्पा अड़ः भर्थाद्‌ पूर्वी बिहार की राजधानी थी और 
चह भागलपुर के निक्रट स्थित थी । पूचे ओर दक्षिण की मोर 
आगे बढ़ते छुपएए फ़ाहियान ताम्नपल्ली में पहुंचा जो कि उस समय 
गगा के मुहाने पर एक बड़ा बन्द्रगराह था । उस देश में चोबीस 
संघाराम थे उन सब में सन्‍्यासती लोग रहते थे, उनमें साधभारणतः 
चुद्ध की आशा का पालन किया जाता था । फ़ाहियान यहां दो बे 
तक रह कर पवित्न पुस्तकों की नकल करता झोर सूर्ति के चित्त 
खींचता रहा | तब घद्द एक स्ोदागरी जहाज पर सवार हुमा 
और ज़ाड़े फी ऋतु की पहिली उत्तम हवा में जहाज ने दक्षिण- 
पश्चिम दिशा को प्रस्थान क्रिया | वे लोग चोद्द दिन और 
बोदद रात फी यात्रा के उपरान्त “ सिं्दों के देश” ( अथीत्त्‌ 
सदल या लड्जा) में पहुचे । 
दमारा यात्री कहता दे कि रुका में पद्धिले कोइ निधासी नहीं थे, 
परन्तु यद्दां चहुत से व्यापारी छोग आकर धीरे चीरे बस गए झोर 
इस प्रकार यह एक बड़ा राज्य होगया | तब योद्ध लोगों ने 
काफर ( फाहियान फदता दे कि चुछ भें आकर ) लोगों.में गपने 
घर्म्म का प्रचार फिया | लड्ड8 की जलवायु अच्छी थी और चहां 
घनस्पाति हरी भरी रहती थी झीौर नगर फे उत्तर ओर ४७९ फोट 
ऊँचा एफ घड़ा शुवज़ भीर एक संघाराम था जिसमें ५००० सन्यासी 
रहते थे । परन्तु इन सुद्दाचने दृश्यों के वीच हमारे यात्री फा दृदय 
अपने धरे चास्ते धवराने छगा जिससे फि जुद्दा हुए उसे बहुत घय 
दो गए थे। एफ अवसर पर एक व्यापारी ने चुद्ध की एक २२ फीट 
ऊंची सक़ज्नादित सूर्ति को चीन का यया दुआ पक पंखा भेट किया 
जिससे फ़ादियान फो उसकी जनन्‍्मभ[मे का स्मरण हो आया ॥ 
घद बड़ा उदास हुआ और उसकी आंखों में आंखू मर आए। 
द्वा में दे! घपष तक रह फर ओर विनयपितक तथा अन्य अर्स्यों 
को जो चीन में “अगद्र तक विद्वित नहीं ये” नकल करके फादियान 


धढ |] बौद्ध काल । [कर 


एक बड़े सौदामरी जद्दाज पर सवार हुगा जिसमें लगभग २०० 
सलुष्य थे। एक वढा तूफान आया ब्यर बहुत सा असवाब समुद्ठ 
मे फक देता पडा | फादहियान ने अपना घटा ओर फक्टोरा समुद्र म 
फेंफ दिया गौर उछ्छ “केचलछ यद्द भय था कि व्यापारी लोग कईीं 
उसके पविन ग्रन्थ मीट चित्र समुद्र मे न फेंक दें। यद्द तृूफ़ान तेरद 
दिन पर फम हुआ जीर यात्री लोग एक छोटे टापू पर पहुंचे आर 
चहा जहाज के छेद्द को वन्द्‌ करने के उपरान्त पुन. समुद्र में प्रस्थात 
किया गया।“इस समुद्र म बहुत से समुद्री डाकू दें जो अचानक तुम पर 
छापा मार फर सब वस्तुमों को नष्ट कर देते दे । स्वय समुद्र का कहीं 
पाशावार नहीं भार दिशा जाननके लिये खूय चन्ठ्रमा था तारा 
को देखने के सिघाय और कोई डपाय नदीं द और उन्हीं के मनुसतार 
थात्रा कस्नी पडती दे .... - भनन्‍त को तूफान इत्यादि साफ हों गया 
उन्हेंने झपना स्थान निर्दिष्ट फिया और पवार पुन ठीक मारी को 
पाकर उन्देंने याज्ञा आरम्म की | और ६० दिन के उपरान्त 
चोडशे (जाया था झुमात्रा ) में पहुचे । “इस देश में नास्तिक भार 
ब्राह्मण लोग अधिकता से दे । 

यहां लगमग पांच मास ठद्दर कर फ़ादहियान एक दुसरे सौंदागरी 
जद्दाज़् पर सवार हुआ जिसमें लगभग २०० मद॒ष्य थे भौर जिसमें 
भ० दिन फे किये मेजन की सामझी थी। पक मास यात्रा करने 
पर समुद्र में एक तूफान माया और इस पर मूढ प्राक्षण खोग परस्पर 
यात करने छगे कि ' दम जो गों ने इस धामन ( फादियान )कों जद्दाज 
पर चढ़ा लिया हे इसी फारण दम छोगों का शयगुन झच्छा नहीं 
इुआा भर दम लाग इस दुघेटना में पड़ गए हैं। मामा अब जो टापू 
मिले उस पर इस मिप्छु को उतार दें झिसमें एक मनुष्य फे लिये 
इम सयका नाय न हा ।_ परन्तु फाहयान के सरक्षर ने चीरता 
से उसका साथ दिया दौर किसी निश्ञन टापू में उसकी ग्उम्यु होने 
से उस पचा लिया <र दिन फी यात्रा के उपरान्त थे लौग चीन फे 
दाचिणी बितारे पर पट्टच गए । 





अध्याय ७ 


बोद्धों की इमारत और पत्थर के काम । 


इहन्ट लोगा का इसा के पाइलछ चाथा झार तास्यरा चाताबव्दियों मा 
ले पदल अपने समान फी सक्ष्य जाति से संसगे हुआ ओर 
वे लोग अपन दादप और चद्या का उचप्नात कक लय यूनानया पक 
ा॒क्ृतन अजुगृद्ात ६ इसक ब्रपय मे बहुत कुछ लछूणा जा चुका 
हू |) सवभावत बहुत स॒ अन्थफारा न इस [चवषय म ध्याघता स यह 
निम्चय किया है कि घर बनाना और पत्थर फा फाम ओर लिखना 
तथा अपने गक्तर भी, हिन्दुओं ने पद्दिले पहल यूनानियों से सीखे! 
किसी स+य जाति का ससर्ग किसी बड़ा ओर सभ्य जाति 
' होने से उनके शिल्प ओर सक्ष्यता मे चहुत कुछ उच्नति झवद्य 
ग़ाप्त होतो दे | इंसा के पाहेले चाथी और तीसरी शाताव्दियों म 
परूनानी लोग निस्सनन्‍्देदह सखेसाश की सब जातियों में बढ़े सक्ष्य थे, 
होण उनम पिद्ोषता यह थी कि खिफन्दर ने जिन जिन देशो को 
ज्ञाता था उन स््थ म उन्हान अपना अद्भुत सब्यक््यता सा अचार [कया 
पघद्दा तक के प्राण्श्आभआाक सर लकर चकाश्या तक म्नमसत पाश्चमा 
पाद्ाया म यूनान फा सफ््यता /शरटप आर चाल वयचहार प्रचाल्त 
॥ गई | हिन्दुलाग बहुत स्तर शिास्पा का उचद्चाते में द्वा नद्दा चरन कड़ा 
फांठन शास्त्रों यथा ज्योतिष शास्त्र इत्यादि के लिय भी युवानियों 
कक ब्रह्त अनुग्गह्ात हु । यह चात्त भारतयप कु साथ हातद्दासल 
ऋयाकफार करने दे सार एसा मचता का सवाभा का जमस्े क एक 
शाचत जात न दसारा ज्ञात कफ लय ककया ह॑ं स्वाफार करना 
हमारा आनन्द दायक कततव्य दागा,जहा कद्दा।फके हम का पेसा स्रचा भा 
की स्वीफार फरमे के प्रमाण मिलें अथवा उसका अनुमान दी हो। 
न्तु जदां कहीं प्रमाणा का अभाव हा वा जहा इस अनुमान के 
विरुद्ध प्रमाणा मिलते हो उन अवस्थाओं में हम ऊपने पाठकों को 
शीघ्रता से काई अनुमान कर लेने से सचेत करना आवश्यक दै 


७० ) बौड काल । [के 





घर यनाने की विद्या के लिये हिन्दुलोग यूनानियों के अतुग- 


हीत नहीं ह। बौद्ध हिन्दुओं ने आरम्भ ही से घर वनाने की विद्या 
की स्वयं उन्नति की थीं, वे झपते घर निराले हो श्राकार के बनाते 
थे और यद्द आकार शुद्ध मास्तवर्ष का दें, उन्होंने किसी विदेशी 
इमारत से इसे नहीं उद्धृत किया हैं।गानधाए और पज्ञाव 
में ऐसे खम्मे पॉए गए दें जाके स्पष्ट थायोनिक ढद्ल के है ओर 
साधारशनः इम्रारत भी यूनानी दड् की है । परन्तु स्ययथ मारतयपे 
में बम्बई स्ल लकर फटक तक ईसा के रत्काल पीछे मोर पादिले 
की इमायतें शुद्ध सारतवर्ष के दड्ढ की दे थादे हिन्दुओं ने घर 
बमाने फी विद्या पद्देले पहल यूचानियों स सीखी द्वोत्ती तो पेंला 
न होता । 
पत्थर की मूर्तियों के फाम के लिये थी हिन्दू छोग ( पत्ञाव को 
छोड ऋर ) यूनानियों के झजुददीत नहीं हैं ; डाफ्टर 'फरग्यूखन 
खादृद भरत के जैंगले ( २०० इ० पू० )का बर्युन करते दुए (लखते 
ह& “इस दात पर जितना जोर दिया जाय थोढ़ा हैं कि ड्समे ञ्ञो 
दिव्पशारी देखी जादी द बह शुद्ध देशी दे । उसमे ४जिप्ट फे टोने का 
कुछ भी दचिन्द्द नद्दीं दे वरन्‌ घद्द सब प्रकार से उसके विरूद्ध दें, 
ओर न उसमें यूनानी शिटप का फोई चिन्द्र हैं, मार न यहीं कद्दा जा 
+ अषता डे फ्र्सम का फाइ यात यावन्त।।नया था पएसास्या से 
डद्धत का गइ हैं | प्रम्मा क सिर कुछदुछ प 4 प।लखस कं बना बट 
भरे मलत ध भार उनम फूछ पचाग का याम भा चद्दांक अस्या दद, 
परन्तु इसके विद डिरपकारी भार वियेषत ऊँगलों में मरते फी 
खोंदाई भा फाम क्चय सारतयानमियों कर और केवछ भारत सालि- 
या का दी जान पड़ता दे। 
अध हम दिन्दुओं थी इमारत मार पत्थर की सूगते के काम 
के युक्त उन मद्धस नसूनां का संक्षेप में बशन करेंग जे फि इसी 
के तरकालें पहिन्द्रे मार पॉछे की दावांदियों के बने हुए अद तक 
खतमान दूं आर इस्त दिषय से डाफ्टर फरम्यूसन साहय हप्रारे 
पपद्दाछ दा गे। देसे नमृुने प्रायः सभी बौर्दा के यनाए दुए &। 
दादी के ददिसे पत्थर पा काम अधिरतर इंजीनियरी $ कामों 
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यथा नगर फी दीयालों फारट्टर्कों पु्दों और नदी फी पांचों में होता 
था भौर यदि फ्भी फभी मद्लछ झोर मान्दिर इत्यादि भी पन्यर 
के बनाए जाते रहे हो तो इस समय उसका कोई नमूना प्राप्त नहीं 
है। इसके सियाय हिन्दुओं और जैनों की पत्थर की इमारतें जो 
फि भारतवर्ष में सघन अधिकता से पाई जाती है इसा फो पांचवी 
दाताव्दी फ उपरान्त फी यम हुई दे और इसलिये दम पौराणिक 
बाद में उनके तिषय में लिखें ग | इल अध्याय में दम फेंघल बौद्ध 
फाल फे शिशष्प का वणान करेंगे और ऐसी इमारतें सघ बौँद्धा फी 
घगाई हुई हू । 

डाक्टर फरग्यूलन साइय इनके पांच विभाग करते हैँ अर्थोत््‌-- 

(१) छाट या पत्थर के सम्मे जिनमें भाय शिलालेख खुदे 
रदते हैं। 


(२) स्तूप जो कि किली पविन्न घटना था रुथान को भगट 
करने के छिये बनचाए जाते थे वा जिनमें बुद्ध के सुत शरीर का 
छछ कविपत शेप भाग समझा जाता था । 

(३ ) जेंगले जिनमें वहुआा बहुत अच्छी नकाशी के काम होते 
ये आर जा चद्द ता स्तूपा फो घरने क लिय चनाए जात थे । 

(४ ) चत्य अर्थात्‌ मन्दिर ) 

(५) विद्दार झर्थात मठ । 

स्थ से प्राचीन छाट चे हूँ. जिन्हें भारतर्ंप के अनेक भागों में 
अधदाक ने घनयाया था ऑर जनम उसका प्रजा कालय यांद धम्म 
के नियम मौंर सिद्धान्त खुदे हुए हे। सय से प्रासद् छाट दिल्ली 
और इलाहाबाद की दे ज्ञिन पर खुदे हुए लेखों का पट्ठिल पदल 
जेम्स प्रिन्लेंप साहय ने पढ़ा था। इनमें से दोनों पर अशोक क 
लेख खुद धुए दे गौर इलाहाबाद का छाद पर भणशोक के डपरान्त 
शुघ घश फ समुद्र॒शुत्त छा ऊुंख भो खुदा छुआ हे जखा कि दम 
पहिले कह चुके है और इसमें इस राजा के प्रताप का चणने और 
उसके पूवजाी के नाम देए द। एसा जान पड़ता दं के यद्द लाट 
गिरा दी गइ थी आर इसे शादशाद जद्दागार ने सन्‌ शृ६०५ इस्वी 
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में पुन बनवाया झौर उस पर अपना राज्य आरम्मडोने के स्मारक 
फो भांति फारसो बक्षरों में एक लेख खुदराया । बहुत सी झस्व 
छा्टों की नाई इस छाट का भी सिरा नहीं है, परन्तु तिरहुतकी लांद 
के सिरे पर एक शर को मूर्ति भर मथुरा और कन्नाज़ कवांच 
में संकाश्य को लाट के सिर पर एक खण्डित हाथी हे परन्तु वद 
इतना खण्डित है कि ह्वेनत्सड्र ने उसे शेर समझा था। अम्वई 
मोर पूना के बीच फर्ली की गुफा के सांमने जो लाट है उसके सिरे 
पर चार शर हैँ। ३२ न० की दोनो लाटों का सम्बन्ध गुप्त राजार्मा 
फे सवद्‌ से कट्दा जाता है । 
कुतुब मीनार फे निकट जो लोदे का अर्ुत खस्मा दें उसे 
दिल्ली जाने बाले प्रत्यक यात्रों ने देखा दवोगा। चद्द पृथ्वी के 
ऊपर २२ फीट दै और २० ईंच पृथ्वी के भोतर है, जौर उस का 
व्यास नोचे १६ इश्च अ्रीर सिरे पर १२ इञ् हे । उस्र पर भी अन्य- 
लाटों की नाई लेख खुदा हुआ हे परन्तु दुमांग्प चश इस लेख में 
फोई तिथी नहीं दी है। जेम्घ प्रिन्लेप साहय कहते दे कि यह चौथी 
वा पांचवों छताद्दी का दे झीर डाक्टर भाऊदाजी इसे पांचवीं चा 
छठी शत्ताबी का बतलाते हद । इसका समय पांचवीं दाताव्दी मान 
फर डाज्टॉएर फरग्यूलन साहव फे अनुसार यह हमारी जाल खोल 
कर थिना सन्देह के बतलाता दे कि हिन्दू लोग उस समय में 
लोदे के इतने बड़े स्त्रम्भ का बनाते थ. ज्ञााक यूरप मं यहुत इधर 
के समय में भी नद्वीं चने दें सार जसे कि अप भी यहुत कम बनते 
दूै।भोर इसके फुछ दी शताव्दा के उपरान्त श्स लाट या धरायर 
के खम्मों को फनरिक के मन्दिर में धरन की भाति छगे हुए मिलने 
से दम फा विशवास फरना चाह एक वे छोग इस भानु का फाम 
बनाते में इस्तके उपरान्त की अपना बड़ दद्दा थ। 
झौर यद यात भी कम आखश्यय्येजनक नहीं दै कि १४०० यर्प 

तक दवा शोर पानी में रद घर उस्तम कय त्तक भी मुर्चो नहीं खगा 
है सौर उसझा लिदा तथा खुदा सा लेख झय सक मी पैसा ही 
सपष और थे सा ही गद्धिरा हे जसा दि घट १४०० य वढ़ले यबनाया 


गया था ॥ 
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स्तूपों में भिल्ला क स्तूप प्रसिद्ध द॑।| पूरय ले पश्चिम तक 
श्‌० भीछ और उत्तर स दाक्षणु तक ६ माल के भातर मुपाल रभज्य 
में भिललसा गांव फे निकट इन स्तूप। के पाँच चा छ समूद्द हैं जिन 
में कगभग २५ या ३० स्तूप समूद दोग | जेनरख फा्नेंगद्याम साधच 
ने पहिले पदल इनका एफ द्ुत्तान्त सन्‌ १८५४ इख्ची में प्रका 
सित किया था और तय से उनका फरई बेर वणैन किया गया है । 
इन स्तूपों में सब से श्रधान साँंची का पड़ा स्तप दे जिस फी 
खंठक १७ फाट ऊंचा आर गुम्बज्ञ ४२ फीट ऊँचा हूँ ऑरा आधार 
के टीक ऊपर उस्रफा व्यास १०६ फीट है। जँँगल ११ फीट ऊँचे 
ह और फाइक जिसमे कि बहुन द्वी ्च्छा पत्थर का काम दे 
झौर जिसका बर्शन हम जागे चल कर करेंग ३३ फीट ऊँचा है | 
इस चढ़े दूद्दे के चीच्र का भाग बिल्कुल ठोस है ओर पद 
मिट्टी भें जमाई हुईं ईडास यना है परन्तु उसका बाहरी भाग 
चिकने किए हुए पत्यरों का वना इम्मा हैं | इसके ऊपर मसाले 
की दक सदर थी जिस पर सिरसन्‍्देद चित्रकारी प्ही हुई थी । 
सांची फे झमास पास दूसरे चबडुत स सतृपा फ स्म्ृह द्ड भ्र्थातत्‌ 
एक तो ६ मील दूर सोनारी पर, दूसरा उसके तीन मीछ झारे 
बसमभधर पर आर साचा सत्र ७ माल दुर भाजपुर स अनक समूह 
दि । एक दूसरा समूह भाजपुर स्र॒ पाच मार दूर अवधर महू ॥ 
सच मिल्ठा कर एक छाटे स ज़ल म ६० स्तूपा स् फम नदा 


2 


हमारे उहुत से पाठक जा चनारख गए हागे उन्होंने सारनाथ 
फा ख्तूप झपयदय देखा होगा जो डसी प्राचीन मसखगदाय में बना 
हुमा है जहा कि गौतम ने पहिल्े पदल्त अपने नवीन भम्म का उप- 
देश किया था। उसका आधार पत्थर का ६३ फीट के ब्यास का 
हैं जो कि ४३ फीट ऊचा ठोस वना हुआ है । उम्पके ऊपर इंट का 
काम है जो कि आस पास की भूमि से १५८ फीट ऊँचा दहै। उस 
के नीचे का भाग अठपहल बना हुआ दे जिसके प्रत्यक ओर पक 
आडा खुदा दें । जनरल कर्निंगद्दाम सादहव फा विश्वास दे कि इसके 

नने का समय इंसा को रछूखा वा ७ या शताब्दी है । 
बद्ञाल में एक दूसरः स्वृप दे जा कि जरासिन्ध की बैठक 


१० 
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फस्मे ८ फीट ऊंचे एक दूसरे से दो दो फीट की दूरी पर दे। वे 
रे पर तथा बीच से भी दो फीट हे इश्ाय माटी घरना से जुटे हुए 
हूं | परन्तु यह सो साधारण सजावट छुई आांर दूसरे सुपानाम 
ज्ञगज्ों फे फूल पत्ती का फाम' बढ़ता गया है यदां तकाक फूल पत्ती 
झर बेल्यूटड मार सूर्तिया इतनी भ्राम झोर इतनी भाधक दो गए ६ 
कि उनसे सम्मे भर श्रन पिलकुल ढेंक गए हू आर उनका मूल 
ढाँचा दिछकुल बदल गया ह। 

सांची का यड्ञा स्तूप जिसके विषय में दम पदिले लिख चुके ६ 
सम्भयत भमशांक फे समय मवना था ॥ उसके प्रत्यफ जंगल पर 
ज्ञा लेप खुदा दे उससे विद्‌त दोता दै कि वद भिन्न मिश्ष सद॒प्यों 
फा दिया हुआ है | इसके उपरान्त चारों फाटक सम्मयत' इसे 
पीछे धनयाप गए थे। डाक्टर फरग्यूसन सादह्देव उनका इस मांतिं 


थण न फरत छे--- 
हे चाराफारकवचा तरन भातर आर वाहर होना आर भ्रथात 


जहां धरनों में जोड जाने के कारण डनका जितना भाग देक गया 
है उतने माग का छोड कर और सप्त्र सब से उत्तम प पर के 
फाम से देंके हुए थे। चहड्ुभा इनमें बुद्ध के जीवन के दृश्य खुडे 
हुए हैं । इस दृश्यों के ।स्बाय उन उन जातकां के इदय द्व 
जिनमें ऊटद्दा गया दे कि शायय मुनि न ५०० जन्मों में ममता 
शल््या और उसके उपरान्त व इतने पवित्र हुए कि पूर्ण बुद्ध 
दो गए | इनमें से एक अर्थात्‌ वेसन्तर या “दान देव का” 
जातक डत्तरी फाटक के सब से नीच की पूरी घरन पर हें झौर 
उसमे उस अद्भता कथा का सत्र बात ठाक उदच्ता प्रकार से 
दिखलांइ गई हें ज़सा कि ये लका का पुस्तका म आज तक मित्नत्ती 
ड्ट अच्य सांवया म युद्ध, घरा डाछन, तथा अन्त में बिज्ञव 
पाने फे ददय दि्खलाए गए दे | परन्तु ज़द्दा तक विदित होता ह य 
युद्ध स्मारक स्थित रखने के लिये या किसी धम्मे सम्बन्धी कार्य्य 
फे लिये किए गए थे | आय मातया म मलुष्य आर रि्जर्या सात 
थोंते तथा प्यार करते हुए दिखलाए गए दे | फाटकों की सगतराणी 
मे भारतवर्ष मे ईसा की पदिली झाताद्दी के बौद्धों के घम्म भ्रन्ध के 
पूण खित्र हैं। 
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सांची के जंगलों फा समय घुझगया और भरहुत के अंगलों 
के तीन घातादेे पीछे फा फदा जाता हें और शमराबतों के अगले 
सांची के जगा से भी तीन शतादवदी पीछे के है । अमरावती के 
झैगले का समय इंसा फी चौथी वा प्रांचवी” शताद्दी कद्दा जाता दू। 
प्रमराचती कृष्णानदी के मुहाने फेनिफट उम्सफे दाक्षिणी किनारे 
पर छू और घद्द बहुत समय तक दक्षिणा भारतवर्ष के प्नन्‍्ध राजा- 


५ 


करें की राजधानी पी। अमरायती फा जैँगछा फूलपत्ती और सूर्तियों 
से भरा हुमा दे । यड़े लगने का व्यास १६५ फीट और भीतरवाले 
जगले का व्यास १६५ फीट हे और इन दोनों के यीच याघत्रा का 
मारी था। बड़ा जैंगछा बाहर से १४ फीद झौर भीतर से १२ फीट 
आर छोटए ऊूपला झोस्न और ८ फीय: ऊंचा चर ये ऊंसगके की 
दृबार में जानवरों और ऊडकों की सूएर्तेंगां खुदी थीं और सम्भे 
झन्य मर्म्भा फी नाई अठपढल थे और उन पर फूल खुदे 
थे। बढ़े जैगछे में बाहर की अपत्ता भीतर को और बहुत उत्तम 
काम था और जेँगले के ऊपरी भाग में लग्नातार ६०० फीट की 
चखम्बाई में सूर्तियां खुदी हुई थीं। बढ़े जगले की भपक्षा भीतरी जॉ- 
गले में शौर भी उत्तम फाम था झौर उसमें घुद्ध के जीवन चारेभन 
के अथवा कद्दानियों के हृश्य भी उत्तमता के सांथ खुद हुए थे |? 
डाक्टर फरग्यूसन साहय ने ऊपनी छुस्तऊ भें दो चित्र दिए दे 
कर चड़े अगल का आर दूसरा भातरा जगले का | ये द्वागा बड़ 
मनोरझ्॒क छू । पाहहू मे एक राज्ञा अपने सद्दासन पर बठा हुआ 
फिसी राजदूत से मिल रहा हैं और सामने उसकी सेना 
दीचाछो फी रक्षा कर रही दे | उम्तके नीचे पैदल सिपादी छुड़स- 
चार भार द्ाथा युद्ध का सज़ायथ क साथ नक्कू रहूं हू भार उन 
में से एक धाघु मेल फे लिये वात चीत फर रहा है! दूसरे मथौत 
भीतरी जैँगले के चित्र में पूजा की तीन वस्तुए५ँ हैँ म्थात्त एक ता 


सतूप तथा उसके जगर दुसरे वक्त अथात्‌ घम्स का पदिया आर 
तीसरे एक जनसमुद्ाय जा यो पाणेन्र बृक्ष का पूजा कर रहा द्वे | 


अब हम अत्यों अथात्‌ सभा भवन या मन्दिर के विषय मे 
लिप्पंगे।इन बा द्ध मान्द्ररों माॉविद्रीपता यह हूं कि चे उठाए नहीं जाते 
धरने ऊंची ऊंची चट्ठाना स काट कर यनाए ज!ते द।इस समय चीस 


३ कक हि 
७८ ] बोझों की इसारत औरर पत्थर के काम! [के २ 
न डर बजट कक कल कक श०० जद पट मिल शक किलर 
था तीस ऐसे मम्दिः दम लोगो को विदित हैं भौर एक हे लिवाय 
झार साय चद्टाना के भीमर उनके फाद कर पनाए गए हू यूराप के 
भिर्जों मर हिन्दुओं के मन्दिरों फे बाहरी रूपए यहुत दी उत्तम और 
मनोहर होते दे परन्तु चट्नों में खोद फर यनाए हुए बीर 
मान्द्रों के घादर फी ओर केघल भुंदद फो छोड़ कर जिस पर 
कि यहुचा फाम फिया हुआ रहता दे भोर कोई बाते दुक्लन 

याग्य नद्दो द्वोती ! 

दस में से नो चेत्य जो कि अप तक पाए जाते दे घम्पई प्रान्त 
में है और इसका कारण यद दे कि भारतवर्ष के इसी प्रास्तर्भ 
सह्दत सी ग़ुफाएँ हैं मौर उनफी चट्टान फादी जाके के लिये बहुत 
ही उच्तम दे । 

बिद्दार में एक गुफा दे और यह विश्वास किया जाता है कि 
यही राजग॒द फी बद सखतपानक्षि गुफा दे जिसमें घा जिसके सामने 
मऔतम की रृत्यु के उपरान्त द्वी उसके नियमों को निश्चित फरनें 
के लिये बोद्धों फी पद्धेछी समा हुई थी। यद् एफ स्वाभाविष ६ 
गुफा दे जिसमें कि फारीगरी के द्वारा फुछ थोढ़ी स्री उन्नाते फर दो 
गई दे और द्वेनत्साड् ने मगध में रदने के समय उसे देखा, था | 

गया के १६ मील उत्तर अनेक गुफाओं का एक मनो रखक सम्तूद 
है ओर उनमें से सबसे मनोरञ्क गुफा लछोमण ऋतषे फी गुफा 
फल नाम से प्रसिद्ध है। उसफी छत्त नोकीली ब्त्ताकार है भौर 
उसके सुंह पर सादे पत्थर का फाम दें। भीतर ३३ फीट लम्बा 
मोर ९६ फीट चौड़ा एक दशल्तान दे जिसके आगे एक पृताकार फो- 
उरी दै। थे सब गुफाएँ इंसा फे पादिले तीसरी शताब्दी फी खुदी हुई 
छद्दी जाती हैं । 

चश्चिमी घाट में पांच याछ चैेत्य ही गुफाएँ हैं और थे सर 
इंसा के पद्दिले की खुद्दी हुई फट्दी जा सकती हैं और उनमे ने मज 
की शुफ्ा सब से धाचीन फट्दी जाती है यौद्धा अंगलों की भाई 
उनके चैत्यों मे भी पत्थर के कास को दम भारे धीरे काठ के 
फार्मों से निफलने इुए पाते हैँं। मज फी गुफा के सम्मे भातर 
की मोर बहुत दी झुफे हुए हैं ठीक उसी भांति जैसे कि काट फे 
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खम्से किसी इमारत में चांड़ देने फे लिये तीखे खड़े रद्द ते हैं। गुफा- 
आओ फी घरने ऊूकड़ी फी हे जिनमे से यहुन सी आज्ञ नक वतते- 
मान ५ । इस गुफा फा समय इंसाक पदिझे तीसरी शताब्दी 
कहा जाता दे । 





शुफार्मो का पक दूसरा समूद बेद्सार भेद जिसमें फि बहुत 
अधिक उच्ताति दिखलाई पढ़सी दे! उनके खम्मे अधिक सीख दे, 
यद्यपि थे भी भीतर फी ओर कुछ झुके हुए हँ। उसके हार पर 
चौद्ध जंग्नों फा सा काम है । उसका ढांचा स्वय जंगलों धीसे 
लिया गया दे परन्तु यहां चद फेघल शोभा की भांति बसाया गया 


है । हम शुफा्ों का समय दूसरी झताव्दी का प्रथमाधथे भाग कहा 
जाता है । 


इस्पंके उपरान्त नासिक में एक शुफा है| उसके सम्भे इसने 
सीघे हैं कि उनका झुकाव यद्वत कठिनता से जान पड़ता दै और 
उसके द्वार पर यद्यपि उन्हीं जँगलों का सा काम है परन्तु उनमे 
घह्दुत द्वी उत्तमता देख पड़ती दे। इस गुफा का समय दूसरी 
शत्ताव्दी फा द्वितियाथ कहा जाता है । 


और जब इस भझनन्‍्त में फार्ली फी शुफा को देखते दं जो फि पूना 
झौर वस्यई के दीच फी सडक पर दे तो हम इस प्रकार की इमा- 
रतो को अपनी पूर्ण अवस्था में पहुंचा हुआ पाते हैं। इस्पके खम्भे 
बिलकुल सीधे हैं, इसके पर्दे पर पत्थर का फाम खुदा हुमा दे 
आर इसक भातर आर घादर का चनाचट का दड़ ननेमभ्ररू आर 
शुद्ध है । यद् ग्रुपा ईस्तरा के उपरान्त पहली झताब्दा की खुदी 
डुईइ फदी जाती दे भौर मारतधप में अब तक, जितने चैत्य मिल 
हैं उनमें यह सबसे बड़ी और सबसे पूण हे और इसके उपरान्त 
छी उझातादियों में इसकी समता फी इस ढड़ा की इमारत 
नहीं घनी । 


“निम्न लिखित ज्त्तान्त हमारे पाठकों फो मनोरक्षक होगा-- 
2 ० 00 00000 2 
“यह इमारत इंसाइयोँ के सायोन गिरज़ों से बडुत कुछ मिली है। 
हे नो तप हि जे श्र 
दैसमें गिर्जो की नाई एक मध्य सागदै और इसके दो नो ओर दू लाने हैं 


<० ] बौछों की इमारत और पत्थर के काम । [ के ४ 
ल्ल्ज्नपनसन  ट - 
और यह बधे गुर्बजा कार होकर समाप्त होती .हैं जिसके चाये 
ओर दालान दे | इसके मीतर की छम्पाई द्वार से ले कर पीछे फी 
दीवार तक १२4 फीट है झौर चौड़ाई ४५ फीट ७ इच्च है । परन्तु 
इसके बगल की दालाने इसाई गिजों से वहुुत सकरी है” । इनमे से 
बीच फी द्धाहान २५ फीट ७ इज्च चोड़ी है झार अन्य मय, खम्मा 
की मोटाई लेकर क्ेंवछ १० फॉीट चाड़ी दे” | श्र॒त्येक ओर १५खरम 
दाज्नाना की मध्यमाग्र से हुद्ा करते हैं, ध्येक सम्भे के तीन 
दी कुर्सी ऊँची हैँ, खम्मा अठपदहल्‌ हैं जोर उसके ऊपर फे दासम 
चहुत अच्छी नफाशी हे, दास के ऊपर दो द्ाथी घुठनो के चल बर्ठ 
हुए और उनके ऊपर दो मूर्तियां दे जो फिश्रायः एक मजुष्य भार 
* एक रूपी की हैं ऑर कहीं कद्दीं पर दोनों स्थ्रियां दो दे । और यद 
सच ऐसे उत्तम रुदे हुए है कि वैते सायरणत देखने मे नहीं भ्ाते) 
चीछे कफ ७ सम्मे फेचल स्वाद भठपहल दें जिसके नांचे न तो 
कुर्सी है और न ऊपर दासा-.. --- --इसके पर छत है ज्ञो कि 
शअ्रधेइत्ताकार है परन्तु दोनों कोर वह कुछ लग्गी है जिसमे क्ति 

अर्थ वृत्त फी उँघाई उसक व्याम्पार्ध से आधिक दो गई है 
अध मुम्बज् कु ठाक नाच झार लग सम उस्ता स्थान पर जदा 

कि ईसाई गिर्जोा में वेद्ठी रद्दती छह, डगोवा स्थित दें । 


ब््ु 


» प्ीत॑र के सांग फा दम पूरी त्तरह सर विचार फर ब्सफ्ने हैं 
आर घहद् निरुसन्देद ऐसा गम्भीर और उत्तम है जस्रा कि कद्दी भी 
होना सम्भव हैं। और उम्यक्के श्रकाश का ढंग चहुतद्दी पूर्ण दैं-एक 
चूरा प्रवात ऊपर के एक छेद सत्र आकर ठोक चेदी अथांत इस 
इसास्त को मुप्य चस्तु पर पडता द और शेष साग स्रयथ स्यघकार 
में रहता है। यह अंधकार त्तीनों मर्गे। को भौर तीनों दाल्यनों को 
खदा फरने घाले मोटे मोदे घने ८ खम्मभा रू और भी अधिक हो 
जाता ६] ““--फम्यूसन 

अज्ञण्टा में चार चेत्य द जिनका समय सस्मव॒तः इंस्ा की प- 
हिलो शनाददी से लेबर छठी शताब्दी तक दे ।पीछ फे समय के दित्यो 

में चुद को मूर्तियां ई आाश्इनमें से सब से आन्तिम समय फे चने हुप 
चर सर खाद्ध भस्म का ज्ञा झा शगद दाता दे यद छडठो शताददो- 
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तथा उसके पीछे के हिन्दू धम्मे से यहत कुछ मिद्वता दे । 
पछोरा की धिद्वकम्मों शुफा फा चेत्य बौद्ध फाछ के भन्तिम 
भाग का वयना हुआ है । उसके कमरे की रूस्पाई ८७ फीट और 
चोड़ाई ४३ फीद द्वे शोर छत में सब चेल और नक्कासियाँ पत्थर 
खुदी हुई दू॑ यद्यपि उनमें भी छफड़ी की नक्कादशियों की नऋूल 
फी गई है| यदां पर हमें नाल फे गाकार का छार नहीं मिलता जो 
फि इसके पहिले के सब चत्यों में एक प्रधान घात दे | इसका मागे 
का भाग किसी साधारण से दो खण्ड के ग्रृद फी नाई ज्ञान पड़ता 
है भीर उसके वरामदे में वहुत उत्तम पत्थर फी नकाधी है । 
बम्बद के बन्दर्गाह में साललेट दापू की कन्देरी की गुफा 
प्रसिद्ध दे। बह पांचचीं शताब्दी के आरम्भ में खुदबाई गई थी। 
चह कार्ली की गुफा की नकल है परन्तु चह उससे फ्दी घट कर 
सींच की अेणी की दे । 
झन्त में अब दम विहारों म्यौत्‌ मठों फा वर्णन फरेंगे। बौद्ध 
विद्दारों म॑ सब से प्रथम ( पटना के दक्षिण ) नालन्द फा प्रसिरत 
बिहार है जिसे हेनत्साड़ ने सातवीं शताब्दी में देखा था। कई 
उत्तरोत्तर राजाओं ने काम धनवाया या और एक राज्ञा ने सब 
विद्दारों का घेर कर एक ऊंची दीवार उठयाई थी जो कि १६०० 
गट लग्बी और ४०० फीट चौड़ी थी और मिसके चिन्द्र भव तक 
मिलते है।इस घरे के बाहर स्तूपथ और गुम्यरज़ चनवाए गए थे 
जिनमें से दस बारह की जेनरेल कर्निंगहाम स्ाहव ने पदिचान 
कीदे। 
परन्तु इस बडे विहार की इमारत का ठीक तरद पर जीणो- 
झ्वार नहीं किया गया और न उनकी बनावट फा दक्ल स्पष्ट किया 
गया है। यद सन्देह फरने फे कद कारण दें कि इस इमारत की 
भूमि के ऊपर की वनावट काठ फी थी और यदि यद्द ठीफ है तो 
उस्पफा कोई चिन्ह अब नहीं रहा है। 
हमारे बहुल से पाठक जो फटक और भ्ुवतेश्वः गए होंगे 
उन्द्रोंने इन स्थानों में उदरयोगारे, और खण्डगिरि की पदाड़ी की 
औोने गुफाए, जो फटक से छगभग बीस मील दुर हैं, झ्वश्य 
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देखी दोगी।। दायी गुस्फ के एक शिलालेख में लिखा है कि इस 


लेज थो कलिड् के राजा ऐर ने सुदयाया था जिसने धाल पात्त 
फ राजाओं फो दमन फिया। 


गणेश शुम्फ और राजरनी ग्ुस्फ दोनों दी सदर इसवी के 
ले के खुदी हुई दे जौर उन दोनों में दक सदूखुत कपा छुट 
हुई दे। एफ मजु॒प्य पक बृत्त के नीचे सोया है और एफ करी जो 
कि पलक्ष में उसकी पक्षी है, अपने प्रेमी का स्यागत करती हैं। 
गई पर युद्ध दोता दै गौर ज्ीतते चाल ख्री को अपनी गोद में के 
भागता दे । गा 

इन सब से अधिक भाचीन छोटी छोटी और सादी गुफाएं हैं 
जिनमें उद्यग्रिरि फी व्याप्त गुफा सथ से प्रसिद दै ! 
» आय पश्चिमी भारतवर्ष में नासिक में तीन मुख्य मुख्य विद्दार 
दे जो नद्धपान गौतमी पृश्न और यद्॒यथी के नाम ले बिज्यात दें। 
इनमें से पद्दिली दोनों सफाए एक्दी ढग की हैं, उनके दालान ४२ 
फीट लम्पे मौर उतनेद्दी जोड़े हैं मर उनके तीन ओर सम्यासियों 
के रचने फे लिये १६ छोटी छोटी कोटारिया तथा चौथी ओर १६८ सरम्मों 
बाला पक बरामट है। नदपान पिद्दार में पका शिलालेख खुदा हुमा 
है जिससे बिदित होता है कि इसको शाहवद्या थे सबसे अधथस 
राजा नहपाल के व्यमाद ने वनयाया था और इसल्यि इस विद्वार 
क बनते का समय क्षयाभगम १०० ईसस्‍्पी है। गौतमी पुत्र विद्दार 
इसके दा था तीन शताच्दी उपर नत की समझा जाता है। यवुयभी 
बिद्दार का दालान ६० फाट लम्बा और ४० से ४५ फीट तकचौंड़ा दे 
झौर उसमे सन्याखियों के छिये २६१ कोठरिया हैं । उसमें दक देव 
सूथान भी दे जिसमें खुदाई फे चुत उच्चम काम किए हुए दो जम्मे 
नथा बुद्ध फी पक यदत पड़ी मूर्ति हे जिसकी सेया में यहुत से 
लोगों फ्री मूर्ति बी है । एक (शिलालेख से इस विदारफा समय 
पांचवीं शतादी चिदित दोता दे । । 

कदयाचित भारतपर्ष में सब से अधिक मनोरजफ पिद्ार अज्ञरा 
के हद ये शोर २७से विदा दें। थ चौर विदा के बढ़े झुन्दर - 
नमूने हे सौर थे बड़े दी काम के एैँ क्योंकि उनमें गय तक भर 
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खिन्न ऐसी स्पछएता फे साथ धतमान दे कि जैले कौर किसी विद्दार 
में नहीं पाए. जाते | उनका समय निश्चित हो गया है। थे पांचवां 
ज्ञतावीी के आरम्भ में घनवाए गए थे, जब कि भारतवर्ष में शुप्त- 


घंशी खत्तारों का राज्य था। 


ले० १६ का बिहार ६४५ फीट लम्बा और उतना दी चौड़ा है 
और उसमें २० सस्से दं। उसके दोनों ओर सनन्‍्यासियों के रहने 
के लिये १६ फोठरियां, बीच में पक यढ़ा दालान, आगे की ओर एक 
बरामदा और पीछे की ओर देखस्थान है। इसकी दीवारें चित्रों 
से भरी हुई हैं जिनमें चुद्ध के जीवन या मसुनियों फी कथाओं फे 
रदय हैं. और छत तथा सम्भे में बेल बूडो भादे के काम हैं और इन सघ 
बातों स्र उसकी एफ भदूभुत शोभा हो ज्ञाती है ।इन चित्रों क जो 
नमूने धफाशित हुए हैं उनकी देखने से चिनकारी किसी प्रफा र हलकी 
नहीं जान पड़ती है । मूर्तियां स्वाभाविक और झुन्दर हैं, मनुष्यों के 
मुख भनोहर और भाव प्रकट करने चाल हैं झार थे उन विचारों फो 
प्रगट फरते दे जिनके लिये कि वे चनाए गए दे, भौर सि्रयाँ की 
मूर्तियां लचीकी, हलकी और उत्तम दे और उनम चद मधुरता मौर 
शोभा दे जिससे कि ये विशेषता भारतवर्ष की जान पड़नी हैं। 
सज्ञावर शुद्ध मोर ठीक तथा अद्भुत शोभा देने बाला हेँ। यदद 
भरा की जाती हैं कि इस मद्भुत चिन्नकारी का धक्ष पूणे खँग्द्द 
अब भी स्‍भ्रकाशित फिया जायगा जिससे कि घाचीन भारतवर्ष छी 
विश्चकारी फी विद्या फा वृत्तान्त प्रभद हो और यद्द अन्य भारत 
चथे के शिदप का इतिद्दाल जानने वाछों के लिये उतना ही अमूल्य 
होगा जितना कि यूरोप के भाचीन शिटप का इतिहास जानने चार्लों 
के लिये पोम्पिआई फे ये चित्र दे जो कि नेपिक्ख के छज्ञायव घर 
में रक्षित दे । डाफ्टर फर्यूसन साहब को यद्द भय है कि अजण्दा 
की चिनफारी की नकल सेने फे लिये उन के रद्ध को चटफीछा फ्रने 
के जो उपाय फिष गए हे उन से तथा ब्टिश यात्रियों की नादा- 
कारी भक्ति फे कारण ये मम्ूल्‍य भण्डार नछ्ठ हो गए है । 


१७ ये नम्बर का अजण्दा विहार भी सोलहयें नम्पर के विहार 
के सचश दे और चद राशि चक्र फी शुफ्ा के नाम से भासेद्ध दे । 
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क्योंकि उसमें एक चौद्ध चक्र है जो ज्ि भूल से राशिचक्र समझा 
गया था। ३ 
मण्डु से ३० मील पश्चिम बोध त्ामी स्थान में ८ घा ९. विद्यर 
है। यहां के बडे चिद्ार में ६६ फीट रूम्या चोड़ा एक दालान है 
और उससे सटी हुई एक शाला है जो कि ९४ फीट लम्बी ओर ४९ 
फीट चोड़ी दें मार दालान तथा झाला के आगे २२० फीट लम्पा 
बरामदा है । दालान में २८ खम्मे, शाला में १६ खम्मे आर 
चरामदे में एक पक्ति में २० खम्भे खुशोमित दँ। किसी समय मे 
बरामदे फी पीछे की दीवार चित्रकारी से खुशोमित थी जोकि 
सुन्दरता में अज्जटा की चित्रकारी के वरावर थी। इस में मुख्य 
खिपय घोड़ें। और दांथियों पर फी यात्रा दे । रित्रियां भनुष्यों से 
अधिक हैं और उनमें नाच और प्रेम भाव विश्वप करके द्यित्वाया 
गया दें । 
पछोरा में विश्यकफस्मों चेत्य के विषय में हम पद्दिखं लिख चुके 
दै । इस चैत्य से लगे प यहुत से विद्दार हैँ । सब से बड़ा विद्दार: 
१५० फीट लम्बा भांर ७० फोट चाड़ा छू श्रार यह तथा पन्‍य छोटे 
विहार सम्भवतः उसता दाताव्दा के हूं ज़ब का के यद्द चत्य हु। 
यहां पर तीन मन्दिर दें जिससे यह वात अदूझुत शेति से 
प्रगट द्ोठी है कि वोद्ध श॒ुफाएँ धीरे धीरे हन्दुओं फे चाल जसीा 
दो गई । पद्धिला मन्दिर दृ।तक् नामी «ो खएड का पक यांद्ध ।धद्दार 
ह जिस की बनावट सथ प्रफार से वीद्ध दड् की है| दूसरा मन्दिर 
त्तीन तल है जो कि दोतल फे सदश दे उसके पत्थर के काम 
भी बौद्ध ढड़ के दें परन्तु ये सरलता सर इतनी दूर हैँ कि 
प्राह्मणों का उसे गथिकार में कप्लेना न्‍्याय्य ६ । चीसरा मन्दिर 
दृदा अधपतार का दे जो ईफे यनावट मे पहले दोनों भन्दिरों के 
सदइय दे परन्तु उसके पत्थर के काम विश्वकुल्ठ द्विन्दुओं के ढड़ 
के हैं। इस्रशे उपरान्त जब हिन्दु धम्म ने बौद्ध घम्म को पूरी तरद 
से दया छिया तो दक्षिणी भारतथर्ष के द्विन्दुझों ने इस स्थान पर 
इंसा की झाठपी चा नायीं शताब्दी में फैलाय का ससिझ मन्दिर 
खुदधाया जिसने फि एलोरा यो मारतथर्ष का एक शद्म॒ुत स्थान 
॒ 
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बना दिया दै। परन्तु इस मन्दिर तथा दिन्दुओं की अन्य इमारतों 
के घिपय में दस आगे चक्ष फर पौराणिक काल में घणन करेंगे। यहां 
पर फेचल इतना हीं लिखना मायदयक दोगा फि यौद्धों और दिन्दुमों 
की इमारतों में मुख्य भेद यद है कि वौद्धों फे चैल्म और विहार 
पर्चताँ में गुफा खोदकर बनाए गए रे परन्तु दिन्‍्दू लोग जय ये 
अद्भानों था पद्माड्ियों पर भी इमारत बनाते थे तो थे जिस स्थान 
पर इमारत बनथाया चाहते थे उसके चागे ओरण की चद्दानों को 
काट डालते थे और बीच फी चची हुई जगद्द के भीत्तर से फाट 
कर उसे मकाम की नाई बनाते थे जिसमें यद्द मकान उठाई हुई 
इमास्त फी नाई अपने चारों ओर की चट्टानों से ऊपर उठा हुआ 
रहता था। एलास का कैल्ाद ऐसा ही है । 





हमें गान्धार के विदहारों का वृत्तान्त ठेकर इस अध्याय को 
बढ़ाना नहीं हैं। इसमें फोई सुन्देद नई कि पहां पर यूनानियों के 
प्रभाव से इमारत बनाने के ढड्ढ में चहुत कुछ परिवतेन इुआ और 
पज्माब में बहुत से सम्भों के मरे मौर मूर्तियां मिली दें जो कि 
स्पष्ट यूलानियों के ढड्ड की दें । और न यद्टां खड्डा की इसास्तों 
का ई। वृत्तान्त देना सस्मयव है । इस टापू में और विशेषत, शज्ञु- 
राधपुर के निकट, जो कि १० शताब्दी तक लेफा की राजधानी 
शद्दी है, प्राखीन स्तूपों और इमारतों के गससरटय खेड्दर पाए जाते 
हद । लका में दो सब से बड़े स्तूपद्दी है एक अभय गिरि पर जिसका 
घेश ११०० फीट आर ऊंचाइ २४४ फीट दे ओर दूसरा चेतवन 
में जो कि उससे कुछ फीट ऊंचा है । इनमें से पहिला इंसा 
के ८८ चघप पहिले धना था और दूसरा समर २७५ ईस्वी में। 


ऊपर के सक्षितत चेन से मारे पाठकों को बिंदित होगा कि 
इसारत वनपाने तथा पत्थर के काम में भारतवर्ष ने'ईस्ा के पादेले 
और उसके तत्काल उपरान्त पूर्ण उत्तमता श्राप्त की थी।इस 
विषय में पहिले उद्योगों के लिये उडीसा और विहार की येडौतल 
, गुफाओं को देखना चाहिए जिनके आग के भाग में कहीं कट्दी पर 
ज्ञानवर्सों की चेडोल सुरतों का खद्भतराश् का काम है। उदादरण 
" फै लिये उड़ीसा फी व्याघ् गुफा है और हमें इस श्रेणी की ग॒ुफाओं का 
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समय बौद्ध धम्मे के पद्दिले पहल प्रचार होने का समय अधोद 
ईसा के पहिले चौथी द्ातादी समझना चाहिए । ईसा के पादेले 
तीसरी शदाद्दी में इस विद्या फी वड़ी उन्नति की गई आर कदा* 
चित्‌ इसा के पहिल त्तीसरी शताद्दों स्ले छेकए उसके उपरान्त 
पदिद्दी ग़ताव्दी के मीतर इमारत ओर सदड्ठतराशी फेस से 
उत्तम काम बने है । भरइत और साची फे सर्वातम नकाशी के 
पत्थर के ऊँगनलों फा समय २०० इ० पू० आर १०० इस्ची ह भार 
धत्यों में जो सब सत्र उत्तम कार्ली का चैत्य हे चद्द सीइसा के 
छपराम्त पदिली इतादवदों फा है । इसके उपरात्त फी तीन था 
आर दाताव्दियों" में सी यद्द थिद्या ऐसी ही चढ़ी यही रदी प्रसन्तु 
उममें कोई उन्नति का दोना नहीं कट्दा जा सकता। फ्याके बेल बूटा 
के यनाने फी भोर प्रदयति का होना सच्ची उन्नति ऊचद्दी जा सकती दें 
वा नर्दी इस में सन्रेंहर है । अज्षण्स के विद्दाए आर झमरायती के 
ज्गलों में जो कि इसीके चौोथींवा पांचवी शताब्दी में बनाए गए थे 
कार्यीगरी वही बदी उच्च भयस्या पाई जाती दे जिसे ककि भारतपपे 
ने तीन या चार शताब्दी पादेके प्राप्त किया था ! बिनकारी भी 
सिसके भारम्म के नमूने हमे नहीं मिलते, पाचर्नी शताब्दी में पू् 
इत्तमता फो प्राप्त दो गई थी। 
अत हिन्दुओं ने दौद्धों के ध्मायत बधते और सगतराशी के 
फाम का उक्‍्रद्दण किया ' छर्ठो आर खातवा शताब्दी के धाचीन 
हिन्दू न्डू्मां न्दर जी उड़ीसा में अथया अन्यघ दे उनमे पत्यए का 
काम वैसा दी उत्तम और धशसनीय दे जँसा कि यौद्धों के 
ईगरलों का, परन्तु इसके उपरान्त के समय में इस चवियधा फी 
झवनति हुए । 
दिन्दुओ के उतर कार फे मन्दियरों में शिल्प ये वे उच्च शुण 
नहीं हैं और उनमें यद्धघा देते उपायों का भ्राभ्रय लिया गया 
-पथा मुख्य सुख्य सूस्ियों को अन्य सूर्चियों के दूने आकार बा 
बनाता, भर देखतासो में मल॒ुष्यो से अधिक सिर और दाय को 
दिखला कर भेद प्रगट करना 
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हिन्दुओों के इमारत बनाने की विद्या झौर पत्थर फे फाम फे 
उपरान्त अब धम बौद्ध समय में उनेक सामाजिक शाचरण तथा 
सचस्या का यर्णन क्रेंगे। 
हम पहिले फद चुके हे फि भारतयर्प में कई शतादव्दियों तक 
चौद्ध भौर हिन्दू बम दोनों ही साथ साथ प्रचलित रदे । कट्टर 
छिन्दु लोग विशेष फर उच्च ज्ञाति के छोग बेद के धर्म और चेद 
के यज्ञों का अवलम्यन फरते रददे। दुसरी ओर बौद्ध सन्‍्यासखियों* 
सौर मर्ठों की संख्या बढ़ती जाती थी और साधारण लोगों में से 
झुँड फे झुंड महुप्य बौद्ध धमम फो प्रदण फरते औौर मूर्तियों 
की पूज। करते थे। इन दोनों धम्मों में प्रत्यक्ष में परस्पर कोई द्वेप 
नहीं था और उस अचस्था फो छोड़ कर जब फि कोई अशानी और 
शत्याचारी राज! शझपने राज्य कार में ठु ख देता था, और किसी 
अचस्था में हिन्दुओं भौर बौद्धो" में छेष फा कोई साय नहीं था और 
ये भारतचर्ष में बहुत झातादी तफ मिज्रत्ता के साथ रहते थे पोर 
शपने शपने अम्में के भनुसार चलते थे । 
यौझ्ध फी भम्मे पुस्तकों ले हमने इस पुस्तक के दूसरे साग में 
जो अनेफ घाक्य उद्धुत फिए दै उनसे वोंदों फे जीचन झौर चाल 
व्यवहार का यदुत कुछ घत्तान्त विद्त होता दै!इस क/ल में दिन्दुओ 
के जीवन और चाल व्यवद्वार को जानने के लिये दमे मझुस्मति 
का श्राश्रय लेना चाहिए जो कि कई बातों में इस काल का एक 
थड़ा धाद्लत प्रन्थ द्दे। 
हम पहिले लिख चुके हैं कि भारतवपे भें मस्ु की सुसखाते पहिल्ले 
सूज़ के रूप में भचलित शी और दाहानिक काल में दूसरे सून्रकार 
लोग इसे वड़े सत्कार फी दृष्टि से देखते थे ! परन्तु बढ प्राचीन 
, रुूखाति इम लोगों को अब प्राप्त नहीं हे और अब जो मज्ञसखति 
*) बनेमान है वह यौद्ध काल में पूर्णतया दोददरा करके पद्य में 
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बनाई गई थी। गतपुथ उससे बोंद्ध फांल के हिन्दुर्मों की यी 
गौर चाल व्यवद्दार विदित द्वोवी हैं गौर इस मकारए चह इस 
पदहिले के दाशनिक काल के सूत्र थर्यों और इसके उपयब्त 
पौराणिक काछ के धम्मे शास्रों की मध्यवर्ता कडी हैं । 

चपदिले के समय के खूज किमी न फिसी वैदिक शाखा से स- 
स्वन्थ रखने हैं । परन्तु मत ऋपना सम्पन्ध किसी विशेष शाखा 
था सम्प्रदाय से नहीं रखता वरन्‌ उसने आाय्य दिन्दू मांत्र के लिये 
नियम बनाए हैं । इस बात में दादोनिक काल के रत्न ग्रन्थों से मठ 
का सेंद दे । 

इसके सिवाय पोराशिर काल के धम्मे शास्त्रों से मझ का 
और भी अधिक भेद है| इन धम्मे सूत्र में पौराणिक वा आधुनिक 
दिन्‍्दु धम्मे को माना है और उनमें हिन्दुओों के तीन देवताओं 
तथा मूर्नि पूजा में विश्वास प्रगढ फ़िया दे । परन्तु सद्ध इन झाघु 
निक बातों तो नहीं मानते । वे येदिक धर्मा झौर घेदिक यश्ञों को 
मानते दे भौर उत्तर काल के दिन्दूओगो की भिमूर्ति को नहीं माने 
भीर मूर्तिपूजा को पाप समझते दें! इस प्रक्रार मछु की शवरूधा 
आामनोखी भीर अद्वितीय है, भाए उससे दिन्दु भी फा बद्द परिवर्तित 
अयरूथा धगट दोती हे जिसमें कि वे छोग वाद्ध काल में आधुनिक 
वा पौयाणेक धम्मे को पूरी तरद से भदय करने फे पद्दिले घे। इसी 
यात में भस्तु की स्घति अमृटय दे आर इस स्म्योत के गधुनिक रूप 
में बनने फा समय-डाक्टर घुदलर सथा गन्य विद्वान लोग इसा के 
पाहिले वा उपरान्त पदिली वा दूसरी दाताव्दी में स्थिर करते दे । 


| 


|! 


हम पाले लिख चुके है कि प्राद्चीव सच्रकार मिक्न जातियों 

दी उसपति था फारणा चारो झुल जाति में मिश्न भिन्न जाति के स्त्री 
और पुरुष फे सयोग यतलाते हू और दुसोग्ययद्ा मनु ने भी इसी 
लड़कपन की फथा षो साना दे। दम नीचे मनु फी मिश्रित जानियो 
फो पूछो बायों फद्दिए कि मजुप्यों पी जाति यी उत्पासि फे 
सिपय में मनु का सिद्धान्त देते है । म्रथम श्रेणी की तीन ज्ञालियों 
से नाचे फी तीन ऊाति फी स्री स जो पुच्च उत्पन्न होता था 

/ थट झपने पिता यी जाति या दोता था, नई जाति था महीं।. 





पिता साता जाति 
चघाद्यग चैश्य , अम्बछठ 

हे झ्ल्द्र हु निषाद 
खत्रिय का दम 

कल आझ्लाझ्मषण ' सख्त 
चेइय पु चदेदद 

हर क्षत्रिय सागध 
द्द्ग वैद्य आयोग 

फ् छकात्रिय स्न्ी 

3३ ध्राहएणु चाण्डाल 
प्राह्मण डर अबृत्त 

95 अम्बष्ट झमीर 

फ् अयोगच सिग्वन 
निषाद श्द्र चुकलस 
शुद्ध निषाद कफ्कुटक 
क्री ड्झ स्वपाक 
चेदेचकु ब््म्य्छ चएु 

अपनी दी  जा। के 

प्रथम तीनो जातियाँ अपने पचि तन कम्मों बात्य 
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5 3 मल मन रत नल 
पिता मात्ता ज्ञाति 
खुधन्यन 
अचाय्य 
सारण 
पु बच कर ० 
खंध्य ब्रात्यां स्तर .« लक नि विजन्मन 
मैन 
सात्यत 
ब्स्यु आअयोगव सेरिन्ध 
शिक्स 
बंदृद डे मैत्रयक 
निषाद झ. मागय वा दस रा कैंवत 
रा िल चंदेह कारायर 
चैदेंदिक फारावर प्न्भ 
५ परनिपाद मद्‌ 
न्वण्डाल चैदेह पाण्ड्सोपाक 
निषाद ५१ झहिन्दिफक 
च्यप्डांल पुर्कस सांपाक 
लत निपाद अन्त्याचला यिन 


ओर भनाय्ये जातियो* की इस सूची फी काफी न समझ कर 
इस वडे स्छतिकार ने इस नियम में पृथ्वी फी खच जातियो” को 
सम्मि!छित करने का उद्योग किया दे  पोन्द्रक ( उत्तरी पद्भाल के 
खोग)),उद्ग(डीडिय। लोग), द्ाविद (दक्षिणी भारतवर्ष के लोग) फम्याज़ 
( फाथुल के छोग ), यचन ( बेक्टिया के यूनानों लोग ) शक ( तुरा- 
नींजातिनके भाशमण करनेयाजे ) पारद पदलव ( फारस फे लोग ) 
बीन( चोन क लोग ) कियत (पदाडी लोग ), जझारदरद भर रपम्प 
गपहिरे कक चणिय कदे गएई परन्तु ब पविय करम्मोकोन घ- 
ने और नादाणों की सम्मति घोरे धीरे इस संसार मे न लेते के 
घारण तथा धामक कम्म/ का न कचब्रन के कारण शुद्रा का शयस्था 
घो प्राप्त हुए हद । ( १०. ४३, आर ४४ )। 
मिश्ति जानियों थी उपरोक्त सूची को ध्यान पूर्यक् देखने से 
धमखोगा पते दिंदत दोगा कि उनमें थे सब अनादि भाग्यवासी 
तथा घिदेशी सांम्मिलत द्व जो के महु के समय म॒दद्चन्दुआ का 
बिदित थ, परन्तु व्यवसाय करने से जी जानियाँ बनी ६ थे उनमे. 
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स्मिलिन नहीं हैं ओर वे जात्तियाँ माज फछ फी बनी हैं। उनमें 
हमको काथसुथों, वेधों, सानारे छोदारो, बाणकाँ, कुम्दाराों, 
ज्ुलाही तथा भनन्‍्य कार्संगर्त की जातियो के नाम नहीं मिलते 
जोकि झाज़कल पाए जाते हैं। इन जातियों की उत्पत्ति फैसे हुई 
झोर उनकी उत्पात्ति कप हुई और झाजक्र जो सेकड़ा नई जा- 


तियोँ पाई जाती दई उनकी उत्पत्ति फा क्रारणा कया दम मनु की 


५ 


ह 


खिखी छुई मिन्न भिन्न मिश्रित जातियो* के मनुष्यों और र्त्र 


टच हच 


फे सम्मेल से समझ । 

फिर, जब हम ध्यज़ कल की हिन्दू जातियों यो देखते हे ते 
हमें बहुत से प्रान्तों में उस प्राचीन चेश्य जाति का नाम शो नहीं 
मिलता जिस जाति मे कि मनु के रलूमय के अविकां श लोग सम्मिल्ति 
थे। ये वेश्य क्या हुए ? भाौरनपपे के बहुत स परान्तों से उनका 
फच आर कैसे लोप होंगया ? और क्या दम उपरोक्त कथा के क्‍झज्ु- 
कूल यद्द पिश्वाम करे कि चश्य लोग दूसरी जाति की स्त्रियों सगे 
ही विवाह करने और अपनो जाति की स्त्रियों से दी प्रिधाह न 
करने के इतने झादी थे कि वे निरन्तर अन्‍य जातियों से चिघादद 
करत रहें, यहा तक [ ऊ उनको जातदा न॑ रह गइ 2 


ढे 


भारतबप के इतिहास जानने वाला फो ऐस्वी बच्चों की सी 
फहानिया का मान लते को आपदश्यकृता न पड़ेगी । बुद्धि उन्हें 
चनलछाएगा कक मचु के समय के चेंश्य क्ोग अपन अपने व्यवसाय 
फे अनुसार नई नई जातियो" म चैटत गए। मनु भी सोनार लो- 
हार, आर चैद्या का उछेस करता दे परन्तु बह उनकी गिन तो जुदी जा 
तिये में नी करता। मज्ु के समय मे थे जातियां नहीं थीं चरव्‌ 
व्यवसाय थे ओर थे सब व्यवखाय करनेवाले उस समय तक एकही 
अधिभाजेत वेदय जाते मे सम्मिलित थे | मनु के समय तक छे- 
सक, बवेद्य और शिल्पकारो को प्राचोन आय्यो के राधिकार पाप 
थे अर्थात्‌ उन्ह भाम्मिफ ज्ञान स्‍ग्राप्त करने, थार्स्मिक विधानों को फरने 
आर यज्ञोपचात पहिनने का झआधकार था । परन्तु हइमलोग ज्ञाति 
भेद के फलो फे लिये चाहे जितना प्लेद करें, पर यद्द स्मरण रपना 
प्रआावदयक है कि सन्‌ इस्पा के तत्कारू परहेँले जोर सत्कारझ पीछे 
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की शिताध्दियों में भी जाति भेद झपती सा से चुरी अयस्था ' 
को नहीं धाम हुआ था | पवित्र विद्या तय तश्न भी प्राष्ठणोँ की 
यपाती नद्दीं होगई थी, और थे हंगाददारए खोंग जोकि लेखक, 
चेच, सोगार, स्येह्ठार, फोर, छुम्दार इत्यादि का व्यवसाय फर॑के 
अपना जीघन निरयाद फरते थे उस समय तक- भी एक ही जाति 
में! थे अर्थात्‌ वे सय वैश्य थे पौर उस समय तफ भी आर्य्यों छी 
धिद्या और धन प्राप्त करने के भधिफारी थे ) 

प्रव हम इन बातों फा उदाद्रण देने फे लिये यद्भाल फी भाज 
कल फी कुछ यांताँ का वर्णन फरेंगे। खास थंगाल प्रथीत्‌ उस 
देश के जहाँ फी भाषा येगला दे ( जिसमें [कफ ओअसोडेनत्सी, वदेवान, 
राजशादी, दाफा, और किट्योच की फमिश्नरियां सम्मिलित हैं ) 
गिधासियों की सेफ्या सब १८८९ छी, मनुष्य गणना के शतसुसार, 
३५५००००० है। इनमें से मेटे द्विसाव,से १८०००००० मुसत्मान॑; 
१५७०००००० हिन्दू ( जिनमें कि शआादि बासियों फी जातियाँ भी 
सम्मिलित हैं ) मौर दोष १००००० योद्ध, इसाई इत्यादि ६ | 

ये १७०००००० हिन्दू बहुत सी जातियों के ६ भौर थे जातिया 
जिनमें २००००० या इससे अआधक मनुप्यद नीच दिखलाई जाती हैं 


१ कैब २००६००० १७ यानियाँ इ३१८००० 
२ चण्डास इ५६४००० १८ छुगा ड०६००० 
३ फेाच १९१५००० १० कमार रप्द्र००० 
भ४ ब्राह्मण १०७७००० २० कुम्हाए २५२००० 
भू कायस्य १०श्द००० २६१ यारा २३१२००० 
द्द्याग्दी ७२०००० २२ तेओर २२०९५००० - 
७ गावचाला ६द१३००० २३ धोवी र२्२७००० 
पढ सदगोप ५४३००० नी+++ 
जे १३७६०००० 
६ ज्ञापित 3४७००० दस रे जानेयो जिनमे 
१७० भष्णव 8छ३६००० २०००००७ मन्नुष्यां 
११ चमार 2 छहु०००० सर कम हें _ ३४६७००० 
१२ झंरी ड८३००० न्न्िजजजततत+ 
१३ सेल्ली हेपड३००० सव हिन्दू निवासियों 
१७४ ज्लिमा इ३७५४००० का ज्ोड १७२८५६७४००० 
१५ तांती ३३०००० _ 
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दो सब से चडी जातियोँ अर्थात्‌ केघर्त और चाण्डाल का 
डछेंग भजु ने अपनी मिश्चित खानियों फी सूची म किया है | चद्धाल 
फे कथते ज्ञोगों की संय्या २०००००० हू ज्ञा कि बड़ाल फे समस्त 
हिन्दू निवाखियाँ का लगभग शआठवों भाग शुआ। उन सभों कक 
शाराश्श॑ आफार एकद्दी से दे, थे एकद्दी व्यचसाय अर्थात मछरी 
मारन और सेती का काथ्ये फरंत हद भौर उनमें भैये परिश्रम शिक्षा 
शीलता शोर मन्द बुद्धि फे गुण एकफदी प्रकार स पाए जाते है । 
इनेमें सर तीन भाग मनुष्य बड़ार के उप्तर पश्चिमी कोने में झथोत 
मिदनापुर, इगली, हचड़ा, चौबास परगना, नदिया और मुर्शिदां- 
याद के जिलों मे” रहते है। क्या हमारे पाठकों में बाई ऐसा भी 
सीधा सादा होगा जो मजन्नु की इस बात पर विश्वास घारे क्रि प्रह 
इतना घढड़ा जञा।त जनके के चेहरे आर [वचेद्ाप लक्षण पएुक द्वासे 
हैं आर जो अधिक तर बद्न्‍ाल फे एक ब्रिशेष भाग में रहते दे 
अयोगवब जाति की स्त्रियों से उत्पन्न हुए हैं जिनमें से छाखों स्रिया 
ने अपने पति को छोड छोड कर निपादोँ फो स्वीकार किया ? इस्त 
सऊत झौर प्रचलित पतित्याग अर्थात्‌ अथोगवब स्त्रियों के निपादों 
के द्वारा हरण किए जाने की दन्त कथाएँ फदोँ हे कि जिनके झागे 
सथाइन स्त्रियों का दरण किया जाना केश एक खलयचाड़ सता हे ? 
बुद्धि ऐसे बेसिर पेंर की कथाओं को नहीं रूवीकार करती और बद्द 
इस परिश्रती ओर सौथे सादे लासों केचरों को उन भादि जातियों 
में पदचिचान लेगी जो कि झाय्यों के आने के पहिले बड़ाल मे बसती 
पी और जिन्होंन कि विजयी दिन्दुओं की सख+थता सापा और धर्म को 
स्थाफकार।कर्या आर उनस्त उस भ्र/।म का जातना बांना सांस्या जदा।क ये 
पाइलछं मछठदा मार कर झ्ार ।शक्तार करक जावन नवादे करत थे। 


व बड्ाल के चण्डाला को देखिए। ये भी एक वहुन बड़ी 
ज्ञाति के हैं जिनमें कि १५००००० लोग हैं झोर जो अधिकतर बड़ा- 
ल के दक्षिण पूर्वी रुथानों में अर्थात्‌ चाकरगज, फरीदपुर, ढाका, 
ज्लस्गोर और गुलना में रहते द। च झैय्यंचान और परिश्रमी हैं और 
नाब खेने खोर लछली पकडने में झाद्वतीय है आर जमीदार लोग 


"ऊसर और दुलदर भूमि को जोतने थोने योग्य करने के लिये 
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उन्हें फाइतकार रखने से प्रसन्न होते है # परन्तु फिर भी चण्डाल 
लोग कोमल, डरपॉक और दल जाते के दे भार ये पूर्वी बड़ाल 
के फठार मुसद्मानों फे शनेक भत्याचारों को बिना किसी दधिकापत 
फे सदते हूँ । चण्डालों में भी एक विशेष शारीरिक मौर सानाशिक 
समानता है जिससे शि- त होता है वे प्य ज्ुदाही जाति के दे । 
भौर यद्ध जाति फसे उत्पन्न हुई ? मझ्ठ फटा दे कि ये उस मरा- 
धझाथ स्त्रियों फे सन्‍तान दे लिन्हों ने शद्द मसुष्यों को प्रदण 
फिया । दुक्षिण-पूर्य बड़ाल में प्राचीन समय में म्ाह्मणों फी मधिक 
संण्या नद्दी थी बार अप भी उपरोक्त पांचो जिलों में उसकी सरया 
ढाई लास से भी फम है । अतपथ मनु के सिद्धान्त फे झनुसार इन 
जिलों में दृस लाफ़ चगदादों के होने पा कारण बनलाना काठिन 
है। फ्या इम यद विश्वास करें फि शुद्ध घ्राह्मणों फी स्थियां बराबर 
फालि झद् पुरुषों का दी भर करती रदीं ? क्या हम यद्द विश्वास 
करे कि लागों रूपबती और दु्वेल प्राह्मण फस्याओं को छद्र खोग, 
जो कि एक नई आति को उत्पन्न करने के छिये कमर यांधि हुए थे 
डनके पिता मौर माता के यदां से यहफा ले जाते रदे ? अथवा 
क्या हमर यद्द विश्वास फरें कि इस सम्मेल से जो पुत्र उत्पन्न हुए 
उनको बद्धि दृखदर्लों मोर मछली मारने वाले गावों में परिश्रम भार 
डुशस फे साथ रह फर भी अधिक हुई अर्थात्‌ उनकी बद्धि 
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हल ग्रन्थकार ने बराकरंगन के कुछ भाग के चण्डालें के उप्त 
अद्भुत ढेंग को बहुघा देखा है जिसमे कि व लोग द्वल्दल को दो 
जोतने बेने योग्य बना छेते हैं । वे यातो नहर खोढ कर वीं को समुद्री 
नदियों से मिला देते हैँ जिम्तमें दल्दक के ऊपर वर्षों तक नित्त चिकनी 
मिट्टी करी तहें जमती रहें | अथता वे दलदूलों में उत्पन्न होने वाली एक 
प्रकार की घास एकयिव करते हैं. और ठल्दल्लो में उनकी तह के 
ऊपर तड निरन्तर रखते जाते हैं यहा तक कि सत्र से नीचे वाली तह 
मि के पेंदे में पहुंच जाती हैं । इस अन्धजार ने इस अकार तस्यार 


को हुई भूमि पर वृक्ष और घर बने हुए देखे हैं । 
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उन से घाहयणों से सा भधिक हुई जिन्हे कि राज्यलम्मान और 
पुज्ेरियों के बिषोष अधिकार प्राप्त थे १ हमें इन फठपनाओों का उलले- 
ख केघल उनके वेतुकेपन फो दिखलाने के छिये फरना है गौर इन 
फ्पनाओं के साथ मनु का मिथ्वित जातियों फे सिद्धान्त, कह्पित 
कथाएं और बालकों के किस्से कहानियों से प्रमाणित होते दे ! हमारे 
जो पाठक चंगाज के चण्डालो के विपय में कुछ भी जानकारी 
रखते हे उन्हें उनकी बुद्धि कद्द देगी कि ये छोग दक्षिण-पूर्बो 
दंगाल के आदिम निवासी थे भर चहां,जों चहुतायत से साड़ी 
शाोग्नहर हे उनमे मछल्ला मार कर भपना जाविका ।नवाद करते थे 
झोर जब झाये छोंग बेगाल मे श्वकर बसे तो उन्होंने रुवभावतः 
हिन्दुओं फा ध्रमे, उनकी भाषा और सक्ष्यता ग्रहण फरणों । 


दम यद दिसला चुके कि कैवर्त और चण्डाल लोग जुदी हुदी 
आदिवासी जाति के थे और जब उन्हें विजयी झारयों ने दिन्दू बनाया 
तब उनकी हिन्दू ज्ञातियों में गणना हुई | बंगाल में ऐसे ही मोर भी 
हैं। पाठकगण उपरोक्त सूची में कोच, चाग्दी, पोद, बोरी, जोर 
तेओर लोगो का नाम देखेंगे, ओर ये सब भिन्न भिन्न हैं। बगाल में 
दिन्दुआं के जाने के पाहिले य॑ भिन्न सिक्ष जातियां आादिचाली 
जाति की थीं और अत्यन्त प्राचीन फाल की भपत्यक दाताद्दो में थे 
विज्ञयो हिन्दुओं की शरण आती गई और उनकी भाषा, धर्म और 
जतन वोने की रीति को ग्रदण करके हिन्दुओं पी जाति में नीच 
ज्ञानियाँ बन गई। बगाल की इन जातियों में से बहुत से नाम मनु 
को विदित नहीं थे | जो जातनियां उसको विदित थीं उनकी उन्पत्ति 
के बिपय में कोई एतिद्ासिक वा मन्ुप्य गणना के प्रमाण न होने 
के फूरण उसने अपनेही स्िद्धान्ता के अछुसार उनकी उत्परि 
चर्णन करने का यत्न किया गया दे 

डाय हम इन उपजाततेयों को छोड़ कर उ्यचसाय करने चाल 
जातियों का उत्डेय करेंगे । उपरोक्त सूची में पाठफों को फायरुथ 
था लेखक, गोआल भथात्‌ गेया रपने चाले, नापित प्थांव्‌ इजाम, 
तेकी अथात्त त्ते्ल चनानेबाले, जेलियों भथांत मछुआदे, तांता अ्ात्त 
कपड़ा बीननेवाले,बनियाँ अथाव्‌ व्यापारी, कुमर भर्थात्त्‌ छोद्दार 
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धोने घाले इत्यादि जातियों फे नाम मिलेंगे । यद् यात भ्ुत है 
मनु फी मिश्रित जातियों को खूची में कुछ उपजातीयों के नाम 
मिलते दे परन्तु डस सूची में ब्ययलाय करने वाली एक भी जाएें 
का नाम नदी मिलता | तो क्‍या येव्यचसाय मनु फे समय में थे ही 
लद्दी / क्‍या मजु के समय में छेप्क भौर व्यापारी लोग, लोदा। 
भार कुम्दाए लोग, इज्ञाम भार घोयो लोग थे द्दी नदीं ? यद्द कप 
ना बिया सिर पैर की है, क्‍यों कि मनु के समय में भारतवर्ष स- 
क्यता में चढ़ा यढाचा और मनु ने भपनी स्छति से इनके दययसाय का 
उरब्ेप भी किया है | परन्तु उसने अपनी सिश्चित जातियों का 
सूची में उनका उरछेय नहीं किया गौर न उन्हे जाति की भातति 
फहीं छिया है । और इससे यद वात इढ निश्चय के साथ प्रमाणित 
होती है कि मम के समय मेंये भिन्न भिन्न व्ययसाय फेयलछ ब्यवसा 
यही थे | उनकी भिन्न मिश्न और जातिया नहीं बनी थीं ! चैश्य 
लागों की कार ऐेमेद्दी झद्ध लोगों की भी मच तक एकदी जाति थी 
यद्यपि ने छोंग भिन्न मिप्त ठरबसाय और व्यापार करते थे । 

अप दमफों उब व्ययलाय की जातिया" को सच्ची उत्पत्ति 
फा पता लग गया जोकि मनु ५ समय में नहीं थीं और जो उसके 
उपरान्त मनी हैं। और हमकफा उन उपजातियों की उत्पत्ति भा 
विद्ित द्वागई जोकि मनु के समय के पदिल धन गई थीं झौर जो 
मछु का घिदित थों। और अन्त में हमें यद भी बिदित दोगया कि 
मत्त ने इन उपज्ातियों की उत्पत्ति लिखने मा कैसी भूल फी 
हू।मझ फी भूल ऐसी थी जिससे वद बच नहीं सकता था। 
उसने केवर्ता और चण्डालों की नाई भिन्न मिन्न जातिया देखा 
ओर डले उन जातैयों की उत्पत्ति का इतिहास विदित नहीं था । 
उसके समय में यह धाम्म्रिक कथा प्रचालित थी कि सब मलनुध्य 
जाति फी चार मुख्य जातियों सदी उत्पत्ति हुई है और इस्त- 
बिये उसे अपने समय की नई जातिया की उत्पाते के छिये 
थभीइसी प्राचीय सिद्धान्त का आश्रय लेना पड़ा । यद्द सथ यात 
समझ माँ आने योग्य हैँ । जो यात समझ में नदी आती चद यह 
है जि इसभाचीन सिद्धान्त पर माज कल के ऐेतिहास्िक खोज 


ह्चे 2० 200 की 2 
और गणना के समय में भी पुछ दिन्दू लाग कैसे विश्वास 
हा 
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करते हैँ । परन्तु इस स्मते को पविन्नता ही ऐतिहासिक सरोज 
को दूर भगाती दै, ठीक जाँच फो रोकती है और श॒ण मोर दोशख 
की परीक्षा फरनेवालो फा मुंद्द यन्‍द फरती है।यदी कारण 
है कि मिश्रित जातियों का प्रायीन सिद्धान्त बहुत से प्रमाणो* 
और सम्मावनाओों के रदते हुए भी इतनी शतादियें तप 
मान झौर खत्कार फी हाएं से देखा गया है। इसफी जाँच 
लथा झूठ जोर सच फ्री परीक्षा न किए जाने से यद्द सिद्धांत 
सत्यधम्मावलम्वी हिन्दुओं के विचार भौर विश्वास में स्थान 
पाता रहा है। ओर फिर भी यद्द सिद्धान्त जो कि ऐसा सम्यक 
ओऔर समभ में” आने योग्य तया ऐसा पूर्ण दै परीक्षा फी कगुली 
से छुए जाने के साथदी साथुन के एक झुन्दर बुलबुछे फे सदर 
छुप द्वोजाता हैं । 


श्र 


अध्याय ९ 
सामाजिक जीवन । 


मल ने रह्य विधानो फा जो धृत्तान्त लिया है धद्द प्रचीन सूत्र" 
कारों के आधार पर ही द | जातकर््म बच्चे के जनमते दी 
नार काटे जाने के पहिले होना चाहिए । जन्म के दसचें वा वारदर्ण 
दिन धा किसी शुभ दिन , झुभ मुहते और शुभ नक्षत्र में नाम” 
पेय की रीति की जानी चाहिए और बच्चों का नाम रफ़्या जाता 
चाहिए। चौथे मास में निप्कमण की रोति करके घबक्‍चे फो घर 
क्र याहर निकालना चाहिए और छठें मास में बच्चे के अक्षप्रासन 
अथोच उसे पद्दचिछी बाए चावल खिलाने की रीति की आनी 
चादिप | उपनयन गर्थात्‌ विधारस्म कराने की रीति प्राह्मण के 
हिये आउयें घर्ष, क्षत्रिय फे लिये ग्यायद्दे वर्ष ओर पेश्य के लिये 
थारदयें घर्ष में की ज्ञानी चाहिए और तब लड़के को यज्ञोपवीतु 
पाद्विना कर शुरु फो सोॉपना चादहिए। 
विद्यार्थी के जीवन के नियम वे ही च् जो कि अस्मेयूना 
में कदे दें । विद्यार्थी फो एक घोती, एक छडी, और एक या 
दो कयपढ़े होने चाहिए । उसे अपने ग्रढ की आज्ञा मामनी और 
डखसखका सत्फार करना चअआहिए। उसे नित्य द्वार द्वार भीख मॉग 
फर जो कुछ मिले उसे गुरु के सामने छा रखना चाहिए और 
प्रति दिन जब कि वद विद्या स्टीखता जाय तो डसे अपने गुरु के 
यहाँ रद कर उसकी सब सरकार की नीच सेवा फरनी चादिए ॥ 
केश्चान्त अर्थात सिर सुड़ाने की रीति ग्राह्मण के लिये १६ थे धर, 
स्ांत्रिय के लिये २२ ये बर्ष और चैश्य के लिये २४ ये बर्ष की 
जानी चादिप्‌। 
तीनो चेदों के पढ़ने का समय ३६ ये घा १८ बयेघा ६ चर 
मी शथचा जर तक बिद्यार्यी पूरी तरद से न पढ़ ले, कद्दा गया दै। 
यहाँ पर (३, ६) इसमें चौथे वेद का नास नहीं मिछता और क॑' 
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यववेन्‌ के सीखते के छिय फोर समय नियत किया गया है। 
चिद्यार्थी अपना प्रध्ययन समाप्त करने पर स्नान फरफे स्नातक 
दो जाता था और घर लौट कर विधाद फरता था क्‍ग्ौर फिर शद्दसु्य 
दो फर रहता था| विधाह फे समय पविष्र घगिन जलाई जाती 
थी भौर गशदहस्थ फो अपने ग्रद्वविधानों और पंच महायश्षों 
को चराचर अपने जन्म भण फरने प्ही आशा दी ज्ञाती थी। ये मदा- 
यजश्ष ये द (१) पढ़ाना भार पढ़ना जो (कि उपमा की भांति परमा- 
त्मा ( ब्रद्मन ) का यश्ञ कद्दा गया है, (२) पित्तरों को जल देना, 
(३) छाटे देवताओं को जली हुई वस्तुएँ चढ़ाना (४) पितरों 
को बलि चढ़ाना और (५ ) अतिथियों का सदेप सत्कार करना जा 
कि मनुप्यों का यज्ष कटद्दा गया हे (३, ६७,ओर७०) यद्द झ्ान्तिम थम्स 
बहुत आावश्यक था और हिन्दू कराए खोग धार्मिमक हिन्दुओं के 
छदय पर अपने भादयों के किये इस महान कतेव्य फे बेकुरित 


करने में फर्मी नहीं चूके हैं । न्‍ 


पित्तरों फो नित्य बलिदान देने फे मसिचाय प्रति मास पिण्ड-पितृ 
यज्ञ ( ३, १९२ ) किया जाता था ओर उसमें पिण्ड चनाकर पितरो 
फो चढ़ाया जाता था। नित्य के चल्िदान तथा मधस्रफ बलिदान 
में घाह्मणों का भोज्नन फराया ज्ञाता था भौर खूत्रकारों की नाई 
मज भी सूख ब्राह्मणों फो मोजन कराने का घढ़ा विरोधी दे । 

जैन किसान ऊसर मसामे में यीज चोफर फसिल नहीं फाट 
सकता चैसे ही याक्षिक भोजन देने चाला यदि उम्र भोजन फा फिल्‍ी 
देखे मनुष्प को खिलाये जो कि ऋरचाओं का नहीं जानता तो उस 
फोई फल गदीं दाता । ( ३, १७२ ) 

6 कोइ सूख मनुष्य देवताओं वा पितरों के यज्ञ मे जितने श्रास 
खाता है उतने हो लाल तप हुए भाले कोल और लोहे के गोले 
भोजन खिलाने चाले को खझत्यु के उपरान्त निगलने पडते दे।” 
( ३, १३३ ) 

दुसरे स्थान पर बिछी चगुले की नाई फाय्ये करने चाले 
किसी चाहाण को जकऊ थी न देने फे छिये कदा गया है । और मत्तु 
जे सपने समय थे विछी झा वशुलों क प्ल ब्राह्मणों की निन्‍दा 


ईद 
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जिन दाद्दों में की दे उनको जदृछूत करना हमारे हिन्दू भाइयों 
का झ्रपमान करना द्वोगा ( 3, १६२, १९५, १६६ ) 

यज्ञों के विषय भें लिखा है कि घाह्मणों की नित्य संध्या भार 
खबरें. भमिद्योत्न करना चादिए, अन्द्रदशेन झौर पूर्णिमा फो 
उसे दश और पौणेमास इष्टि फरनी चादिए तीम ऋतुमो के झन्त 
में उसे चातुर्मास यश फरना चाद्विए, अयन के समय उसे पशु 
का बलिदान करना चाहिए और घपे की समा के समय सोम 
यश करना चाहिए। जब नया मपन्न कारा जाथ तो उसे आप्रयन 
हाए तथा एक पशु फा खलिदान करना चादिएण | (8,२५-२७) इन 
पिंथानों तथा अन्य विधानों फे जो वर्णत प्राचीन खून अन्धों में 
दिए हैं उनके लिये पाठकों को इस पुस्तक का चौथा भाग देख 
ना चादिप। 

प्राधीन सूत्रों में कहे हुए इन दैनिक, मासेक और सामायेक 
विधानों को ऋरने के लिये मनु ने जो आज्ञाएँ दी हैं उनसे विद्र 

द्वोता दे कि प्राचीन वैदिक रीतियों का व्यवद्ार भय बहुत का 

दोता जाता था। ऐसे याकक्‍्यों में जैसे “जो श्राद्यण पविश्न अगिर 
श्खता दे ” (७, २७ ) से विदित दोता दे कि ऐसी पचित्र अरिन 
का रफना मय पिरले फर्दों होता था । नास्तिफों फे विषय मे 
जो फद्धधाफप छिखे हैं उनसे विदित होता दै।कि बौद्ध लोगों फा प्रभाव 
भ्राचीन धम्मे कोर रीतियों प८ धहुत सपिक पड़ रहा था। शह- 
सपा के लिये घेद था साण्डन करने चाले फिसी नास्निफ या 
तार्फिक फा सत्कार फरगा धा उनसे मेद करना भी निपेघ किया 
गया है। (४, ३० ) उसे घेद पी व्यर्थ बिनदा या सण्डन से यचने 
फे लिये कद्दां गया दे (४, १६३) और जा री किसी तास्तिक के 
खम्पदाय को क्‍ग्रदण फरे उसकी समानता व्यमिचारी छ्रियों, 
शरायी स्त्रियों, अपने पत्ति को मारने बाली स्तियोँ तथा श्र 
हत्या करने याही स्त्रियों से दी गई दे । ( ५, ६० ) 

स्वम्मघत यदद दमकों ठीक ठीक फमी दिदित नहीं दाँगा 
कि धेदिफिशिलिंदों ओर ऐतिदासिरू छाब्य झफाख तथा दाशोनिक 
का पे घरम्मे का फिस किस अयथ में भोर किस किस प्यार से 
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आपधुरनेक दिन्दू न्दू धम्में पे रूप में पारिवतेन दोगपा । परन्तु यद्द 
बात निग्धय है कि जिस समय मजुस्म्याति बनाई गई उस समय 
प्राचोन श॒ुह्ययश जो कि खहस्थो के घर में किए जाते थे, ओर 
अधिक शाडम्बए फे श्रोत यज्ञ जिन्हें पुजरी क्षोग करते थे उनका 
प्रचार घुहुत कम इुआ जाता था प्ोर उनका स्थान मान्दिर के 
छे पुजेरी ले रद्दे थे ज्िककी समानता कि मनु ने मांस प्रीर मादिरा 
बेचने बालों तथा दुकानदारों मोर अधिक व्याज खाने वालों से 
फी दे (३, १५२, ६८० ) इस सम्दति में प्राचीन धम्म को नए भम्मो 
के विरुद्ध स्थिर सपने के लिये व्यर्थ उद्योग किया गया दे और 
इतिहास जानने चालो को इस यात के जानने में बहुत कम फाठिनाई 
पड़ेगी फि उस समय फी कया अचस्था द्वो रददी थी। 
मज्ु ने क्षिन जिन प्रफार के विवाहों को लिखा दे ये भम्म 
सूत्रा में कद्दे हुए द्वी हैं । वद् झ्राह्म, देव, आश्े, प्रजापत्त्य, माखुर, 
गन्धवे, राक्षस, और पेशाच विचादों का डछेख फरता है। परन्तु 
पद्द इनमें से कुछ विवादों फे चिरूद्ध है, " पैशाच (छुभाना ) और 
पाखुर ( बेचना ) विचाह कभी नहीं करना चाहिए ” ( ३,२५ )। 
और फिर यह बहुत ज्ञोर देकर फट्दा गया है कि ” ज्ञो पिता इस 
एियम को जानता द्वो उसे अपनी कन्या के लिये कुछ भी भद नहीं 
छेनी चाधदिए क्योंकि जो भनुष्य लालच बदा भेट लेता हे घह अपनी 
सनन्‍्तान फा बेचने बाला होता है ” (३, ५४ )। झौर इस विपय में 
कोई सन्देह न रखने के लिये यह भी फटद्दा हे कि शुद को भी चिचाद 
का भसद नदी लेना चाद्वए आर एस्ता व्यचदार कभा नद्दा खुना 
गया दे (६, ६८, ओर १०० ) परन्तु प्राचीन समय में स्म्मचतः 
यद्द भंद चोीच जातिया म छा जाता था जेसा कि 
भारतथपे में आज़ कल भी किया जाता है। और महु ने एक 
स्थान पर झस्तावभानी से यह नियम लिखा दे कि यदि दुलदे को 
पक कन्या दिखलाई जाय ओर दूसरी कन्या दी जाय तो धद एक- 
दी मूल्य में दोनों से विवाद फर सकता है | (८, २०४ ) 


इसो भकार मज्जु विधवा विवाद्द का भी बड़ा विरोधी दै झौर 
यद्द भ्राचीन रीति उचर काल के टिन्दू््नों फो आध्रिय दो रही थी 
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परन्तु वह हमें शक्तावधानी से सथाय बात को वतछा देता दै- 
और बह इानेद्यास जानने वाले के लिये मनु की सम्मत्ति की अपेक्षा 
बहुत अमूल्य है कि] विधवा विवाह उसके समय में मी प्रचलित 
था, यद्यापि कट्टर लोग उसे नहीं पसन्द करते ये । 
लिखा है कि विधवा को अपने पाते की झुत्यु फे उपरान्त 
किसी दूसरे पुरुष का नाम सी न लेना चाहिए (५, १५७) और 
बाम्मिक स्त्रियों के लिये दुसरे पाति का अह्णा करना कहीं नदा , 
लिखा गया है (५, १६२) । परन्तु फिर भी हमें पुन्विद्ाद्दिता 
खियो, (३, १८६) जोर पुनर्विबादिता विधवाओं के पुत्रों ( के 
इरर और (१८९: ६, १६६, १७५, गौर १७८) का उछेख मिलता 
हैं | अक्षत विधवाहों के पुनः विवाह फरने की स्पष्ट आधा 
दी गई हैं। देसी विधवा ” अपने दुम्परे पति के ' साथ विवाद फरने 
के योग्य है ।? (६, ६७८ ) 

दम ऊपर देख चुके हैं कि एक जाति से दूसरी जाति में: 
स्वतन्त्रता से विधाह हेतता पा परन्तु किसी नीच जाति का मजु॒ुष्य 
उच्च जाति फी री से विचाद्द नहीं फर सकता था । 

मनु फे समय में सम्वान्थियों के साथ विवाद फरने का बढ़ा 
निषेध था। "ऐसी कन्या ज्ञो न तो माता के कुल भ* सपिण्ड हो 
आर न पता कं फुल म सम्यन्धा दा वह ।द्वधज मनुष्या क यचचाद 
आर पति सम्मेल के योग्य कद्दी गइ है ।( ३.५ ) 
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यह एक विशप अवच्या फे लि लिग्या गया दे गौर इस लिये 
दंग यह समझना चाहिए दि साथाराध नियम कन्याओं का 
विवाह उाचेत झवस्था में करने का था। और यद्द भी स्पष्ट गति 
से फहा गया दे कि कन्या जब विदाद के योग्य दो ते उस तीन 
घप् सक ठदसना चादिए और तय उसे अपना वियाद्र करता 
चाहिए ( ९,६० ) और उसके पिता फो चाहिए कि घद्द योग्य घर 
फे साथ उसफा वियाद् करें और यदि ऐसा न दो सो उसे जन्म 
भर ऊ्ुभारी ही रक्‍्फे ( ९,८९० ) 
ज्ञान पड़ता दे फि भाई फी विधवा रूत्नी से पुञ्न उत्पन्न फरने 
की प्राचीन रोति ' उठ गई । भज्ु प्राचीन नियम का पालन फरने 
के छिये भाए साथ दी झधिक शुद्ध सरीति ध्रगट करने के लिये 
अपनी ही बातों का सण्डन कर गया दे ( १०,५९०, ओर १६ में ) बह 
कफकददता है कि जिस स्त्री वा विद्ववा को अपने पति से संतान न 
होने पर पझ्श्निफार प्राप्त दो, वह अपने पति के भाई देवुर)से वा पति 
फे किसी दूसरे सपिण्ड से सनन्‍्तान उश्चश्न कर सकती दे । परन्तु 
इसके उपराब्त दहे। घह जोर देकर कहता हू कि विधवा फो इस 
भकार सन्‍्तान उत्पन्न करने फे लिये कभी नियुक्त न करना चाहिए, 
भम्म पुस्तकों में घिधवाओं फे इस प्रकार नियुक्त फरने के लिये 
फईहीं अधिकार नहीं दिया गया दे ओर इस राति फो पण्डित कोग 
पछुओं के योग्य समझते हे (६६७ सत्र ६८८ तक ) यद्ध कुछ कटु 
अाधा ले कार इस्सर सचाद्त ू्वीता छह क यह पभ्राचान शात मनु च्े 
समय मे कसी झ्णा की दृष्टि सर देखी जाती थी | 
ऊपर जो कुछ दिखा गया दे उससे देखा जायगा दि मनु की 
स्प्राति कुछ मिश्रित गुणमय है ग्रन्थकार ने प्राचीन नियम को मानते 
का यत्म क्या हेँ उसने बहुचा अपन समय का धचाल्स फहा< 
चर्तो भोर छन्‍दो को उद्धुत किया है जिनमें से वड्ढुत 
मारत में पाए गए दे--ओऔर साथदी बह आर्य्यों के २: 
नियम प्रगट करने का भी उत्सुक है| ऐसे भिन्न भिन्न विचारों प्ले 
, रखन के कारण मनु वहुधा नियमों को देने में अनिश्वचित दै परन्तु 
उस्तके नियम का साधारण आभप्राय ओर उद्दश्य फिसी सच्चे 
पाठक की समझ में यथाथे रूप से आप बिना नहीं रद सकता ॥ 


मद्दा- 
लेये रक शुद्ध 
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और यदि फोई पाठक इस स्म्ति के उत्त सब अध्यायों और छन्‍्दों 
फो ध्यान पूर्वक पढ़े जो कि ख्लियों फी अवस्था के विप्य में द ता 
कुछ बाधा डारनेवाले चाक्‍्यों के रदते हुए भी उस मदु फे समय 
में हिन्दू सफ़्वतवा भर चाल व्यवहार की तथा ख्रियों फी उच्च 
अवस्था निस्सन्देद् विदित दोगी! 


खरियाँ अपने बर के पुरुषों की भ्ाभित सममी जाती थीं“ 
इस बात को मज्ञु ज़ोर देकर कहता है | परन्तु फिर भी स्रियों का 
उनके कुल में सत्कार होता था, उनके सम्बन्धी क्ञोग तथा जिस 
समाज से वे रहती थीं पे सब उनको सत्कार की दृष्टि से देखते थे 
अब यह घात केबल मसु के नियमों से ही नहीं बएन सब सरहृत- 
अन्थो के प्रतिथिम्व सी विदित द्ोती दे । 


“उपाध्याय की अपेक्षा आचार्य्य दल शुना पूज़्य है, आचार्य 
की अपेक्षा प्रिता सौं ग़रुगा, परन्तु पिता की झपत्ता माता दज्ञार शुती 
पूज्य है (२, १४५ )॥ 

“पुस्चेयों फे पिता, भाई, पाति भौर देवर का, जो 
उनके द्वित चाहनेवाले दे, सत्कार करना चाहिए | 


है 


“जद्दां खतरियों फा सत्कार दोता है पहीं देवता प्रसन्न रहते | 
सा 262४ 
परन्तु जहा उनका सरकार नहीं होता वद्दा पुण्य फे फम्मों का पोई 
फल नहीं मिलता । 


6 झ्लिस यद्चा में खिया शोक में रदती हैं उस घंश फा शी६घ्र॒ई 
सत्यानाद द्ोोजञाता है परन्तु जद्दा खिया सुखी रहती हैं उस घइ 
की सदा शद्धि दोती दे।”( ३५ ५५--५७। 

इसके सिपयाय झस्ियो फ फठव्यों का भी ऐसाही स्प& 
घणान दै। - 


*्त्रे। को याक्याचस्था मे अपने पिता के भझथान रहना चादिए 
और युवा अवस्या में अपन पाते फे अधीन, अपने पति की झृस्यु 
पर अपने पुश्नों फे धर्घीन । स्रियों थो फमो स्थेतन्‍्न नहीं 
रहना चादिए। 
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“उसे गएने पिता, पाति या पुआ से हुदे होने का चिचार नहीं 
फरना चाहिए | उनको छोड़ने से घद अपने और अपने पाति के 
चैशों फो कलाझित फरती दे । 

"जसे सदेव भसक्ष रदना चाद्धिए, अपने घर के फाय्योंसे 
चतुर, अपने चतैेन स्राफ फरने में सावधान शझौर अल्पव्ययी 
द्ोना चाहिए । 

#“डख्त॒का पिता चा उसके पिता की पाशा से उसका भाई जिस 
मलुप्य क साथ उसका ॥ववाह करदे उसका आज्ञाआ का पालन 
उसे याचंज्जं दिन फरना चाद्िए आर उसका मझुत्यु फ॑ पांछ उसको - 
सरुग्ु।ते का अपमान नहा करना चादहृए। 

“पत्ति यद्यपि गुणों से रहित हो वा विलास में लिप्त दो अथवा 
पुण्यात्मा न हो तथावि घार्मिध्क स्री को सदा देवता फी नाई 
उसकी पूजा फरनी चाहिए । 

“ड्ियें। को अपने पत्ति सन अछग कोई यज्ञ सेकछुप था प्रत 
नहीं करना चाहिए | याद रत्री अपने पति की आज्ञाओं फा पालन 


करे तो फेंघलछ उससे दी चद रुवगे में जायमी 7” ( ५, १४५--१५१, 
खओोर--१५७, १५५ )। 


श्छ 


अध्याय १० 
राज्यप्रवन्व । 


पज्ु राजाओं के नित्यकृत्य और भंरेऊ जीवन का चड़ा 
मनोहर वन देता है। 
अपनी प्रजा की रचा करना, पश्चपात रदित होकर न्याय करना, 
प्रनुचित करनेयाले को दण्ड देना, ये राजाओं के मुस्य कतेब्य थे 
समर सूबये समाज का सस्तित्य इन्हीं कतेव्यों के पालन पर निर्भर 
था ( ७, २, १६-३५ ) मद्र, छुआ, सखी, और झददेर, ये राजाशओं 
के स्व से बडे मवगुण थे ( ७, ४० ) 
राजा रात्रे के अन्तिम सदर में उठता था आर अपने शर्रीर की 
झुद्धि तथा ओरेत में दसन करने के उपरान्त बह धात काल 
समामचन में जाता था| वा जो घरजञा उससे मेंट करने जाता 
थी उसे बद प्रसक्ष करता था और उसे विदा करके एकान्‍्त में 
अपने मन्तियों से सलाह करता था जहां कि सर्वेसाघारण नददीं 
जाने पाते थे, ( ७, १४२--६४७ ) सलाद होज़ाने फे उपरान्त राजा 
अपना नियमित व्यायाम फ्रतायथा झोर स्नान फरके भोजन के लिये 
मंहन्ठ में ज्ञाता या | नमरूद्दलाल नौकर कोस मोजन त्य्यार करते थे 
ज्ञाकि पावैच्न मन्‍्नो के द्वारा छुद आर विप सर रदित किया जाता था 
सौर मी भांति जची हुई रिरयां पंस्वे, जल और छुगन्ध से उसकी 
सेया करती थीं। मोजन के विषय में जो सावधानी सिखी गई दि 
चद्दी राजा की गाडी, विद्धानि, म्रासम्‌, सस्‍्नान,ऐगार झोीर आमूपणं के 
सम्बन्ध में भी कही गई हैं और उस्सम्पे विदित द्वोता है कि 
राजाओं के शहय फाययों में विए या छल के हारा झृन्यु की दुर्घटना 
न ददोने का पूरा धयन्‍व रहता घा। (७, २२६--२२०) 
मोजन फे उपरान्त राजा सदल में धपती र्त्रिपों फे साथ कुछ 
समय व्यतीत करता था परन्तु तोमरे पदण वद फिए राज़ली यस्त्र 
पददन व र निकलता था आर अपने योधांओं, री, पछुभों, दास 


आ २० ) राज्यप्रवन्ध । [ १०७ 
झौंर युद्ध वी सामग्रियों की देख भाल फरता था और तथ भपनी 
संध्या समश्र फ्की पूजा करने फे उपरान्त वद अपने जाखूसों से बातें 
छरता था और वे जिन गुप्त बातों फा पता लगाते ये उन्हें सखुनता 
था। इसके उपरान्त चद अपने मद्दल में जारूए भोजन फरता था 
भोौर फिर गान स्ल अपना जी यहल्ता फर दायनागार मे ज्ञाता 
था। ( ७, २९१--१२५ ) 





५ 


राज्यप्रवन्ध में राजा की सद्दायला फे लिये भेन्नी धोने थे-- 
भज्ञु कहता है कि सात वा आठ मेत्री होते थे-जोक्ति शास्त्रों के 
ज्ञाता, शख्र विद्या में निपुण, उत्तम और जैँचे हुए वेश के होते थे 
ये मंत्री राजा को शानित और युद्ध में, कर ओर दान के विषयों मे 
सम्माते देते थे। राजा कर उगाहने के लिये तथा खानों, शिहप- 
शालाओं भौर भण्डारों के लिये योग्य पुरुषों को नियत करता था 
ओर झपने कार्यों के सम्पादन के लिये ऐसे राजदूत को रखता था 


जो इशारे और मुँह को आकृति ओर चेष्ठाओं को समभता 
हो ” (७, ५४-६३ ) 


गॉंव और नगर की रक्षा करने के लिये जुदे छुदे फ्मचारी नियत 
किए जाते थे। राजा प्रत्येक गॉंब का एक स्वामी, द्स गाँव के ऊपर 
प्प्क स्वामी, २० गोल पर एक स्यामी, १०० गॉव के ऊपर एक रूचामी, 
अर १००० गाँव के ऊपर एक स्वामोा, नियत करता था आर उन 
छोगों का यह कतंव्य था कि गॉव के निवासियों की रक्षा करें और 
ज्ञुम को रोके | इस्तो भकार भत्येक नगर में भी सब कार्यों की देख 
भाल के लिये पक सरदार होता था जो स्वयं सब कर्मचारियों के 
काय्ये की देस माल करता था और उनकी चाल व्यवहार के 
विषय में सु शाति से पता रखता था। “क्योंकि राजा के दे नौकर 
जो प्रजा की रचा के लिये नियत किए जाते हैं बहुधा दुए हो जाते 
हू झर दूसरों वी सम्पत्ति छीनते हैँ । उसे चाहिए कि ऐस्े 
मलुप्यों स्त अपनी प्रजा की रचा करे” (७, ११५--५१५२३ ) 
राज्य कम्मेचारियों के छुटेरेपन के विषय में ये बडे कड्ध॒वाक्य हूँ 

परन्तु झाज़ कल के प्रचन्ध करने खाले कम्मंचास्यों में से चहुत्त 

काम ऐसे छोंग जो कि इस निन्‍दा को झाजकल की प्रजा रक्षकों 


१्ण्द बौद्ध काल । [क ४ 





झर्थाद उन पुलेस झफसरों के लिये कद सममेंगे जिनके झभीत 
एक बड़ा थाना दोता है जिसमें पचास दजार वा एक लास मलुष्य 
घसते हू । हे 
राजा की अपनी सम्पत्ति से जो आय होती थी उसको 
न्यूनतां राय्य कर से पूरी की जाती थी। मद्ु “पशु और स्वशो फी 
घूद्धि पए पच्चोसवा साग” राज्यकर नियत करता है जो कि प्राय 
सकड़े में दो के दिसाव से हुआ और “अन्न के लिये झाठवा, छर्श, 
या बारहयाँ भाग नियत करता है जा कि झाज कलछ की ल्‍्गान से 
बहुत कम हुआ ' राजा वृक्ष, मास, मज्खन, मिट्टी और पत्थर के 
बर्तन इत्यादि पर छठा भाग से सकता था और मास में एक दिन 
पिव्पकारों आर सजदूरी करने वाल झद्धों से काय्ये करवा सकता 
था। परन्तु उसे किसी झउस्था में सो ओलनियों पर कर नहीं लगाना 
चाहिए । झौर झन्त में राजा बहुत झाधिक कर मन लगाने के लिये 
सचत किया गया है। “उसे बहुत झाधिक लालच स॒ झपनी जड़ 
तथा दूसरों की जड भी न काटदनी चाहिए, क्योंकि अपनी ६ 
दूसरों की ज़ड काटने सर वह अपने को दा दूसरों को अति दुखी 
बनाता है ।” (७, १३०--१३६ ) 
राज्य प्रधन्ध आर कर लगाने के इन क्तथा अन्‍य नियर्मो सर 
विदित होता दे कि झव से दा हजार घे पूपे से छेकर १४०० घपे 
के भीतर भारतघप में शासन फी एक प्रणाली घचलित थी। और 
इस दय मे चोन आर यूतान क जा अन्यकार रहें थे उनका शास्षा 
से बिदित दोता हैं कि ये सव विचार केयल्न सिद्धान्तकार्रो 
और प्रन्थकारों के दी नर्दी थे वरन डन्दे राजा ओर उन 
फर्माचासे लोंग व्ययद्दार में लाते थे | मेगास्थिनीज चन्द्रशुप्त 
के राय की घड़ी धशंखा करता हैं गौर फादियान तथा हन्तसाड़ 
जिन्होन भारतवर्ष में फई घर्षों तक रद कर यदा फ कई राज्यों 
फा देखा था व सी हिन्दुओं की राज्यधणाली की झशस्ता करत दे 
और उन्होंने कहीं की प्रता पए मधथिक कर रूगाए जाने था राजाओं 
के मन माने अत्याचारा मन उनक छूगश पाने घा मयानक युद्धा डारा | 
उनके सत्यानाश का कहीं उछेख नहीं किया द् | इसक पिस्दा 
डन्दोोन जो घणन दिया दे उससे दम उन्हें पफ छुयो भौर भाग्यवान -” 


ऋआषर०] राज्यप्रबन्ध । [ १०९ 
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ज्ञांति पाते दं जो फि अपने राजा को बड़ी भक्त थी, शैर दयार, 
उपफारी तथा सक्य राज्य प्रणाली के झुर्सों फो सोग रही थी, खेती 
सब जगद् भरी पूरी था, शिव्प फी उच्नाति हो रही थी, विद्या 
फो दिन्दू और बौद्ध दोनें दो समान रीति से बड़े परिश्रम फ साथ 
पढ़ते गौर उसका सत्कार करने थे। घम्म की शिक्षा मन्दिरों भौर 
सठो में विना किसी रोक टोंक के होती थी और लोग बिना किसी 
अत्याचार वा हस्तक्षेप के झपना अपना काय्ये करते थे । परोपफारी 
राज्य भणाली फे ये चिन्द रखते के फैसे ही डचित भोर दयाछु 
नियम फी अ्रपेक्षा अधिक विश्वास दिलाने वाले दे । 
रक्ता के छिये किलो फी बड़ी कदर वी जाती थी और मनन क- 
छता है कि "किले में एक घन्तुप चलानवाला सुद्ध में ९०० शन्षुओं 
फा सामना कर सकता है” ( ७-७७ )। यचद्द कहता है कि राजा 
को अपनी रक्त के लिये एक किला अवश्य यनाना चादिप और 
डसे वियाबान वा जल वा बच्तों पाई था शस्नधारी योद्धाओं के 
द्वारा रक्षित रसना चादिए परन्तु चद्द पहाड़ी फे किलों फो सब 
से उत्तम समझता है जो कि सब फिलों से अधिफ दढ़ होते हैँ। 
ओर इन किलों को शस्त्र द्रव्य जन्न तथा बोझ ढोनेचाले पश्चुओं 
और च्ाक्षणों, शिल्पकारों, य-झों और सूखा घास और जल स्पे 
भी भाति भरा रपना चाहिए (७,७० 3१७५ ) ऐेसख पहाड़ी 
किलों को कदर भारतवधे के आश्चुनिक युद्धों में चारस्थार प्रमा- 
णित हुई है और खाने पीने की सामग्री तथा स्वाभाविक रक्षाओं 
और बऔर योधाओं ले सज्जित एफ एक किले से आक्रमण फरनेचाले 
शत्रु की समस्त सेना का वहुधा नाश होगया है । 
दिन्दुओं में खुद्ध के नियम सदा से सत्कार योग्य तथा द्यालु 
होते आप दे। रथ, घाडे, हाथी, अक्न, पश्चु और स्त्रियांजो युदमस 
जीते जांय थे जीतनेवाले के होते हैं, परन्तु उसके लिये भागते हुए 
शत्षु वा ऐसे शह्वु को मारने का फडी निपेध है जोकि दाथ जोड़कर 
चैठ ज्ञाय और कद्दे कि “ में तुम्हारे अधीन हू! इसी घकार दास्न- 
द्वीन मनुष्य घायर मनुष्य चा केबल तमादा देखनेयाले मनुष्यों फो 
जो युद्ध में साम्मालेत न हो, कोई दुख नहीं देना च्यादिए 
| (७-५१, ६२, ६३, ६४, ) इन नियमों फा प्राचीन समय से लेकर 


[का 
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न 4 5८ किया गया 
शाधुनिक्र राजपूनों के सुद्धों तझ सावधानी से पालन 
5 पूर- तो युद्ध। को अपने नित्य का काम 


है और विदोशियो” ने गाय फे निवाशियाँ फो' पिता किसी मा 
शान्त से करते दुए भीर किसानों को अपना सेत दिता कि का 
शक्ता के जोतते हुए पैसे समय में देखा देजय कि उनके सामने 
फौज राज्य फे लिये छड़ रही हो । 2 
राजाओं की गीति झौर युद्ध का प्रवन्ध फरने के लिये मे 
नियम दिप्ए गए हैँ जिनमें से कुछ मनोरझ्क दैं। भपन का 5 
निकट के राजा को अपना शा लमझना चादिप और उसके उपर 
के देश के राजा को मिन्न समझना चाहिए, और इस नियम 4! 
उदादरण थाज़ फल यूरप--फ्रान्स, जमेगी--आऔर पशिया की राज 
मीति में भी पाया ज्यता दे ( ७,१५८) गाज कल की नाई उत्त 
समय भी द्वाय के लम्बे मनुष्य भारतवर्ष में सबसे उत्तम सैनिर्क 
समझे जाते थे झोर राजाओं फे लिये मट्म्य, पाव्चाल, कुरुक्षेत्र और 
सूरसेन देश के लोगों को गपनी छेना में रखने की और युद्ध में 
उन्हे जागे को भोर रखने की सम्माति दी गई दे (७,१६३)। सेना कीे/ 
प्रस्थान करने के लिये जाड़े के भारम्भ झथवा समाप्ति का समय 
उपयुक्त कद्दा गया है परन्तु युद्ध की आ्यदयकता के गनुसार किली 
सप्तय भी सेना अस्थान कर सकतो थी (७,१८२ १८३)। कहीं कीं 
पर हमलागों को उन नियमों की धन्छुत झलक मिलती है. जिनके 
* अनुसार प्रस्थान था युद्ध में सेना खुसाहज्ञत फी जाती घी स्थान 
में खेना छड़ी फी नाई (भायत के आकार में ) बा याड़ा (बेजनविकी- 
णकार) फी नाई था सुझर (विषम समचतसुज) की माई वा 7 (दी- 
ब्रिश्ुज़ जिनकी शिखा मिल्ठो हो) की नाई था सुई ( रूस्बीं ० है 
की नाई, वा गरुड़ ( विषम समचतुसुज जिसकी दास्यपँ फेली हुई 
हों ) फी नाई रखी जाती थी। युद्ध मं कछ सैनिक तिकटे निकट 
रफ़्खे जा सकते थे, वा सैनिकों के चौंच अधिक स्थान छोडकर 
सेना फैलाई जा सकती थी बा कुछ लछोग सु की गाई पक फंक्त 
में होकर लड़ सकते थे अथवा बहुत मे लोग घरऊक के आकार रे 
सज्जित किए जा सकते थे ( ७, १८७ गौर १६६९)। जथ कोई 
झआहु किसी नगर वा किल्ले में दो तो आक्रमण करने घालों को उस 
के बादर घेरा डाल फर दा की घास झभन्न लकड़ी आर अद नाथ 
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कर देना चाहिए, उसके ताछाय, किले फी दीघवाल ओर साई फो 
नए फरना चाहिए, रात्रि के समय उसको यरिना जनाए हुए 
आक्रमण फरना चाद्दिण वा उसकी प्रजा और उसके झोगों को 
यदफा फर चलया फराना चाहिए ( ७, १६५--१६७ )। 
और जब कोई र।ज़ा अपने धाच्ु को जीते तो उसे पराजित 
राज़ा फे ौफिसी सम्बन्धी को पराजित प्रजा की सम्मति के अचु- 
सवार गदूदी पर वैठाना चादिए भोर उनके देंदा फी रीतियाँ और 
नियमोी को मानना चाहिए (७, २०२, २०३ )। ये न्‍्याययुक्त मौर 
दयालु नियम दें जो कि हिन्दू विजयी राजाओं के योग्य हैं । 





अध्याय ११ ] 


कानन | 


मनुरुमाने में वारद अध्याय हैं जिनमें २६८५ इलोक हैँ | इसके 
दो सबसे बड़े भागों मे (रथेंओर ६ च भाग में) ७उश्द स्छाक 
आर व दावानो अझार फाजदारों के कानून से सम्पन्द रखते ह ॥ 
इनमें स्र बहुत से कानून प्राचीन सुत्रकारों फे है कानूनों के प्रुत 
शछेप वा परियर्तित रूप है । 

आचोन भारतवर्ष में राजा न्याय का सूठ था और मर 
कछता है कि राजा को विद्वान बाह्यर्यों कौर शज्ुमवी मरत्रियों 
को साथ लेरक न्यायालय में जाना चाहिए झौर वहाँ न्याय 
छा कायये फरना चाहिप्ए। यदि राजा स्थय इस फाय्य कान करे 
तो उस तीन एसमर घी सहायता सर इस फाय्य फो करने के लिये 
विद्वान आह्मणों फो नियत फरनां चांहिए। “जहा राजा क मियत 
किए हुए वदा क जानने चाले तान बआाह्यण झार एक विद्वान न्याय 
फतों येठते हैं वह महा की सभा कही जाती है।” (८-१, २, ६, १०, 
११,) सत्य बोलने के लिये जो झाजा दी गई हे यह ऐसी गस्म।र 
ओर कही ईँ जैसी कि किसी विसल ही समय वा देश में रही दोगी । 

“यातो न्यायालय में जाना द्वी नहीं चाहिए झयथथा जाय तो 
सत्य योलना चाहिद। जो मनुष्य या तो कुछ नद्ीीं कद्दता (मथात्‌ 
सत्य यो छिपाता है) झषधपा झूठ योलता दे घद पापी द्ोता है।” 
(८-१३) 

नश््यायालय में घादी झौर धतिवादी के सामने गधाहों के एक- 
ज्ित दोमे पर न्‍यायक्तो को उन्दे मेदप्यानी फे साथ इस पवार 
समझदाबवर उनसी पराता करनी चाहिए-- 

दमारे सामने खड़े ुुए दोनों मजुष्यों में श्स विपय सम पररुपर 
जो पाते हुई हो उनका जो पृत्तान्त तुम्दें विदित दो घद्द सत्र सत्य 
सत्य प्रद्यो क्येगशि इस झमियोग में तुम राची हो ! 
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“जो गवाह अपनी गवाई। में सत्य वोरूता द॑ बह झुत्यु के पीछे 
सब से उत्तम स्वग और इस लोफ में झद्धितीय यश पाता है । ऐसी 
साक्षी फा स्वयं अह्म सन्‍्कार करता हैं । 

“जो मनुष्य झूठी साक्षो देता हे चह चरुण फे चन्धन में बधता 
है और १०० जन्मों तक दु स् पाता हं ॥ अतएव मनुष्यों को सत्य 
साक्षी देना चाहिए । 

“उत्यता से, साक्षी देनेंवाला पपित्र देता है, सत्यता से डसके 
यश की बुद्धि द्ोती दे अत सब जाति के साज्ची दुनचालों को सत्य 
बोलना चाहिए । 

“जीव की साक्षी स्थ्य त्ञीय है, जीव फी शरण रुवये जीव है। 

झपने जीव का, जो मनुष्यों का परम साक्षी दे निरादर मत फरो। 

“पापा अपने मन मे समझता है फ्रि हमें कोई नहीं देसता। 
परन्तु देवता लोग उछ्तको ओर उनके हृद्य के भीतर फे भाव को 
स्पए देखते है । 

“आकाश, पृथ्वी, जल, हृदय, चन्ठ्रमा, खूर्य्य, अभि, यम, वायु, 
राज्ि, और दोनें। गोधूली ओर न्याय सब देहधारी प्राणियों के 
कर्मों को जानते हैं।” (८, ७०-८२) 

इसके आगे जा आदेश किए गए, हैं वे और भी गेसोौर हैँ-- 

जा मनुष्य झूठा गयाहा दंगा वद्दध नंगा होकर भूख आर 
प्यास स ज्याथत आर अन्‍्या डॉकर अपने झाुनत्षु कंद्धार द्वार 
ठिकरा छेकए भीख मांगे गा। 

“ज्ञो पापी मनुप्य न्‍्यायफता के एक प्रश्न का भी झूठ उत्तर 
दृता दे बद स्लाथ नक ऊ पूण अन्चफ्रार म॑ छोफर खाता है! 
(८, ६३, ६४ )। 

और झाठवें भाग के १२३ बे इलोफ में यद्द कहा है कि जो 
मनुष्य झूठों साधची दे उसे राजा को अपने देदा से निकाल देना चादिए। 

जो लोग साक्षी देन के योग्य नदी थ ऑर जो साक्षो देने से 
चरी किए गए थे उनकी एक बडी खूची दी गई है। ऐसे मज्जुष्य 
जो भाभेयोग से सम्गन्य रखते दो, जो वादी वाप्रातिवादी के 
मिन्न वा शाजु हाँ, जो पहिलेझडो साक्षी देने के दोषी दो चुके 
हां गार जा ककतछा पाप स फछ्लाकुत दा, वे लोग साक्षी देने के 

श्र 
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अयोग्य सम्रक्ते जाते थे । झौर राजा, थ्रोजिय, चेंद पढ़ने बाले 
विद्यार्थो तथा धिव्पषकार और मांडलोग साक्षी देने से बरी थे। 
परन्तु यह स्पए्ट है कि ये नियम्र फठारता से पान किए जाते के 
छिये नहीं थे झौर भागे चल फर लिखा है कि उपद्र॑ंव, चोट, व्यागे" 
चार, यदनामी फरने , और मारपीट की अन्नस्थाओों में अथ 
फौज़दार के अभियोगों में साक्षी की अयोग्यत्ता के नियम का को 
शता से पालन नहीं करना चादिए | (६,८६७, ६५, ७२ ) 
मल समस्त मुख्य कानूनों को १८ भाग में वांटता हैं 
भथोत (१)ऋण (२) घरोद्दर (३) किसी सम्पात्ति के स्थार्मी 
हुए बिना उसे बेचना (७ ) सांका (५) दान फ्ा फेर लेना (६ ) 
चेतन न देना | ७ ) श्रतिशा का पलन न करना (८) बिक्री भौट 
खरीद की हुई वस्तु का लोटागा (६ ) स्वामी और सेबयों के 
झगड़े ( १० ) सीमा के सम्नन्न के झगड़े ( १६) मार पीढ ( १२) 
घदनामी करना ( १३ ) चोरी ( १४ ) डांका भौर उपद्रय (१५) 
ब्याभिचार ( ९८ ) पति और पत्नी फे फतेब्य ( १७) उत्तर्रायि 
कार पाता ( १८ ) ज्ुमा खेलगा भौर याजी रूगाना। यह विद्वित 
होगा कि ११५ सेलेकर (५ संख्या तक तथा १५ संख्या 
के कानून फौजदारी से सम्बन्ध रखत हैँ. भौर घाप सत दीवानी 
से । मनु ने इन विप्रयों फो जिस क्रम में रक्‍्खादे उसी फ्रम से 
हम भी उनका घणन करे शौर प्रत्येक विषय में हमारा छथन 
अवब्य दी बहुत सक्षिप्त द्वोगा । हक 30450 
(१) ऋण-इस घिपय में मधु झपने समय के प्रचक्तित तीलों 
फी एक सूची देता दे । यद्द खूची सर से छोटे तोल पर्थात्‌ 
चअधरेणु से आरस्म होती है । चसरेणु उप्र जरें फी कहते ह जो 
कि फिसी फिड़की फे छारा बानेवारी घूप में दिसलाई देता दै। , 





प८ परररेणु न्‍ू ९१ लिक्षा (द्वीक्ष के थे ) 
३ दिचा चूत है राई 

४ राई से ६ सरखों 

८ सरखा न्‍न ३१ यथ 

है. यथा ज १ किद्मल था रक्तिका 
भू रक्तिका न्‍न १ साधा 
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१६ माशफ ना ९१ भरन (चांदी की) 
१ छ्ष तांबे का न्‍ १ छार्पापणधा पण 
१० 'धरन (चांदी ) थे ३१ शातभान 
४ सुबण से १निष्क 


(८, १३९-१३७ ) 
ऋण पर व्याज़ फे घिपय में मन ने वसिष्ठ के भरमंसुत्त को 
उद्धृत किया दे । वह कहता दै कि “ऋण देने चाला झपनी पूओं 
की बुद्धि के लिये चमिष्ठ के कहे अश्लुसार व्याज ते कर सकता 
है और प्रति माख एक सौ वा ८० वा भाग छे सकता है। यह पन्द्रह 
रुपए सेकड। चार्षिक व्याज हुआ और यद ब्याज जमानत पर लिया 
जाता था, परन्तु बिना जमानत के ऋण पर व्याज पऋरण लेने चाला 
यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, चैश्य चा छड़ दो तो उसी के अनुखार २७) रु०, 
३६) ०, ७४८) रू०, या ६०) रु०, सक्ड़ा होता था ( <, १४०-१४२)। 
परन्तु यद्द कहना अनावश्यक हे कि व्याज का यह क्रम फेबलछ 
नाम मान को था औौर ऋण दन चाला ऋण छेनेचारे की जाति फी 
अपक्षा उसकी रुपया झुकाने की याग्यता पर अधिक ध्यान देता था 
ऐसा जान पड़ता है कि ऋण लेने वाला अन्य सम्पत्ति प्की नाई 
दाणियों को भो गिस रस खकता था (८, १४६ ) यदि गिरों 
रसने की चस्त॒ ऐसी हा जिसस कुछ झाय दोती हो ( यथा भूमि ) 
तो व्याज्ञ नद्दीं लिया जाता था (८, १४३ )! साठ रुपए सेक्ड़ा 
यार्षिक व्याज अधिक से अश्चिक था (८ १२), पर-तु जिस 
झवस्थए में व्यापारी लोग समुद्र याता करते ये उनमें सम्भवत 
जोसिम के बीमे फे लिये, विशेष व्याज लिया ज्ञा सकता था (८, 
१५७ )। भौर अन्त में यद भी कहा दै किजा प्रतिशादं नशे क्वी 
झयसथा में अथवा नियम और रीति के पिरुद्ध। या छल अथवा 
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जबरदस्ती की जाती थीं वे नाज़ायज सममभी जाती थी (८, 
१६३- (९६८ ) 

(२) बरोहर-जिस महुप्य के यद्वाँ खुली हुई अथवा बन्द 
मोहर की हुई घरोहर रक्‍ली जाती थी वह कानूनन डसे लोटा देने 
के ख्िये धाष्य था णदि' यह बरोहर चोरी न गइ हो, पानी में वहन 
गई द्वी या आग मे जल ने गई हो | यह जान पड़ेगा कि चेश्माना 
करऊ विता घरादर ग्कस्ता हुई चस्तु का मागना आर घरोहर का 


लोटाने के समय नकार जाना किसी माँति आदिदित नहीं था, भार 


इन दोनों गबस्थाओं में दो पी को चोर की भांनि दण्ड दिया ज्ञाता 
घा। (८, १६१) 

(३) पिना समधिज्षार के सम्पत्ति का बेचना-ऐसी विक्रो नाजञा- 
यज़ सममभ्ती जाती थो और बेचते बाला यदि सम्पात्ते फे स्वामी 
का कोई सम्पन्धी हो तो उसे ६०० पण का दृण्ड लगाया जाता था 
और यदि सम्पन्धी न हा तो उसे चोर की भाति दण्ड दिया जाता 
था (१८६, १६६ ) 

(४) सांझा-ज्ञान पड़ता दे कि जो पुरोहित मिलकर किसी 
धार्मिक छृत्य को करवाते थे उनमें दान फा चटवारा करने में बहुधा 
भगड़ उठते थ। मनु कदता दे कि अध्यर्यु को रथ, प्राह्मण फा 
घोड़ा, द्वीनि को भी घाडा ओर उद्ध[त्‌ को गाडी लेनी चाहिप्ट। 
भीर यद स्सुतिकार कदता दे कि इस सिद्धान्त के अनुसार साथ 
मिछकर बाय करने यारो में यद्यारा होना चादिए | इस सिद्धान्त 
का पझ्रामिप्राय, जो कि कुछ झस्पष्ट हूँ यद है कि प्रत्येक मशुप्य फो 
मपने कार्य क मनुसार दिस्सा पाना चादिए। 

(५) दान फा फेर लेना-यदि किसो पुण्य के 

र 


फाय के लिये 
कुछ दान किया जाय और यादि जिस फाय के ल्यि हृष्य दिया 
गया दो उस फाये में वह न लगाया जाय तो दान फेर लिया जा 
सफता था। (६# २१२ ) 

(६) घेतन न दूना-इसके रिये कानून यहुत साधारण था 
अथीत मज़दूए जब तक प्रातिझा के अनुसार अपना वार्य पूर्ण न बरे 
तब लय उसे येतन नदी दिया ज्ञाता था । (८, २१७ ) 


(७) पभतिजशा घा पालन न यरना-भ्रतिश वरने ये उपरान्त _. 
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उसे भष्ठ करने फे लिये बड़ा कड़ा दण्ड दिया जाता था, ऐसा झभप- 
राजी देश ले निकाल दिया जाता था, कद कर लिया ज्ञाता था, 
और उसपर चार चार झुवणे के छ निप्कत और चांदी का एक शत- 
मान दण्ड लगाय- जाता था (८, २१६, २२०) 

(८) बिक्री ओर परीद फो हुई चरुतु को छादाना- यद््‌ एक 
बढ़ा अद्भत निश्रम हे कि सरादने घालहा वा बेचने चाला दूस दिन 
के भीतर यादे चाहे तो बेची हुई बस्तु को लौटा सकता 
था। भाष्यकारों ने कद्दा हे कि नियम फ्रेचछ उन चस्तुओआं के लिये 
था जो कि सहज में नए नहीं हो सकती, यथा श्यमि, तांबा इत्यादि 
(८, २२२) 

(९) पशुओं फे स्वामियों आर उनके दार्सा मे कगणड़े- 
पशुझमों के स्वामी और उनके दासों में सम्भवतः बहुधा झगढ़े 
उठते थे और इस विपय के यम कुछ खूक्ष्मता के साथ वर्शन 
किए गए है | दिन के समय पशु की रक्षा का उत्तर दाता चरवादा 
होता था भौर राजि के समय उसका स्थामी झथातव्‌ यदि रात्रि 

के समय वह स्वामी के घर में रहे । और यदि चरवाहे को किसी 
प्रकार की मज़दुरी न मिले तो यह दख में से एक गाय का दूध ले 
सकता था । जो पश्लु उसकी असतावधानी से खोजांय उनके लिये चह 
जउत्तरदाता होता था। यथा यदि कोई मेडिय्रा चकरी मोर बकरों पर 
आक्रमण करे और चरवाहा उनकी रक्ता का यत्षनन करें तो इस 
दान *क लय चद्द उत्तरदाता हांता था। प्रत्येक गाँव झ।र प्रत्यक्त 
नगर के चारों ओर चरागाद रखने का नेयम था जिसका कि 
दुभोग्य चद्ा झाज़फलछ बज्योप दांगया हू । गाव के चारा जार ९१०० 
घन चीडी भूमि चरागाह के ज्िये छोड़ी जाती थी और नगर के 
चारो गझ्ोर इस फाय्य के लिये इसकी तिशुनी भूमि दोतठी थी। 
यदि कोई पशु इस चरागाह में किसी बिना घिरे हुए खेतो के अन्न 
की हातने फरे तो चरबाहा उसके लिये उत्तरदाता नहीं हो 


हांता था। 
परन्तु इस चरागादइ के बाहर के सत घिरे हुए नहीं रहते थे भौर 
याद्रे पशु घद्दा तक चलाजाय अर सती को हानि पहुचाचे तो 
प्रत्यक पशु पीछे सवा पण का दण्ड छगाया जाता था ओर उसके 


सिवाय जितनी द्वानि दो डे भी देचा पड़ता था। (८, २३०-२४७१) 
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(१० ) स्लोमा सन्वन्धी फगड़े-इस विपय के कानून से इमे 
उस समय के पार्मो आर खेती की अयस्या का एक शद्भुतव 
बत्तान्त प्रगाद होता हैँ | सारतबर्ष से वर्ष मर में, ययष्ठ 
( मई जून) का मसद्दीना सरसे सूखा है और यदद फ्रद्दा गया 
हे कि दो गानों के चीच को सीमाओं के सब झगड़ों का 
निर्णय इसी मास में होना चाहिए । ये सीमाएँ प्राय अश्यथ्य, शिं 
छुक या कोई दुसरे इत्ता के छागा अ्रथवा तालाब, कूप, कुछ ओर 
तो छारा भगर की जाती थीं। स्वीमा का निर्णय करने के लिये 
छिपे हुए चिन्द्र छोड़ दिए जाते थे और जद्दा दो सीमाए मिलती 
थीं वद्दां पत्थर, दृड्डियाँ कंकड़ इत्यादि गाड दिप्ए जाते थे । 

जहाँ इन चिन्द्रों के द्वारा सीमा का निर्णय नहीं किया जासकातां 

था चहां गांर ऊे निगसियों की साक्षी ली जाती थीं, श्र उन 
लोगों से भी निणेय न होने पर शिक्षारियों,उदोलियो.चरयाहों, मऊ 
घाहों, सपरों, वनरग्वों, म और बानने चालों की साची थी जाती थी । 
यदि इनमें से किसी धकार स स्लोमा फा निणोय न द्ासम्रेके तो उस्त 
अपस्था में राजा के लिये पद्दा गया द॑ कि अपने में से उदारता के 
साथ झगड़ा फ्रने पाल गार्या में से ।केसी की भा जो दान सम्मय 
जान पड़ती धो उसे पूरा करदे ( ५, २४५-र६५०) 

(११) और ( १५) मार पीट और बद्यामी करता-अब हम 
रंपजदारी फे फानूस के घिघय पर आए ओर इससे हमे फिर उस 
हानि फारक प्रणाली का प्रभावा मलता द जमने कक द्नन्‍दू सम्पता 
आर जीवन का प्रत्येक खाता म अपना भ्रमाय डाला ह€। प्राह्मण याद 
किसी शात्रिय की वदनामाी करे तो उस्त ५० पण या दण्ड लगता 
था, पैदय की पत्नामी फरने के लिये २५ पण आर शुद्ध की यद- 
मामी फरम के टिये केयल १२ पण परन्तु यदि झूठ फि्ी ब्राह्मयय 
कीं यदनामी फर सो उसकी जीम फाद छेजी चादिए। और यदि 
यह किसी द्विजाति फे गाम शोर जाते की निन्‍दा करे तो उमसये 
गुँद में दस भगुल लम्या लोद का काल गरम बरके डालना चादिपा 
(८, १६८-२७१ )। यद नदी सममतना चादद कि यारतव में दण्ड 
इस तरह पर दिया जाता था खा याद ग्राह्मण स्यायक्ता भी 
फिसी शद्द को, ऋोघ में दिलती प्राह्मत शो पदु घाकक्‍वय फददे, 
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फारण इतना भारी दण्ड देकर अपने फो ऋलौकित फरता था। 
ब्राह्मण लोंग बास्तव में जसे थे उसवी अपेद्या उन्होंने अपने को 
बुरा दिसलछाया दे कौर कानून जो कि बिचारे झूद्द फे लिये निरुस- 
न्देह फठोए था चंद एक दम ऐसा जंगली नदीं था जैसा फि चह 
कहा गया है। “जिस इन्द्री से नीच जाति फा फोई मजुष्य उच्च 
जाति के किसी भन्ुष्य को हाने करे उस इन्द्रों को फाटद डालना 
चाहिए”-यह ममु फी रिक्षा दे (८, २७६ ) | परन्तु मनु का सत्कार 
फरते हुए भी हम लोग इस वात में सन्देदह फर सकते हैं कि उस 
के देश बासिय+ों ने इस शिक्षा के अनुसार कार्य्य फरके अपने को 
फभी फरलंफिन फिया हो ? 

बदनामी फरने फे लिये लाधारण दण्ड १९ पणए था (८, २६६) 
और इस प्रफार चोट पहुँचाने के लिये कि जिसमे देह का 
चमड़ा क़द जाय १०० पण । यदि मॉस फट जाय तो ड्सफे ल्यि 
द निष्क का दण्ड लगाया ज्ञाता था ओर यदि हड्डी हूट जाय तो 
भपद्ययी देश के वाहर निकात्ष दरिया ज्ञाता था।( ८, र८छ ) 

दाति-करने के लिये जितने की हानि हो उसी के यरायर दण्ड 
छगाया जाता था परन्तु यादे दाने थोडे दी हुईं दवा तो उसका 
पच गुना दृण्ड छूगाया जाया था | ( ८, २८८-२५<६ ) 

(१३ और १७४ ) चोरशे और डांका-चोरों का दण्ड देने के 
लिये चहुत ही आधिफ उपाय किए जाते थे क्यों के यादे राजा 
“चोरों के दण्ड दे तो उसके यश ओऔर राज्य की ब्ाद्धि 
दोती थी” (८, ३०२) और जो राज्ञा संपत्ति की रक्षा नहीं 
क्रता और फिर भी अपना कर लगान और दण्ड लेता दे बह 
शीघ्र नके में जायगा । (८, ३०७ ) 

चोरों फो मिन्न भिन्न दण्ड लगाए जाते थशञ्मथवा उनको आरीरिक 
दण्ड दिया ज्ञाता था चा उनका हाथमाट लिया जाता था जब चोरी 
सझूगामी के सामने ( अथोतर बलात ) की जाती थी तो चह्द डांफा 
कदलाताथा। ( ८, ३१६-३३२ ) बलात्‌ चोरी करना एफ घड़ा भारी 
अपराध समझा जाता था परन्तु जब कोई मजुष्य डकेतों से झाऋ- 
मण फ्रिया जाय तो उस सथवा देसी अन्य भवस्थाओं में उसे झपनी 
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रक्षा करने का आधिकार था ! ( <, ३४५--३८० ) 

( १५ ) व्यमिचार--यद सपराय भारतपर्पे में सदा से बढ़ी 
घृणा दी हष्ठि से देखा गया है और व्यभिचार करने वाले को यादें 
चद्द ब्राह्मण न द्वो तो चाण दण्ड दिया जावा था 'कप्रोकि चारों 
जातियों की स्त्रियों की सदा चही साववानी से रक्षा करनी चाहिए । 
(८, इश्८ ) किपी झयपयादिता स्त्री का यिता इच्छा के सतीत्त्व 
नष्ट फरने के छिये शारीरिक दण्ड दिया जाता था अथवा दों 
अग्गुलियाँ काट ली ज्वाती थीं भौर ६०० पण का भार्थिक दण्ड 
लगाया जाता था (८, ३६७, ३६७ ) परन्तु इससे भी अधिक 
मयानक दण्ड लिखे हें । जो स्त्री किमी दूसरे का विगाडें उसे कोडे 
णगाए जाते थे भौर आर्थिक दण्ड लगाए जाते थ । व्यभिचारिणी 
स्नी कुत्तों से चुंधराई जाती थी ओर ब्यमिचार महुप्य आमि में 
जला दिया जाता था ( & ३६९ ३७९२, ३७२ ) परन्तु इसमें, सन्देंहद 
है कि ये कानून कभी काम में लाए जाते दो । 

आग चल कर इससे कम कठोर दण्ड रसे गए दें । जो/यठ 
किसी द्विज जाते की सनी से व्याभेचार करे उसकी इन्द्री काट 

लो जाती थी | जो वैद्य अथवा चनत्री किसी बाद्यणी यह अप- 
राय कर ता चद्द काशयंगार में भजाज़ाता था पथवा उसे भारा 
शार्थिक वण्ड दिया जाता था । काई च्राह्म णु थादि अपनी ज्ञात की 
झती से ऐसा व्ययद्दधार करे तो उसे भारी श्रार्थिक दण्ड लगाया 
जाता था (८, ३७४-३७८ ) ञाह्मण का “चादे वह क्ैसाही प्पराभ 
क्यों न करे ' फभी प्राशा दृण्ड नहीं दिया जाता था । “प्राह्मण के 

चघ करने से बढ़ फ्स इस प्रृथ्वी पर दूसरा पाप नहीं दे (रू 

छ८छ०, ३८२ ) 

फोजदारी के कानूनों के अध्याय के अन्त में मज्लु ने कुछ फ़ुट- 
फर नियम दिए दे । जो यश फरन चाक्षा अपन पुरोदित को छोड़ 
दे, या जो पुरोद्धित अपने यज्ञ करने वालों को सर न, जो. पुय अएने 

माना पिता क्यो छोड़ दे, जो घ्राह्मण झपन पड़ोशलियो। फो निमतन्रण 
नदे झीारजोंआशिय दूसरे भशोजियों वोसनिमत्रण न दें ये स्व 
शार्थिक' दृण्ड देने योग्य दोते थे । बद्मान घाविया और फ्पड़ा 
घुनने यार्णो थे मी ेयत दण्ड हैं ।शाजा बायेप्य का सय 


|) 
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घस्तुमों पर उनके घूदय के अन्लसार पॉच रुपए सेकड़े का कर 
लगा सकता था । घद कुछ वस्तुओं की विक्री फा अधिकार फेघन्ड 
अपने ही हर्थों में प्प सकता थों और जो लोग उन चस्तुओं फो 
बचे उनको दण्ड दे सकता था। चह नगर में आने चाली घस्तु्ों 
झै।ए नगर से बादर जाने वाली बस्तुओं एर कर और चुगा छगा 
सकता था और यह भी कद ज्ञा सकता दै कि यद्द सब विक्री की 
चस्तुओं का मूदय स्थिर कर सकता था परन्तु इसे कभी किसी 
राजा ने नदी किया है राजा स्व वटखरों ओर नापों को 
निश्चित करता था, घाट फा कर निश्चित करता था, चैद्यों को 
व्यापार करने, रूपया उधार देने और भूमि जोतने योने फी आशा 
देता था और झद्ठों फो द्विजजों की सेवा करने की झाज्ञा देता था। 

गुल्लाम सात प्रकार के कहे गए हैं भर्थात युद्ध फे कदी, नित्य 
भसाजन पर काय्ये करते चाले, गुलाम की सन्‍्तान, खरेदे हुए घा 
दूसरों के दिए हुए झुछाम और वे मनुष्य ओ दण्ड पाने के बदले 
शुलाम बनाए गए हों । ( ८, इप८-छ २५ ) 

( १६ ) पति और पत्नो-मज्ञ इस विपय को र्त्रियों के मज्नष्यों 
के अधीन होने के वर्णन स मारम्भ करता है भौए उसने स्त्रियों 
के विपय में कुछ कद्दावत भी दो हे जो कि कदाचित्‌ उसके समय 
में समझी जारी दो परन्तु वे महझु के लिये अयोग्य दूँ क्‍योंकि 
दम पहिले देख चुके हैँ कि सब थातों पर त्रिचार कर मनु ने 
स्त्रियों को पक उच्च और सत्कार योग्य स्थान दियादे। 

हम देख चुके द फि मु ने विधवा से सनन्‍्तान उत्पन्न फरन की 
ध्राचीन रोति के समवन्य में किस भांति अपने द्वी वाक्यों का 
खण्डन किया हैं आर इसमे कोइ सन्देद्द नद्दां हा सकता के सब्‌ 
इंस्वी फे उपरान्त सर्वे साधारण छोग इसो शीति के कैसे घिरद्ध 
घे।हम यह भो देख चुके दें कि चिघवा विवाद किस प्रफार घणित 
हेतताजाता था,यद्यपि वह निस्सन्देद मनु फे समय में भी प्रचालित था 
और बयालविषयया के विवाद के लिये साष्ट आशा दी गई है ।६( & 
८६ ) फिर मनु इस प्राचीन नियम को लिखता दे कि स्त्री को 
अपने पाति के लिये, यदि चद ध्म्में कार्य्य के लिये गया द्वो तो आठ 
घपे तक ठदरना चादिए और यादे वह विद्या वा यद्य फे उपाजेत के 

श्द्द 
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लिये गया दो तो उसे छः व तकू और यादि खुख के लिये गया 
हो तो तीन व तक ठद्द रा चाहिए। एक आप्यकार लिखता है कि 
इस सम्रप के उपरान्त उस दुूसरः विवाह फर लेना चादिए शोर 
यही इस्त प्राज्नीन नियम्र का क्षमिप्राय भी जान पड़ता ६ | 

रूत्री को मदिरा पीने चाके पाति के साथ घ॒णा नहीं करनी 
चाहिए प्रसस्तु पागल था जाठि से निराले इए पाति झघवा किसी 
देखे पति सेज़ों रोग से पीड़ित दो,जो पापों के दण्ड के कारण दधोते 
ई बद घृणा प्रगट फर सकती है | मदिर पीने वाली रुत्री,राजद्रोंदी 
घा रोगी रच्री, ऐसी स्त्री जिसे कि सनन्‍ताम न द्वोती दो अथ गा फेयल 
फस्या दो, उसका पति दुसरा विवाह कर सकता था (९, ७८,-८१)। 
परन्तु इससे यद तात्वय्य नहीं है कि धद उस स्त्री को विछकल 
त्याग दे घरन्‌ उसे स्त्री फो उसे दी घर में रखना चादिए भीर 
उसका पालन करना चाहिए ( ६, ८३ ) 

“परस्पर प्रति तथा विश्वास म्ुत्यु तक दोना चाहिए” यह पौति 
और सूती के छिये सबसे बढ़ कर नियम हैं ! 


(१७) पैचाधिकार-इस झाधदयक विपय का वर्णन १००स भाधिफ 
खन्नों भें दिया है ( ९, १०४-२२० ) परन्तु दमारे लिये यद श्राश्र- 
इयक नहीं दे कि हम इस पिपय के कानून का व्यारे बार धर्णंव 
फरेे पिता और माता की झुत्यु के उपशब्त भाई छोक स्र्पति फो 
भपने में बरावर बरावर बाँट सकते थे (६, १०४) अथवा सबसे पड़े 
भाई फे अधीत रह फर थे सच मिल कर रह सकते थे और इस 
अप्स्था में यड़ा भाई द्वी सारे सम्पति का अवन्ध कप्ता था 
(६, १०५) । परन्तु भाइग्रों फा कछुदा दोता निन्दतीय सहीं 
समझा जाता था घपन, इसके चिरद्ध घट प्रशेसनीय कहा गया दे 
(६, १११ )। सबसे घड़े आर सयसे छाटे पुत्रों फा सपाते के 
पूँदघारे में कुछ शधिक साय मिलता था ( ६, १५५-११७ १ कुमारी 
यहिनों के लिये प्रत्यक्ष भाई फो अपने दिस्ख का चौथाई देता 
आअआादिय (६, १९४) परन्तु भाष्यकारों ने इसका झथे यद्दध कदा दे 
कि भाइयों को अपनी कुआरे बदितों के दद्देश् का प्यन्ध करता 
चादिए।शभ्रष्याय ६,सृत्र १९०, १४६ इत्यादि स्थानों में उम्दे चुद के लिये 
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हिस्सा लिखा है जो कि बड़े भाई फी स्त्री वा विधया से छोदे माई 
के द्वारा उत्पन्त हो परन्तु अन्यत्र मतु ने इस उपहार की निन्‍दां की 
है। फिर मिल मर्मुष्य की पुत्र न हो बद अपनी कल्या का उसके 
पति से यह कद्द कर नियुक्त कर सकता दे, कि उसकी जो पुरुष 
सस्तान उत्पन्न होगी बह मेरी समन्तेष्टि किया करेगी । और जब ऐसा 
किया जाता था तो पौत्र और नियुक्त कन्या के पुत्र में कोइ भेद 
नहीं समभा जाता था ( ६, ९२७, १३३ )। ६, १४१ और २७२ में 
पुत्र गोंद लेने का आंधिकार दिया है। 
सदा की नाई मनु १६ प्रकार के पुत्रों के बिपय में भी माचीन 
खूत्फारों के नियमों को छिखता दे, यद्यपि अपने समय में शपनी 
सम्मति के भनुसार मनु इनमें से अन्तिम ११ पुप्नों को “सच्चे 
पुत्र” के पलदे में चुरा भ्रतिनिधि कहता है (६, १६९१ )। १२ प्रकार 
के पुत्र ये दै-भौरस अर्थात्‌ वियादिता ख्री का पुत्र, क्षत्रज अर्थात्‌ 
फिसी रोगी मनुष्य की खी गधवा किसी विधवा से उत्पन्न किया 
हुमा पुत्र, द/भिम अर्थाव गोद लिया डुआ पुश्न, कृत्रिम सर्थोतत्‌ 
चनाया हुआ पुत्र, गरूथोत्पक्ष भ्रथोत्‌ गुप्त रोति से उत्पक्ष हुमा पुप्न 
जिस के पिता का पता न होने के कारण उसे उसको माता फे 
पति का पुत्र समझना चाहिए, अपविद्ध भर्थाद जिम्त पुत्र फो' 
उस के माता पिता ने त्याग दिया दो और दूसरा मलुप्य उसे 
पुत्र की भाँति रक्से, फानीन गथोंत अधिवाहिता ख्री का पुश्न जो 
कि उस पुरुष का पुश्न समझा जाना चाहिए जो उस स्त्री फे साथ 
पीछे विवाह करे, सद्दोध णघोत्‌ उस स्त्री का पुत्र जिस फा विवाद 
गंजवती होने फी अवस्था में किया जाय, फ्रीतक गर्थात्‌ मोल लिया 
इुसा पुञ्र, पीनर्मघ अथीत्‌ घिभया के दूसरे वियाद का पुत्र, स्पय 
दृत्त भधीाव्‌ चद याछूष जिसके माता पिता न हों झोर घद अपने 
को किसी दुसरे फे पुत्र फी मांति दे दे, झीर पासेव कथा प्राह्मण 
का किसी छाद्र सी के साथ ऊत्पन्न दुआ दुध (६, १६७-१७८ )। 
इन घारदों प्रफार फे पुत्रों में से प्रथम छः प्रकार के पुत्र 
सम्यन्धी अर उत्तरानिफारी समझे जाते ६, और पन्तिम छप्तो 
दुच केयज सम्पन्धी सममे जाते है ( ०, १५८) भौर इन सब पुत्रों 
प्स एके न ऐोने पर उस पे उपराम्त की क्षेणी का पुत्र पैत्ाधिकार 
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पाता घा (६, (८७ ) सनन्‍्तान, पिता झ।र भाई फे न द्वोने पर मनुष्य 
छा सम्पात्त उसके सर से निकटवर्ता सम्बन्धी फो मिलता या 
जो कि तीन पीढ़ी के भीतर हो, गौर देख सम्यन्धी फे न होने पर 
किसी सदुस्य को, था उसके उपरान्त घर्म के सुर वा शिष्य को 
झार उसके भी न द्वोने पर श्राह्मणों को मिलता थी (६, १८७, १८८) 

साधन चा स््या ही पिद्वाव सम्पाक्ति चह बादह्दी गई हें जााक 
चिचाद की श्रग्नि के सामने अथया विदाद में दी जाय झथपा जिसे 
पति धाति के चिन्द्र की भांति यघचा माई माता था पिता 
उसेदे । ( ६, १६४ ) 

माता की खत्यु के उपरान्त उसमसावता थे सर पुत्र और फन्‍्पा 
माता की सम्पत्ति फो वरावर यरावर बांद ले। (£, १६२३ ) 

( १८ ) जुआ खेलना और याज्ी लगाना इत्यादि-ये दोनों 
पाप राजाओं के राज्य फो नारा करने चांस् दोते है; ऑर इस लिये 
शाज़ापों को सम्माति दी गई दे कि द इन्हें सपने रसाप्य स्तर दूर रफखें। 
इस पाप के किये शारीरिक दण्ड लिखा गया दें (९, २२४ ) झार., 
इस पाप के करने चालों तेथा नाचने बालों, गाने चारों, आर 
नास्तिक लागों अथीद बौंद्धों को देश से निकाल दने के लिये भी 
लिखा है।(६, २२५ ) 

ज्ञाल से राय्य ध्याश्षाओं को यनाने के लिये, मन्नियों को घूस 
देंने के लिये, स््रियों बच्चों मौर ब्राह्मणों का चथ करने क लिये और 
राज द्वोद फे लिये प्राण दण्ड कदा गया 6 | (६, २३२ ) श॒ुर की 
पत्नी के साथ व्यभिचार फरंन, मददिरा पीने, प्राह्मण का धन चुरान 
या ब्राह्मण का वध फरने के छिये सिर के दागने का दण्ड लिखा 
है ॥जो चोर चोरी फी वस्तुओं भोर सेंघ लगाने के औजयरों के 
सहित पकड़ा जाय चद्द तथा जो छाग चोर को आश्रय देवें थे जान 
से मारे जा सकते ये ( ६, २७०, २७१ ) डाकुओं, घर छूदप घालों, 
गिरहकटों तथा झन्य ऐसे द्वी लोगों के दाथ अथवा ठो उद्दक्ियाँ 
काट ली जानी चाद्विए ।॥ [ ९, रछर, २७७ ] 

ताढायों की,र्थाच को नष्ट करने के लिये धाण दुण्ड अथया फोई 

दूसरा कठोर दुषड कहा गया है [£, २७६] गौर जो चैद्य झपने 
शोगियों फी उल्दों चिकित्सा करें उल्तके लिये म्थ दण्ड लिखा है। 


ञ२१ ] कानून | [१२५ 








(९, २८४ ) वाणिज्य की चस्तुमों में सोटी चस्तु मिलाने के लिये, 
ओऔर खब प्रकार को दुष्टता के लिये,अन्न की विक्री में ठगने के लिये, 
खुवारों की बेइमानी के लिये और सेवी के ओज्ञारें। की चोरी के 
किये भिन्न भिन्न दण्ड कहे गए हू ( ६, रश८-२६३ ) 
कानून के विपय में दो अध्यायों ऊे सियाय मनु ने पाप के 
प्रायश्वित्‌ इत्यादि के लिये एक जुदा अध्याय दिया दे ओर उसके 
विषय में बहुत थोड़ी बातें से बिद्रित हो जायगा कि उस समय 
में भारी पाप कोन कोन समझे जाते थे । 
प्रायश्चित--यहाँं फिर हमें यह उल्लेख मिल्वता है कि “ब्राक्षण 
का दथ करना, खुरा पीना, ज्वाह्मण का द्वव्य चुयाना, गुरू की 
सन्नी सें वयसिचार करना और इन पाप के करने वाले मनुष्यों का 
संग करना ये सथ से भारी पाप अर्थात्त्‌ मद्ापातक हैं।” ( ११,५५) 
पाठक देखेंगे कि ये चेद्दी महपातक हैँ जिनका कि चशिए्ट मे 
बणान किया हैं | इसके सवाय और भी पातक छिखे हैँ जो कि 
इनके बराबर कद्दे गए हैं । ऐेसे पातकों में ये हैं अर्थाव भ्ूठी साक्षो 
देना, अपने सोत्र में व्याभिचार करना, कुमारी 'स्त्रयों को नए 
करना, झपने माता पिता का त्याग झीर चेदों पर ध्याव न देना । 
मद्दापातका से घर कर ड्रपपातक द जनम हम इन पातका 
को पाते हैं मथात्‌ गृहा मरिन फी असावधानी, गौ का चध, चोरी, 
अदण न चुकाना,वधात्य होकर रदना और अन्त में और बड़ी भाग्य ज- 
नक बात ई कि-“ खानों और फारफानो का निरीक्षण करना तथा बड़े 
बढ़े यन्‍्त्रों द्वारा का्य्यों का करना जिसका कि साप्यकारों ने यह भरे 
बतलाया दे कियांध वांधना वा चीनी की कछ तथा इसी प्रकार 
की झन्‍्य बड़ी चड़ी फछ बनाना (९, ६०, ६७) दे । भारनतघर्ष में जाति 
भद्‌ के हांति कारक फल ने शिल्प भर गिल्पकारें फो नीच बना दिया 
परन्तु यद् बड़े दी पश्चाताप ओर छु.ख की बात है कि हिन्द अ्रन्ध. 
कार को यद्दध लिसना पड़ता हे कि कल पुञ्ञों के काम्र है वास्तव 
में पाप समझे जाते थे। मजुरुट॒ति के चनने फे समय के सस्यन्ध में 
सर विलियम जोन्स सादव के समय से बहुत कऊ बादधिवाद 
हुआ:दे परन्तु अब यद साथारुणतः रुतीकाए दिया जाना हैं सि 
उसका जो संप्रद अप मलता दे वह इसा के इक बा दो द्वाठादी 
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के पहिले वा पीछे का यना हुआ है । उसमें (१०, ४४ ) यथतों 
फा चांव देश कलाोगा तथा झाऊ आर कममोंज्न छागा का उल्लुख 
है ओर इससे उसके बनने ज्ञा समय फाफी तरह से निश्चित होता 
हूं। यद्‌ गनय, कमा कि दम पद्िले कद्द छुके है, मारतवप के प्राचान 
सघुत्रा ज्ञनके भाधार पर यह वना हुआ हैं आर पोशाणक समय 
फे भम्म दास्त जिनका को हम मारो के अध्याय मे बन करग, 
इनक वॉच फे समय हा ह। सूत्रा की नांइ बहाकरसा चि8दाप चंद्फक 
समय से सम्पन्भ नहीं रखता परन्तु वद समस्त झाय्यों का फानूस 
है और घरम्म शास्त्र के भी विरुद्ध मनु अपने समय तक हिन्दू 
शिप्ूर्ति वा पीराणिक कथाओं को नहीं ज्ञानता, सूति पूजा को 
नहीं मानता और मन्दिरों तथा पुओेरियों क्से छ्णा की दृष्टि से 
देखता दे भौर वैदिक विधानों और यज्ञों का मण्डन करता है । 


अध्याय १२ 


ज्योतिष ओर विद्या | 
पूथ अध्यायों में हम योद्ध काल में हिन्दुओं फे इतिदास और 
उनकी राजनीति की अवस्था, उनके शिहप और गुहनिमोण 
विद्या और उनके सामाजिक जीवन तथा नियमों का वर्णन कर चुके 
हैं। मय उस समय में उनकी विद्या की उन्नति के विषय में हमें 
कुछ वाफ्य फहने हैं। दुभोग्य धश इस घचिपय में हमें जो सामि- 
प्रिया मिलती दे ये वदुतदी थोड़ी हैं -कदालित्‌ प्राचीन हिन्दू इतिदास 
के अन्‍य फ्रिसी समय से भी घोड़ी हैं । 
इसफे फारण भी स्पष्ट है। पांच वा छ शताब्दियों तक भारत- 
घर विदाशियों के शाक्रमण औौर युद्ध फा स्थान यना रदा भौर इस 
समय में साहित्य ओर शास्त्रों की जसी उन्नाति स्वाभाविक रीति 
पर होनी चाहिए न हे। सकी । उम्र समय जो चातें चिदित भी हुई 
उनमें से भाधिकांश षौद प्रभाव फे द्वारा हुई सौर इसके पछि के हिन्दू 
लेखकों ने उन वातों फो रक्षित रखने में सावधानी नहीं फी है। 
ओऔर अन्त में, इस समय में जिन शास्त्रों फे जो भ्रन्थ बनाए गए 
थे उनका स्थान अधिकतर इसके उपरान्त के पौराणिक काल में 
चने हुए उष्तस भनन्‍्धें गे ल लिया दे। इस सब कणों से योद फाल 
फ सााहत्य आर णामरूुचपना का बहुत द्दी थाड़ा गधा अब प्राप्त हू । 
परन्तु फिर भी सारतथप में चुदि विषय के उद्योग किसी 
समय में भी नहीं छोड़े गए थे मोर डिन्दू इतहास के फिसो समय 
में भी “ विद्या सम्बन्धी मघकाश कभी नहीं माना गया । और 
घौंद्ध समय में इस सम्बन्ध में जो उन्ताति हुई थी उसके चिन्द दस 
जोगें फो मय तक मिछते पे । 
दम दाशानिक फाल के घुतान्त में हिन्दूसमों के छ दृशन शास्त्रों 
फा यर्णन्‌ कर चुके हैं परंतु यद स्मरण रखना चाहिए फि उनमें सत्र 
चछददानों यथों पातहजालफ योग मार चबादरायण व्याम्य फे घदाननत 
का प्रारम्भ यौद्ध फाल दी में हुना था और इसो पाल में इन छम्ता 
दर्शनों में चहत दुछ उच्चाति छो गई थी।इसके आर्तिरिक्त इस काल भें 
चातम्ज्ञालि में परागिती के व्याकरण पर शपना प्रसिदमहाताप्य 
लिसा दे जो फ़ि पौद काल की उन्नति फा घ॒क स्मारक दै। 
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धम्म सम्सन्धां भन्‍्धों में मजुस्म्याति योद्धकाल में बनाई गइ थी 
भौर नाल्‍हन्द तथा अन्य चिद्यापी्ों फी बहुत सी बीद्धभग्म की पुस्तकें 
इस काल में वर्नीं | पद्चध का हम लकोगों फो बहुत हीं थोड़ा मंश 
श्राप्त दे जो कि निश्चय रूप से इसी काल का बना हुआ है परन्तु फिर 
भी थर्वाचीन सम्कृत पद्य का धारम्म इसी कार से हुआ दे।गुप्त वेधी 
राजाशों फे शिलारूखों से हमे घिदित है कि इस समय भें उस 
सुन्दर तथा गस्भोर पद्य की कदर की जाती थी, कविता का सत्कार 
राज़ सभाओं में किया जाता था और ग़ुप्त बदा का सब से बडा राजा 
समुद्रगुप्त जिसने कि चोथों शादी फी समाधि के छगभर 
राप्य किया सस्‍्पयम फाबे था और उसकी सभा के कर्ियों ने उसे 
कविशज की पदवी दी थी । 

परन्तु वोद्धफाल में सपय से अधिक उन्षनि ज्योतिष शास्त्र में 
हुई थी। दम पहिले देख चुके हैँ फि ज्योतिष सम्पन्धी बेघ वैदिक 
फाल में ही किए जा चुके थे ओर ऐतिहासिक फाइय कार में 
घन्द्रराशियक स्वर किया गया था ओर झयन समवन्धी विन्दुर्भा का 
स्थान देखा जा चुका था तथा अन्य चार्ने मी ध्यान पूर्वक देखी 
ओर लिखी जा चुकी थीं | परन्तु इन कालों अथवा दाशात्रक फाल 
का भी स्योतिष फा कोई ग्रन्थ दम लोगों को अब नहीं मिल्षता। 
ज्योतिष का सच से प्राचीन गन्थ जिसके विषय में फि हमें कछ 
विदिन दे मथवा जो हम लोगों को अय प्राप्त है, बौद्ध फाक्ष का दे | 

हिन्दू गन्थकारों ने १८ शाचीन सिद्धान्त भ्रथोत्‌ ज्योपित 
फे गनन्‍ध लिखे हैँ, परन्तु उनमें स जर्धिकांश जब प्राप्त नहीं है। 
उनके नाम नीचे दिए जाते दे-+ 


१ परासर लिद्धान्त ९० मरिचि सिद्धान्त 
२ गगे क्र ११ मु क्र 
३. प्नह हर श२ मंगीरस , 
४७ सूर्य ५ १३ रोमक हर 
भू व्यास न १४ चुलिशा भ 
६ चच्चिष्ठ क्र ६५ उयवन फ 
७ पह्रत * शृ६€ यचन क्र 
व पद्ययप क १७ मगु कह 
६ नायद हड १८ सानक था साम ,, 
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इनमें से कुछ सिद्धान्तो के संक्षिप्त विचरण से बोद्धफालके 
बझारुत्रौ की उन्नति का वहुन फुछ बृतान्त विदित हो जायगा ओर 
हम यह यात पहिले सर कह देंगे कक दिन्दुओ ने इस फाल में 
अधिकांस ज्योतिष शास्त्र का शान यूनानियों से प्राप्त किया, जिन्दों 
मे कि दस्त शास्त्र का बड़ी सफलता के साथ उन्नति फी थी + 
प्रोफेसर चेवर स्ताइब फहते हैं कि हिन्दू ज्योतिषियों में परा- 
शर सबसे प्राचीन है और समयकम से उसके उपरान्त गे दे। 
पराशर के विषय में हमे इसके अतिरिक्त भौरः कोई वात चिंदित 
नहीं पे कि उसका नाम चेद्‌ से सम्बन्ध रखता है । चह अन्य जिसमें 
पराशर की शिक्षाएं दी हुई कद्दी जाती हैं, परादार तन्त्र के नाम से 
प्रसिद्ध था | पैराणेक समय में वह बड़ सत्कार की हा््टसे देखा 
जाता था भोर घारादमिद्ििर ने चहुधा इस भन्‍्ध क्ले घाक्य उद्धत 
किए हैं । इन झमेक उद्धव वाक्यों को बेखने से विदित होता दे कि 
उनका आधविकांश, कम से कमर उनका एक बड़ा अँश गद्य में लिखा 
है ज्ो कि इस शअेणी के ग्रन्थों के लिये एक बिणेपता है। इसका 
चहत सा भाग झनुष्ठप छन्‍्द में है और इसमें माया छनन्‍्द भी 
है | भारतचप के भूगोल जानने चालोों के लिये उसमे पक पूरा 
अध्याय €्‌ जिसफो कथवाराहामाहर ने फेचल रूप बदल कर परन्तु 
ज्यों का त्यो रख कर इृदत संहिता के १४ वें अध्याय मे दिया 
है! पशाशर ने पश्चिमी भारतवर्ष में यवनों था यूनानियों के होने 


का उद्लेस किया है जिससे विदित होता है कि, इस प्रन्य का 
समय इंसा फे २०० घपे के अधिक पहिले का नहीं है । 

गे फे विषय में हमें इम्तसे कुछ झाथिकछ दुतान्त बिदेत दे और 
चद्द उन हिन्द ग्रन्थफारों में हे जिनसे कि हम भारतवपे में इस 
के पह्ििले दूसरी शताब्दी मे यूनानिये! के गकऋरमण का फुछ दृतान्त 
विदित धोता दे। चद्द यून जाति के विद्वानों का भी सम्मान करता था 
यह्यापे थे सल्छ समझे जाते थ । उसका निम्नालाणत घाफय 
प्रसतद्ध और चष्ट चहुधा उदत किया जाता है--'यवन छोग 
( यूनानी रोग ) स्छेच्छ हे परन्तु थे छोंग इस दासूय ( ज्योतिष 
आस्च्र ) फो भक्छी तरह से जानते छू ।इस्त्र लिये उन सटोंगे। का 


ब्राह्मण उ्योतिषियों से कहाँ धढ़ कर ऋषियों की नाई, सत्कार 
फिया जाता दे 


* 
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भपने गून्ध के पेतिदासिफ मंद में गर्ग चार युगगों का उले 
फरता दै जिसमें मे मद्ाभारत के युद्ध फे समय से यद तीसरे 
युग फी समात्ति मौर चौथे युग फा प्रास्म्म दोगा छियता दै। 
इसके उपरान्त उसने सगध फे शिशयनाग घंश और फिर मय 
चेश के राजाझों फा उद्लेद किया है। सालिस़ुफ फा उस्लेस्प फरते 
हुए ( जिसको कि दम देफप छुके दे कि गयोक फे उपरान्त चोथा 
राजा था ) गर्ग फद्वता है “इसके पीछे परापात्मा लाइसी यूनानी 
लोग साक्तछु ( अवध )पाश्राष् देश और मधुरा पो अधीन करने 
फे उपरान्त कुछुमध्यज्ञ ( पटने ) में पहुचे गे । पुष्पछुर ( पढना ) 
लिए जाने पर सवूथ देशों म॑ निरुल्न्देद्र उत्तर फेर हो जायगी |” 
संस्एत गून्धथों म ऐेतिदालिफ घदनाओं का उल्लेस्त इतना 
घुलेम दे कि गे के ज्योतिष के गभून्थ में इंसा के पहिले दूसरी 
शताब्दी में बेक्ट्य। के यूवानी छागों का पदने तक मारवरपो 
फो ज्ञीत केसे का जो चत्तानत मिलता दे उस्तके छिये हम उसके 
अनुशदीत हैं । बहुत ले पाठकों को विद्त द्वोगा कि प्रसिद्ध बिदान 
डाक्टर गोएडल्ट्रकर सादव ने यूतानी लोगों का अयध पर आक- 
मसण फरने का वृत्तान्त पातम्नलि के गन्थ से खोज निकाला है 
प्लौर इसीसे उन्दोंने योग दशन झोर महामाष्य के रचयिता 
पातञ्ञछि का खमय निश्चित किया दे । 
परन्तु भव शर्ग फे _विपय 94 खुनिए /अजेय ४440 लोग 
( यूनानी छोग ) मध्य प्रदेश में नहीं रदें गे । डन छोगों में एक बड़ा 
कठोर और भयानक सुद्ध होगा | तब इस झुग् के अन्त में यूनानियों 
का नाश होने के उपरान्त सात प्रबल राजा शबध। में राज्य फरे 
जे।” इसके उपरान्त यद्द उल्लेख है कि यूनानियों फे उपरान्त लुटेरे: 
शक लोग बढ़े भ्बल हुए, और द्मे यद जानने में बहुत फम कठिनाई 
है कि ये गक लोग वही यूची _छोग द्ये जिन्द्रीने कि इंसा के १३० 
वर्ष प्दिले वेक्दूया के राज्य को न किया था। ये नए विज्ञयी छोग 
अपनी छूट पाट फरते रदे गौर यहां पर गगे का इतिदास समाप्त 
हो जाता है । उपरोक्त बातों से डाक्टर फने खाद्य फा गये फा 
समप ईसा की पढिली शवाब्दी में निड्चिचत गा डाक द्दे। 
भद हम कुछ अन्य सिद्धास्तों के विपय-में जिखें मे भधांत 
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उन पाँच रिदिद्धान्तों के विषय मे जो कि पशूच सिद्धान्त के नाम सतत 
प्रसिद्ध हैं और जिनके आधार पर छर्वो.शताब्दी म वारादमिदिर ने 
+५अपतनी पश्चसिद्धान्तिक्का खिजी दे। थे पांचों सिद्धान्त ये दे अर्थात्‌ 
च्रद्वा वा पैतामद्द, सुय्ये वा खोर, वशिए्ट, रोमक, और पुल्षिरा 
ज्ञान पढ़ता दे कि प्राचीन बद्य वा पैदामद सिद्धान्त का पूर्ग 
झूथान बद्ागुप्त फे प्रसिद्ध अन्य 'स्फूट बहााधिद्धान्त' ने ले लिया 
है। एलवरूनी ते इस स्फुद ब्रह्म सिद्धान्त की एक घति श्श्थीं 
आाताब्दी मे पाई थी ओर उसने उसका उछेख अपने भारतवर्ष - 
के इत्तान्त में फिया है । 
सूथ्ये सिद्धान्त बढ़ा प्रसिद्ध द परन्तु उस सूल ग्रेथ में इतनी 
चार पर्चितेन हुमा दे और चह इतनी पार सकलित किया 
गया है कि पूछ अन्ध अब दम लोगों फो प्रापत नहीं रह गया देव 
हम इस मूल अन्थ फे बनने की तिथ के विषय में इसके अतिरिक्त 
झौर कुछ नहीं कद्ट सकते कि घढ़ बौद्ध काल में बना होगा। भौर 
यह भ्रन्य झन्तिम यार अपने आधुनिक रूप में फब वनाया गया 
इसफे घिपय में भी हम फेवल इतनादही फद्द सकते हैँ कि चद् 
पीराणि रू फाल में बनाया! गया दोगा। 
याराहमिद्विर का भाष्यकार, उत्पल दसवीं शताव्दी में इमा 
और उसने अपने समय फे सूर्य सिद्धान्त से छ इलोक उद्धुत किए 
हैं ओर डाकदर फने सलादय ने दिखलाया दे कि उनमें से एक भो 
आज फल फे सये सिद्धान्त मे नहीं मिलता फिर भी “आज्ञ कछ 
काखय सिद्धान्त उस्त प्रन्थ का पुनक्ेप मात दै जिसे कि यार।दामिदिर 
में अपना एक प्रमाण माना है। * 

, आधुनिक ख्येष्तिदान्त में १४ अध्याय हैं मौर उसमें श्रद्दों के 
मध्यम रुयान ओर चास्तवेक स्थान, समय का विषय, सूर्य 
झ्लौर चंद्र प्रदण, प्रद्दों और नत्तत्रों के योग, प्रदहों शोर नक्षत्रों फे 
प्रकाशबृषत्तीय उदय भार भस्त, चन्द्रमा की फला मोर उसके 
झस्फन्धों फे स्थान, सूयपें, ओर चन्द्रमा फो फ्रानित, ज्योतिद सम्ब- 
नथी यन्‍त्रों फे बनाने की रीति, जगद की उत्पत्ति और भिन्न प्िन् 
अकाए के समय का उछेख दे। 

पलयरुनी पश्चिष्ठ सिद्धान्त को विष्णु चन्द्र का दनाथा' ड्र्गा 
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फद्दता है, परन्तु अह्मगरुप्तकदता दे कि इस प्राचीन प्रन्थ को 
विष्णु चन्द्र ने फिर से शोचा था भौर यह यात ठीक जान'पड़ती 
श स्ञ सच श् [ है 
है। भाज़ फल थार्पिप्ठ सिद्धान्त के नाम ले जो प्रन्थ पर्तेमान दे” 
चह निसन्देध् भाधुनिफ समय फा दे । 
रे है हु 3 5 
_ शोमक सिद्धान्त फो गह्मगुप्त और एलबझूदी दोमों ही, थी 
सेन का बनाया हुमा कद्दते हैं ।झ्लाल फल एक जालों भौर आधुलिक 
समय का बना दझ्ा रोमक सिद्धान्त मिलता है जिसमें ईसामसीद 
की जन्मपत्री, बायर के राज्य फा चयन तथा गकयर वो सिन्‍न्धविज्ञय 
फरने का चूृत्तान्त लिया दे ? 
पुलिश सिद्धान्त एलयरुनी फो विदित था। उसने उसकी 
पक प्रति छी थी और वह इस प्रन्ध को यूनानी पालिस फा घवाया 
हुझा कहता है। प्रोफ़ेसर वेवर साहय का मत दे कि यह यूनानी 
पालिस यद्दी दै जो कि पोलस अलकतज़ान्धीनस केमाम से प्रारेटर 
है भौर जिसने इसागाज नामक ज्योतिष फा ग्रन्ध क्िप्ा दे ' 
परन्तु डाक्तर, फर्म साहव इस वात में सन्देद करते छूँ पर उनका 
भी यही मत है कि पुलिस यूनानी था। 
येह्ठी पांचों प्रसिद सिद्धान्त ह जिन्दे कि वाराह्मिदिर ने 
झर्ठी दाताव्दी में सफलित किया था । डाक्तर करने साहथ उनका 
समय गरगे भौर बाराहमिहिर के चीच में भर्थात सन ८५ इंसदीं 
के ल्गभग निश्चित फरते है । ः 
बौद्धकाल में झन्य शास्त्रों के भी अन्य वतेमान थे जोकि अब 
हम लोगों फो अप्राप्त दो गए हैं। उदाहरण फी भानि हमें यद्द बड़े ह 
हर्ष के स्लाथ विदित होता है कि उस समय में नग्नजञित ने गृह 
निर्माण विद्या, पत्थर की सूर्ति बनाने फा विधा, चित्रकारों तथा 
अन्य पेसेदी शिदवपों के विषयों के अन्ध बनाए थे । ] 
जान पडता है कि घौद्धफाठ में, जब कि समस्त देश से 
चिकित्साछय॑ स्थापित किए गए ये वैद्यफ शास्त्र ने बड़ी उन्नति 
की थी। दिन्दु वैचक धास््र के आखद्ध भन्धकर्ता चक॑ और खुझशत 
इसी समय म हुए दें परन्तु उनके प्न्य पौराणिक समय में फिर खत 
संयोधित किए हुए जान पढ़ते हैं मौर इसलियि दम पौराणिक 
खमय में उनका वणन करम |] 
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विक्रमादित्य मौर उसके उत्तराधिकारी ॥ 

अब हम हिन्दू इतिहरस के नाटक के अन्तिम अंक 
चर प्या गए औैर उसका पदों एक वास्तथिक बढ़े दृश्य पर 
ख़ुछतर है! एके बढ़े और स्वदेशानुगगी युद्ध फा विजयी, 
पुनर्जोंचित हे।ते हुए 'छिन्दू घम्मे का संरक्षक, आधुनिक 
संस्कृत साहित्य भें ले सबसे उत्तम और सुन्दर बातें हैं उन 
सब का केन्द्र, सेंफड़ेग फथाओं क्रा भायक, प्रतापी विक्रमो- 
द्त्य हिन्दुओं के लिये दे साही है जैसा की फरासीसियेय के 
लिये शारलेस्यान, अंगरेजी फे लिये आलमेड, बैट्टठों के लिये 
अशोक, जैर मुसलऊसानेों फे लिये हारन-उल-रशीद्‌ है। विद्वानेय 
जै।र अपढ़ लेगें के लिये, फवि वा कहानो कहनेवाले के 
किये, घूदें। भपवा बचें के छिपे उसका चाम भारतवे में 
ऐचता परिचित दै कैसा कि किसी देश के किसी रण्जा या 
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घादुगाह का दे सकता है । इस राजा के सास के साथद्दी 
जिसको सभा में कालिदास यर्तमाम ये हिन्दू विद्वानों के 
हृदय में शफुन्तला भैरर उ्देशी फी फेम सूरत का रूमरण 
है। उठता है। हिन्दू ज्योतिषियों फे हुदूय मे घराहमिहर का 
स्मरण जार फेाणकारों फे छश्य में अमरखिंह फे रत्कार 
करनेधाले राजा का मम्वान है। उठता ऐ। और ये सब यातें 
उसके सच्चे प्रताप के लिये मानें काफी न हे।ने फे प्लारण भंकड़ीं 
_ कहानियां उसफे नाम फे अपड़ शौ र सी थे साथे लेएे। से परिचित 
फराती हैँ । आज त्तक भी गांव के रहने वाले लोग छाया- 
दार पीपल शक्ष के नीचे यह फथा सुनने के लिये एकत्रित 
होते हैं फि उन वत्तिसत वेग्लनेबाल्ी पुतालियें ने जो कि 
'बस यड़े सम्ताट के सिंहासन केश उठाए हुए थीं, किस मकार 
छप्तक्के उत्तराधिकारी की अधीनता स्वीकार नहों फी और 
उनमें से प्रत्येक्त ने विक्रम के प्रताप की एक एक कथा किस 
घपफार फह फर पुस्थान किया ! प्रत्येक ग्रामीण पाठशाला 
के छोटे छोटे बालक भ्रारतवर्षे में अब तक आश्चये और स्नेह 
के साथ पढ़ते हैं कि इस भाहमी विक्रम ने अन्धकार और 
अंय के दुश्यें के बीच एक प्रवल बैताल के ऊपर प्रभुत्व पाने 
का फिस प्रकार यक्ष किया और अन्त में उसने अजेय वीरता, 
फक्षी न डिंगने वाली बुद्धि और कभी न चूकने वाले साहस 
और आत्मनिभेर के कारण किस प्रकार सफलता प्राप्त की । 
चरन्त जब हम इसके साहित्य विपयक स्मारके ओर 
कटद्दानिये के छेड़कर इतिहास को और मकते हैं ते हमे 
सिक्रम फे खमप और रुवय उसकी स्थिति के दिपय में 
भी बष्टाह्दी गड़बड़ मिलता है । बहुत समय तक बिद्दवानें - 
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फा यह सत था फ्ि फालिदास के आश्रयदाता विक्रमादित्य 
का समय हेसा फे लग भग (६ यय पहिले है जैसा फ्रि संत 
अछ्द से जान पड़ता है । परन्तु यह मममति अब साथारणतः 
चलट गदे है | फ्छीट साहय इस बात का समर्थन फरते हैं 
फे सवन अठद बहुत प्राचीम समय से सालव लोगे का संवत 
था और दमा के ५७ वर्ष पहिले के मालव संबत का विक्रम 
था विक्रमादित्य के नामसे सम्बन्ध, गुप्ततशोय पहिले या दूसरे 

चन्द्रगुप्त के छण्डोासेरियन लागें के। विजय करने के संदिग्ध 
अबशेपों के कारण हुआ । 


संचत अब्दु फी उत्पति चे घिषय में अब तक भी ऐसा 
अन्यकार है और हम इस अन्यफार के टूर करने का फाय्ये 
भरवधिष्यत के विद्वानों पर छोइते है । हमारा रुूवपय यह 
विचार है कि कालिदास फा आश्रयद्ाता विक्रमादित्य ईसा 
फे उपरालत छठीं शताठ्दी में हुआ और हस संक्षेप में इस 
सम्मति का सानने के प्रमाण देंगे । 


जुवेत्सांग जो कि भारतवर्ष में सातवीं शताढदी में आया 
प्रथम शोलादित्य कम समय सन ४५८० के लगभग सिथिर करतर 
है और विक्रमादित्य के शीतादित्य का पूर्वेज बतलाता है। 
ओर दनिह्)सकार कल्हण जे कि बारहवीं शताठदी में हुआर 
है विक्रमादित्य केश फनिष्फ के पीछे घीस राजाओं के उच- 
रान्त बतलाता है जिसने की सन १३८ से राज्य किया। 
झसारी सम्सति मे हुवेंट्साॉग ऊौर कल्हण की बातें से 
पविक्रमादित्य फे राज्य का दसा के उपरान्त छठों शताढ्दी में 
होना चिश्चप रूप मे स्थिर हे! जत्ता है / 
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भय इतिद्दास के घिपव में दर्मे यह कहानी विद्ति 
है और आगे चल फर हम उस फहानी के कम से कस ९१४ 
घपे आचीन दिखलावेंगे फ्रि विक्रमादित्य के दरबार में 
भी यहे ग्रन्षफार थे जे। नौरत फे नाम से प्रसिद्ठ हैं। 
उनमें से थराहुमिद्र, यररुचि और फ्राछिदास संय से 
जधिक 'विश्यात हैं । धराष्टरमिहर का जन्म सम्भवतः 
सन्‌ ४०५ इसी में हुआ था और डाझुर म्राऊदाजी ने उठकी 
झत्यू सन्‌ ६८० में दिखलाई है । वररूचि का अपने प्राकृत 
व्याफरण फो पांचों वा छठीं शताझदी फे पहिले बनाना 
सम्प्य नहीं क्योंकि उस समय के पहिले सांहित्य 
की भाषा प्राकृत नहीं थी । आऔऔर कालिदास फे ग्रन्थे से 
भह विद्त हेग्ता है कि चह पांचवीं वा ख्ी शतताबदी सें 
हुआ जब कि पौराणिक हिन्दू धम्मे बढ़ा चढ़ा था जय 
मन्दिरों कौर मूर्तियों फा आदर किया जाता था और 
जब हिन्दू त्रिमृ्ति क्षी पूजा को जाती थी । मनु के विपरीत, 
ओर रुपष्टठ: उसके समय के यहुत पौछे, यह फबि 'हिन्दू 
'्िम्तृर्ति के! मानता है, भन्दिरों और मूर्तियों का आदर 
फरवा है और हन्‌ लाये के पल्लाब में आकर बसने का भी 
उल्लेख करता है | 
कालीदास के उत्तराधिकारी भारथि, दुगिडन, बाण 
भ्रह्द, सबन्धु, भतृहरि-जिनके लेसें में कालिदास से हतनी 
समानता पाई जाती है---सब छठों से आठयवों शताब्दी के 
प्ौतर ही हुए हैं । उनमें खुबन्धु विक्रमादित्य के विपय में 
लिखता है फि उसके बहुत समय नहीं हुआ । जिन विद्वानों 
+ धासवदत्त के इस वाक्य पर पहिले पहिल पण्डित ईइव चन्द्र 
विद्यापागर ने ध्यान प्रॉकर्षित किया था। उसका झजुबाद थे किया 





व ९] विक्रमादित्य कौर उसके उत्तराधिकारी । [* 


ने इन कवियों फे ग्रन्थ पढ़े हैं उन्के लिये यह सम्भव नहों 
है फि थे उनके और फाछिदाम के समय छे बीच ६ 
शतादिदियें फा अन्तर निश्चित फरें । इस पफार यराह 
मिहर, यररुचि और फालिदास फे ग्रन्थों से जेः प्रमाण 
मिलते हैं उनसे क्री विक्रमादित्य फा समय ईसा फी ण्ठों 
शताददी में निश्चित छ्वाता है। 

विक्रमादित्य के शक लेगें के घिनय फरने फे सस्यन्च 
में अलबरूनी, जे। कि भ्ारतव्षे में ग्यारहयीं शताढदी में 
आया था, फहता है फि विक्रमादित्य ने शफ राज पर 
आक्रमण किया, “उसे क्याया और मुछतान और लेनी फे 
हुगे के थीच केरुदेश में उसे सार हाल” । दुभोग्प बश 
हमें विक्रमादित्य फे विदेशी क्राक्रमण फरने घालें पर चिज्य 
भाप्त करने के विषय में फेघेल इतनाही इतिहास विदित है। 

परन्तु विदेशी आक्रमण फरने वालों फे हारने भीर 
भगाए जाने फे बह्ढे उत्तम फल हुए और उससे उत्तरी भारत- 


चर में लत कि सैंकड़ों बे सक आक्रमण फरने यालों से 


पोड़ित था शाश्ति के साथ ही साथ शिल्प फी बड्ठि हुई । 


राजाओं के दुधोर तथा बड़े बड़े नगर, 
और शिल्प फे केन्द्र हे।गए, 


ज्ञा सकता है " 


बिलास, घन, व्यापार 
विज्ञान ने अपना सिर चटाया 
अब विक्रमादित्य का उछ्के यश के झाड प. इ777 विक्रमादित्य का उठके यण के द्वाड़ कर लेप 
है। गया है, राजनेतिक विचारसें की उत्तमताः उठ गई है, 
नए गंधकार बत॑ंमान हैं और उनमें हे प्रत्येक * इस पृथ्वी 
श्रौर सब लेयें पर आक्रमण कण्ता है जे। कि उठ भोल के 
हो गई है जिसके को सार्स पक्षिये। ने झेाड़ दिया है।, 
घिदार नही करते और जहां 
नही घूमसे । 





अय नए 
पर के 
समान 
जहां वकपक्षी 
| झूर्ययास्त पए कनकपन्ी इधर उचर 


६] पौराणिक काल । _. [कि 


अ्पीर आधुनिक हिन्दू ज्येतिप शास्त्र ने एक नई उन्नति 
प्राप्त की । कविता और नाटक ने झ्पना प्रश्नाश फैंठाया 
और हिन्दुओं के हृदय फे प्रमस्त करने छगे । स्वयं घम्में में 
और जीवनशक्ति आागई और हिन्द घम्में ने अपने ना 
जीर पीराणिर रूप में लोगों के बौड़ घम्म से परियातिंत 
करने का यक्र कियए ? 
बीडू घम्मे ने भारतवर्ष के मुख्य घम्म की ज्येगर कन्नी हू १ 
क्राथ नहों दिखाया ज्यौर इन देगा घम्मे। के कद शतःविद्येः 
सक साथ साथ प्रचलित होने के कारण उनका परस्पर अवि- 
शोच और फ्री घढ गया था, झत्येक देश में दौह और हिन्दू 
लेग साथ द्वी भाय रहते थे । हिन्दू लिशग बीडरे के मठ 
अपोर विल्यालयेत में जाते थे और बौद्ध लोग ब्ाहनाश क्रषियों 
मे विद्या सीसते थे | एक ही राजा देने घम्मेग के सानने 
बाल पर प्पलुकूछ रहता था | शुत्तवश्शी राना बहुधा शिव 
ओर विष्णु फे पृञनने वाले थे परन्तु वे बीडी औरर धो 
ऊऋठे के। दुगइगन, उपहार और क्ृपाश्पे से परिपूर्ण कर देते थे । 
यह बहुधा हेग्ता था कि फ्राई राजा बौड़ हे। और उससा 
पुत्र फहटर हिन्दू हे और बहुघा दे भाई बिता परस्पर 
लड़े इन देश सतो के ज्पनुयायी होते थे । प्रत्येक राजसप्ा 
मे इन दोने धम्मीं के भानने वाले विद्वान देते थे, जपौर 
विक्रमादित्प की सप्ता में क्री ऐसाही घा। 
इम बिक्रम की सप्ता के सहा ग्रथफारों फा धर्णन 
साहित्य और विज्ञान के अध्याय में करंगे परन्तु हमारा 
विक्रमादित्य के राज्य का वर्णन तव तक पूरा न हेया 
जद सक कि हम उन ग्रन्थफारो का यहा क्षी, चाहे सकितने 
ही सक्षेप में हो, वर्णन न करे । 
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क्ारतवपे का प्रत्येक पघणिदन उस झोक फे। जानता थे 
जिएसे कि विक्रम फी सभा के नौरतो फा नाम है * घुहू 
गया के संघत्‌ ९०१४ अधघोत्‌ सन्‌ ६४६ इस्बी के एक शिला 
लेस में हमें निम्न लिसित चश्फ्य फिलते हैँ---सिक्रमा- 
दिल्प निसुमन्देह इस संसार में वहा प्रहिद् राजा था। इसी 
झअफार उसकी सफक्षा में नो यहे विद्वान थे जे कि नव- 
रलानि! के सलाम से विर्यात हैं? । इस फथा फो प्ररचीनता 
में काई सनन्‍्देह नहीं ऐै + 


इन प्रशिद्ु विद्वानों में फालिदास सब से मुख्य हैं । 
शजतरंगिणी में लिया है कि ते'रमान को मृत्यु फे उप- 
रान्त उसका पुत्र प्रवरसेन काश्मीर की राजगद्दी पर अपना 
अधिक्वार प्रमाणित नहीं कर सका और प्षारतवप फे इस 
मसासनीय सम्स्राट छज्जनी के विक्रमादित्य ने अपनी सक्षा 
के भांतृगुप्त नामक प्रसिद्द॒ विद्वान फो काश्मीर का राज्य 
फरने के जिये फ्लेजा । सातगुप्त ने अपने संरघ्तफ को सत्य तवः 
राज किया और तब वह यती छ्वाकर बनारस को 'चजा आया 
आऔर काश्मीर में प्रवरसेन का राज्य हुआ। डाकूर दाक्त- 
दाजो ने पहिले पहिल इस साहसी 'सिद्दानत फो प्रकाशित 
किया कि यह भसातुशभुप्त स्वव कालिदास ही थे । इस खिह्दान 

परी! सम्भाति के ओ प्रभाण दिए हैं सनका विस्तार 
पूर्वक चणेन फरने की हमे आवश्यकता नहीं है और यहां 
पर इतना ही कहना आवश्यक द्वेगा कि यद्यपि उनसे 
प्रभाण सम्भव है परन्तु वे निश्चय दिलाने वाले नहीं है । 


*बेये दें चन्वन्तरि, कपणएक, अ्रमससिह, शसप वालभट्ट , चद- 
फपर, कालिदास, वश्यदमिहर, और घररूचि । 
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इसके विरुद्ध काश्मीर के पक्ष कवि क्षेमेन्द्र करा एक ग्रन्थ 
मिलता है जिसमें कि उसने कालिदास और मातूयुप्त के 
दे। पक्‍्षित्न सिन्न काबि लिखा है और इस घविपय में क्षेमेन्द्र फा 
प्रमाश निशिचतु समक़ना चाहिए । 

अब हमें प्रारधि कवि का वर्णन फरना है जे कि 
फिराताजुनीय क्य ग्रन्थकतो है। बढ़ विक्रमादित्य के 
दुबोर में रहने बॉला नहीं जान पाहता परन्तु सन्‌ ६३७9 
बेहथी का एक शिलालेख मिला है जिसमें कि उसका 
और कालिदास का नाम लिखा है + यदि बह फालिदास 
का समकालीन नहीं था ते! यह बात पिश्चय है कि बह 
छठी शताडदी में हुआ । 

अभरसिह जे। कि प्रसिद्ध संस्कृत काश का बनाने 
वाला है नवरत्नो में से एक था और वह बौद्ध था + उसके 
ग्रन्य का छठीं शताझ॒दी में चीन की क्रापा में अनुवाद 
किया गया था और कहा जाता है कि बुद्द गया का झौड्ध 
मन्द्रि दछ्ती करा बनवाया हुआ है! 

* ह्येगतिपशास्त्र मे पौराणिक काल का सथ से प्रथम 
लेसक आय्येभट है। वह अपना जन्म सन्‌ ४५६ इस्थी मे 
लिखता है ३ बह विक्रमादित्य को सभा में नहोंथा, उसका 
जन्‍म पाटखीपुत्र में हुआ था कौर उसने विक्रमादित्य फैे 
सहिले ही छठों शताब्दोे के प्रारम्ध हो में प्रसिद्धि प्राप्त 
फीथी। 

वराष्रनमिहर जे कि अग्य्येम्रह फे उपशन्त हुआ, नव 
रतो में था । घह अवरनित का रहने वाला था मौर उध्की 
सत्य ५८७ में हुई । 


झा ९] विक्रमादित्य और उसके उत्तराधिकारी । [४ 


उसका उत्तराखिकारी ग्रह्मगुप्त छठीं शताब्दी फ्े , 
अन्त में पृ चुस्पी में हुआ और उसने अपना ग्रत्य त्तीस 
चपे को अवस्या में क्रयोत्‌ सन्‌ ६२८ में लिखा । ब्रह्मगुप्त का 
पिता जिएणु था और यह कदाचित वही जिण्णु है! जे। कि 
कालिदास का समफालीन कहा गया है । 

विक्रमादित्य के शेप रलों में से चन्धनन्‍तरि प्रसिद्ठ वैद्य 
था और दणिडन्‌ ने अपने दशकुमारंचरित्र में ससका उल्लेख 
फिया है | बेतालमद नीतिप्रदीप का ग्रन्यक्षार था और 
चररुचि प्रसिदु वैयाकरण था। घटकपर, शंकु और ज्षपणऋ 
इतने प्रतित नहीं हैं और उनके पीछे के समय फे लेगे ने 
खनका वह सत्झार नहीं किया जैसा कि उनका विक्रम की 

सक्षा में हेतता था । 
>_ अब हम उस विद्या को उन्नति का कुछ विचार कर 
सकते हैं जे कि विक्रमादित्य के समय में हुदं थी और उसने 
रूसके नास के। फभी न भरने वाला यश दिया है, तेरह 
शताडिश्यों के सपरान्त भी आज हम “हिन्दू हृदय के 
खिकास और धीशक्ति के उदय का कुछ बिचार फर सकते 
हैं जे। फि हिन्दू घम्ते के घुनर्जोंवित होने का चिन्ह है। 
हम यह विचार कर सकते हैं कि कई शताडिदया की 
अधनाति के उपरान्त, दुखदाई यूहों और आक्रमण के सप- 
राच्त भी लेगे के छृद्य में किस प्रकार बीरतो, समहानता 
आभौर यश का अचानक उदय हुआ + जाति के उठ समय 
एक पद्‌ दुर्श रू है भावश्यरुता थी और विक्रमादित्य जे पे 
पिदेशियें का जिज्य करने बला, ५ 
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९०] पौराणिक काल । [क्क१ 





बी3॥ है। और चाहे हिन्दू पथ पर्शक फी भ्रांति खड़ा हुआ । 
सस समय एक सहान पुरुष को जाधश्यफता थी और यह 
महान पुरुष सपम्यित हुआ औरेर जाति ने इस बढ़े राजा के 
आश्रय में साहिय और विज्ञान में ऐसी सफलता प्राप्त की 
जे फ्ि इसके पहिले बहुत ही फम भास हुई घी । 


इस प्रकार यदि हम इतिहास को सावधानी और 
ठीक सोति से जानने का यत्ा फर, यदि हम कहानियों 
और अत्युक्तियों के एक ओर हटा दें ते हम फ्रारतवर्प के 
इतिहास फे प्रत्येक काल फो साधारणतः समफक्त सकते हैं और 
प्रत्येक दांत का सचा सचर कारण जान सकते है । हम 
स्वयं बिक्रसाद्त्य के महत्व का कारण उसफे चारो शेर 
ह्ोनेघाली घटनाओं से जान सकते हैं तौर हम कालिदास 
की अद्वितीय कल्पनाओं का फारण उसके समय में हिन्दुओं 
के विचार में साधपरणतः आनन्द का होना समक्र सकते दे । 
हम लेग बराहमिहर और अभरसिंह के परिश्रसे फो भी 
भसमक्क सकते हैं कि वे विद्वानों की एक बड़ी सभा मे एक दूसरे 
से बढ़ कर सम्मान प्राप्त करना चाहते थे और हम उस समय 
में हिन्दुओं और बीड़ो के बीच उत्तम सुकाबिले फे भी 
समफ् सकते हैँ जब कि चम्मसें मे सतभेद बढ़ बार इतनी 
ब॒ुरो अवस्था के नहीं प्राप्त हुआ था कि यह असचछाय दे। 
जाय और क्लेश का कारण हे। | बीड्ध चम्म फो अवनसि है। 
रही थी और हिन्दू घम्मे फिर से जीवित हेए रहा था और 
सूपभावतः इस पुनर्जीधित हाने वाले चघम्मे ने बल पिया 
आर शुण फे सथ से ऋधिफ चिन्ह दिसचलःए? 


खरा विक्रमादित्य और उसके उत्तराधिकारी । [२९ 


'पविम्रसादित्य के उपरान्त लगभग ९४० इईस्‍वी में शोला- 
दित्य प्रवापणील उत्तरी भारतवपे का राजा छुओ। हु नच- 
ल्सांग के वर्णन से विदित होता है एकि बह घम्में का पक्ष 
साती था और उसकी सक्षा में मनेररय फे शिष्य वसुचन्ध, 
का बढ़ा सत्कार किया जाता था और उसने हिन्दओं से 
चबादविवाद्‌ में एक बड़ी विजय प्राप्त की । वसुघन्शु एक 
ब्राह्नण का सुत्र था और बह प्रसिद्ठ असद्भ का क्षाई था 
बह काश्मीर में अध्ययन करके मगध के छोटा, भनालन्द फे 
विद्यालय में परणिषत चुआ और नेपाल में मरा । हमें शीला- 
प्त्य की सभा के और क्षोद दूसरे महान पुरुष का दत्तान्त 
वबिदित नहीं है। 

शीलादित्य का उत्तराधिकारी रूगभग ५१८० देस्वी में 
प्रभाकरवहुन हुआ । प्रभाऋर को बहिन राज़्यश्री का 
विवाह ग्रहबम्सेन्‌ू के साथ हुआ था, परन्तु भालप लोगों 
से ससका एक युद्ध छिडर जिसमें प्रश्नाकर की हार हुदे और 
ग्रहवस्मंन सारा गया। 

लगक्षण ६०५ देस्बी में प्रत्ताकर का उत्तराधिकारी राज्य- 
धर्घेन हुआ । राज्यवर्घेन भी मालव लोगों के साध युद्ध 
फरता रहा और उसने उनके राजा के मार डाला । हूं न- 
स्साडु के दत्तानत से हमें विद्धित हेत्ता है कि इसके उप्- 
रानत कणेसवर्ण अधोत्त्‌ पश्चिमी बड्ाल के राजा शशाहू: 
नरेन्द्र गुप्त ने राज्यवर्चेन के पराजित किया और भार हाला । 

उसका उत्तराधिकारी लूंगक्ग ६९० इस्वो मे उसका 
,छाठा भाई द्विदीय शोलादित्य हुआ जिसे हर्षवर्धन और 
कुमारराज भो कहते है । वह एक बड़ा और प्रबल राजा 


९श पौराणिक काल । कि 





थी भीौर उसने अपने पिकये फे तथा विद्या का भत्कॉर 
करने के फारण पिक्रमादित्य के राज फे स्मरण के पुनर्णी: 
वित किया। छः ययों में समने “पांचों संहों” का जीत 
छिया परन्तु यह भद्दाराष्द्रों के महाराजा पौलकेडिति 
द्वितीय फो पराणित नहीं फर मका । भालव लेशगें का 
उमने हराया कौर राज्यश्री फो पुनः प्राप्त किया और उसने 
फामरुप के राजा प्राप्कर घम्मेन्‌ के साथ जिसे कुमारराज 
भी फहते हैं, एक सन्चि कर री । 
ह॒पेंब्न था णीलादित्य द्वितीय की एक तांबे की 
मेहर पाई गई है शिसमें उसकी वंशावली दी है । उरूसें 
झुदा हुआ लेख बहुत छोटा है और उससे विद्त हेतता है 
पफि भादित्यवद् न, राज्यवद्व न और महादेवी फा पुत्र था; 
आदित्यवद्व न और महासेनयुस्ता का धुत्र प्रभाकरवहुन 
हुआ, और प्रभाकरवद्धेन का छोटा भाई यशोमतति से 
हुमा ॥। 
हुँनत्मोज्ज के दत्तान्त से हर्मे विदित द्ेतता है कि 
शीलादित्प की राक्चानी कान्यकुछ वा कन्नौज में थी और 
चह पाँचवें बे घम्मे सम्बन्धी स्थेहार के करने फे छिये 
राजाओं मैर रुवेसाधरण काएक बड़ा समूह एकत्रित करता 
था। हमें यह भी विंदित हेता है कि शीलादित्य एक 
“दृढ़ बौद्ध था, यद्यपि यह ब्राह्मणों का भी आदर सत्कार 
फरता था ? 
शीलादित्य हर्षय्ध न विद्या का एक प्रतिदु रक्षक था, 
कौर फहा जातः है कि रबावजली कौर यौद्धनाटक सागामन्द 
छत्ती का बनाभा हुआ है। परन्तु सम्भवतः इनमें से फेसो 


है. 


झ ९| विक्रमादित्य खौर उप्के उत्तराधिकारी । [९३ 
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का भी बह ग्रन्यक्वार नहीों है, यद्मवि ये देने ही ग्रन्य ठसकी' 


सक्षा में बनाए गए ये। रत़्ावली का ग्रन्यकतों सम्भ्षवतः 
बपण पद है जिसने कि कादस्वरी औौर हर्पेंचरित्न बनाया 
है | दुशकुमारचरित्र का अन्यकार दुश्टिन बाणभड्ठ के पहिले 
ब्यीर कालिदास के उपरान्त हुआ है जीर उसने कालिदास 
का सहेख किया हैं । यह सम्भव हे कि दशिडन उस समय 
लीवित रहा हा जब फि बाणक्षद्द ने उसी का अनुकरण 
फरते हुए कादुम्बरोत्ताम का बहुत बढाचढा उपन्यास लिखा । 
सस्कृत का दूपरा प्रसिद्ठु उपन्यास सुबन्धु का बनाया 
हुआ बासबदृत्ता है। सुबन्धु बाणभद्ठ का समकालोन था, 
यद्यपि उसने अपना ग्रंथ बाणभद्ट से कदाचित कुछ पहिले 
लिखा है, क्येंफि बाणक्षद् ने बहुचा उसके घायय उद्ूचुत 
किए हैं । इस प्रकार हमें संस्कृत के तोने। सर्वोत्तम गद्य फे 
सपन्यासे। का ससय 'विदित हागया । 
बाणभट्ट फे नाम के साथ मयूर के नाम का भी अनेक 
स्थान पर उलेख है औौर एक दन्तकथा ऐसी है फि बाण ने 
भयूर को एक चण्डी अथोत्‌ लड़ाकी कल्पा के साथ विवाह 
किया था । यह मयूर “सयूर शकत” नाम को पुस्तक्ष का 
अन्यकार है । 
इससे अधिक प्रमिदु नाव भतृ्‌ हरि का है । प्रेफेसर 
सेक्समूलर साहब ने अपनो शक सनेरक्षक टिप्पणों में 
चींन के यात्री इट्सिंग का प्रसाण देकर दियलाया है कि 
प्रल्देंहरि को सृत्यु लगभग ६५३० देस्यी में हुईं शथात यों 
समाक्रिए, कि शहर नीति औरेर बैराग्य शतकों का ग्रन्यकार 
शीलादित्य द्वितीय का समकालोन था 


अ ९] विक्रमादित्य और उसके उत्तराधिकारी । [२५ 





अथोत्‌ प्वारतवर्ष का सब से बहा एक फथि प्वभूति 
इसी राजा की सभा में था। उसे प्रायः उन भमहान फबियों 
में से अन्तिम समक्नना चाहिए जे कि क्रारतयप में छठों 
और जाठवीं शताढ्दी- में हुए हैं। राजतरंग्रिणी से कि 
जिससे हमें यह दत्तान्त विदित हेशता है, यह भी वि- 
दित होता है फि दे। अन्य ग्रन्यक्ार अथोत्‌ वाक्पति और 
राज्यश्री इसो मशेवम्मेन्‌ की सक्षा में थे । 
यदि ये तीनां शतादिदयां जथोत्‌ ४०० इईस्‍्वी से ले 
फर ८०० इस्‍थी तक उत्तर काल के संस्कृत साहित्य फे इति- 
हास में सब से उतस समक्री जाती हैं ते वे हिन्दुओं भीर 
बौदूं में अप्रतिरेिच और मिन्नवत हिसुका होने के लिये 
भी प्रसिह् हैं । परन्तु बस समय मे इन देने घम्मे के 
« शनुयायियों में विवाद दहै। रहे थे और प्रसिद्ध शंकाराचास्ये 
जे कि ८ थीं शताठदी के ध्यन्त में हुआ हिन्दू चम्मे के 
पुनर्जीचित करने का बढा भारी पत्तपाती और यौद् चस्मे 
का सब से बड़ा घिरेोधी हुआ । 
घइसके उपरान्त भनन्‍्धकार का सलय हुआ आर ८०० से 
लेफर ९०५० देस्वी तक हिन्दू साहित्य विज्ञान वा शिल्प के 
इतिहाघ में एक भी प्रसिद्ु नाम नहीं मिलता । 
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अध्याय २ 


हुँनत्सांग का भारतवर्ष का वृतान्त । 
झऊब हम चीन फे प्रस्टि यात्री द्वेनत्मांग के लेखें का 
धर्णेन करेंगे जिनसे कि सातयों शताढरदी में भारतवपे फी 
जअवस्या का बहुत छुछ इतिध्ास मगट हुआ है। उसने सन्‌ 
ह२९ इमयी में चीन से प्रस्थान किया मर बह फर्गनः समरफनन्‍्द, 
घुखारा और बल्क में ह्ाता हुआ भारतयपे में आया जार 
यहाँ यहुत वर्षो' तक खमण फरता हुआ अन्त में सन्‌ ६४१ 
इस्थी में चीन के! सीट यया । भारतयप के इतिहास के 
कारम्प में थह हिन्दुओं की चाल व्यवहार णघीर उनके 
बशिल्प का घर्णेन करता है जिस पर कि हम आगे चल कर 
ब्िचार फररेंगे यहां पर इस यात्री ने जिन हिन्दू राज्यों का 
यर्णेन किया है उनके विपय में हम कलिखेंगे। 
जिले जलारावाद की म्राचीन राजधानी नगरहार 
चरे में चार सील थी १ इस नगर में अन्न तथा फल बहुता- 
यत से हढाते थे । यहा के लेगें| को चाल व्यवहार सादी 
और सच्ची थो और उनके स्दभाव सत्साहपूर्ण और वीरे- 
“फचित थे । यहां बौद्ध धम्मे का बड़ा प्रचार था परन्तु यहाँ 
हिन्दू घम्भावशम्यी लोग भी झे और नगर में पांच 
ईशिवालय तथा लगभग ९०० पूता करने घाले ले ये । नगर 
के पूर्व जोर अशेकक का बनाया छुआ ३०० फीट ऊंचो एक 
स्तूप था जे। कि सन्दर काम किए हुए पत्परों से लद्भुत 
सीति से धना था । यहां बहुत संघाराम थे और उनमें मे 
एक सगर चार सीख दक्षिण पश्चिम था जिसमें ऊंची - 


श्र] इंनत्सांग का सारतवर्ष का बृत्तान्त । [९३१ 





दीबार और ढेर किए हुए पत्थरे! का कह ख़णह का बुजे 
जौर २०० फीट क्चा एक सतूप था । 
गान्चार राज्य फी राजघानी पेशावर में थी और 
नगरहार तथा गान्धार देने ही उस समय ( हिन्दूकुश फे 
ईनिंफकट ) के शाजा के अघीन थे और उसी के नायब लेग 
इन देशे में राज्य करते ये । गान्धार के नगर और गांव 
उजाड़ हागए थे और उनमें बहुत ही थे़े निवासी रह गए 
थे । नगर में अन्न बहुतायत से पेदा छ्लाता था और प्रजा 
फायर पर साहित्य से प्रीति रखने याली थी। उनमें एक 
हजार संघाराम उजाड़ और दूठे फूटे पड़े थे और हिन्दुओं 
फे १०० सन्दिर भी थे । 
गान्धार राज्य का वर्णन करते हुए हूँ नत्सांग हमें मने।- 
छुत नारी एक बीद्भध लेखक की कुछ फथा भी सझुन्ताता 
है । घह सपसिद्ठु विक्रमादित्य फे नगर में रहता था परन्तु 
घिक्रमादित्य हिन्दूधम और हिन्दू विद्या फा संरक्षक था 
ऊओऔौर उसकी सभा में किसो घर्मं सम्यन्धी विवाद में 
सनोद्ृत का अपमान छुआ और उसने यद्द कह कर चूपा 
से सभा को छोड दिया कि “पक्षपाछियों फे समृह में 
न्याय नहीं रहता” परन्तु विऋमसादित्य का उत्तर राधिकारो 
शेलादित्य विद्वानों का संरक्षक था और उसने मनोहत छे 
शिष्य बसुश्चन्धु का सत्कार किया और उसके यहां के हिन्दू 
परिदतेय ने लक््जित होकर सका छोड दी । दूसरे स्थान पर 
सालवा का दृत्तान्त लिखते हुए हप्रेनत्थांग फहता है के 
शीज्ादित्य मेरे चभय से ६० वर्ष पहिले अर्थात्‌ सन पृष्ठ 


ईसवी के जगमग हुआ थर और इस कारण विक्रमादित्य के 
| 
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राज्य का समय ५५० दू० फे पह्धिते निश्चित द्वोता है जीौर 
यह समय हमारे मिश्वित किए हुए समय से मिलता है । 
पीछुश नथर फे निकट दमारा थावी शक ऊूचे पर्वेन 
पर पहुँचा जार थहा उभ्ने नोले पत्थर को काट फर 
धनाई हुई भीम या देवी (दुर्या ) की शक भृति देखी! 
यहाँ निफट कर दूर देशे फे सब गरीब और घनाद्य 
छोग एकत्रित ह्ोते ये लैर घुत तथा स्तुति फे पश्चात 
स॒र्ति का दशेन करते ये। पर्वत के नौचे सट्टेश्वर फा एक 
सन्दिर थार अपार यहां थे हिन्दू सम्प्रदाय के छोग जो फि 
फषनो देद्ट में राख लगाए रहते थे (पाशुफ्त) पूजा के छिये 
आते थे । इन स्थानें से हूं नत्साग बैयाफरण पाणिनि के 
जन्म स्थान सलातुर में आयोा। 
उद्यान अरथोत फायुल के चारो जार के देश में लहा 
ईक दो शंतताठदी पहिले फाहियान ने दोड्ध घम्भ का प्रचार 
देख था हँ नत्साय ने सघारामे को उ नाड औरर सनिर्जेन पाया 
सैर उनमें बहुत ही थोछे सन्‍्यासी रह गए थे। यहां देवे 
के ९० मन्दिर थे । ग 
पसिन्ध नदों फो पार फरके यह यानी प्रवंती फो लॉघता 
हुमा छोटे सिच्यत में पहुचा। “यहा को सडक ऊ ची 
नीची और ढालुआ हैं पर्बेत और दर्र अन्धकारमय हैं। 
फह्टी कहीं पर हर्मे रस्सेः फे द्वारा और कहीं पर फैले हुए 
लोहे के सिक्कूडे। फे द्वारा नाले को पार करमा पढ़ता है । 
खद॒की फे आर पार हवा में लटके हुए पुल हैं। छोटे 
विव्यत से हूँ नत्साग तक्षशिला और खिन्पुर को शो 
कि काशमीर राज्य के अधरेन थे, गया। सिहयुर में उसे 


अर] हूुनत्सांग का भारतवर्ष का वृत्तान्त । [४ 





अधेतास्थ री और दिगम्बरी जैनी लोग सिले। ध्छ्मके 
संस्वापक के नियम शधिकांश बौह ग्रन्थों के सिद्धान्तेः से 
ईलिए गए हैं......... अपने पृज्य देव ( महावीर ) की सूति को 
वे चोरी से तथागत बुद्ध को श्रेणी में रखते है, उसमें फेवल 
फपड़े का भेद रहता है। झन्दरता में यह बिंलकुल एफ मी 
है” । इसमें कोड सन्‍्देह नहीं फि हू नत्सांग का यह विचार 
था फि जैलियों फी सम्प्रदाय कुछ बौद्रों के जुदा होने से 
अन गदे है । 
काश्मीर का चेरा ९४०० मोल फहा गया है और उसकी 
राजधानी श। मोल लम्बी और ९ मील चौड़ी थी। यहां 
अक्ष उपजता था और फल फूल बहुतायत से होते थे । 
यहां फी जल बायु ठंढी और फदोर थी | यहाँ बे बहुत 
होती थी परन्तु हुवा की फम्ती थी । लोग क्षसर चमदें 
के कपड़े और उसके ऊपर सफेद पटुए पहिनते थे। थे लोग 
हलके और तुच्छ, निर्बेल और फायर स्वभ्नाव के होते थे 
चेहरा सुन्दर होता था परन्तु थे बड़े घूते होते थे। वे छोग 
विद्या के प्रेमी और सुशिक्षित थे। उनदमें हिन्दू भौर बौद्ध 
दोनों ही थे | बुह्या ९०० संघारास ऋौर ४००० सन्यासी थे । 
फाश्मीर में अक तक कनिप्क का यश व्याप्त था और हमारे 
यात्री ने इस बड़े राजा के दिषय में क्री लिख है। यहां 
तथा अन्यत्र हू नत्सांग मे छड्ठ के निवोण का समय अशोक 
फे १०० वये पंडिले लिखा है। जतएवं उच्तके इस कथन 
कै कि “थतागत के निर्योण फे ४०० चर्ष प्रीछे गान्धचार 
का राजा फनिष्कराज गद्ठी पर बैठा, उसके राज्य का 
यश दूर दूर तक फैला और उसने दूर के देशों को ५,पने 
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क्रधीम किया” हमें यह समक्तना चाहिए कि उसके अनुसार 
फनिण्स अशोक के ३८० बे उपरान्त भयोत लगभग ३८ एऐ० 
में छुआ भौर यह तिथि हमारी दी छई तिथि तथा शक 
संबत फे समय से मिलती है । 

फनिस्क फे सम्धंध में हमारा यात्री उमप्तक्े राष्टप 
काछ फी उत्तरी बौद्ों फी सका का गृत्ताग्त लियता है! 
यह फछुता है कि यहां छो ५०० अरहत लोग एफनत्रित 
हुए थे उन्होंने तीन दीकाएं चनाई' प्र्धोत उपदेश शास्त्र, 
जिसमें सूत्र पितफ की टीका फी है; विनय विभाषा शास्त्र 
पफ़िसमें िनय पतिक फी टीका की है, और शमिघममे 
पविभाषा शास्द जिसमें सअस्िधम्म पितफ की व्याख्या है । 

फरनिष्क फे द्वी सम्बंध में छमारा यात्री फहता है फि 
अयीन फे अधीनसूय राजा लौग इस प्रतापी सम्म्ताट के पाम 
अपने विद्यासी आदमी भेजते थी और बह छनसे बड़े आदर ; 
के साथ बर्ताप फरता था और उसने उनके रहने के लिये राबी 
ऊौर सतछतज फे घीच का देश सियत किया था इसी कारण 
बढ चीनपति के नाम से प्रसिद्ध छोगया | एवेनत्थांग इस 
देश में आया शिसफा घेरा ४२०भील और जिसकी राजचानो 
का चैरा ३ सील था। चौन के लोगो ने प्ारतवर्ष के 
लोशें में नाशपातोी और शफ़्तालू क्वा प्रचार क्रिया और 
इसी फारणी शफताएू का नाम चीनानि और नाशपाती 
फा नाम चीनराणपुत्र रकक्‍्या गया है। जब छोगेर ने छवेमत्साँग 
को देखा तो वे लोग उसकी प्यीर झंगुली दिखा कर परस्पर 
फछने छगे “यह सलुपष्प हम लोगों के पहिले राजाओ के 
देश झा निवासी दे?” । 


अर] हुंनत्सांग का भारतवर्ष का चृत्तान्च । [र१ 


न 2:२2 नल रन 2म नम न 
हुवेनल्सांग ने बोद्दों फो बड़ा दुःख देने वाले सिह्विरफुल 

का भी वर्णेन किया है। कुझ शतलाढदी छुद्दें कि 'मिद्टिरकुल 
ने रायी के पश्चिम साक्षक के नगर में अपना अधिक्षार 
जमाया । ह॒य्रेनत्पांग फहता है फि इस भयानक मिहिरकुल 
मे पांचों खंढों में सथ घुजेरियों का नाश करने की आज्ञा दी 
पिसमें कि युद्ध के चम्सें का अंत हो जाय और उपकी 
कद बात शेष न रह जाय । इस प्रवल राजा ने सगध 
के राजा बालादित्य पर आक्रमण किया परंतु घहां वह 
चफडा गया मैर प्रपमान के साथ छोड़ दिया गया औरर 
चह काश्मोर लीटा जार वहां राजद्रोह खड़ा करके उसने 
राजो फो सार शाला ओर रुवयं राजगद्टी पर बैठगया । तसने 
गान्यार को विजय किया, यहां फे राज्य यंश फो जड़ से 
. उखाड़ डाला बीडू चम्मे और स्तूपों तथा संयारामों का 
नाश किया जैर सिंच नदी फे तटों-पर तीन छाख मनुष्यों 
फा बच फिया | इसमें बौद्ध लेखक को कुछ अत्युक्ति भी 
समक्र लेनी चाहिए परन्तु इसमें कोदे सनन्‍्देह नहीं हो 
सफता कि काश्मीर का सिहिरकुल बौद्धों का एक बड़ा 

प्िरोधक और नाश करने वाला था | 


हवेनत्सांगश शतद्र्‌ (सतलज) के राज्य से बड़ा प्रसक्त 
छुआ जो कि ४२० सोल के घेरे का था और जिसकी राजचानी 
फा घेरा साढ़े तीन भील था + इस देश में अन्न, फल, सेने 
चाँदी मैर रक्त बहुतायत से थे। यहां के लोग चमकीले 
रेशम के बहु मूल्य फैर सुन्दर बस्त्र पहिनते थे। चनके 
ऊाधरण नस ओर प्रसन्न फरने बाले ये थे पुण्यात्ता थे 


श्श पौराणिक काल । किप 


और घुद्ठ फे घम्में पर विद्यास करते थे । परन्तु सघारास 
शून्य थे और उनमें बहुत छही कम पुजेरी रहते थे । 
भथुरा फे देश फा घेरा १००० सीख था जैरर उसके 
भुस्य नगर फा चेरा ४ मोल । यहां फी भूमि यढी उपजाक 
थी जैर इम देश में रूए जै।र स्वर्ण होता था। छोयगों फे 
आधरण नग्न छीर सुभील थे औौर वे लोग पुरप और विद्या 
का सत्कार फरते थे। वहां २० सपाराम और लगभग 
२००० पुजैरी थी यु फे तीनों भहीनों ( पहिले, पांचये, 
और नर्थें महीनो ) के छः छ बृत करने याले दिनो में 
स्तूपों को पूजा फरते थे। “थे खोय अपसी रत्रजदित 
चघताका फो सडा करते हैं, बहुम्ल्य छातेः के कुएड जाल की 
नादे देख पहते हैं, धूप का घुआं बादुल की क्ाति उठता 
है, चारेश ओर फून चृष्टि की साई फेके जाते है, सूर्य 
और चन्द्रमा उस भांति छिप जाते हैं सनो चादियेत के 
ऊपर वे बोौदुल से ढक लिए गए हैं | देश फा राजा और 
बढ़े बढ़े मंत्री इन घम्मे कस्येंर में उत्माह के साथ लगते है।” 
थानेश्वर के राज्य का घेरा १४०० मोल था और उसत्तकी 
राजघानी कार घेरर ४ मीच १ यहा की जल बायु अच्छी 
और भख्लूमि बढ़ी उपजाऊ थी परन्तु यहां छोग रुखे फपटी 
जौर बिलास में आसक्त थे । इस की राजघानो प्राची 
कुरुचेंत्र के मुदस्यल के निकट थी और हमारे यात्री ने 
इस युद्ध की कथर अपने ढग से कह्टी है। पांवो खंदें को दो 
राजाओं ने प्ययने में घाट लिया और यह म्रकाशित किया 
कि जो कोई इस होने बाले युद्ध से मारा जायगा बह सुक्ति 
पोवेया । इन दोनेः देशे। से युद्ध आरम्भ हुआ और उसमें 





झ २५| हूँनत्सांग का भारतवर्ष का जृत्तान्त । [र३ 





छाकहियो की नादे रुतफो के ढ्रेर लग गए आर उस संसय 


क्ष झआाऊझ सफ यह सूमि सर्वेत्न सनकी हड्डियेर से ढफी 
हुई है । 


श्रुत्न ( उत्तरी द्वाथ ) का राज्य जिसके पूरब में गंगा, 
आर उत्तर में हिमर्तय था, १२०० भोला के घेरे का था। 
हमारे पाठक फो यह रसरण दिलाने फी आवश्यकता 
नहीं है कि एृवेनल्सांग फे २००० थपे पहिले यही प्राचौन 
कुरू छोगा की भूमि थी । हमारा यात्री गंगा की खहरेों से 
जापण्वस्यित छुआ को विस्तृत समुद्र को नोदे बह रही थो 
कौर “असंख्य पापों को धोने वाली” समक्ती जाती थी। 
सतिपुर (पश्चिमी रुह्ेलखण्ड) का, जिसका घेरा १२०० भोल 
था, वणेन करने के उपरान्त हबेनत्साग ने गंगा फे उद्गम 
स्थान अषोत सायाणुरोे अथवा हरिद्वपए फा शप्पेल रफियए है। 
यह नगर ४ मील के घेरे में था। “नगर से थोष्टी ही दूर 
गंगा नदी के सट पर बडा देव मंदिर है जहां कि अनेक 
प्रकार फे चसरफार फिए जाते हैं। उच्तके बीच में एक तालाब 
है जिसके तट काटोगरो के साथ पत्थर के बने हैं, उत्तम से 
यगा नदी एक नहर फे द्वारा बहाई गे है। पत्ञाव के लोग 
उसे गंगाद्वर कहते हैं । यही घुरय प्राप्त होता है शौर 
पाप का नाश हो जातर है। यहा सदा हजारों भनुष्य 
दूर दूर से इसके जल में स्नान करने के ऐलिये एकस्रिन घोते 
हैं। अतएवं भातवीं शताव्दी में ही हरिद्वार हिन्दुओ का 
यूक प्रछिद्ठ तीथें और घमूमोत्मा हिन्दुलें के एकत्रित 
हंपने फा स्थान हो गया था ६ 


२४] पौराणिक काल । "कर 


इमारा यात्री सोचे छ्िनाऊय के चोच फे देशे। में गया 
शौर यह बहां फे एफ ध्रह्मपुर राज्य फा वर्णन करता है (शी 
फि जाज फल का गदवाल और कमाऊ जाता गया है ) 
“जहां स्वर्ण होता था और जहां बहुत फाल तक स्त्री 
ही शासक रही हैं और इसलिये यह रसित्रयों का राज्य 
कहलाता है। राज्य फरने याली स्त्री का पति राजा 
फह्ठछाता है परन्तु घढ़ राज फाज फी फोई बात नहीं 
जानता । भलुष्य फेवल युद्ध फा प्रबन्ध फरते हैं औौर भूमि 
ज्ञतते योते हैँ | धस केवल इतना ही काययें उनका है । 
यह वर्णन 'निस्सन्देह छिंमालय के नीचे के देशों की पहाष्टी 
जातियों का है । इन लोगों में आज तक भी फिनत्रयें फी' 
अनेफ पति के साथ विवाह कर लेने फी रीति प्रचलित है । 
अन्य फड़े देशों में होते हुए झवेचत्सांग फान्यकुस्ण के 
राज्य में आया जिसे कि घृवेनलसांग के समय में देय हजार 
धर्ष की प्राचीन सभ्यता का सत्कार प्राप्त घा। क्योंकि 
जिस समय सगधथ असश्य आद्मिवासियों क्षा रज्य था उस 
समय प्रांचाल लोगों ने अपनी झादि सन्यता फी उनद्कति 
फो थी । और यद्यपि सगघ ने प्जातशत्रु और चन्द्रगुप्त 
तथा प्रताषी अशोक फे समये में इस देश के यश फो 
दबयाछिया था सथापि जान पड़ता है कि सन्‌ डे० फे कुछ 
शत्तादिद्याँ फे उपरान्त फान्यकुछ ने पुन: अपना गहत्व 
प्राप्त किया था और वह गुद्त सम्घ्राटों का प्रधान देश होगया 
था | और हवेनत्सांग के समय में उत्तरों प्रोरतवपे के अधि- 
पति शोलादित्य द्वितीय की सक्षा इसी कान्यकुस के माचीन 
नगर में हुईं थी । 





रे अ्‌ है 
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हवेनत्वाग ने फान्यहुछ राज्व का घेरा ८०० मोत 
चाया और चमफकी समरूपन्त राजचानी ४ सील उलस्दयी और 
३ भील चौड़ी थी । मगर के चारो प्पेर एक साई थी, आसने 
सासने दूढ और ऊंचे बुे थे । चारो ज्लार कुंत् और फूल 
कील और तालाब दुपेण को नाई चमकते हुए देख पढछते 
थे । यहां खाणिज्य की बहुमूल्य बस्तुओर फे ढेंर एकत्रित 
किए जाते थे । लोग सुसो और संतुष्ट थे घर घनसंपन्‍्न 
और झुद्ृढ थे । फूछ जौर फल सर्वेत्र बहुतायत से हेते थे 
और भूमि जेत्ती बाद जाती थी, और उत्तकी फरल समय 
पर काटी ज्ञाती थी । यहाँ की जल वायु अच्छी और हलकी 
थो और लेग सच्चे और निण्झपट थे । बे देखने में सज्जन 
आर कुतीन जान पइते थे। पहिनने के लिये वे कामदार 
अर चसकीले वस्त्र काम में छाते थे, वे विद्याध्ययन में 
अधिक लगे रहते थे और यात्राओं में घरूसे सम्बन्धी विषयों 
पर बहुत अधिक चादुवियाद फरते थे । उनकी शुद्ध भाषा 
की प्रमिद्ठि बहुत दूर दूर तक फैल गई थो । यहां बौद्धी 
ओर हिन्दुओ की सरूया समान थी । यहां कोई ९०० सघाराम 
और ९०००० पुजेरी थे । देव मन्दिर २०० थे और उनके पूनने 
याले कदे हजार लेाग थे । 
एक बार के लिये हूंनत्सांग अपने साधारण नियन 
के। छा कर उस देश के इतिहास का भी कुछ दृत्तानत 
लिखता है । वह कहता है कि कान्यकुछा का राजा पहिले 
प्रश्नाकर वहुच था, और उसकों झृत्यूु पर उसका सब झें 
बड़ा पुत्र राज्य चड् न राजा हुआ परन्तु करे सुवर्ण (बयाल) 
के राजा शर्शाक (नरेन्द्रगुप्त) ने ठसे हराया और सार डाला 


अं 
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हमारा यात्री सीधे छिमालय के भीच के देशे। में गया 
शौर यह वहां फे एक प्रह्मपुर राज्य का यर्णन फरता है (जो 
'फि आज फल फा गढ़ बाल और फमाऊ छाना गया है ) 
“जहाँ स्वरणे होता था और शहां बहुत काल तक स्त्री 
ही शासक रही हैं और इसलिये यह रित्रियाँ फा राज्य 
फहलाता है । राज्य फरने बाली स्त्री का पति राजा 
फट्टछाता है परन्तु बड़ राज काण फी फोई बात नहीं 
जानता । मनुष्य फेघल युद्ध का प्रबन्ध फरते हैं भौर भूमि 
फेततें बोले हैं ॥ यस केवल इतना श्री कायये समका है । 
यह वर्णन पनरूसन्देह हिसालय के नीचे के देशों की पहाडी 
जातिये फा है । इन खोगों में आज तक क्रो स्त्रियों फी' 
अनेक पति फे साथ विवाह फर लेने फो रोपि प्रचालित है । 
अन्य फई देशों में होते हुए झवेनत्सांग फान्यफुल्न के 
राज्य में आया जिसे कि हवेनत्सांग फे समय में दो दजार 
चपे की प्राचीन झच्यता फा सत्कार प्राप्त था। फ्पेंकि 
पजस समय सयध अस)य आदि्सिवासियों का रक्ष्य था उत्त 
समय पांचाल लेग्गां ने अपनी आदि सन्यता फी उन्नति 
फो थी । और यद्यपि सगध ने अजातशत्रु और चन्द्रगुप्त 
तथा प्रतापी अशोक के समयें में इस देश के यश फो 
दुबाछिया था सथापि जान पष्ठता दै कि स्म्‌ ई० फे फुछ 
शतादिदयों फे उपरान्त फान्यकुछा ने पुन: अपना भहत्व 
माप्त किया था और वह गुप्त सम्यादों का प्रधान देश छोगया 
था । और हवेनत्सांग के समय में उत्तरी प्रोरतवर्ष के अधि- 
पति शीलादित्य द्वितीय की सभा इसी कान्यकुस्ण के प्राचीन 
नगर में हुई थी । 





श्र] हनत्सांग का भारतवर्ष का वृत्तान्त । [२७ 





बह बहुत प्रसन्न हुआ | शीलादित्य कान्यकुछा लौटने बाला 
था इस कारण उसने चामिमेक समूह के एक्रन्नित किया 
आऔर खासे सलुष्यें फे साथ गंगा के दक्षिणों किनारे से 
यात्री की और साथ ही साथ फामरूप फे राजा ने उत्तरो 
किनारे से । ४० दिन में दे लेग 'फान्यकुड्ज पहुंचे । 
तब बीस देशों के राजा लेाग जिन्‍हेँ शीलादित्य ने 
आज्ञा दी थी, अपने देश फे प्रसिद्ु श्ामणों और ब्राए्तणें 
तथा भसिद्ठ प्रसिद्ध प्रब्थधक्ताओों और सैनिक के सहिल 
एकजतित हुए । यह वास्तव में राजकीय चाम्सिंक समूह 
था और शरलादित्य ने गंगा के पश्चिम ओर एक संघाराम 
और उत्तके पूरव ओर ९०० फीट ऊंचा एक बुरज बनाया और 
उनके बीच उसने बुड्ठ की मनुष्य के कद्‌ की स्वण की सूर्ति 
स्थापित की । और उच्च मास को अधोंत्‌ वसनन्‍्त ऋतु के 
३ सास को पहिली तिथि से २९ थीं सिथि तक बह 
आमणों और ब्राह्षणों फेर समान रोति से भेजन कराता 
रहा । संधारास से लेकर राजा के वहां बने हुए महल 
तक सब रूपान तस्बुओं और गानेवालेर के खेमे से सज्जित 
था | बुड्ढड को एक छोटी सूर्ति एक बहुत ही सजे हुए हाथी 
के ऊपर रक्‍्खो जाती थी जार शोलाईद्त्य इन्द्र की भांति 
सजः हुआ उस सूतिकोीबाई ओर और कामरूप का राजा 
उसकी दुहिने ओर पांचपांचसे युद्द के हाथियें को रक्षा में 
चलता था। शीलादित्य चारों छ्ेर मेतोी और अन्य बहु- 
सूल्य वस्तुएं तथा सेने और चांदी के फूल फेंफता जाता 
था। मूर्ति के स्वान कराया जाता था बेर शीलादित्य उसे 
स्वयं भ्पपने कब्चे पर रख क्र पक्चिचम के दुजे पर ले लादा 


5६] पौराणिक काल । [कि 


कौर उस्तके सज्यित ने उसके छोटे भाई हरपबढु न के शीला- 
दद्त्य फे नाम से गद्दी पर बैंठाया। हूँ तत्सांग इस शीला- 
पद्त्य से मिला और उसने उसका कृपा के साथ सत्कार 
किया । यह शीलादित्य द्वितीय था प्योकि हम पहिले दिखला 
चुके हैं और फिए आगे चस कर भालय के दृत्तानत 
दिखलादें गे कि शीलादित्य प्रथम हूं नत्साग के ६० बर्ष पूर्व 
हुआ। शीलादित्य द्वितीय ने ६९० से ६४० तक राज्य किया । 

शीलादित्प द्वितीय जपने बल के प्रकाशित करने में 
दीला नही था ! उसने ४००१ हाथिये २००० हजार चाड 
सवारे प्पौर ५०००० पैदल पसिपहियोँ की सेना एकत्रित कक 
लौर छ बयेए में उसने पल्ञाव के अपने अच्चोन कर लिया। 

चह बौद्ध धम्मे के मानने वाला था ओर उसने जीवों 
के बय का निषेध फिया, रुतूप बनवाए, श्लारतबप की 
समस्त महके पर वचिकत्सालय बनवाए, च्ैद्यो का नियत 
पकिया और भेजन जल तथा आऔपधियें को प्रजन्ध किया । 
चाय बे वह बौद्धो के घाम्सिक त्वेद्वार में बडा भारो 
समूह एकतित्र फरता था और बहुत दान देता था । 

जिस समय हुं नत्साग कामरूप के रोजो के साथ 
नालेंद के सघाराम में ठहरा डुला चह ते शीलादित्य मे 
राजा का यह कहला भेजा “मे चाहता हूं कि तुम उस 
विदेशी श्रामण के साथ जे कि नालद के सघाराम में तुम्हारा 
अतिथि है इस समूह में तुरन्त आओऔ” । इस प्रकार हमारा 
यात्री कासरूप के राजा फे साथ गया और शीलादित्य से 
चसका परिचय हुआ । जशीलादित्य ने हमारे यात्री से 
उसके देश के विषय में अनेक पक्ष पूछे और उसके द॒त्तान्त से 


झ रे हनत्सांग का भारतवर्ष का बृत्तान्त । [२० 


आस आस आस फनननिनिननीपत>त।िया।ती।नडखचज थी ीफसक कफ फसक्‍ 


बह बहुत प्रमल्ल हुआ । शीछादित्प कान्यकुछ लौटने बाला 
अथा इस कारण उसने चाम्मिक समूह के एकत्रित फिया 
और छाखे मनुष्यें के साथ गंगा के दक्षिणी किनारे से 
यात्री की और समथ ही साथ फासरूप फे राजः ने उत्तरी 
फिनाएे से | ९० दिन में वे लोग फान्यकुआश पहुंचे । 
सथ यीस देशों के राजा लेग जिन्हें शीलादित्य ने 
आज्ञा दी थो, जपने देश फे प्रसिद्र श्रामणें और व्राझ्मणें 
तथा प्रसिहु प्रसिद्दु प्रबन्धकताओंं और सैनिकों के सहित 
एकत्रित हुए । थह वास्तव में राजकीय घार्सिक समृहद 
था और शोलादित्य ने गंगा के परचम जोर एक संघारास 
और उसके पूरव ओर ९०० फोट ऊंचा एक बुर्ज बनाया और 
उनके बीच उसने बुट्ठु की मनुष्य के कदु फो रुवण की सूर्ति 
रुपापित की । और उस मास की अधोत्‌ वसनन्‍्त ऋतु के 
३ सास की पहिलो तिथि से २९ थीं तिथि तक वह 
आमणों और ब्राक्षणां के! समान रोति से भेजन कराता 
रहा । संघाराम से लेकर राजा के यहां बने हुए महल 
तक सब स्थान तम्थुओं और गानेवालें के खेमे। से सज्जित 
था| बुद्डु की एक छोटी मूर्ति एक बहुत ही सजे हुए हाथो 
के ऋपर रक्‍खी जाती थो जार शीलादित्य इन्दू की भोति 
सजा हुआ उस मूलिकोबाई ओर और प्क्मरूव कए राजा 
उसकी दहिने श्रेर पांचपांचसे युद्ध के हाथियों को रक्षा में 
चलता था | शीलादित्य चारों ओर मेतदी और अन्य बहु- 
घूल्य बस्तुए तथा सेनने और चांदी के फूल फ्ेंक्ता जाता 
था। मूर्ति केश स्वान कराया जाता था और शोलादित्य उसे, 


द्च्यं 5 क्न्चि इले पर ले 
स्थय अ्यपने कच्चे पर रख क्र पश्चिस के बुजे पर ले जाला 


5६ पौराणिक काल । [कर 





ओर उसके भंज्यित ने उसके छोटे भाई हपवड़ न के शोला- 
दित्प के नाम से गद्दी पर घैठाया। हूंनत्सांय इस शीला- 
दित्म से मिला और उसने उसका कृपा के साथ सत्कार 
किया । यह शीलादित्यद्विदीय था फ्योंकि हम पहिले दिखला 
चुके हैँ और फिर आगे चछ कर मारूब के दृत्तानत में 
'दिस्‍लायें गे कि शीलादित्य मथम हू नत्सांग के ६० बर्ष पूर्व 
हुआ। शीलादित्प द्वितीय ने ६९० से ६५० तक राज्य जिया । 
शीलादित्प द्वितीय अपने बल फेो अकाशित करने में 
ढीला नही था । उसने ४००० हाथिये। २००० हजार घोड 
सचारों ऋ्ौर ६०००० पैदल सिपाहियें मी सेना एकन्नित फ, 
अर छ खो में उसने पल्चमाय को अपने अघोन कर लियाः। 
चह बौद्ध चम्मे केश मानने बाढा था और उसने जीवों 
के बच का भमिपेच रिया, रुतूप बनबाए, 'फ्रारतवर्षे की 
समस्त सहके पर चिकत्सालय यनवाए, वैेद्यो के नियत 
पिया और भेजन जल तथा औदयधियों को प्रथन्ध किया । 
चाचदें च्ष यह बोहों के घाम्मिक त्येह्टार में बदा भार* 
समूह एकतित्र करता था और बहुत दान देता था । 
फिस समय ट्वीसत्सांग कामरूप के रोजो के साथ 
भालंद के संघाराम मे ठहरा हुआ था ते। शीलादित्य ने 
राजा के। यह कहला क्षेजा “में चाहता हूं कि तुम उत् 
फिदेशी ऋमण के साथ जै। कि नालेद के संघाराम में तुम्हारा 
अतिथि है इस सम्ृह में तुरन्त आओ” ॥ इस प्रकार हमारा 
यात्री कामरूप के राजा के साथ गया जौर शीलादित्य से 
उसका परिचय हुआ । शींछादित्य मे हमारे यात्री से 
उसफे देश के विषय में अनेफ प्रश्न पूछे और उसके श््तान्त से 


अर] हंनत्सांग का भारतवर्ष का वृत्तान्त । [र४८॑ 

2 8 8 न न कम 
अगट हेता है कि बीडु काल के अन्त में ब्राह्षण लेग फिस 

झूपो असंतेष के माथ उम यौद्द घम्मे के जप और हपे के 

दइखते थे जिसका उन्हेंने इसके उपरान्त एक था दो 

शतादिद्यें में अन्तिस बार यक्य करफे परास्त किया । 


हमारे यात्री ने अयेध्या के राज्य का घेरा ९००० सील 
चाया ओऔर उसे अन्न फूल और फलों से भरा पूरा देखा। 
चहा की जल वायु अच्छी थी, न बहुद ठंढी थो न बहुत 
गरम ५ लेगों के आचरण पुणययात्मक जौर मिलनत्तार थे। 
दूसरे स्थानेर की नादे यहां के लेग भी कुछ हिन्दू शौर 
कुछ बौद्ध थे, और इस देश में ९०० संघाराम और तीन 
हार अरहत थे । 


हयमुख राज्य में हाफर ह॒वेनत्डईंग प्रयाग वो इलाहा- 
चादू्‌ में आया | इस राज्य का घेरा तीन हजार भील था, 
और यहां फ्री पेदाबार बहुत थी और फल बरह्डुतायत से 
हेग्ते ये। और यहां के लोग सुशील और भले सानुस और 
विद्या के जलनुरागो थे परन्तु यहां बोड्ध धम्मे का सत्कार 
नहीं किया जाता था और अधिकांश लेग कहर हिन्दू थे । 
हूवेनत्सांग इलाहाबाद के उम्त बढ़े वक्ष का वर्णन फरता है 
जे कि आज तक भी यात्रियां फेा अक्षयवट के नाम से 
दिखाया जाता है 


“दाने नदियें के संगम पर प्रति दिन सैंकड़ों मनुष्य 
स्थान फरफे मरते हैं । इस देश के लेग समफ़ते हैं कि जे 
मनुष्य स्थर्ग में जन्‍स लेता चाहे उसे एक दुने चचल पर 
उपधाल रखना चाहिए और तब अपने के जल में दुया देना 


न 


श्ष्] पौराणिक काल । [क१ 


था, और उसे रेशमी वस्थ तथा रतशटित भूषण पहिनाता 
था। इसके उपरान्त भेजनन होता था जैरर तब बिद्वात 
लाग एफत्रित हा कर शास्त्रार्थे करते थे, और सध्या के 
समय राजा भ्पपने भ्रवन में छला जाता घा । 

इस प्रफार नित्य मूलि निकाली जाती थी भर अन्त 
में जुदाई के दिन घुजे में एक थड्टी आग ख़यी । यदि अू न- 
त्खांग का विश्वास किया जा सकता है ता त्र ह्लगे ने (राजा 
के बीड्ध घम्में में रत देश कर केयछ बुजे में आग ही नहीं 
गा दी थी बरन्‌ उसे मार झालने का प्री यत्र किया था । 
चरन्सु द्वनत्सांग एक फट्टर घोद्ध था, श्वेर इ््त कारण 
थ्राह्मणों फे विरुद्ध उसके इस अपबादु का हे सावधानी 
के साथ मानना चाहिए ४ 

कपर फे दत्तान्त से विदित होता है कि भ्ासतवर्घ के 
सम्राट के अधीन उन अनेक राज्ये। के राजा ध्यीर सरदार 
लग थे जिनमें कि प्ारतथप सदा विभाजित रहता था । 
कुससे यह थिदित छाता है कि बौद्ध चश्मे बिगड कर अब 
पमू्ति पूत्रा में आा लगा था और हमें इस बात का भरी झान 
हेगता है कि घौड़ लोग मपने चम्ने सम्बन्धी त्योह्ारो के 
उस रीति पर धूम धाम से करते थे, जिस रोति के कि 
उन्हें'रे उत्तर काल के हिन्दुश्लों से सीखा है। इस से 
इमें यह भी पिदित होता है कि राजा लेग चाहे वे 
यौहु घम्मे के और चाहे हिन्दू घम्मे के मामने वाले हेः 
परन्तु वे देगनेः चम्मीं के विद्वानों और चामिमेक लेगेर का 
सस्कार करते थे और इन चर्मभ के लेगेः में याद्यियाद 
प्राय सित्रभय से होता था । जै।र अन्त मे हमें यह भी 





शर] हुनत्घांगका भारतवर्ष का चृत्तान्त । [रर्८ 


प्रगठ हेशता है कि बीडु फाल के अन्त में ब्राह्मण लेोग फिस 
शैपों असते।प के साथ उमर बोड घम्मे फे जप ओर हपे के 
देखते थे 'जिमके सन्‍हेंने इसके उपरान्त एक वा दे 
शत्ताढिदयों में अन्तिम वार यक्ष करके परास्त किया । 


हमारे यात्री ले अयेध्या के राज्य का घेरा ९००० मील 
चाया और उसे अब्त फूल और फले से भ्ररा पूरा देखा। 
यहाँ की जल वायु अच्छी थी, न बहुद् ठंढी थी भ बहुत 
गरस । लेगीं के आचरण पुए्यात्मक और मिलनसार थे। 
दूसरे स्‍्थानें की नाई यहां के लोग भी कुछ हिन्दू कौर 
कुछ बौद्ध थे, और इस देश में ९०० संघाराम और तौन 
हज्ञार अरहत थे । 


हयमुख राज्य में हेशफर हवेनत्पंग प्रयाग वो इलाहा+ 
बाद में आया । इस राज्य का घेरा तीन हजार सील था, 
और यहां फी पेदायार बहुत थी और फल शहुतायत से 
द्वौते थे। और यहां के लेग सुशील और फ्रले मामुस और 
विद्या के अनुरागो थे परन्तु यहां दौद्ठ घम्मे का सत्कार 
नहीं किया जाता था और अधिकांश लोग कहर हिन्दू थे । 
हवेनत्सांग इजाहाबाद्‌ फे उस बड़े वृक्ष का वर्णन करता है 
जे कि आज तक भी यात्रियों फे अक्षयवट के नास से 
पदिसाया जाता है । 


“देने नदियों के संगम पर प्रति दिन सेंकट्टैं सलुष्प 
स्थान फरके भरते हैं । इस देश के लेग सम्कते हैं कि जे 
मनुष्य स्थगे में जन्‍म लेवा घाद्दे उसे एक दाने चावल चर 
सपवास रखना चाहिए और तब अपने के जल में डुवा देना 


३०] पौराणिक काल । [कर 


चाहिए” + नदी के घोच में एक ऊचा स्तम्मत था और लैग 
चूस पर चढ़ कर डूबत्ते हुए सृय्य के देखने जाते थे । 

फैशाम्बी जहाँ कि गौतम ने बहुणा उपदेश झिया था 
अब तक एक भरा पूरा नगर था। इस राज्य का घेदा (२४ 
सोल था, यहा चायख और ऊग यहुतायत से छ्वाता था, 
अीर यहा के लोग ग्रद्मपि उनड़ु और कठोर फहे जाते थे, 
स्तथापि थे मच्चो और चामिमिक ये | 

अवश्ित जे कि फाशछ की प्राचीन राजधौनी थी और 
जहां गौत्तम ने उपदेश दिया था, भय उजाड़ और सहहर 
है गई थी । यह देश १२०० मील के घेरे में था और 
यहाँ के लेग स्चो और पवित्र लथा घम्में तथा विद्या फे 
अनुराग थे । 

कपिछवास्तु भी जो कि गौतभ का जन्म स्यान है, 
खेंडहर हो गद्द थो । यह देश ८५०० मील के घेरे मे था 
सजैर इस में कोई दूस उजाड़ नगर थे। राजभवन जे अब 
खसडहर है। गया था, इटा का बना हुआ तीन ग्रोल फे घेरे 
मे था। इस देश का कोई राजा नहीं था। प्रत्येक नगर 
से अपने अपने सरदार नियत फर लिए थे। यहा के लाग 
सुशील और दयालु थे । 

कुशि नगर भी जो कि गौतम का झूत्यु स्थान है इसी 
क््ति खडदहर था जैर उसको पुरानी दीवारों की दे टे की 
नेंव दो मील के घेरे में थी । 

इलादाबादु जैर हरिद्वार फी नाईं बनारस भी हु न- 
स्‍्खथाय के समय तक हिन्दू घम्मे का एक स्तम्क्ष था! इस 

देश का घेरा ८४० मोल था और इस की राजघानो छगफ्ग 
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इस यहे घेरे में २०० फ़ीट ऊचा एफ विध्वार या और छत के 
ऊपर एफ सोनहुठा आम का फल बना हुआ था । बिहार 
की नेंव पत्थर की थो परन्तु घु्े और सीड़ियां इंटों की 
थीं। पिद्दवार फे बीचेयीच युद्ध फी एक आदमकद मूर्ति 
थी जिसमें एके युद्ध चर्म के पहिए फो फेरता हुआ दिखलाया 
गया था। यह मूर्ति इस स्थान फे लिये बहुत ही उपयुक्त 
है जहां कि इस महान उपदेशक ने अपने घम्मे फे पहिएं 
को पहिले पहल चलाया था ) 


अन्य स्थानेई में हे ते हुए हुं नत्सांग वैशाली में आया ! 
यह राज्य १९३०० मोल के चेरे में था, पर इसकी राजधानी 
संडधर दे। गई गई थी । इस देश की झूमि उपजाऊ घी 
और भहां आम और फैले यहुतायत से छ्वेत्ते थे । यहां की 
जल घायु अच्छी और मातदिछ थी और यहां के लेगय स्वच्छ 
आर सच्चे थो । हिन्दू और बौद्ध लेग साध थी साथ 
रहते थी । संघाराम अधिकांश सडहर थी और उनसें से 
सीन था चार णो अब तक थे उनमे बहुत ही थोड़े सन्‍्पासी 
रहते थे | देव सन्दिर 'बहुत थ 

हुनल्सांग यज्जैनों के राज्य फा जुदा उल्लेख करता है 
जे कि ८०० मील के घेरे में था । परन्तु वास्तव में लिच्छझसि 
लेग शौर घज्जेन लेग एक ही थे, अथवा ये कहना 
चाहिए एके लिंचउवि लेग्य वज्जैंनों की आठ जातिये में से 
एक थो | कदारचित्‌ यह कहना आवश्यक नहों है कि हूँ न- 
ट्घांग वैशाली की सभा का भी वशेनकरता है और उस के 
जअलुसार यह सन्ना गौतम को रत्यु के १२० वर्ष के उपरान्त 
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उपरान्त हुईं और उसने “जे नियम टूट गए थे उन्हें फिर 
से बहु क्रिया और पवित्र नियम के स्थापित किया ।” 
हसारा यात्री तब नेपाल सें ण्या परन्तु बहां के 
रोगों के खिपय में ससकी अच्छी सम्भति नहों है । बह 
फह्दता है कि वे लोग भूठे और विश्वासघातक थे, उनका 
स्वभाघ कठोर और क्रोची था और वे सत्य अथवा मरूमान 
पर फ्रोदे ल्‍यान भहों देते थे । उनका स्घछव कुढंगा और 
भयानफ था । नेपाल से हूँ नत्सांग वैशाली फो पुनः छोटा और 
यहां से गंगा नदी को पार करके सगधघ में पहुंचा जो कि 
उसमे लिये पश्चित्र मंडलोी से भ्वरा हुआ था। उसने जो ९२ 
पुस्तकें लिखी हैं उनमें से पूरी दो पुस्तक उन फ्याओं 
दृश्यों तथा पवित्र चिन्‍्हों के बिपय में है जिन्हें कि उसने 
सगथ में पाया था ॥ 
भगध का राज्य एक एजार भोल के घेरे में था। दीयार 
से घिरे हुए नगरें की घस्ती बहुत फम घी परन्तु फसयीं 
की बस्ती चघनी थी । मूमि उपजाऊ थी जैर उसमें अग्त 
यहुवायत से होता था । यह देश नीया और नम था जैर 
हुस फारण बस्ती ऊंची भूमि पर थो। धरसात में मारा 
देश पानी से मर जाता था और तब लोग नांव के द्वारा 
खाहर जाते लतते थे। छखोग सोचे ओर अच्चे थे, थे विद्या 
का रल्कार कप्ते थे, और युद्ध के चस्मे फो सानते थे। 
उसमें ५० संघाराम थे जिनमें ९०००० अरह्दत थे और ९० देव 
सॉन्द्र थे जिनफे बहुत से पनुयायी थे । 
पाटछोीपुत्र फा भाचोन नगर ज्ञो कि फाहियान फे 
समय तक यमा हुआ था जब बिलकुल उत्रए गया घा पैर 
ह 
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छ्थ कैथल उसको नीय की दीवाएें देस पई़ती थीं। यहां 
भर हमारे यात्री ने अशोफ शऔर उसके अध्थ्राप्ता महेन्द्र, 
थीदु प्रन्यफार नागाजुन भर जश्यघोष के विषय में तथा 
उन स्तूपें, विहारों और स्योनेरं के विपय में जिनका 
सम्बन्ध कि युद्ध फे जीवनचरित्र से है, बचुत फुछ वर्णन 
फिया है, परन्तु एम उनका उल्लेस नहीं करेंगे। बह गया 
में गया जहाँ फि फेवल ब्राह्मणों फे ही एक छजार घर थे । 
यहां से वह्द प्रश्दि बोधी दक्ष और उसके पास फे विद्दार 
में गया को फि ९६० था १७० फीट ऊंचा था भीर बहुत ही 
सुन्दर चेंल बूटों के काम से भरा हुआ था, ““फिसी स्थान 
चर गुपे हुए मोतियें फी सूर्तियाँ बनी थीं, किसी स्थात्त पर 
स्वर्गीय ऋषिये। की मूर्ति" और इन सय के चारो ओर 
तांबे का झनहछा आमलक फलछ था। इसके ईनकट हो 
सहध्पधोधि संघारास की बड़ी इमारत थी जिसे लंका के 
एफ राजा ने बनवाया था । उसकी छः दीबारें थी कौर 
सीन खंड ऊंचे थुज थे और यह रक्षा के लिये तीस वा 
चालीर फीट ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था । 

८डुसमें शिलप्कार ने अपनो प्रो इतुशईे सर्च की है, 
बेल यूटे बड़े ही सुन्दर रंगे के हैं, बुद्ध को भू्ि सेने 
और चांदी की यनो हुई हे और उसमें रत्न जड़े चुए हैं। 
रुतूप ऊंचे और घड़े हैं और उनमें सुन्दर काम है । 

योधि छृक्त के निकदे के सब स्थान प्हो ट्वनत्थाग के 
समय में और छद्म तक भारतयप में बाड़ चम्मे का प्रचार 
रहा तय तक बौद्ध लोय पवित्र समफ़ते थे । प्रतिवर्ध लथ 
फि.मिज्षु छोग कपने घर्षों ऋतु फे वापिक विश्राम को क्षंग 
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करते हैं उस समय यहां सब स्थानों से हजारों और लाखे 
चामिनिक मनुय आते है ओर सात दिन और सात रात वे 
लोग इस जिले में श्ननण फरते हुए तथा दु्शन और पूजा 
करते हुए फूलों की वर्षो करते हैं, घूप जराते हैं और गाते 
बजाते हैं | बौद्धों के उत वफ्तारतबपे में एक बीती हुई बात 
है! और इतिहास जानने बालों के लिये उस सभय के ले'गों 
के कृत्तान्त से यह बात देखनी आवश्यफ हैं कि अपने समय 
में वे उतनी ही घूम चाम और उतनी हो प्रसल्नता और 
याहरी अडंबर फे साथ किए जाते थे जैसे कि उत्तर काल 
जे हि दुते के त्योहार 
हूं नत्सांय राजयूह में काया जो कि अजातशनत्रु भौर 
जिबसार के समय में मगध की प्राचीन राजचानीथा 
नगर फी याहरी दीवार नष्ट हो गदे थीं पौ€ प्रोत्र की 
दीवार अब तक गिरी पट्टी दशा में कत्तेतान थों और वे 
४ नील छे घेरे में थरें । हमारे यात्री ने ठस बढ़ी शुफा 
था पत्थर फे मफान फो देखा जिसमें कि गौतम को मृत्यु के. 
रुपरान्त तरकाल परढहिला संघ हुआ घा। इस संघ का सफक्षा-. 
पति फाश्यप था और उप्तने फहा था “आनन्द को कि 
सथागत क्षे शब्दों को धरायर सुनता था सूत्रपितकों फो गाकरः 
एकत्रित फरे | उपाली छो कि शिक्षा फे नियमों को स्पण्ट 
रीति से समक्तता है और जिसे सथ जानने याले लेग 
भ्रली भाँति जानते हैं, विभयपितक को शग्रहोत कहे 
और मैं काश्यप धम्मेपितक फो एकत्रित करूगा।” बयां 
ऋतु के तीम मास व्यतीव हीने यर म्रिपितक का संग्रह 
. समाप्त हो गया ३ 


३६] भौराशिक का । [कर 
35 न 405 3 मनन 
हुसरर यात्री ८ सजद के सद्ाशिश्रयिदाएलय में 
यदि दम उसे इम नाम से घुफार सकते हैं माया। इस 
स्थान के सन्यासी छोग जिनकी सख्या फई छन्नार थी बढे 
ही योग्य, सुद्धिभान और प्रसिदु भलुष्य थो। “क्ारतबर्ष 
फे सथ देश उनका सत्कार करते हैं और उनके झनुतार 
चलते हैं | गूद दिपये पर मश्न पूछने और उनका उत्तर 
देने फे किये दिन फाफी नहीं है । प्रात. काल से रात्रि तक 
बे शास्त्राथे में लगे रहते हैँ । दृद्व और युवा पररुपर एक 
दूसरे फो सहायता देते हैं ॥ को लोग जिपितफ फे प्रश्नो 
भर शास्त्रथ महों कर सकते उत्तफा सत्वार नहीं किया 
जाता और बे लज्मा के मारे अपना मु ह छिपाने के लिये 
पविधण छोते है । इस फ+रण मिल मिन्न देशे। से सन विद्वान 
के झुष्ठ अपनी शकराओ फो दूर करने के लिये यहाँ 
आते दे जो कि शींघता से शास्त्रार्थ मैं प्रसिद्धि पाना चाहते 
है उन के झान की धारा दूर दूर तक फ्रेलतो है। इस 
फारण कुछ मलुप्य नोलदे के विद्या्थियेश का फूट मूठ माम 
श्रहण कर के इचर उचर जाकर सत्कार पाते है । 
डाक्टर फर्यू सन साहब का यह कथन ठोक है कि मध्यम 
फाल में फॉँस के लिये जैसे कनो और क्व रवो थे वैसे ही मची 
विद्या का कैन्द्र मध्य भारतवर्ष में नालदू था और यहां से 
धन्य देशो में विद्या का प्रचार होता था। और दीोने। 
धघरम्मी की सथ बातेः में जैसी अद्भुत समानता है वैसे एस. 
दोनो घम्मों की रूव रोतियों के आविष्कार और व्ययहार 
में बौद्ु छीोग इसाइयेर से पाच शताब्दी पहिले रहे । 
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तालंदु का घढ़ा बिहार जहां कि विश्वविद्यालय था 
छउस्फे योग्य था । कहा जाता है कि चार राजाओं सें 
अथोत्‌ शक्रादित्य, झुड्ठ गुप्त, तथग्गत गुप्त और वालादित्य 
से बगावर इस बडी इसारत फो बनवाने में परिश्रम किया 
और उस्तके घन जाने पर वहां जो बड़ी सका हुदे उसमें 
२००० मील दूर दूर से लोग एफत्रित हुए । इसके उपरान्त 
फे राजाओं ने डुमके क्ास पास के बहुत से दूसरे दूमरे 
घिहार बनपधाए थी । उनसें से एक बड़ा बिहार जिसे फ्रि 
यालादित्य ने बनवाया था सब से सुद्र था। बह ३०० 
फीट कूंचा था और “ सुद्रता, बड़ाई और 5ठु की स्था- 
पिल सूत्ति में वह बेरधि दस के नीचे के बड्डे बिहार से 
समानता रखता है । ”! 
सगध से हुं लत्सांग हिरणयपवेत के राज्य में जाया 
और इस राज्य फो जेनरल फर्निंघाम ने सुंगेर निश्चित 
किया है । इस राज्य का चेरा ६०० सील का था, यहां कि भूमि 
बहुल जेती जातो थी भीर घड़ी उपजाऊक थी, जख यायु 
अच्छी थी, और लोग सोचे और अच्चे थे। राजधानो फे 
निकट मुंगेर फे गरम सेते थे जिनमें से बहुत सा घुआं 
ओर भाफ निफलती थी । 
अम्पा जे कि अंग था पूर्वी बिद्वार फो म्ाचीन राज- 
चामी घी एनारे आज फल फे प्रागछपुर के निकट थी । इस 
राज्य फा घेरा ८४० मोल था और भूमि सम और उपजाक 
थी जीर वह नियमित रूप से जेतती बाई जाती थी । जल 
घायु फामख और गे थी शोर लोग सीये और चऊच्चे थे। 
राजधानी फी दोबारें फोई दस फीट ऊँची थीं भीर दीचार 
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की नोंब एक बहुत ऊंचे चबूतरे पर से ठठी घी जिममेकि 
अपनी ऊंचाई से ये लोग शत्रुओं के झाक्रमण से अपनी 
रक्षा फर सछे । 

अन्य स्थानों मे होता हुआ हमारा यात्री घुन्द्रया 
पुन्द्रवर्धन में आया जो कि आज कल काउत्तरी यंगाल है । 
यह राज्य ५०० मीछ के घेरे में था जैर उसमें घनी बस्ती 
थी । ताछाय और राभकीयमफानफूलें के बन थीच योच र्भे 
थे मूमि चौरसम और चिक्रनगी थो और उममें भत्त 
अफार फे अच्य यहुलायत से उत्पन्न होते थे । फल यद्यपि 
यहुतायत ये द्वोता था तथायि इसकी यही कदर फी ज्ञादरे 
ची। यहां थीस संघाराम और ३०? पुजेरी थे। फ्िन्त प्िन्नसम्प्र- 
दायेय के लगभग १०२ देव सान्दिर थे। यहां नंगे निर्भन्य 
लोग सथ से अधिक थे ! 


पूरब की ओर खीर एक बड़ी नदी व्रक्ष्पपत्र के उप 
चार फामरूप का पम्रवल राज्य था जिमफा घेरा २००० 
मील था । यह चात रूपष्ट है मि उस समय में इम रफज्य में 
अाधुनिक  फासाम, अमीपुर, कचार, मेसन. सिह 
और फसिलहुंट सम्निलित थे। भूमि चपाक थी और 
जोती बोझ जाती थी और उसमें नारियल और दूपरे फल 
घहुतायत से होते थे। नदियों वा धांचघ का जल कस्बे के 
चारों ओ।र बहता था। जल व यु कोमल और रूम थी ऊौर 
यहां के छोग सीधे और उच्चे थे! यहां छोय कुछ नाटे 
होते थे कौर उनका रंग पीज्ञा होता था और उनकी 
झाधा मच्यमारत वाशियों से प्िन्न थो। परन्तु वे छोग 
ऋिधी ह्लोते ये) उनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी थी और 
ये अध्ययन में बढ़े दत्त चित्त थे 
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लेाग बुद्ध के अमम का नहीं सानते थे और दे देवो की 
पूजा करते थे और बहा लगभग ९०२ देव मन्दिर ये । यहां 
एक प्री झौद्ध सघाराम नहीं था । राजा जाति का दाच्यण 
था उसका नाम प्लारूकर वमस्मेन था, और उसे कुमार को 
भदवी थी ।+ हमारे पाठके। केश यह स्मरण होगा कि 


इसी रा ने कन्नेःश के मतापी शीलरुदित्य से हूं नत्सांग 
फा परिचय कराया था । 


कामरूप के दक्षिण में समतत या पूर्बो बंगाल था । 
इस राज्य का चेरा ६०० सील था, यहां की भूमि नोचो अर 
सपजाक थी और बह नियमित रीति से जेतती बाई जातो 
थी। इनकी राजघानी ४ मील के घेरे में थी । यहां के 
लेग नाटे और काले रग के थे परन्तु वे बलिप्ट और विद्या 
के अनुरागी थे ताथा विद्योगार्जेन में परिश्रम करते थे-- 
ओऔर ये यात्तें पूर्यो बंगाल फे लोगों में म्ाज तक पाई जाती 
हैं। वहां काई ३० सघाराम और लगक्षग दे हजार सन्यासी 
थे औीर देख मन्दिए लगभग ९८० के थे । नगे निर्मेनय लेग 
जसंखय ये । 

समतत फे सपरान्त ताचर्लिस्ति क्षा राज्य अथोत तुम- 
लूफ देश अथवा दृक्षिया पश्चिमी बंगाल था जिसमें जाधु- 
पिक समिदुनापुर क्री सम्मिलित है | यह देश ३०० सील के 
चेरे में या और इसफी राशचानी एफ बद्रगाह्द घी। यहां के 
लेाग बलवान और शूर थे परन्तु वे फर्ताले और शल्दीयान ये 
देश फा किनारा ऐसा था कि समुद्र देश फे फ्रीतर कुछ चुत 
आया घा भौर यहां पर अदभुत अमूल वस्तुएं और रक्त 


एकत्रित देते थे और यहां के लेग घनात्य ये । यहां दम 
सघाराम और पचास देव संदिर थे । 
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हू नत्सांग इमके उपरान्त कशे सुवर्ण का बर्शन करता 
है जे कि पररिधवमों यंगाल और जाधनिक सुर्शिदिवग्द 
समफ्षया गया है । हम देख चके इसी देश के राजा 
शशांक ने कलैज के प्रतापी शीलादित्य के बड़े भाई के हराया 
जीर भार डाला था। एस देश का घेरा ३०० मील पा भौर 
इमकी बस्ती घनी ची। लेग विद्या के मेमी तथा रुचीे और 
'मिखनमार थे । सहां की झूमि 'सियसित रूप्प पर जेतती, 
लेई जाती जीर जल बाय अच्छी थी । यहां दूम संघाराम 
आर पचास देव भसंदिर थे ॥ 

कूपए के शृत्तान्त से पाठक लोग देखेंगे कि उस सम्रय में 
खास बंगरल ( अथोत्‌ विहार और उड़ीसा को छेड़ कर ) 
पाँच खढ़े सर्ड राज्यों में घंटा छुआ था। उत्तरी थंग्ाल में युन्द्र 
राज्य था, आसाम और उत्तर पश्चिमी बंगाल में कामरूप 
राज्य था, घूर्बी बंगाल समतत था, दक्षिण पश्चिमी बंगाल 
साच लिपि था झौर पश्चिमी बंगाल फर्णशुवर्ण घा। हुंन- 
ल्‍्थांग का उत्तरी पक्षारतवर्ष का शत्तान्त बंगाल के साथ 
समाप्त द्वाता है। कब हम अपने योग्य पथदृर्शक्क के साथ 
दुक्षिणी क्ारतवपे का दृत्तान्त जानेंगे । 

उद्र बा उड़ीखा का राज्य १४०२ मोल के घेरे में था 
खकैपर उसको राजघानों आधुनिक जयपुर के निकट पांच 
मील के घेरे में थी + बहा कि भूमि ठपज्ञाल थी और उर्मे 
रथ प्रकार के अन्न और वहुत से अदझुत दत्त और फूल 
उत्पल द्वाले थे परन्तु यहां फे लोग असब्प थे और सनका 
रंग पीछापन लिए हुए काला घर और उन लोगों फी मापा 
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सच्य प्रारतवपे से सिक्ष थी | परन्तु वे लेग विद्या 
प्रेमी थे जैर उनका देश उन्त बौद्ध घम्ने की रघ्ता का स्थान 
था जिसका फि भारतवर्ष के अन्य स्थानों में पतन हे 
गया था । उसमें लगक्षण १०० संघाराम थे जिन में केदे 
दूस हजार सनन्‍्यामी थे और देव सन्दिर केवल ३० थे । 

सटीसा तीर्थेस्थान पहिले ही हो गया था यद्यपि 
उम्र शमय सक वहां घुरो का मन्दिर नहीं बना था। इस 
देश को दक्षिण पश्चिमी सीमा पर एक बडे पर्वेत पर पृष्प- 
गिरि नानक एक संघाराम था मैर कहा जाता है कि इस 
सचाराम फे पत्थर फे स्त॒प में एक अद्भत प्राण मिलता था। 
बीडु लोग दूर दूर से इस स्थान पर जाते थे मैर सन्दर 
फार्चोबी के छाते भेंट करते ये मै।र उन्हें गुम्बज के भिरे 
चर एफ गुजदान के नीचे रखते ये और वे पत्यर में सूदये 
फी नाई सड़े रहते थे | कड़ा गाडने को रीति जगज्ञाथ में 
आज तक प्रचलित है । 

दुक्षिण पश्विम को और चरित्र सान का एक बा 
बन्द्रग'ष्ठ था । यहाँ से व्यापारों लोग दूर दर देशे के लिये 
याजा करते हैं जैएर विदेशी लोग आया जाया करते हैं 
और अपनी यात्रा में टिकते हैं। नगर की दोवबार ड््ढ़ 
शरीर कपी है । यहा भद्य प्रकार की अपूर्य आर वहुमल्य 
चल्तपए' मिलती हैं । 

चहीमा के दक्षिण पश्वयिम ओर चिल्स फ्रील के तट 
पर फान्योथ का राज्य था । यहां के लोग घोर जैरर उद्योगी 
परन्तु थे काले और मैले थे । थे कुछ सुशील जैर बड़े रची 


थे और उडियने में मध्य प्रारतवपें के जछर काम 
द 
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में खाते थे परन्तु उम सोगें का उच्चारण बिलकुल 
प्रिष्त था। यहां पर बौदु चम्मे का अधिक प्रचार नहीं पा, 
हिन्दू धरम प्रचछित था; 

थद्द जाति बष्दी भय थी, उसके भगर दद भैरर उचे थे 
सैर उपके सैनिक घीर ठै।र साइसी ये ठै।र थे छोग अपने 
बल से आप पाम फे प्रान्तों का शासन फरते थे जार फोई 
लन्‍हें नहीं ऐ के सकता था । उनका देश समुद्र के 
तट पर था इस फारण लोगों फो बहुत सी अपूर्य मैर 
घहुमूल्प वस्तुएं मिल जाती थीं और लेन देन में कै।डी 
कौर भोतियें के काम में उतते थे । योकरो फो खोंचने के 
लिये दवाथी कास में लाए जाते थे । 

इसके उत्तर पश्चिस फी ओर एक बड़े जंगल के पार 
कलिंग का प्राचीन राज्य था। इस राज्य का घेरा ११० 
मौछ था और इसकी राजधानी पांच सोल के चेरे में 
थी । यहां की मूमि उपजाऊ थी जैर यह नियमित रूप 
पर जोती योई जाती थी परन्तु यहां पर बहुत से जंगल 
थे जिसमें जगली हाथों भो थे। यहां के छोग यद्यपि 
कोशीले- उजहु जैर असभ्य थे तथापि थे विश्वासपात्र मैर 
अपनी यात फे बड़े पक्क थे । 

हूंसत्यांग फे समय में कलिंग फी ऐसी छावस्था थी 
परन्तु हमारे चाठकें के! स्मरण होगा कि मेगास्यनीण के 
समय में फलिग का राज्य जैर अधिकार बंगाल से लेकर 
गोदावरी के सुहाने तक समस्त समुद्र तत तक फैला हुआा 
शा । उसको प्रवछता का स्मरण अब तक बना था क्येषकि 
पँ नत्सांग कहता है कि “प्राचीन समय में फलिग फे राज्य 
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की बस्तो बहुत घनो थी ! लागेके कंचे एक दूसरे से रगढ़ 
खाते थे जैपर रथ के पह्िये की घूरो एक दूसरे से दकराती थी परन्तु 
फलिंगक्रे प्रभुत्वका समय अब नहीं रहा था औरउस प्राचीन 
राज्य के अंशों में से बंगाल और उड़ीसा के नए राज्ये की 
उत्पति हो गई थी ५ ऐसा भारतवपे के इतिहास में सदैध 
पाया जाता है । राज्य लैर जातियां अधिक्कार और सभ्यता में 
बढ़ती हैं क्र फिर पारी पारी से उनका पतन हेता-है। 
फिर को इन जातियें के बड़े समूह में एक प्रकार राजकीय 
एकता थी, चम्म पम्रापा और सभ्यता में एक्क ऐसा 
फमिलाप था जिसने कि प्राचीन समय में भारतधपे को 
एक बढ़ा देश बना रखायथा। 
कलिंग के उत्तर पश्चिम जंगले और पहाड़ियों में हो 
कर फोशल का मसागे था जोकि आधुनिक बरार फा देश है । 
चूस देश फा घेरा एक हज़ार मील मर उसकी राजचानी 
फा झाठ सील था, फस्ये और गांव बहुत पास पास थे भौर 
बस्ती घनी थी । यहां फे लोग लम्बे फाले कट्टर जोशीले 
और मोर थे और उनमें कुछ बीड् और कुछ हिन्दू थे । 
हून दक्षिणी फोशले! फे सम्बन्ध में ( जिन्हें कि अबच फ्हे 
कोशले से फ्रिज्न समक्तना चाहिए ) हुँनत्सांग प्रसिद 
यह ग्रंथकार नागाजु न और राजः सद्दह का वर्णन फरता है 
जिसने एक चहाम को कटया कर उसमें निवास के लिये 
एक संघारास बनवाया था। न तो फापहियान और रे 
हुं सत्सांय ने रुवयं इस चट्टान के मठ को देखा था परन्त 
दोनों ने इसका यणेम फिया है और उनके समय में यह 
अहा प्रमिद्ष रहा ्वोगा । कहा गया है कि राजा सह्ृह ने 
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“इस चहान के बीच में गड़द्टा फरवाया भीर दम में 
एक संघारास यनधाया । लगक्षग दम सखी(दौमीखस) फी दूरो 
पर रन्देने सुरंग शुद्वाकर एक देंका हुआ भागे सेछा। 
इस प्रफार चट्टान के नीचे सद्दे रहने से थिछकुल कटो हुई 
चष्टानों। और र्ये यरामदों फे यीच जिगमें नीचे चलने 
फे लिये गुफाएं और ऊंचे बु॒ुअ है, सण्डदार इशार्त फो 
देख मफते हैं जो कि पांच सण्डों फी ऊंची है और प्रत्येक 
खगह में चार दृखान तथा चिरे हुए विहार हैं। यह भी कहा 
है फि इस संघाराम में थौद्ध पुमेशी लोग परस्पर ऋणदडे और 
राजा फे पाम गए और आाझणों ने एम अवमर को पाफर 
संघारास को नाश फर दिया और उम स्थान की गरढ़थंदी 


करदी । 
चमके उपरान्त हमारा यात्री भन्‍्धों के प्राचीन देश में 


क्षाया जिन्‍हें।ने कि इसा के कई शतादिदयों पहिले दक्षणी' 
क्षारतवर्ष में अपनो सभ्यता की उन्तति को थी तथा अपने 
राज्य को बढ़ाया था और जिनका इसके उपरान्त मगध 
मभौर भारतवर्ष में प्रधान धासन था। तब से यह भधानता 
शु्तों भौर उज्जैनियें के हाथ में घी गई थी और सातवीं 
जशताठद्ी सें अम्घ छोगों फा अधिकार बहुत कम रहययथा । 
न का राज्य फेव् ६०० भोल के घरे में था जीर वह 
पिण्मित रूप से जोता बोया जाता था। लोग कष्टर 
अपर जोशीले थे। यहां २० संघाराम और ३० देव मन्दिर ये ॥ 
इस देश के दक्षिण में घनकटक भअधथोत भनन्‍्चों 
फा बष्ठा देश था जिस का चेरा १२०० मोल का था औौर 
जिमफों राजधानी ८ मील के घेरे में थो और शब यह 
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लाना गया है कि आधुनिक काल की वह बैजवाडा थी । भ्रूमि 
रुपजाऊ थी और उपसें बडी फसल उत्पन्न होती थी, 
परन्तु देश फा बहुत क्ाग बियाबान था आर कस्थे में 
बहुत थोड़ी बस्ती थी । लोग पीलापन 'छिए काले रग के 
थे, वे कट्टर और जोशोले थे परन्तु ब्िद्या के प्रभो थे । 
प्राचीन लठ अधिकांश उजाड और खसडहर हो गए थे, 
उनमें से केवल ५० भर्ठों में भनुष्य रहते थे। देव भान्दिर 
लगभग ९०० के थे और उनके बहुत से अनुयायी थे । 
छूंलल्सांग रूगर फे पूरव और पशब्चचम ओर दो बड़े 
सझे का उल्लेंस करता है जो कि पू्वेशिला और अपर शिला 
फहलाते थे और जिन्हें किसी प्राचीन राजा ने छद्ठ के 
सम्मानाणे बचबाया था। उसने चाटी में गढहा सुद्वाया, 
उड़क बनवाईे, और पहाड़ी अडारों को खुलवाया ! 
परनन्‍्नु गत ९०० वर्षों से कोदे पुजेरो नहों दे | ठाकुर 
फर्यू सन साहब ने पश्चिमी मठ का अमरावती के उस बड़े 
सतूप से मिलान किया है जो कि २५८६ में जाना गया 
कौर सुद्वाया गयाथा । डाकुर बर्जस साहेश्व बहां 
फे पत्थरे। पर सुदे हुए एक लेस से यह निश्चय करते हैं 
कि असरादती का रूतूप यदि अधिक प्राचीन समय में 


नहीं तो देसा की दूमरी शताब्दी से बन गया था अथवा 
घन्त रहा था । 

घड़े अन्न देश के दक्षिण पश्चिम चौला फा राज्य 
था जो कि ४५०० सील फे घेरे में था परन्तु उत्नाड़ और 
कंगन था । यहां फी बस्ती थोड़ी थी। डांकू लोग इस झुले 
देश में छूट पाठ सचाते थे और यहां के लोग दुराचारो 
और निर्देय थे । 
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हसफे दक्षिण ओर द्राथिष् छा राज्य था जिसका 
घेरा १२२० सील फा था और सखिमकी राजधानी प्रमिद्ठ 
कान्ली या फोलुपुरथी जो जि आधुनिक कायोबरम से 
फमिलाई की गई है । यहां की भूमि उपजाक् थी और 
सियामित्त रूप पर जोती बोई जाती थी भऔौर यहा के 
कछोग थीर सचे और खरे और यिद्या फे प्रेमी ये और ये 
मध्य भारतयपें की भ्रापा बोलते थे। यहा कोई एक सी 
अंघाराम और दूस हजार पुजेरी थे । 

द्राथिड़ फे दुक्षिण मखकूट का राज्य था जिससे डाकुर 
बर्नेन साहेय ने कायेरी नदी फे छेल्टा से मिलाया है । 
यहा फे ले'गें का रण काला था । ये दृढ और जोणीले थे 
परन्तु विद्या फे प्रेमी नहीं थे और चूणेत्या व्यापार के 
उद्योग में लगे हुए थे | इस देश के दक्षिण ओर प्रमिद् 
भलयपबेत्‌ अर्थोतू मलाबार घाट फे दक्षिणी भाग थे जिन 
में चन्दन और फपूर होता था। इस पर्वत श्रेणी के पूरण 
आर पोटलक परवेत था जहाँ भियह सम्रफ्ता जग्ता था कि 
खुद सहात्मा अवलोकितेश्वर ने जिनकी पूजा तिवब्वत चीन 
जओौर जापान में उत्तरो बोौह लोग करते हैं कुछ समय तक 


निवास किया था| 
ट्लेनत्साय लका में नहीं गया परन्तु फिर भी यह इस 


टापू का उसके हरी भरी बन्स्पति का, उसकी विस्वत खेती 
का पैर उसकी प्री पूरी बस्ती का उल्लेख फरता है। वह 
पसिह के विषय में, राक्षसेत के विषय में कौर इस ढ्ण्पू में 
बौह घम्में का प्रचार फरने वाले अशोक के पादे महेन्द्र फे 
विपय की कथाओं का उल्लेख करता है और बहा हू मटमाग 
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के समय में १०० मठ और २०००० पुजेरो थे | वह इस टापू 
फे तटों में रक्नो' फे अधिक पाए जाने झा वर्णेन करता है 
और टापू के दुक्षिय प्रम की ओर लंझा परत को 
लिखता है । 
द्रविड़ से उत्तर की ओर यात्रा करते हुए हूंनत्सांग 
फोफन में आया जो कि ९००५२ मील के घेरे में था। यहां 
की भूमि उपजाज थी और घह नियमित रूप पर बोूे 
लाती थी | लोग काले जंगली और फऋ्रोची थे परन्तु वे 
पथिद्या का सम्मान करते थे ? 
क्राकन के उत्तर पश्चिम ओर एक बड़े जंगल फ़े प्रार 

जिसमें कि जंगली पशु और लुटेरे रहते थे भहाराष्ट्र का 
बड़ा देश था जिसका घेरा १००० मोल था । सूमि उपजाऊ थी 
ओऔर नियमित रूप पर लाती बेई जाती थी यहां के लेग 
सच्चे परन्तु फठार और बदलालेने वालेये । वे “अपने उप- 
कार करने याले के अनुगहीत हेगते हैं और अपने शब्रुओं 
के छिये निदुर थे। यदि वे अपसानित किए ज्ांय से 
ऊपना पलदा देने के लिये वे अपनी जान पर खेल 
जांयगे | यदि उनसे फिसी दुखी भलुण्य की सहायता करने 
फी प्रा्थेना की जाय ते! उसे सहायता करने की जल्दो में 

अपने के भूल जाँयगे । जय वे पलटा लेने जांयगे ते। अपने 
शत्रु के पछ्िले सूचना देदेंगे और तथ दोने शस्त्र से मज्णित 

दाक्र एक दूसरों से पाले से लट्टं गे । यदि केाई सेनापति 

युद्ध में हार जाय तेः थे उसे काई दण्ड नहीं देते परन्त न्तु उसे 

खियें फा कपड़ा देकर मिफाल देते हैं कि जिसमें यह 

अपनो सत्य का ताप उपाय फरे। 
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राजा छ््रिय जाति का है और उसका नाम पुलकेशि 
है | ठस्तफे उपाय और कार्य दूर दूर जूक मश्ट्ि हैं और उन्फ्रे 
परोपफारी काय्ये बहुत टूर तक पाएजाते है | उसकी प्रजा 
पूरी त्रह से उम्की भाज्ञा पालन फरती है । इस भसय 
( कन्नाज के ) शीलादित्य सहाराज ने पूर्थ से लेकर पश्चित 
सक सथ जातिये को विज्वय किया है ग्रार अपनी विजय 
दूरदूर के देशो मे फैलाई है परन्तु केवन इसी देश के लोगेः ने 
सप्तमी आधीोनता नही स्वीकार फी। वह पाचेः क्षागा से 
सेना एकत्रित फरके जैर सघ देशो से मर्वोत्तम सेनापतिया 
को घुलथा कर सरूथय दस सेना को लेफर इन लोगे। को दयढ 
देने और अधोन करने के लिये गया था परन्तु उसने अध 
त्तक्क उनकी सेमभर को पराजित नहीं किया औौर न शीलर- 
दित्प के भाग्य में घुलकेशि को वित्य करना शदा था । 
घुलकेशि ने उप्ते युद्ध में हराया और चघमणी महरतेा की 
रुूघतनता स्थिर रकक्‍फी । उसी भकार १००० वर्षों के 
उपरान्त पुलकेशि के एक उत्तराखिकारी से उत्तरी भारतयप 
के एक सम्राट प्यैर गजेब का सामना किया था और भरहठे। 
की गई हुई स्वतत्नता और स्‍भ्यलता को पुन प्राप्त किया 
था। उंब समेगले और राज्पूता दोने ही के जविकार 
का पतन हो गया था सस॑ समय पुलकेशि के देश घासी ही 
अग्रेजे। से भारतवर्ष के राज्य के लिये लडे थे । 

सहाराष्ट्र देश की पूर्वी सीमा पर एक चष्टा पर्वत था 
जिममें बहुत ऊचो ऊची चट्टान और ऊबचे दालान तथा खछे 
चर्बते। फो छगगतार श्रेणी थी । “इसमें एक सघाराम है जो 
कि एक अन्धक्ञारमय घाटी मेद्ना ऐै उसके कचे फसरें और , 
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चघनी दुछाने चहानों फे सामने फैली हुई हैं । उसके प्रत्येक 
खगड के पीछे की ओर चढ्टान भऔर सामने की ओर चाटी 
है ” प्रसिद्ठु एजेयटा की ये गुफाए हैं जो कि एंक एफान्त 
चादी फे किनारे को एक ऊंची और लगभग खट्टी चट्टानें 
में खुदी हुदे हैं । आधुनिक चघाठक लोग इस सब से अद्भुत 
फरारीगरी की इसारत से फम्यूसन और बरजस साहेब 
के यृत्तान्त और चित्रों के द्वारा परिचित हैं । हू नत्सांग इस 
फे अतिरिक्त फहता है कि यहां एक बडा बिहार लगभग 
९०० फीद कॉचर थर और उसके बोच से 4० फीट कची 
बघुढु को एक पत्यर की मूर्ति.थी। इसके ऊूपर साल 
भंजिल का एक्र पत्यर का चंदवा था जो कि देखने में िना 
किसी आधार के खड़ा हुआ था । 
सहाराष्ट्र के पश्विस वा उत्तर पश्विम में भ्ररुकचछ 
या बरूच फा देश था जिसका घेरा ५० सील था । यहां की 
भूमि खारी थी और यहाँ दत्त बहुत दूर दूरपर तथा बहुत 
कम होते थे और लोग समुद्र के मा्गे से ही अपना सथ अग्त 
प्राप्त फरते थे । 
चहां से हूं नत्सांग मालवा के प्राचीम देश से गया, घह 

फहता है कि “दो देश अपने रिवासियो वी बड़ी विद्या 
के लिये प्रसिट्ठ हैं. भथोत दृक्षिण-पश्चिम में सालव फौर 
सत्तर-पूरथ में मगध 7” इसके आगे हुं नत्सांग फिर कहता है 
फि इस देश के अयेर में लिखा है कि इस के साठ वर्ष पहिले 

शोलादित्य राजा था जो कि बढ़ा विद्वान था और बुद्धि के 

लिये प्रस्तिद्ध था, विद्या में उसकी निपुणता पूर्ण थी। यह प्रथम 

शीरादित्य था किसने सके रच्मवत+ ५४२ औस्वी से ६0० 
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५०] पौराणिक काल । कि 


इेसस्‍थी तक शाज्य किया जैर ली सम्भ्रवत, प्रातापी विक्रमा- 
पदित्य का चत्तराधिकारों था | घह राजा जिसे हूंनत्सांग 
ने क्रेज में देखा पा भौर जो पुलफेशि तथा मरहदे। की 
क्षपने अधीन करने फा उद्योग फर रहा था शीलादित्य 
द्वितीय था जिमने छगप्नग ६१० इस्वी से ६४० दस्थी तफ 
राज्य किया । 

साछय में हूनत्सांग फे घर में दोनेः चम्म अचलित 
थे। यहां लगभग १९०० सघाराम और ९०० देव भन्दिर थे 

छूं लत्साय सघ अटाली और कच्छ में गया और तब 
यप्ष भी में आया जो फि पत्तापी यक्ञक्री बण फा मुख्य स्थान 
थी । “यहाँ की भूमि जल घायु और लोग मसाटाव राज्य फी 
मांदई है, बस्तो घनी हैं. जऔर जन व्ुतायत से है। यहां 
फोडई एक से। घर फरोडपतिये। के हैं । 

सीराष्द्र भौर गुजरात, सिम्ध गलर मुख्तान फो देख 
फर उस प्रसिद्ठु यात्री ले भारतवपे से मस्यान किया। 
परन्तु छस उससे विदा होने के पहिले उसको डायरी के 
कुछ वाक्य चद्ठि,त करेंगे जिसमें देश को राज्य प्रणाली और 
लोगों की चालव्यवहार का वर्ष्षेन है । 

“देश की रफज्य प्रणाली उपकारी सिद्दान्ती पर होने 
के कारण शासन रीति सरल *है । राच्य चार मुख्य भागे में 
बँठा है। एक भाग राज्य प्रवध चलाने तथा यज्ञादि के लिये 
है, दूसरा प्वाग सत्री जौर प्रधान राज्य फम्सेचारिये च्छी 
आर्थिक सध्दायता फे लिये, तीसरा भाग बडे यढे योग्य 
सलुप्यो फे पुरस्कार के लिये और चौथा भाग धार्मिक सेगे। 
फो दान फे छिये लिससे कि यश को द्ठि होती है। इस 





अर] हुनत्सांग का भारतवर्ष का वृत्तान्त । [५९ 





प्रकार से लेागे फे कर हल्के हैं और उनसे शारीरक सेवा 
चोड़ी छी जाती है प्रत्येक सनुप्य अपनी सांसारिक 
सम्पत्ति को शान्ति के माथ रखता है और सथ लोग अपने 
सिधथौह के लिये मसमि जोतते बोलते हैं | लो लोग 
राजा को म्रमि को जोतते हैं उन्हें उप्रत्त का छठाँ' भ्राग कर 
फी प्रांति देना पड़ता है। व्यापारी छीग जो वाणिज्य 
करते हैं अपना लेन देन करने के लिये आते जाते हैं। 
नदी फे भागे तथा सहक बहुत येड़ी चुंगी देने पर खुले हैं। 
जब कप्नमी राज्य कार्ये के लिये मनुण्यें की आवश्यकता 
छेग्ती है ते! उनसे काम लिया जाता है परन्तु इसके लिये 
सनके मजदूरी दी जाती है । जितना कार्य हाता है ठीक 
ससी के अनुसार मजदूरी दी जाती है । 

“सैनिक लोग सीमा प्रदेश की रक्षा करते हैं और 
उपद्रवी लेग्गेश का दुण्ड देने के लिये भेजे जाते हैं | थे 
रात्रि के सवार छ्वाकर राजप्षवन के चारों ओर पहरा भी 
देते हैँ । सेनिक लेग्ग फाये की जावश्यकता फे अनुत्तार रखे 
जाते हैं, उन्हें कुछ द्रव्य देने की प्रतिज्ञा की जाती है और 
म्रगट रूप से उनका नाम लिखा जाता है । शासके+, 
संज्रियों, दुश्डनायके सथा क्सेचारियें फे! उनके निर्वाह के 
'लिये कुछ भूमि मिलती थी।” 

कऊपर के दुत्तान्त से विदित ह्वागा कि क्ररतवप को 
मचोन रोति के अनुसार सब कर्मचारियों के उनकी सेवा 
के लिये भूमि दो जाती थी । हूंनत्साडू ने जे राजा की 
'निण की सम्पत्ति लिखी है उससे उसका तात्पये सब राज्य से 
है पर ऐसे गांव या भूमि केश छोड़ कर जेः फि किसी मनुष्य 


भर] पीराशिक काल । कि ५ 


वा मन्दिर था भठ फे सदा के लिये दे दो गई हे! अथवा 
ले राज्य फर्मचारियां फे लिये नियत दवा । शान्ति और युद्ध 
में राज्य कर तथा राजा फेघर फा सथ व्यय राजा की सम्पत्ति 
तथा फर फो आशय से फिया जाता था । 
लोगों पी चाल व्यवहार के विषय में हुं नत्साड़ उनके 
सोचेपन तथा सचाई फी आदरणीय साक्षी देता है। वह 
फहता है कि “यद्यपि बे स्वन्नावतः ओछे छुद॒य के नहों 
हैं तथापि थे सच्चे और आदरणीय हैं । घन सुस्यस्थी बातें 
में थे निष्फपट जैार न्याय फरने में गमप्तौर हैं । बे लेाग 
दूमरे जनम में प्रतिफल पाने से डरते हैं और इस संसार फी 
बस्तुभे के। तुच्छ समकते हैं । वे ले घेखा देने वाले अपवा 
उली नहीं हैं ओारणपनी शपथ अथया प्रतित्षा के से हैं। 
यही सच्ची सम्माति मेंगास्यिनीज के समय से लेकर 
सब विचारबान थयात्रिये की रही है जिन्‍हें ने कि हिन्दुओं 
के उनके घरे! जार गांजों में देखा है ओर फै उनके नित्य 
कर्ता और प्रति दिन के ठ्यवहारों में सम्मिलित हुए हैं । 
उन प्याघुन्तिक अंगरेजें में जे कि भारतवप में रहे हैं और 
यहाँ के लेगेर में हहिले मिले हैं, ऐसे हो एक निरीक्षक फर्नल 
रलीमेन साएब हैं । फेल साहव कहते हैं फि गांव के 
रहने बाले स्वभावतः अपनो पंचायतों में टुढ़ता से सत्य 
का साथ देते हैं और “मेरे सामने सेंकट्ठां ऐसे पम्रि- 
चेाग हुए है जिनमें कि भनुष्य की सम्पत्ति, स्वाीनता 
और प्राण उसके क्ूठ बे।ल देने पर निर्भेर रही है, पर उससे 
फूठ खेलना स्वीकार नहीं किया है? । 


७: 











है 


श्र ३ बज्ञभी लोग और राजपूतलेग । [षह 





अध्याय ३। 
वल्लभी लोग और राजपूत लेोग | 


गुप्तबंग की चढ़ती के दिनों में गुजरात इसी बंश के 
राजाओं फे अधीन रहा जैरर इस कौरण पांचवीं शत्तावदी 
के अन्तिम भह् भाग में जबगुजरात के वह्यभी लेगें ने रुव- 
तंत्रा जार प्रयलता प्राप्त को ते। उन्हें ने स्वभ्नावतः गुप्त 
सबत्‌ के प्रचलित रक्‍खा जे। कि सन्‌ ३१० देसी से गिना 
जाता है । जिस समय कि गुप्तों का बल, जे। कि उस समय 
क्षारतबपे के सम्राट थे घट रहा था खस समय प्टाके 
नामक एक उद्योगीसेनापति गुजरात में स्वतत्र हे! गया और 
। वह सौराष्ट्र के वल्लमी बंश का संस्यापक हुआ | 
धर चल्लभी राजाओंए को बंशायल्ो तथा छनका इतिहास जे 
बहुत से 'शिलालेखमिले हैं उनसे 'बिद्त हुआ है। उनमें 
से देश ताम्र पत्र सब से प्राचोन हैं जे कि गुजरात में ५० घर 
से अधिक समय हुआ फि खेरदने में मिले थे । उन्हें उबल्यू० 
एच० वाथेन साहब ने सन्‌ ९८३५ में म्रफाशित किया था 
जैर वे बड़े ही फाम के हैं । 
सैनापति भटाके के विफय में, जेः कि इस वंश का 
संस्थापक है, कहा गया है क्रि उप्तने “अपने शब्रुओ के देग 
में सैकढेरं युद्ध में बश माप्त किया” और सब बंशें के संस्था- 
चक्के की नादे खह बढ़ा येचा जैर पेग्यता से राज्य प्रवन्ध 
फरने घाला रहा होगा । उसके चार पुत्र थे अथोत्‌ घरसेन, 
द्रीणसिंद, श्र सेल, जैर घरपत्त । इनमें से पद्धिला भाई 


४४] पौराणिक काल । कि 


सेनापति कहा गया है जैरर यह स्पष्ट हे मि उसने अब तक 
राजा की पदयी ग्रहण नहीं फी घी, परन्तु उनसे छोटे 
क्षाई ने “स्वर बह्टे भम्नाट (सम्भवतः फल्नील फा ) से 
राजत्तिछक पाया घा? और यह श्रीसहाराश ट्वरोणसिष्द कहा 
गया है । उसके अन्य देने भाई भी एसी क्षांति श्रीमहाराज 
भूवसेन औैरर श्रीसह्ाराज धरपत्त कहे गए हैं । 





चरपत्त का पुत्र गुहस्सेन था जे कि “शत्रुओं के द्ला 
का नाशक”? था और उसके पुत्र चरसेन द्वितीय ने दान 
दिया था । 

वायेन साहम के दूसरे तामस्रपत्र में चरसेेन द्वितीय के 
उत्तराखिकारी शीलादित्य खरगृह, घरसेन सत्तीय, शु वतन 
द्वितीय, घरसेन चतुर्थ, शीलादित्य द्वितीय ( यहा पर दे। 
वा तीम नाप भअस्पष्ट हैं ), सरभम्रह द्वितीय, शीलादित्य 
तृतीय और शीछऊाःदित्य चतुर्थ फहे गए हैं! एक शिलग्लेख 
में, जे. कि हरिवज्ञक्ष का सन्‌ १८७८ में मिला था, इन 
राजाओं की सूची शोलादित्य सप्तम तक दी है जिसने कि 
आठवीं शवाठदी फे अन्त में राज्य किया है । इस प्रकार 
हमें एक छ्वी लेख में तीन शत्ताठिद्यें तक्क की इस यंश फे 
राजपओ की पूरो सूची मिलतों है अपोत्‌ भटाए से लेकर, 
जिसने की पॉचदों शताढदी के अन्त में हुस घंग के आरमक्त 
किया था, शीलादित्य सप्तम तक उफिसने कि जाठयों 
शताए्ठदी के आनन्‍्त में राज्य किया । निम्न लिएित वेंश खत 
लूथा तिथिये से इनके नाम सहज ही स्पप्ट हा जांयगे । 


कद] बल्लभी लोग और राजपूत लेग । [५४६४ 


भटठाक 
( लगभग ४६० दडें० ) 








लॉ नपिलीकल पल ल्नन 


भधरसेन प्रथम द्वोण्सिंह अज्वु बसेन प्रथम चरपत्त 
(५२६ दे० ) ॥ 
शहसेन 
( ४३९,५६५ दंअ पृई9 ई७ ) 
चरखसेन द्वितीय 
(४७१,५८८ आर ५८० दूँ० ) 
| 
ता न जा का 3 आन 
शीलादित्य मथम खरग्रह॒ प्रथम 
( ६०३,६०८ ुू० ) [/>%, 
| 
देरभठ चरसेन ततीय प्र॒वसेन द्वितीय 
| ( ६२० ई० ) 
शीछफादित्यद्वितीय सरभथद द्वितोय घ घसेन तृतीय 'धरसेन चत॒चे 
भीलादित्य दतोय (६५१ ४० ) (६४३६४९ ई०) 
( ६७८ थे८४ ) 
शीक्षादित्प चतुधे 
( बसे ) 
शीछादित्य पंचम 
( कर ० ) 
शीलादित्य पघ्च 
( ७६० ६० ) 


शीस्नादित्य स्पतन 
(६६६ ६० ) 


५] पौराशिक काल । [क 


अय हमें फेवछ यह फहनाद कि जब हू गर्माय वक्ष 
सें पहुंचा तो उसने यहां के लेगे के चनात्य प्रयत कैर 
मसुसरूपम्त “पाया कैर इन के अधीन सौराष्ट्र देश था। 
उनकी राजधानी में दूर दूर से बहु मूल्य पदार्थ यहुतायत 
में एकत्रित किए जाते थे जिमसे कि यल्लभी लेगों का सद्योंग- 
पूर्ण ममुद्री व्यापार प्रगट हा&घा था । इस प्रयल जाति के 
पतन छह्वाने का कारण बिदित नहीं है परन्तु इसमें धट्दत 
ही फम सन्देश द्वो सकता है कि जिस समय वक्षभी लोगों 
फा पतम हैः रहा था उस समय परिचमी भमारतथर्प में 
राजपूत लेगें का प्रताप क्षैर यश धढ रहा था । 

फई प्रमाणें से राजपूत लोग परिचमी भारतथर्त में 
प्रभुत्य में घल्लभो लेागे के उत्तराधिकारी समझे ज्ञा रुफते 
है, जिस भांति कि स्थय बडी लेोय गुप्तों के उत्तराधिकारी- 
थे। और सबसे चमयटी राजपूत लेय सथात भैयाद के राना 
लोग यह्षेक्ियों से अपनी उत्पत्ति फी फल्पना करते थे । 
जथ फि ८वयीं शताढ्दी के भन्त में गुणरात में बल्लभी लेयों 
के स्थान पर राजपूत लेग प्रबल हुए बैर वल्लभोपुर के 
पतन फे साथ ही साथ पट्टन का उदय हुआ तो उत्तरों 
भारतवपे के इतिहास में फिर कोई समानता न रह गई । 
बहां ७३० हें? के लगभग उज्जैनी और कहन्निज के बंशें फा 
लेप है गया जैसा कि हम पहिले देख चके हैं । उस समय 
से लेकर ९० यों शताष्दो तक उत्तरी पझारतब्े का इतिहास 
पूर्णतया शून्य है + हमें दक्षिण में चालुकों का, उत्तर 
परश्विम को छोर पर फाश्मोर के राजाओं का, पूरब में 
चंगाल और उड़ीसा के रागाकों कर बत्तान्त मिरूता 


क्र]. बल्लभी लोग और राजपूत लेग । [४७ 





नहीं मिलता जैसा कि हस पिछले अध्याय में देख चुके हैं, 
जैरर न उत्तरी क्रारतवपषे में इस समेये का घना हुआ शिल्प 
का कफैाई बड़ा नमुचा ही इसारत के रूप में मिठ्कता है। इन 
देने शत्ताज्िदियें के ऊपर भन्यकार का एक बड़ा भारो परदा 
पड़ा हुआ है जिसे कि डरतिहासज्ञ लोग अब तक नहीं 
हटा सके हैं । 
जब दसवीं शताब्दी के अन्त में यह अन्चसार का 

परदा दूर होता है ते! हस नए पात्रों जैर गए दृश्यों 
को पाते हैं । इस समय पैराणिक (हिन्दू घमे के हम 
भारतवपे में सब से प्रधान पासे हैं जैर इसकी प्रधानता 
एक न|े भैर बीर जाति अधोंत्‌ राजपूतां की राजकीय 
प्रधानता के साथ साथ है । राजपूत लोग अपने राज्यों से 
निकल कर गुजरात जैरर दक्षिणी भारतवर्ष में आगए ये 
और थे भारतवर्ष के दूर दूर के भागे यथा दिल्ली फन्नौज 
शजसेर के स्वामी हो गए थे। सवेत्र वे पेराणिक हिन्दू 
चअम्मे फे अनुकूल रहे औैर श्लाह्मणों ने उन्‍्हों उमके इस 
परिश्रम का पुरस्कार दिया और इस नई जाति केए 

आधुर्निक्त समय का जतजत्रिय साना । 

इन परिणामों से हम आठवीं से दसवीं शताण्दी तक के 

अख्कारमय मसय का कुछ इतिहास जान सकते हैं । यह 

अ्पक्नागा ससय भक्रयंकर युद्«ों का तथा प्रायोन प्रणालियें 

जैर बंशें के नष्ट होने का उसय था । प्राचीन बंशें का 

लनीणेता अथवा उपद्रव फे कारण पतन हुआ जैर शक नई 

लथा बलवान जाति ने उनका स्थान ग्रहण किया। यह उसी 


दृश्य का पुनराक्षिनय था जो कि प्राश्तव्ष के इतिहास में 
ट 


४८] पौराणिक काल । [कि ५ 





इसके पूर्द कम से कस एक बार हि। चुका था । इसी प्रकार 
डसा के परदिले चौथी शताब्दी में चछवात जैरर युवा 
सगचघ लोगे। ने जो कि ऐतिट्ामिफ फाव्य काल में आम्ये जाति 
के घाहर ममफ्ने जाते थे, प्रथलतः प्राप्त की, अपना राज्य 
बढाया जैर फाशी, फेोशल, कुझ और पश्चाल लेगे। के 
प्राचीन राज्य पर अपना प्रशुत्व जमाया | जैर जब रूपया- 
स्थिनोज़ अ्रारतवर्ष में आया ते। उसने प्राध्यों अपोत्‌ 
संगघ लेंगे के उत्तरी भारनतवपे में मर्वे प्रधान पाया । 
बसी प्रफार अठधीं से दुलवी शताव्दी दफ के मन्ध- 
फकारसय समय में राजपूलन जाति, जे झि इमके परे कठि- 
नता से आये हिन्दू जाति मे समफ्री जाती थी, जातिये। 
के फ्रगशें के बीच में आगे यढी बऔर उसने अपने श्रेष्ट बल 
कर बीरता से कलनाज दिल्ली लाहैणर तथा अन्य स्थानों के 
शून्य राज्य शिहामनेत फे। प्राप्त किया । इैमा के पहिले चौ पी 
शतार्दी की नादे' उसके उपगानत ९० थी शताहडिर से की 
फिसी राज्य वश को प्रवलता नहीं हुडे थो वरचू्‌ एक जासि 
की प्रवकता अपोत्‌ प्रत्येक पश्ववस्पा में एक नई घोर जैर 
चलवान जाति प्राचोंन पैर शिक्षिता परन्तु लुप्त मायः 
जातियेँ के खाली किए हुए स्थान का लेने के लिये आगे 
घढी थी | और भाने इस समानता के पूर्ण करने के लिये 
इन दीनां राजकीय उलट फेर के साथ ही साथ चम्मे फा 
भी उलट फेर हुआ । फ्रारतवर्ष को प्राचोन जैरर सुशिक्षित 
जातियों पर सगध लेगे को प्रवलता की बुद्धि ने इस देश 
फे प्राचीन कैर खिद्दतापूर्ण चम्से के िएद्ध एक नए बौद 
अमूसे झा प्रचार किया और राजपूते की बंद ने भारत- 
चपे में अन्तिम बार पाराणिक घम्मे की विजय प्राप्त की । 


हा ३] बल्ञभी लोग और राजपूत लेग | [र्प 





हम इस पुस्तक को भूमिका में दिखला चुके हैं फ्लि 
भाँचवों शताब्दी से लेकर दुमवीं शत्राब्दी तक के झूरप के 
इतिहास के साथ भारतवर्ष के श्ाठवों शताब्दी से शवों 
शतश्कदी के इतिहास की और भी झदुज्लुत समानता हि । 
मूरप मैर भारतवपे देानों ही में प्राचीन राज्य जैर 
ग्राचीन प्रणालियों का नाश हुआ, नदे जातियेए ने भूमि 
पर अपना अधिकार जैरर राज्य जमाया जैर फिर दल 
नवीन जातियों के, अधोत्‌ यू'प में जम्मेन जाति के जार 
आरतवपे में राजपूता के, सुत्तल्‍्मानों फे बढ़ते हुए बल 
का सासना करना पड्ठा, पर यूरप ने अपनी स्ववतन्त्रा 
रद्ित रक्खी जैपर भ्ारतव्पे ने उद्योय 'क्षिया परन्तु उसका 
भतन हुआ । ; 
हम देख चुफे हैं कि आठवों शताब्दी के पहिले राज- 
पूत लोग आशध्यें हिन्दू जाति में कठिनता से गिने जाते थे। 
हमें इस देश के ग्रन्यों में भयवा विदेशी जए्तियेरं की पुस्तकें 
में उमका न से फट्दीं नाम सिलता है जैर न उनकी पूर्व 
सस्‍्यता का कोई पता चलता है। उनकी उत्पत्ति के विपय 
में अनुमान किए गए हैं | डाकुर एच० एच० विल्सन साहेब 
का सत है फि वे लेग उन शक लागें तशा अन्‍य शाफऋणपण 
करने बालेर को झरून्तान हैं जिनके दुल के दल पभ्रारतवर्ष में 
पिक्रमादित्य के कद शताब्दी पहिले आए ये, जिन्हें विक्रमा- 
दित्य ने पराजित किया था परन्तु वे फिर क्री फैल कर 
आारतवपे में खैर विशेषतः पश्चिम और दृक्षिण में बस यशण्‌। 
घुराणें में क्षी इस बात फे छिपे छिपे संकेत मिलते हैं फि 
शाजपूलत लोग भारतथपे में नए आकर यपने वाले थे । यथा 


६०] पौराणिक काल । कि 


उनमें लिखा है कि परिद्वार, प्रमार, चालुका जार घीहान 
जातिया की उत्पत्ति चार याघाओं से हुई जिन्हें वश्िष् 
ऋषि ने भू चर्वबेत पर एक यज्ञ फरफे उत्पन्न किया था । 
और राजपूतें की ३६ जातियां फी उत्पत्ति इन्हीं चार 
जातियें से फष्टी गद्टे है । 
चालुफ्य लोग गुजरात में बसे, उन्हे ने मपनी भहे 
राजधानी पहन में स्थापित की और वल्लमी लोगें का शब 
तक जैर अप्ुत्व था उसे छीन लिया ॥ परिहार लोग मार- 
वाह में बसे । प्रमार लेग परिचतो मालवा में कैर चीहान 
लेग्य पूरथ फी ओर पदिल्ली मै।र अजमेर में झाए। राजपूततों 
की अन्य जातियां भी थीं जिनकी उत्पत्ति के विषय में 
अन्य कल्पनाएं की गई हैं । यथा मेवाड़ फे गहलैत राना 
अपनी उत्पत्ति गुजरात के बस्लभो राजाओं के द्वारा राम 
से बतछाते हैं । इसके सिवाय यह दुन्‍तकथा भी है कि 
सारयह्ड के राठौरें की उत्पत्ति हिरणयकश्यप से हुई है । 
शाजपूतां की उत्पत्ति चाहे किसी से की क्यों न हेः 
परन्तु इसमें सनन्‍्देह नहीं कि थे लोग हिन्दू सम्यता और 
चर्म्म की मंडली के बीच में नए आए हुए लेग थे । और 
सब नए जनन्‍्य भमतावलम्ब?ियिा को नाई उनमें जपने ग्रहण 
फिए हुए घम्म के घुनर्जीोवित करने का अत्यन्त उत्साह 
करा हुआ था। श्राह्नण लोग इन्हीं नए झत्रियें के उत्साह 
घर क्ाय्य करते थे और चौदाने और राठौरें ने प्र/ह्षणों 
का प्रभुत्व स्थापित करने के कारण क्षत्रिय जाति में सम्सि- 
शलित होने का अधिकार प्राप्त किया । दुमवीं शताब्दी फे 
अन्त तफ पौराणिक चरूमे स्वेत्र स्थापित द्वागया था और 





खा ३] वज्लनी लाग और राजपुृत लेग । [दर 
कंल्नै।ज भणुए तथा सेंकड़ों अन्य नगर उन सुन्दर भवनों 
ऋिर मन्दिरों से सुशोभित ह्वागए थे जिन्‍्हेंने [के ९१ वो 


शत्ताब्दी के प्रारर्भ में गजनी के सुल्तान के आश्चर्थ्यित 
किया था। 





ईर] _. पौराशिक काला... [कि 





अध्याय ४ 


न बंगाल शोर उड़ीसा । 

ऐतिहासिक फाठ्य फाल में मगच अर अपग फे राज्य 
र्पोत्त दृक्षिणी और पूर्थी बिहार कठिनता से आयें की 
सीमा मे समसक़े जाते थे । भगध दुर्शिनिक काल में एक 
हजार दै० घू० के उपरान्त पृण्णेतया आय्या का ही गया 
और उसने बख तथा शभ्यता में यहाँ तक उन्नति की कि बह 
गंगा की घाटी के अधिक प्राचीन राज्यों से बढ गया शोर 
उन्हें उसने अपने अचीन भो चना लिया ॥ कौर उुसी समय, 
सम्भपचत: इसा के पांचवीं शताब्दी में खाम बंगाल भीर 
उद्दीमा ने सयध के बढ़े चढ़े राज्य से पहिले आय्या फो 
मश्यतर प्रतप्त की । गि 
इमा के पहिले चौथी शताझदी में जब यूनानी लोग 
आरतवपे में आए तेः उन्हीने बंगाल और उड़ीमा में जिसे 
कि थे कलिंग के नाम से पुशरते थे, मवल राज्य स्थापित 
देसे | ईसा के पहिलेंतीमरी शतः्दी में कॉलिंग के प्रतापी 
अशोक मे थधिजय कियः जैंसा कि हमें उसके शिलशलेसों से 
पविद्त होता है और सम्भवत- इस विज्य से उन प्रान्तें 
में बौद्ध चम्मे के शचार हेग्ने में भफलता हुई और उससे 
बंगाल और उद्दयोसा का उत्तरी प्लारतवपे की सरु्यता से 

अधिक सम्बन्ध स्थापित हुआ । 
चीशे चोरे और जात रीति से बंगाल प्रधानता 
जौर सभ्यता में बढ़ा और बौठु काल के कनन्‍्त तसफ बंगाल 
भारतवर्ष में एक साननोय राज्य छ्ोागया । सातवीं शताब्दी 


ञ्म््४| बंगाल और उड़ीसा । [६३ 





के प्रारम्भ के लगक्षय गौड़ के निकट कण्णेसुबर्ण के राजा 
शशांरु ( नरेन्द्र गुप्त ) ने प्रतापो शीलादित्य के बड़े भाई 
के युट्ठ में पराजित क्रिया और मार डाला और जब सन्‌ 
६४० के लगभग हूं नत्मांग बंगाल में आया ले। उसने पुन्द्र 
था उत्तरी बंगाल, समतत वा पूर्वो बंगाल, कामरूप थ 
आसामस और ताम्नलिप्त वा दुक्षिणी बंगाल तथा कर्णसुब्ष 
अथवा पश्चिमी बगार में सभ्य तथा प्रबल रौज्य देखे । ये 
राज्य मेटे हिसाब से जआाज कल फे राजशाही, ढाका, 
आपान, बदेवान, ओऔर प्रसिडेंसी डिबोजनोा में थे। हूं न- 
त्मांग ने इस राज्यों का जे वर्णन लिखा है बह अन्यत्र 
दिया जाचुका है और यहा उनके घुनरुल्लेख की कैद आखब- 
इयकता नहीं है । 


इसके उपरान्त हमें बंगाल फा खत्तान्त फिर भौवीं 
शा्तब्दी में बिदित हेस्तः है । 


आधुनिक समय मे बहुत से तामस्रपत्न मिले हैं जिनसे 
'बिद्ति होता है कि मुसल्माना फी विज्य के छगभंग सीन 
शताढठदी पहिले तक वगार में पालवण तथा सेनवंश फ्े 
राजाप्पे7 का राज्य था | साकर राजेन्द्र लाऊ मित्र ने इस 
'दिपय की यातों के सावधानी से सक्षेप में पाठ और सेन बशों' 
चर अपने व्याख्यान में वर्णेत किया है जेश कि भय उनकी 
४दुगडे। आयेंस” नासफ पुस्तक के दूसरे ज्ञाग में प्रकाशित 
हुआ है जोर छू उसी लेख से निम्न लिखित सूची चद्धु स 
फरते हैं. + डाफकुर एित्र से प्रत्येक राज्य के ईलये आय: 
दोम ये का औरत सम्रय नियत किया है-... 


६] * पौराणिक काल । [कि 





पालवंशी राजा । | सेनवंशी राजा । 
(परिचमी थार उत्तरी यगाल में) | (पूर्वी गैर समुद्र तट फे बंगाल में) 
ड्स्खो इ्स्वी 
९ गेपाल ८५४ | १ वीरसेन ए्ष्ई 
२ घम्मंपाल ८७५ | २ सामन्तसेन ११९६ 
३ देवपाल प्टपू | ३ हेमन्तसेन १०२६ 
४ विप्रहपाल ८९५ समस्त बंगाल में 
घ नारायनपाल ३५ | ४ विजय उपनाम. १९०४६ 
६ राजपाल ढप्प्‌ झुयसेन 
9०- पाल €३३ | थ्‌ बज्लालसेन ९०६६ 
८ विग्रहपाल द्वितीय ९८४ | ६ लद्मणसेन ९९०६ 
८ महीपाल ९०१४ | 9 साथबसेन ११३६ 
१० नयपाल १०४० | ८ केशवस्सेन १९३८ 
(इन्हें सेनवशी राजाश्ेः ने | € लाइमणेय ठपनाम ११४२ 
बंगाल से निकाल दिया ) ऊशीाकसेन 
मुसलमानों को. १२०४ 
विजय । 


चघालवशी राजाओं के विषय में इसके अतिरिक्त और 
शत्तान्त विदित नहों है कि वे बौद्ध थे परन्तु हिन्दुओ से 
ह्वेप नहीं रखते थे, हिन्दू कर्मचारियों के रखते थे औौर 
हिन्दुओं के चर्मकायीं के लिये भूमि देते थे । उनके अधि- 
कार में चूर्वो बंगाल ऋफ्ती नहीं आया बरन्‌ उनऊा राज्य 
लैसा कि हाकुर मित्र कहते हैं “क्ा्गीरथी के पश्चिम में 
फनिरुसन्देह विहार फी सीमा तक और सम्भधवः इसके क्री 
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काणगे सम्प्रणं सगच फे प्राचीन राज्य केश लिए हुए घा। 
उत्तर की प्रेशर ससमे दिरहुत, सालदा, राजशाही, दीन्षाज- 
पुर, रंगपुर और बागुरा सम्मिलित थे जे कि धृन्द्रवर्धल 
के प्राचीन शज्य में सम्मिलित थे। डेल्टा छा सुख्य जाग 
उनके अधीन नहीं जान पडता” | 
प्रथम राजा गेग्पाल के सस्यत्ध में नूः्लन्द में एक छेाटए 
सा शिलालेख मिला हे जिससे प्रगट हेशता है किदस 
बढ़े राजा ने सगथ ,के विजय किया था और इस घास फी 
सारानाथ से पुष्टि देती है । तारानाथ लिखता है कि 
गेपाल ने “बंगाल से राज्य आरसमक्ष किया और इसके पीछे 
समध के जीता” + जेनरल कॉर्नियहाम फे अनुत्तार उसने 
ऊअपना राज्य सन्‌ 4९३ दे० में आरम््त किया जीर यह तिथि 
डाकूर मित्र की निश्चित फी हुई तिथि से ४० बे पघूजे हे । 
गे।पाल फे उत्तरशधिकारी घम्मेपाल ने अपना राज्य बढ़ाया 
ऊीर उचप्चने “घहुत से देशों' के राजा” “प्रबल की पुत्री करा- 
देवी से विवाह फकिया। घम्सपार का उत्तराधिकारी देवपाल 
यहा विजयी हुआ। शिलगणलेखेां से उचका कामरूप और उड़ी सा 
के घिज्य करना प्रगढ होता है और तारानाथ फछता दे 
कि उसने हिसालय से लेकर विन्थ्यपरवेत तक समस्ल 
उत्तरी भारतवर्ष फेश अपने कऊर्घोन किया। एक खुदे हुए 
लेख में लिसा है कि देवपाल फे सब युद्दों फे। ठउच्तका जाई 
जैंपा् फरता था जिससे घुत्र वियहपाल ने एक यथा दो 
छेटे छोठे राजाओं के उपरान्त, जे क्षिष्ठाकूर मित्र को सूची में 
छोड दिए गए हि, अन्त में राजगट्टी पाई । भागरूपर के 
ताखपात से हमे विदित हेतता है कि पिग्रधपाण ने शैहय 


हें पौराणिक काल । कि 


राज्यकुदरी छज्जा से विदाह किया और यह विश्वास किया 
जाता है कि हैहय लोग राजपूत थे। जान पहता है कि विग्रह 
पाल ने जनन्‍त मे अपने पुत्र से यह कह कर सस्तार त्माग 
पिया हि “तपस्पा गेरी है और राग्ज्य तिरा।” अतएूव 
उमका पुत्र चारायणपाठ उत्तराधिकारी हुम्पा । और जिस 
समय गजनी का महमूद सन्‌ ९०२७ हे० में कक्तौज़ के सामने 
आया उठ समय उसका उत्तराधिकारी राज्यपाल बगाल 
से लेकर कन्नौज तक समस्त उत्तरी भारतवर्ष का राज्य कर 
रहा था । हकुर मित्र ने राज्यपाल फी जो तिथि दी है 
घट् रप्ट गलत है ॥ 
राज्यपाल के उच्तराधिकारिये/ के विषय में महिपातल 
त्तक का कुझ दत्मान्त विदित नहीं है। तारोनांय फे 
अनुभार महिंपाल ने ५२ वर्ष राज्य फिया और इस कारण 
जनरल फर्नियह्माम साइब उसका राज्य फाऊ सन्‌ ९०२८ से 
१०८० तक निश्चित फरते हैं। उद्दोसा का राजा इस प्रवछठ 
राजा फे शधीन कहा यया है। इस राजा के कउत्तराधिका- 
रिये। के समय में औैर ९९ वो शताउदी में पूर्वी बयाल के 
सेन राजाओं फे अधिकार फो गृष्ठि हुई और उन्होने उनसे 
सगध फे। छेष्ठ फर पूर्वी म्ान्तो फे। छीन लिया । सयध में 
चाखवशी राजा राज्य फरते रहे यहा तक फ्ि सन्‌ ११७८ के 
चेडे ही दिन पीछे, जे कि इम यश फे राजाओा फे सब से 
जन्तिम शिल्तालेय फो सिथि है इस वश की अचांचक 
समाधि हुई । 
सेन राजाओं फे विषय में हाछुर राजेन्द्रहास का 
खिद्याल है कि पिला राजा यीरसेन यही समिद्य शादिसृर 
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था जिसके विपय सें यह विश्वाम किया जाता है कि बह 
बंगाल में विद्वानों का अफक्षाव हेगने के कारण कन्नौज से 
पांच आाह्मणों जैर पांच कायस्थों के लाया था » परन्तु 
जेनरल कि गहास साहब का सत है कि बीरसेन पोछे के 
समय में सेनवंशी राजाओं के बहुत पहिले का पूर्व पुरुष है, 
ओऔरर उमका राज्य सातवीं शता5दी में था, यह बात भसम्भव 
नहीं है यदि हम इस बात पर विचार करें कि जिन १० ब्राह्मणों 
जैर कायस्थेों के आदिसूर लाया था उनकी शच्तान ९९वां 
शताछ्दी तक इतनों अधिक नहीं हे। सकती थी कि बल्लाल 
फे। उनका एक भ्रिन्न जाति की भ्रांति वर्णेन करना पड़ता। 
जेनरल फानि गहास साहेब सामतसेन से लेकर लाक्षण य के राज्य 
सक फा ससय ७५५ से १९९८ देस्वी तक निश्चित करते हैं । 

सामन्‍्त और चसके युत्र हेमन्‍त के विषय में बहुत 
बत्तान्त विदित नहीं है । इसके उपरान्त विजयराजा हुआः 
जऔैर उसका पुत्र प्रसिद्द बल्लाठसेन था । 


कहा जाता है फि जो ब्राह्मण मैर कायरुय कन्नीज से 
लाए गए थे वे इस समय तफ यहुत बढ गए थे जै।र बल्लाल 
ने अपने देश के ब्राह्मणों और फायस्थें से फन्नीज से लाए 
हुए ब्राप्लणेः मैर कायरुयें की सनन्‍्तान फे विदाह हेाने का 
निषेध किया । उसने और उसके उत्तराखिकारिया ने 
कुलीने के साथ विवाह फरनेवालोां की स्यति बढ़ाने फे 
'छिये बहुत से पेचीले नियम की बनाए परन्तु यह सम्भव 
है फि सिल भिन्न जाति के ब्राह्मणों सैर कायस्येत में के 
भेद ओर नियम उत्पन्न द्वेगए थे उन्हीं के लिये बल्लाल ने 
फेयज भपनोी अनुमति दी दे। 


६८] पौराणिक काल । कि५ 


बल्लाल का उत्तराधिकारी लघ्मणसेन हुणा । उसका 
संत्री इलायूघच था जे। कि “ब्राह्मण सर्वेस्व” का ग्रन्थकार है 
मुमल्‍्मान, इतिहासक्ष लाय कहते हैं कि इस राजा ने गीड़ 
के नगर के बहुत सशे।मित कर दिया था । 
उसके उत्तराधिकारोी ऋनग्त्‌ उसके देने पुत्र माधवततेन 
और फेशवर्सेन हुए । उस्तके उपरान्त लाक्षसणेय छुआ जिसके 
राज्य में बगाल के बस्धियार सिलजोी ने सन्‌ १२०४ दे? वा 
कुछ लेगगे के सनुसार ९९७८ दें० के लगभग जीता १ 
जान पडता है कि सेन बण को राजधानों ढाके के 
इनिकट विक्रमपुर में थी जहा कि बस्लाल के राज्यमवन फा 
कल्पिल खंडघर अब तक यात्रियों के प्खिलाया जाता है * 
झैन लेग हिन्दू ये जैसा कि पाल लेग बौद्ध थे जार एश 
चंश फा धीरे चीरे दूसरे दंश से अधिकार छीतने से बास्तव 
मे यीद्ठ धर्म का पतन जै।र बगाल के लोागें का आधुनिक 
न्टू धम्म ग्रहण फरना विदित हाता है। बचश्ों के उदय 
अथवा अस्त है।ने के कारण जैसे ऊपर से देख पड़ते हैं 
उमकी भपेक्षा बहुधा बहुत गूढठ हें और भारतवर्ष मे आठवों 
कर नदी शताडिदयेः से नए बशो के उदय हेयने का घरिष्ट 
सम्यन्ध टूठे हुए बौद्ध धम्मे के ऊपर पाराणिक हिन्दू धर्म्म 
फी बृद्धि से है । 
बंगाल के पाल और सेन्बशो राजा लेग्ग किस जाति 
के थे यह आज फल एक विवाद का विषय रहा है और 
घुस वियादर्से ाव्मुर राजेन्द्रलाल कर लत फॉनियहाम प्पे 
शनामन विद्वान लेोग सम्मिलित हुए है। हमारे छिग्रे इस 
पसिाद में भदृरा छहेगनत ऊआवश्यफ नही है। हम फेवल ठन्त 
पिच्यारे। फे हिखेंगे जेए कि हमें रुचते अधिक ठीक डॉचले हैँ 
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पालवंशी राजा लेाग बंगाल में उसी समय राज्य 
फरते ये खिस समय कि पश्चिमी क्षारतवर्ष में जेपाल और 
अनंगपाल का राज्य था और वे लेग सवुक्तगीन व्मैर छुलछ- 
तान महसूद फे रोफफने का यज्ञ कर रहे थे । यह विचार 
काई असम्भव नहीं है कि बंगाल के पाल ले'ग उसी राज- 
पूत जाति की एक शाखा थे जिसने कि नवीं और दूसवीं शता- 
'किंदयेों में सारे भारतव्षे में नए राज्य स्थापित किए थे । 
वे लोग निसन्देह क्षत्रिय थे परन्तु फेवल इसी अथे में 
कि बे राजाओं जैारर येाघाओं की जाति के थे । जब तक 
हिन्दू लोागे की एक जीवित जाति थी तब तक बहुचा 
क्षत्रिय की पद्वी उन बीर बंशों के दी जाती थी जिनदा 
'कि साथारण लेणें में से उदय हेता था जैर राजपूत 
राजाओं ने तथा सरहृठा। सदोर शिवाजी ने क्षी क्षत्रिय 
की पदुबी ग्रहण की थी । 
बंगाल के सेन लाग अाज कल बैद्य हैं आअयोत्‌ जे 
ऊीपधि करनेवाली जाति के हैं जैर इस कारण उनका 
यह ,अनुभान छ कि वंगाल के प्राचीन सेन राजा भी इसी 
जाति के थे । परन्तु इस कल्पना के पहिले ले यह दिख- 
शाना चाहिए एि पश्चिमी था दक्षिणी पक्षारतवपे सें पहिले 
चैद्यों की एफ जुदी जाति थी, फशिससे कि बंगाल के सनवंशी 
राजाओं की उत्पत्ति हिना सम्भव है। सकता है । हस फन्‍्पत्र 
पिखलजा चुके हें औैर फिर दि्यिलावेगे कि सु के समय में और 
उमके कई|े शताबदिदयों पीछे त ५32 
न वैदयों के फेई जुदी जाति ची व बैर 
डयवसाय_ फरने वाले लेश्य उस समय तक जी हा ५ 
-वक भी श्राय्यीं की 
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खड़ी छाद्रिय और वैश्य जातियों में मम्मिलित थे, और 
उनकी एिक्न समिन्न जाति कैवल आज कल के समय में हुई हे । 
सब हम रह कैसे वियार सकते हैं कि सेन शा लोग 
जाति के वैद्य थे ? 

आज तक क्षी बंगाल के बाहर किसी ग्ान्त में वेचद्यों 
की जुदी जाति नहीं है । जतएवं हम इस कथन से फ्या 
ममफ्त सकते हैं कि सेन राजा लीग जे। कि बंगाल में पररेचमी 
या दुक्षिणी म्रारतवर्ष से आए थे जाति के वैद्य थे । 


अच्ची बात ते यह है कि बंगाल के सेनवंशणी राजा 
अरश्विमी था दुक्षिणीं प्रारतवर्पो के किसी राज्यवंश, सम्भ- 
चत्त: मीराष्ट्र के बल्लनीसेन वंश वा दक्षिणी भारतवर्ष के 
'क्विछी सेनवंश की सन्तान थे ) चाहे जे। कुछ है। पर इसमें 
फेई मसनन्‍्देह नहीं हेश सकता कि बंगाल के रा्ज्यवंग का 
संस्थामक कित्ती बीरधंश चल्लभी वा राजपूत बा वैश्य से 
घत्पन्न हुआ जैर उसने एक राज्य स्थापित करने के 
कारण क्षत्रिय की पद॒वी के यथार्थ रूप से ग्रहण किया । 


पूर्वी चंगग्ल के सेन वैद्य लोग का बज्लालसेन तथा 
उसके उत्तराखिकारियों से सम्बन्ध जाएने के ठीक जैर 
काफी प्रमाण है। मकते हैं परन्तु यह कहने फे पलटे में कि 
प्राचीन राजा लोग वैद्य थे और बंगाल में सछयट्टा सलहन 
कैपए जड़ी लेकर आए थे, यह फट्दना ऐतिट्ामिक द्वष्टि से 
अधिक ठीक द्वागा कि भ्राचीन सेन यंग के वैश्य या घत्रिय 
राजाओं फी चन्तान ऊय यंगाल की श्ाधुिफ चैद्य वा 
ऊकै।पापि करने चोली जाति हैः गई है । 
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हस लोगे के लिये बंगाल के लागे की जाति निश्चित 
करना बहुत आवश्यक है । बंगाल में आय्ये लोग सदा से 
बहुत कम रहे हैं जैर आज तक को ऐसा ही हैः; ब्रल्‍चत्मण 
लेाग भाय्ये वंशज हैं, परन्त्‌ वर्ण ब्रक्वणों के छेगड कर 
जलेश कि उसी जाति के हैं जिनका वे करे करते हैं । कायस्य 
लेग भरी आये वंशज हैं परन्तु उन नीच और खेती करने 
चाछी जातियों (भण्डारियों इत्यादि) के! छेाड़ कर जे कि 
अपने फेस कायस्य कहते हैं पर साथारणः शूद्र समफ़े जाते 
हैं । वैद्य लोगों की जाति बहुत छोटी है और सम्भवतः वे 
श॒द्द भायये चंश के अपरेत्‌ प्राचीन बेश्यों को सनन्‍्तान है । 
वाणिज्य करने वाली जातियों में सुबणं वणिक्र तथा कुछ 
अन्य जातियां न्‍यून या अधिक जाय्ये वंश की हैं । कुम्हार 
तांती, खुहार, सानार, तथा अन्य शिल्पकार कुछ अंश में 
आय्यपेवंशज हैं जैर उनकी उत्पत्ति प्राचीन वेश्य जासि 
से हुई है और वे कफ्रिन्न क्रिन्त व्यवसाय करने के कारण 
आधुनिक समय सें क्िन्त क्िल्ल जाति के हेर गए हैं | इसके 
समय ही इन आय्ये जातियों में श्रादि बाखियें के सन का 
अधिक सम्मेल है। जे। आदि वासी लोग घिजयी लआाय्यी के 
पसिरगए हुए ठयचवसाय की करने लगे वे अन्त रे य्न्हीं 
लेंगे के व्यवसाय को जाति में सम्मिलित हे! गए । 
घनके सियाय खेती चरादे, णद्देर फरने बाली तथा मछली 
भारने बाली बढ़ी जातियां, कैचत्त, चाणडाल, जैरर लाये 
खेती करने घाले मुनल्मानव गिस्‍्सदेह् इस देश फे झनारय्य 
आदि यारसियें को सन्तान हैं । इनके भी एमेबाय बागदी, 
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बौरोे, डोस हरी इत्यादिवेअरदि बाली है जे कि भव तक 
पूरी तरह से हिन्दू नहीं बनाए गए हैं । 

अब हम उड़ीसा के ड्तिहास की जै।र कुक्ंमे । धंयाल की 
नाई उड़ीसा में क्री सम्भ्वतः जाये लेग पहिले पहल दार्शनिक 
काल में आकर बसे थे परन्तु उड़ीसा में, चहाने में कटी हुई 
शुफाओों और भवनें में, वहां के प्राचीन आाय्ये वासियों फे 
स्मारक अब तक वत्तेमान हैं जे। कि बंगाल में नहीं हैं । इस 
मूमि में बोड़ उपदेशक लेाग अपने चम्मे का प्रचार करने 


के लिये जार गुफाओं में शान्ति और कठिन ध्यान फे साय 
अपना जीवन व्यतीत करने के लिये आए और इनमें से 
कुछ भुफाएं अशोक के समय से पहिले को हैं ।! कठक और 
पुरी के बीचे। बीच जंगलों में दे। वलुए पत्थरों की पहाछियां 
एकाएक उठी हुई हैं और इन पहाहियें को चेटियों पर 
तथा उनके चारे ओर अनेफ केठरियां गुफाए जैर इस- 
रते हैं | घनमें से सब से प्राचीन गुफाओं में केबल एफ एक 
क्षाठरी है जे! कि ऐसे मलुप्पी के छोड कर कैर फिसी फ्रे 
रहने के येग्य नहीं हैं जिन्‍्टोने कंटिन एकान्त में झापना 
जीवन बिताने फा निश्चय कर लिसा घा । कुछ समय 

बोतने पर इससे बछ्ठी युफा खेग्दी जाने छगी । उनमें पत्थर 
को भंक्राशी फे फाम प्ली द्वाने लगे जै।र सब्य से अन्तिम घमय 

फी बनी हुई युक्राएं ते यडे उत्तम भ्यन हैं जेए सि यहुत से 

झसन्यामियों के तथा राजाह्ये! मैर रानियेः के क्री रएने येग्य 

हैं । इमर्मे यहुत कम भनन्‍्देह देश सकता है फि फशेषफ फे 
घलिंग दिक्षय फरने पर ये उत्तम दीड़ शुक्राएं थनाई गई, 

हैगर दस यह भी देंस चुफे हैं कि उड्ठिसा में अश्वोक के 

फुट शिलालेस भो सिले हैं । 
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बौद्ध काल का उड़ोंसा का इतिहास हमें बहुत हो 
क्रम घिंदित दे । इस देश के इतिहास की खोज पहिले 
पहिल स्टलिंय साहेवने को थी जैर उन्हे' जे बातें विद्त 
हुई थे “एशियाटिक रिसर्चज़” के ९ वे क्राग में प्रकाशित 
हुई हैं । उस उमय से सर विलियम हण्टर जैर डाकूर 
राजैन्द्र लाल का ध्यान इस जार आकर्षित हुआ है 

यह देखने में आवेगा कि सब से श्न्तिम बौद्ध राजा 
रोग यमन कहे जाते थे परन्तु यह बात दिदित नहीं है 
पकि बेक्ट्रिया फे युसानियों से उनको उत्पत्ति हाने फे कारण 
से थे यमन कहलाते थे अथवा केबल बौद्ध हेने के फारर । 
ययात्ति कैशरी ने यबनें के! सन्‌ ४५४ ईं० में निकाल दिया 
कैर फेशरो वंश के स्थापित किया तथा पैरग्णिक हिन्दू 
घम्मे का प्रचार किया | फेशरो चंश ने लगभ्रग9 शतादिदुयोँ 

” सक राज्य किया और उड़ीसा का प्रमाणिक इतिहास इसी 
चंश से प्रारम्भ द्वाता है, सनिम्न लिखित वंशक्रम की सूची जो 
कि डोकूर हृए्टर साहब से लछोगडे है हमारे पाठकों के 
सनोरक्षु कफ छोगी--- 
सन्‌ 


ययासि फेशरी ४७६ ख््हु 99 92६ 
सूरये फेशरी परद थट | 5८९ 
जननन्‍त 3 पृषप्छज गज 9. 9२५६ 
अछपघु दि ६र३ बसन्त फेशरोी ३ 
फकनक हा ६७9५ गन्धबे. ,, च४० 
घीर हि ६८३ जनसेजय | 93४ 
पदा 3 32 भरत 
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है] 9 प्र७ फूमे केशरी श्र 
बोरचन्द्र ,, व्यई भसत्सख ,, ९०३४ 
भगत 9 प६३ बराह ,, श्श्ड 
फिज्य फेशरी ८७५३ यासन ,, ९०३५ 
अन्द्रपाल  ,, ८९० परशु ,» १०७८ 
सधुसूदून ,, ९०४ चन्द्र. ,, १०८० 
चर्से ५ ७२० सुजन ,, ९०८२ 
जन > ४ €४९  साहिनि,, १०९७ 
नृप । ९४९ घुसक्लनन ,, १९०४ 
सकर कि ढपु३ विष्णु ,, ९९०७ 
अ्रिपुर रे ९६१ इन्द्र ,, १९११९ 
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[ केशरी वंश की समाप्ति ] 

फेशरी राजाओं फो राजधानी भुवनेश्वर में थी जिसे कि 
उन्टाने बहुत से सन्दिरों सैर इसमारतेः से सुशोमित फिया 
था जिनके शेपन्ताग भ्रारतवर्ष में हिन्दुओ की ग्रहनिरम्माण 
विद्या फे सथ से उत्तम नमूने हैं । मारा स्थान ऐसी 
इसारते से भरा हुआ है और कैशरी यंश की दबद्ठि के 
समय यह सगर मन्दिरों मार सुन्दर इमारते के लिये बढा 
शुन्दर रहा द्वागा । 
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कहा जाता है ज्लि पहिले राजा ययाति ने इस राजधानी 
की स्थापित फिपा था और उसके नत्म से विद्ति होता है 
के सससमय शिव वा भुवनेश्वर उड़ोता के हिन्दुओं फा . 
सब से प्रमिद्ध देबता था । जात्रपुर ययाति की दूभरी राज- 
चानी थी और वहॉं जो बड़ी मूतियां मिली हैं उनसे इस 
राज्यवंश की प्रबलता मैर मदृत्व तथा शिव लौर उसकी 
पक्की में उनकी प्रक्ति प्रगट हेशती है) नुप फेशरी जिसने 
कि सन ९४९ से ८५३ तक राज्य किया कटक के नगर फा 
स्थापित करने खाला कहा जाता है। 


कैशरी बंश के उपरान्त एक नया वंश आऋधोत्‌ गंग 
संश हुआ । रे 

इस वंश का उत्पत्ति का अब तक पता नहीं छगा 
है परन्तु इस वंश के नाम तथा उसके सस्वन्ध की दुन्त 
कथाओं से उनका बंगाल से सम्बन्ध प्रगट होता कै जैगर यह 
सम्भव है कि वे प्राचीन तामूलिपि वा तुमछूक के निकट 
से आए हैं। । इस घंश के उदय के साथ चम्मे फा फ्री परि- 
यत्तेम हुआ और जिस आभरांति फेशरो वंण ने बीड़ धम्म फेय 
दुबयकर शिथपूजन का प्रचार किया था उसी भांति गंग वंश 
ने शिवपूक्षन के उठाकर विए्ण घूजन का प्रचार किया। 
परन्तु फिर भी इनसें से किसी घम्म का भी सडीसा से 
पूर्णतया छोप नहीं छहै। गया था, वरन इसके विरुद्ध तीने 
चअम्भे माथ ही साथ प्रचलित थे जैर समय पाकर घट 


सढ़ जाति चर | सपेप्पु पूजन आधुनिक कूप में आजफल का 
म्रचलित चम्मे है ६ 
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हम दाकूर हण्टर साहेब के ग्रंथ से यंग वंश की 
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चुस संश के पछ्ििले फुझछ राजा एप़्ने समय में घड़े 
मताधी छुए + गंगेशर ( ११४२-९१६६ ) ने गंगा से लेकर 
सेदाघरी तक राज्य फिया और अनंगफ्रीमदेव (११७१-९२०२) 
को फ़ि एक घहा प्रयछ राजा था आाधुनिक् कगदाथ के 
सन्दिर का यनवाने खाल़ा फद्टाा जाता है। इमके उपरान्त 
फहा जाता है कि पुरुषोत्तम देव ( १४१४-१५०४ ) ने दक्षिणी 
आरसयपे में कांची फे राजा केश पराजित रिया कौर उसकी 
चुत्री से विधाद फिया मैर जिस समय वैष्णय घम्म का 


त््ध] घगाल और उड़ीसा । [३० 


प्रचार चेतन्‍्य उड़ीसा से आया उस समय उसके उत्तराधि- 
फारी प्रतापरुद्ध देव का राज्य था। 
गंगवश के अन्तिम राजा के गराविन्दडिद्याचर ने 
सार कर राज्य ले लिया परन्तु उसके राज्य काल ( ९४३४- 
१४४९ ) में मुमल्‍्मानेई से युद्ध आरभूभ हुआ । इसके उपरान्त 
४ राजः गद्दी पर बैठे अपोत्‌ चक्रम्रताप (१३४१ ९४४९ ) 
नरसिहजन (१४४९ १३४०) रघुरास चोत्र (१३३० १५३९) कार 
सकुन्ददेव ( ९५५९ ९४६९) ५ इसी अलन्तिव राजा के राज्य में 
ममिहु सुसल्सान सेनापति कलपहर ने इस प्रान्त में 
खक्रमण किया, जाजपुर के निकट के युद्ध में राजा फी 
हराया और सार डाला, जगन्नाथ के नगर के। लूटा जैर 
दू राज्य का भाश कर दिया । 
इस भांति उत्तारी प्नारतवपे जैर बंगाल के विजय फे 
लगभग ४ शताब्दी पीछे तक उडोसा ने अपनी स्वतंत्रता 


स्थिर रसी थी जैर लगभग ९४६० इेस्वो में उसे भुसल्‍्मानें 
ने जीतर । 


सन>»-«»«>> पु) ००००-०० 


थ्ट] पौराणिक काल । [कं 


किस सी धपि्-न-त+-5............ ७ 


४ अध्याय 


, कश्मीर और दक्षिणी भारतवर्ष । 


इस पहिले किसी अध्याय में प्रतापी विक्रमादित्य के 
समकालीन मातगुप्त के समय तक कश्मीर का दृतिहास 
'लिख चुके हैं अब हम मसाठ्युप्त के उत्तराघिकारियें के नाव 
घागहवों शवाददी के बीच तक देते हैं. जब एि कल्हण के 
इतिहास फी समाप्ति हाती है। कल्हण के उपरान्त का 
इसिहास अन्य चंथकारों ने लिखा है । 
हमें केबल इतना कह देना है कि दुल्लेभवद्ट न के 
समय से ( जे कि भातगुप्त के उपरान्त मातवाँ राजा था ) 
फ्ल्हण की दी हुई तिथियां पूर्णतया विश्वास योग्य ह्ं। 
कल्हण के अलजुसार दुलेभवद्वान का राज्य सम पृर८ में 
आरम्त हुआ। सावजुप्त और दुलेक्रव्दन के घीच ६ 
राजाओं ने राज्य किया और यदि हम इनमें से प्रत्येक 
राजा के लिये १४ वर्ष का औसत समय दें तो सातृगुप्त का 
राज्य छठीं शताब्दी के प्रारम्म में निश्चिचत होता है । 
परन्तु कल्हण को शक सबत ने भ्रम में हाल दिया 
था और उसने विक्रमादिस्थ कैर सावृगुप्त का राज्य इस 
संयत के आझारम्म में समक्ता। अंतएवं उसे यन छा राज्य 
के ( सात गुप्त से लेकर दुल्लेम चहुँन तक ) पांच शता- 
प्वियें में बांदना पडा सैर इसके फिये उप्तने एक राज्य 
भर्यांत्‌ राघादित्य के राज्य का समय ३२० यर्पे रक्‍्सा है । 
इसी कारण दुष्यंभवद्धंन के भमय के पहिले को तिथियां 
फन्हण ने दी हैं थे ठीक नही हैं । 


का भ|.. कश्मीर और दक्षिणी भारतवर्ष । 
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८०] पौराणिक काल । [कि 





नन्दियुप्त » छर.. _ रोह. » ११ 
दिद्ठा 33 एद० सल्हण 9. ९९१९ 
संग्राम * » श्र्०्३ खुर्सल ० पर 
इरिराज  » श्र फमिक्षाचर ९९२ 
अनन्तदेव ,, श्र सस्सल » ९ 
रगाएदित्य 95 १०६३ सेनह देव ,, ९१२१ 
जल्कपे क्ड र्‌ण्व्ल फल्हण का हतिहास इस 
ह्षे 99 १०्ष्ल राजा के राज्य के बादसवें 
उचल 73 १९० घरेरमें समास दा तः है । 


कल्द्रण जै।र उसके अलनुवादक फे चन्यवाद है फि उ्तसे 
भाठकें के फश्मीर के इतिहास की कुछ सनोरंजक बातें 
'पविदि्त छप्ती हैं । साठ्युप्त की कथा द्तिहास में सब से 
सनोरंजक है । कहा जाता है कि बह प्रतापी विक्रमादित्य 
की सक्षा का फयि था और इस सम्राट ने उसकी येग्तता रे 
फे पुरस्कार को भांति उसे फश्मोर का राज्य दिया। हम 
नहीं जानते कि इस कवि मे किस प्षांति राज्य फा प्रयन्ध 
'किया परन्तु जब उसने अपने संरक्षक फी झूत्यू का समाधार 
सुना तो उम्ने शोक फे फारण संपघार त्याग रिया जार धह 
सन्पासी होफर बनारस चला गया ।॥ 

, पहिले राजा का भतीजा प्रवरधेन मातृगुप्त फा उत्तरा- 
पिकारी झुझा औैर इस फंधि ने प्रस्यान करने फे पद्विले 
एफ अद्भुत पुल फी टन्‍्द में प्रशंसा फी है लिये फि नए राजा 
ने विरष्टा नदी पर बनाया था । प्रवरसेन बढ़ा मतयपी राजा 
हुभा उमसे अपना राज्य सौराष्द्र तक घरढ़ाया शैर फदा 
जाता हे सि उपने पिक्ररादित्य के उत्तराखिकारी प्रथम 


व भ]। कश्मौर और दक्षिणी भारतवर्ष । [८९ 


28 कक 2 आल >> पल 
शीलादित्य फे पराजित किया मैरर उज्जपिनों से वह 
(सिंहासन ले आया जिसे 'कि विक्रमादित्य ने विजय चिन्ह पी 
भांति पाया था। यहां पर हमें हू नत्सांग के इस कथन का 
प्रमाण मिछता है फि प्रथन शीलादित्य प्रतापी विक्रमादित्य 
का उशाराचिकारी छहुआ। 
घसके उपरान्त फा बष्ठा राजा प्रसिद्द ललितादित्य 
हुआ जिसका ३० यपे का बहा राज्य सन ६९७ से क्‍भाररफ्त 
छहाता है । उसने अपना राज्य बहुत दूर दूर तफ फैलाया भौर 
फब्तीज फे राजा यशोवर्मेन को पराजित किया जैर यहां 
से भ्वमृति इस राजा के साथ आया जो सि कालिदास के 
उपरान्त प्रारतवपे का सब से प्रसिदु नाटकफफार है। छछिता- 
'द्त्य तब पूरष जार दक्षिण की ओर बढ़ा भार कहा 
जाता है कि ठसाने कलिंग गैह जैर कमोट फे भी परा- 
'जित फिया और तब “एफ द्वीप से दूसरे द्वीप में देश्ते हुए 
भमुद्र केर पार किया ” हम नहीं जानते कि यछद कहां पक 
सत्य है लैःर इसमें कहां तक फवि की अत्युक्ति है । वह 
'विम्ध्या फेर पार फर अवन्ति में द्वेता हुआ अपने देश के 
लेटा । उसने बहुत सी इमारतें बनवादे' जैर कहा जाता 
है कि अज्ञात उत्तर फे विज्ञय करने के निम्मित्त हिपालय 
फो पार फरने के यत्र में उसने ऋपना जीवन खेरया | 
लछलितादित्य फेवल प्षवभूति कवि का ही नद्दीं घरन 
सिघु फे जीतने पाले मुहम्मद फासिम का भी ससकालौन 
था। कहा जाता है कि ललितादित्य ने त्रक्षों फे। तथा 


सिध के छली राजा का पराजित किया था। यह कफद्ाचित 
श्र 


प्र] पौराशिक काल । कि 


कासिम का उत्तराधिकारी होगा जिसके अचीन समर 3२६० 
ठक सिघ रहा । 
बज्वटदित्वय फी जिपने ३४४ से 90१ है? तक राज्य किया 
बहुत सी स्त्रियां थों। उसने बहुत से लागें फेो म्लैच्छों के 
हगथ बेंच डाला और उनकी बुरी रोतियों का प्रचार किया! 
प्रतापी जयापीर ने सन्‌ 38३ से 39३ ई? तक ३६९ वर्ष 
राज्य फिया जै।र पाणिमि पर पातंझ्ललि के महाभ्राष्य फेः 
संग्रहीत कहने के लिये घिट्ठानेरं कर नियत किया ॥ यह भी 
कहा छाता है कि वह पेन्‍्द्रवु सच में गया जो कि गैाह के 
जमन्त राजा के अधीन था मैरर उसने जयन्त की पुत्री 
फल्याणा देवी से विबाह फिया | एक चश्तुल विजयी हेने के 
फारण उसने नेपाछ में भी प्रवेश किया परन्तु वहां हराया 
और फैद्कर लिया गया पर फिर पक्षाग आया। जयापीर 
अपने कायस्थ मंत्रियों लमैर फेप/ध्यक्षों पर विश्वास करता 
था जैर एक ब्रधत्यण दइरलिहारकार लिखता है फि ब्राहवण 
के भाप से उसकी भत्यु हुई । 
अधन्तियम्मेत्‌ ने सन्‌ ८५४ ई० में एक नए वंश के 
स्थापित किया और सन्‌ ८८३ तक राज्य किया । उसके राज्य 
में बद्यी यहीं यादे ने यड़ी पानि पहुंचाई और कटा जाता 
है कि सस्यु नामफ एफ देशट्वितेषों ने विकष्टा नदी फे जल 
छे लिये मार्ग माफ फिया और शधिर अल के निकालने फे 
छिये नएरें ज्ञी सुदवाई । सिंघु बाई खेर और वितष्टा 
दइनी जार बहती थों। वे देगे। वैन्पस्वामिन पर गिछाई 
गड् सैर डस प्रफार नदियों का भागे बदलने पर उसने 





अधथ]. कश्मीर और दक्षिणी भारतवर्ष । [प३ 


पा मर 7 सर िज शतक शाम कक 25 तप आम जेल अब तीखा लक 2 पलक 
सप्तापद फक्रील के पानी से रक्षा के छिये एश जड़ी बांच 
बंघवाई जैए इस पोल के भी वितप्टा में मिलाया । 
ऊवन्ति वम्भेन्‌ चहिला वैष्णय राजा देखने में आता हि 
झसका उप्तराधिमारोी शंकरपघम्मेन्‌ बड़ा विजयी छुआ मैर 
सपने अपना राज्य गुजरात तक्ष बढ़ाया परन्तु फायरुथ 
केापाध्पक्षों पर विश्वाम करने फे फारण बह भपने देश फे 
ब्राइ्वगें का घृशापात् बघत यथा । सन्‌ ७०२ झुसयो में 
सुरेन्द्रवती जैएर उमकी अन्य दी रानियां सश्फे साथ 
सिसा में सतो हो गई । 
उसकी एक दुराचारी रानो सुगन्भा ने तांजिये औैर 
शकांगा की सहायता से जे कि सम्भवतः दो पन्‍्य के लेग 
थे, मन्‌ ००४ में ८०६ दे० सक दो बये राज्य किया । परन्तु 
चह शीघ्र ही राज्यसिंछासन से उतारी गई औैर सांच्री लोग 
पारितोषिक और मादुर पाने के अनुसार एक फे ऊपराल्त 
दूसरे राजा फेर सिंदृतसन पर बेठरते रहे । इसके उपरान्त एसें 
रूगातार आअयेपग्य जैर दुराचारो राजाओं की नामावली 
मिलती है जिनमें से ल्लेमगुस्त (८३०-९४०) सब से अधिफ निलेएण- 
जैर बुराचारी हुआ । उसका पुत्र अभिमन्यु निष्करएंक 
राजा था जैर उसने २४ धर्ष तक राज्य किया । इसके उपरान्त 
उसकी साता दिद्ा ( ज्षेमगुप्त की खिधया ) ने तीन बालऊ 
राजाओं के सार फर सेइस घर्ष तक (९८० से १००३) तक राज्य 
किया । जिम समय फश्मीर के राज्य के ये टूश्य कर्ंकित 
फर रहे थे उस समय एक यहा शन्न निकट था। सहमुद 


गजनी ले दिद्ा का राज्य समाप्त होचे के पहिले अपना 
अक्रमण आरम्प्त कर दिया था | 
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उसके उत्तराघिकारी छेमपलि ने सुरक्ष आ्रक्रमण करने 
वाले हम्मीर ( महमूद्‌ ) के विरुद्ध शाहराजा के। सहायता 
ज्ेजी । परन्तु वह व्यर्थ हुईं । इस क्रयानफ आक्रमण करने 
वाले ने कश्मीरिये। और राजपूतों को सेना केश पराजित 
किसा जैर “शाहिराज्य” के अपने राज्य में मिछा छिया 
इसके उपराध्त एक दूसरी सेना भेजी गद्ढ परन्तु विजयी 
मुसलमानों के सामने सेना अपने देश की ओर भागी। 
जनन्त ने ३५ वर्षे राज्य करने के उपरान्त अपने पुत्र 
रणादित्य फे राज्य दे दिया जो कि दुराचारी प्रकृति का था। 
उसने क्ली २६ यर्ष तक राज्य किया और रूनू ९०८० में मरा । 
उसका जुत्न उल्कर्थ उसका उत्तराधिकारी हुआ परन्तु 
उसके येग्य खाता हपे ने उसे शीघ्रह्दी राज्य सिद्ठासन से 
उतार दिया। इसके राज्य में देश में बहुत से युद्द हुए 
भर पन्‍्त में राजा की हार हुई | यह सनन्‍्यासी होगया 
परन्तु पता लगवा कर बह सार डाला गया । 
फश्मीर की एकान्त स्थिति ने राज्य के फई शतादिदयां 
के उपरान्त चक अपनो स्थतत्रता स्थिर रखी परन्त उसके 
शसिसास में पाठकेा के लिये कैद यही सनेरज्क ना 
नहीं हुई, फन्‍्ध में इस राज्य फेर मुमल्मान भराक्रश करते 
बाला ने जीत छिया और छकबर ने उसे पझपने राज्य में 
मिला लिया । 
अथ हम दुक्षिशी प्ारवर्ष फे इतिहास के ओर भर्केगे । 
हम देख चुके हैं कि दाशेनिक काल में डमा के पहिले 
दम शताब्दी के उपरान्त दक्षिणी भारत्यर्द फे छाया ने 
दिन्द थनाया। इसी काल में दुक्षिण में क्न्ध फा यहा 
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राज्य स्थापित हुआ और वहां विद्या और स्मृति के 
की कुछ सूत्र सम्पूदाय रूथापित हुए। सन्‌ देखवी फे उपरान्त 
अच्च लेगें ने सगथ शेर उत्तरी प्ारत वपेतक्ष अपना 
राज्य बढ़या जार फद्दे शताकिद्ये! तक थे भारतयपे में भ्दे 
मधान रहे । अन्धों और गुप्तों के पतन के उपरान्त यह्मभ्ी 
लेाग गुजरात और पश्चमी प्लारतवपे के स्वामी हुए जीर 
उनके उत्तराधिकारी राजपूत लेग हुए । 


इस थोच में जब कि बल्लपी लोागें फा गुणएात में 
छदय हुआ था तो दृक्षिण में चालुफ्पों फ्री एक राजपूत 
जाति बष्ठी प्रयछ हुईे शेर नबेदा और कृष्णा के बीच फा 
समस्त देश उसके अघीन रहा। दक्षिण सें चालुक्यों फा 
राज्य पांचवों शताब्दी के भरत से भारमभ हुआ और 
२० थीं शताठदी फे अन्त तक अथांत्‌ उप्त समय लक रहा 
जब फि उत्तरो प्तारतवर्ष के मुसल्मानें ने विजय किया 
था । चालुक्पों फो पश्चिमी शाखा कोकन और महाराष्ट्र 
देश पर राज्य फरती थी और उनकी राजधानी कल्याण में 
थी। इसी जाति फी पूर्वी शाखा पूर्वो दुक्षिण में राज्य 
फरती थी भौर उसफी राजचघानोी ग्रेदावरोी नदी फे मोहाने के 
लिकट रशजसन्द्रो में थो। सर बाल्टर हेलियट साहब मे 
सन्‌ ९८४८ हे० में इन देने राज्यवशें फे राजाओं फी सूची 
प्रकाशित को थी और ठच से अन्‍य अन्यक्ारों ने ड्न 
सूचियों फ्री नकल फो है । 
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केवल राजाओं फी सूची से पाठकों का देश के इति- 
उदास फा फेद ज्ञान नहीं हे! सकता ओर दभाग्व बश उप- 
रेपक भूचियें फे सिवाय चालुकयें के धिपय में हमें क्षै* 
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काई बात विदित नहीं है ! कहा जावा है कि प्रावीत 
अर्थात्‌ पश्चिमी शाखा का संस्थापक बल्षत्ती राजाओं के 
संस्थापक जय का संम्वस्धी था / चौथा राजा पुलकेमिन 
घही है जिसने कि हूं नत्थांग के समय के एक से वर्ष पहिले 
जमराधत्ती के मठ के लृढ लिया था और वहा से वीड 
चम्में क्षा उठा दिया घा । उपने सम्भवत- चोल के भी 
विजय किया, कजीवरम के! जला डाला मार यहां से 
पहावा लेगे के। भगा दिया, जे। कि चालुफ्मो के उदय के 
सहिले दु्िण में अच्यन जाति थे | स्पट्याँ राजा पुलकेशिन 
द्वितीय कल्तौज के शीलादित्य द्वितीय का घडढा समस्पर्धी था 
जिसे कि शीछादित्य कम्मी पराज्षित न फर रका और हम 
हुंनरखाग की यात्रा में इस बढ़े और छडाके राजा के 
अधीन मरहठों का उत्तेजक दृत्तान्त लिख चके हैं । जान 
पडता है कि इस वश की प्रबलतर ऊगप्षग सन्‌ ३५० डें० तक 
रही । इमके उपरान्त कुछ समय के लिये तैलप द्वितोय के 
मसय तक इसका अधिकार घटा रहा । तैलप द्वितीय ने 
अपने उस्रःज्य के सन्‌ ८७३ दे में घुलः प्राप्त [किया । इसके 
पीछे देश शताजिदयाँ तक और यह वश अच्छी अवसूया में 
रहा भौर फिर ठसम्को समाप्ति हे गई। 
पूर्वी बा छेप्टी शसर ने झपना राज्य उत्तर की ओर 
फटक की भीमा तक्क बढाया और अपनो राजघानी राज- 
भहेन्द्री अधात्‌ झाधुनिक राजमुद्रो में स्थापित की । उनके 
इतिहरस में कई बार चलट फेर हुए परन्तु यह प्राचीय यश 
ऋदा जपने अधिकार के प्राप्त करने में सफल देता यया 
यद्वां तक्त कि यह राज्य विधा के द्वारा राजेन्द्र बेल के 
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पास चला गया जे। कि दक्षिणी प्रारतवपें का उस समय 
प्रधान सम्घराट था और जिसके समय में चोल लोगेए फे 
प्रताप फी सब से अधिक ब॒द्धि हुददे थी । ६ 
चालुक्प लोग भ्ारतवपे के अन्‍य मब राजपूतों फी 
नाई कट्टर हिन्दू थे और बौद्ध घम्मे के विरोधी थे। हम 
आगे चल फर एक अध्याय में इस वंश की बनाई हुई हिन्दू 
इमारतें फा कुछ झत्तान्त देंगे । 
अब हम कृष्णा नदी के दक्षिण ओर द्रविड के प्रतचीन 
देश के पाते हैं जो स्लि दक्षिण में कन्‍्याकुमारों तक पैछा 
जुआ है । जान पढ़ता है कि प्राचोन द्वबिढ़ लोगे में 
आप्यों क्री सभ्यता का पूचार हेने फे पहिले वे छोग 
अपनी ही रीति से सभ्य थे । हम पंड्यों के दिपय में लिख 
घुके हैं जिन्‍्हेंगने सितांत दक्षिण में बेसर के कद शताढदी' 
पहिले अपना राज्य स्थापित किया था | स्द्रे यो ने लिखा है 
कि आगस्टस के पास राजा पेणिडजैन के यहां से एक 
राजदूत कराया था जैर यह अनुमान किया जाता है कि 
यह राजदूत पांड्य देश का था। “पपिरिप्ठम” के समय में 
पाडयों के राय सें सालाबार तट भी सम्मिलित था कैर 
प्राचीन ग्रन्यकारों का इस देश के विधय में बहुचा उल्लेख 
छोने फे कारण जान यढ़ता है कि ईयगा के पहिले और 
पीछे की शवाबिद्येश मे बह इदना सभ्य था कि पश्चिमी 
कातियेः के साथ उप्का बड़ा व्यापार होता था। श्स 
रग्ज्य की राजधानी दो बार बदुल्लो गई जैर क्षच्त में 


भदुरा में नियत हुईं जार यहीं बह टालेमी फे मसय में 
“चथा घसके उपरान्त रही । 


श्र 





८०] पौरांशिक काल । कि 


वन अनार 5+ मच अं 5 


पायड्य राज्य प्लारतवर्ष के नितान्‍्त दक्षिण में था 
जैपर उसमें एफ भोटे ह्विसाय से आज कल के 'दिल्वीवेली 
जैर भदुद्या के ज़िले सम्मिलित थे। इसके उत्तर की शेर 
सन इस्थी फे पहिले एक दूसरे रम्ज राज्य जधांत्‌ चौल के 
राज्य की उत्पत्ति हुई जो कि कावेरी नदी के समीप और 
उसके उतर को ओर छलैठा हुआ था । इस राज्य की राज़- 
चानी काझ्नी का नाम संस्कृत साहित्य में विद्या के लिये 
मसिहठ है और बह हूँ नत्सांग के समय में एक भरा पूरा 
नगर था और इस विद्या के केन्द्र मे उत्तर में टज्जेनो 
जैर फलौज के साथ बराथर व्यवहार होते रहे हैं।गे। 
आठयोीं तथा इसको उपरान्त र्वी शताझविदयें में चोलड 
राजाओं फा अधिकार कोट सैर करलिंगन के बहुत से 


जाग में फैल गया । 


एक तीएरूरे प्राचीन रफ्ज्य अधांत्‌ चेर शाज्य में द्रैधेन- 
फोर, मालायार पैर कैस्बट्र सम्मिलित ले । उसका 
चल्चे ख टालोमो ने किया है क्ैौर यह मसत्त्‌ इंस्वी के पहिले 
रहा होगा । कैरल भरी जिम्में कि मालाघार और कनारः 
सम्मिछित थे इसमे सटा हुआ एक राज्य था पैर सम्भयत्त 
यह थ्रद्दुधा पांडय राजाओं के भचिकार ओर रक्ता में था। 

यह बात खथिदित हुई है कि शशोक की दूसरी सुचना 
में चोड़ा, पद, और झेरलघुत्र देशों का उल्लेज है और यश 
फनुमान किया जाता है कि ये नाम चोलठ, पाडय, खैर 
फेर (या फेरलत ) राज्यें के सनिये आए है ॥ इमसे यह दिदित 
शोगा फ्ि भारतवर्ष के निवान्त दुष्चि्ध के ये सौने प्राचीन 


झ् ५]. कण्सीर और दक्षिणी भारतवर्ष ५. [९ 
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हिल्हूराज्य ईसा फे ३०२ वर्षो से अधिक पहिले शी मसिद्ठ दो 
चुके थे । 

दक्षिणी भारतवप के इन प्राचीन सीने राज्यें का 
विस्तार भिक्त मिस्र राजाओं और घंशों फे अधिकार के अनु- 
सार घढता घटता रहा । पाडय नोग गब से प्राची न थे परन्तु 
सन ईसबी के उपरान्त चोल अधोत्‌ काझ्यी के राजा लोग 
सब से भ्रमित और सब से ह्यल हुए और वे वहुचा चालक्य 
वश ऊेी पर्बी शाखा से यह 5रते रहे। पाठच्वे के पर्बी 
चालुक्य राजाओं की सची मे राजेन्द्र चोल औैर उसके सोने 
सतराधिकारियें के नास मिलेंगे जो कि उस समय दृक्षिणी 
प्षारतवर्ष के स्वामी थे । 
दूल्थीं शवावदी फे अन्त में मैसूर में एक बढ़े राणपत 
वंश अथोत बल्लाल बश फा घदय हुआ । ९१९ थी शताब्दी 
में उन्‍होंने सारे कमरोंटक के। अपने अधीन कर लिया और: 
जैसा कि हस पहिले देख चुके हैं पश्चिमी चालुक्येय के: 
दक्षिणी राज्य के अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया ६ 
यह प्रथल वंश कनोट और सालावार में सर्वेप्रधान रहाए 
यहा तक कि अंत में मुम्ल्माने। ने सन १३९० इसी में 
उस्तका नाश कर डाला । 
अथ हमें दुक्तिण के एक हिन्दू राज्य का घणेल करना 
है यद्यपिं उसका इल्हिास सुसल्साने के समय से ससम्यन्ध 
रखता है | फर्नाटक के वक्चाःश वश का नाश होने पर उनका 
रुथान एक नए वंश ने लिया शिसने ईके सन्‌ २३४४ इ० के 
छयभ्रन विज्यनगर सें पपनो राजचानोी स्थापित की ८ 
विज्षयनगर के स्थावित करने वाले दो राजा कट्दे जाते है 


प्र] पौराणिक काल । ज़िप 


अधोत बुक्ृरथ और हरिहर जिन्हें।ने कि एफ विद्वान 
साहझण भाघव विद्यारण्य की सहायता से इसे किया। 
झुझ्लरय के, मब से प्राचीणग ताम्रपन्न का समय १९३७० हई० है । 
माधव जो कि सायन भी कहलाता है उसका प्रधान मंत्री 
था और बह हिन्दुओं के पवित्र ग्रन्थों फा सबसे बढ़ा ओर 
विद्वान क्राप्यकार है जिसे भारतवर्ष ने उत्पन्न किया 
है। १४ दी शतावदोी में एक बे हिन्दूराज्य के स्थापित 
होने के कारण थोडे काल के लिये हिन्दुओं की दकिद्या 
पुन्र्नोंवित होगदे और बेदेग, दर्शन शास्त्रो, स्मृति और 
ठयाकरण के मसाध्येः के लिये, जो कि आज तक समस्त भारत- 
यषे में प्रभाण समग्र जाते हैं हम लोग सायन के शनुग्रहीस हैं । 
विजयनगर का 'हिन्दूराज्य देा सै बच से अधिक सभय 
तक थघढा घढा रहा। दक्षिण में जिन सुमल्‍्मानी राज्येए 
फा उदय है। गथा था उनके बीच उसने अपना स्थान 
छिपर रणा, मेल वा सचि कौर सुद्ठ के द्वारा देशों को 
जीता या सेया । हिन्दु शौर मुसल्मालें के बीच पहिले 
से प्चिफ हेल मेल हो गया था। बहमनी राजा लोग 
राजपूत सेना का रखते थे और पिजयनगर के राजा लेाग 
मुसल्‍्मानी सेना को रखते थणे। उनके मदांसे के मूमि 
देते थे और उनके शिये अपनो राजधानी में मसजिए 


अ ५] कश्मोर और दक्षिणी भारतवर्ष ।. [८३ 


एका किया । कृष्णा नदी के तट पर दलीकोटा के निकट 
सन (्पृईप्‌ दे० में एक बड़ा युद्ध हुआ और उससे मुसल्‍्मात 
लेगे ने विजय पाई । दृहु और बीर राजो-का बड़ी 
पनिर्देयता से वध किया यया और उसका सिर कद्े शत्ताडिदियों 
सक बीजापुर में तोहफे फी नांडे रणा रहा । 

इस प्रकार विजयनगर के राज्य फा नाश हुआ जैर 
यह दुक्षियों भारतवपे का "हिन्दुओं का सबसे अंतिम बड़ा 
राज्य था । परन्तु मुसलमानों का दक्षिणी भारतवर्ष की 
पिज्षय पूर्ण नहीं हुई और कर्नाटक, नक्रार तथा अन्‍य 
स्थानों में छेटे छेदे सदोर राजा जिमीदार जैर पोलीगार 
लेग अपना अधिकार जमाए थे जे। कि बहुघा अपने पहाड़ी 
'फिलों में रहते थे जार कनौटक में अंग्रेजें के युद्ध के समय 
में देखने में आए थे । 

पिजयनगर के अन्तिस राजा का भाई चन्द्रगिरि में 
जाकर बसा औैर उसोको एक सनन्‍तान ने अंग्रेजों केए 
फोर्ट सेण्द ज्याजे (सद्वास) में सन्‌ ९६४० दे० में अथात्‌ प्राचीन 
पिजयनगर के राज्य के पतन हेने के ९०० बे के भ्रीतर 
बमने की आज्ञा दो थो । यह छोदो सी बात एके अद्भुत और 


भनेरह्ञक घटना है जे। कि भूत काल के। वर्तेमान काल से 
समिलातो है । 


धर] पौराशिक काल । जि 


मर्थात्‌ घुक्करण भौर हरिहर पिन्होीँने कि एक विद्वान 
झाज्ण साधव विद्यारण्य की सहायता से इसे क्लिया। 
बुक्कप्प के, सब से प्राचीन ताम्रयन्न का समय १९३७ ई० है । 
भाषय जो कि सायन मी कहलाता है उसका प्रधान मंत्रों 
था जौर बह हिन्दुओं के पवित्र ग्रन्थोः का सबसे बड़ा ओर 
विद्वान क्षाप्यकार है जिसे भारतवर्ष ले उत्पन्त किया 
है । ९४ वी शताडदी में एक बड़े हिन्दूराज्य के स्थापित 
होने के कारण थोडे काल के लिये छिन्दुलओं की विद्या 
पुनर्जोवित होगई ऋिर बेदेग, दर्शन शास्त्रों, रुखृति और 
व्याकरण के भाय्येः के लिये, जो सि आज तक समस्त प्रारत- 
बे में प्रमाण समके जाते हैं हम लोग मायन के श्पनुगहीत हैं । 
िशयनगर का हिन्दूराज्य दे। से यर्ष से झ्ाचिक समय 
सक बढा चढा रहा। दक्षिण में जिन मुमल्मानी राज्यों 
फा उदय है। गया था उनके बीच उसने अपना स्थान 
फ््थिर रखा, मेल वा सचि झौर युट्ठ के द्वारा देशो को 
जीता या सेया । सहिन्दु सौर मुसलमानों के चीच पहिले 
से अधिक हेल मेल हो गया भा ( बहमनी रफ्जा छोग 


धथनव्ाते थे । 

चरन्तु कई शत्ताव्दियों में एक फटर औोश की 
उत्पत्ति हुईं और जहमदाबाद चोचापुर झीर नेलकुपदा, 
(लो कि प्राओन घट़मनो राज्य में से सिस्त राज्य यन 
गए घे ) के मुस्ल्मानी सदांरों ने हिन्द राज्य के बंस्ट्ट 


श्र] घर्स्म । [दंप 





था । बड़े प्राचीन सबय से ने कुछ देववाजें के चटाना 
हे।ता पा वह अग्नि में झघत क्रिया जाता था और दुए्शनिक्त 
फाछ के पनन्‍त चफ राजा, पुजेरी तथा नम्र गदृस्य केःय अग्नि 
में हवन फरते थे और मूर्तिपूना के नहीं गानते थे । मनु 
ईसथी के उपरान्त की शताकिदयों में यीहु धम्ग में मिग़ 
कर सूर्तिपूजा देागई थी जीर इस बात का सन्‍्देह न 
करना अतलम्नव है फ्रि आधनिक हिन्दू घम्म ने सर्तिपूजा 
के बीद्ध चम्न से ग्रदण फिया है | पह निश्चय है कि कीदु 
काल में जिम समय सलुर्श्शात घन रही थी उम्र समय मूर्ति 
पूछा का प्रचार हातर जाता था और इस कहर स्सछृतिफार 
ने समकी निन्‍दा की है | परन्तु यह रीति ट्ूढता से प्रचछित 
द्वेती गई यहां तक कि वह जाधुनिक हिन्दू सेतियों 
और विधाने फा भूल तत्व हा। गई है । अब अप में धवन 
फरना प्रायः एकब्यीती हुई फहानी है । 
बैदिक चम्मे जौर पौराणिक घम्ने फे मिहान्त और 
आचार में ऐसा भेद ऐे। परन्तु उस फट्टर बिचार के साथ 
ले! कि हिंदू धम्मे यरी मर्त्येक नदे उन्ति में सदर पाया 
जाता है, पौराणिर ग्रेयकारें ने भरी नवीन बात के एदिसाव 
के घचाया है और प्राचीन बेदिक देवताओं के भाम 
मेसे ज़िसूरति के चामे केा चुना है | ब्राज्मा अयवा ब्छानू- 
सूपति ऋष्वेद में स्तुति का देवता घा और जब उपनिषदें 
के बनाने वाले ने एक सर्वेव्यापक्त इश्वर हाने का विचार 
ग्रहण किया तब उन्होंने उस्त देश्वर का नास ब्रह्मन रएव । 
अतएब यह नास ईश्वर फे झऋण्टि उत्पत्त फरने के कार्य के 


छ् 


८३] पीराशिक काल । कि 





अध्याय ६ ॥ 


हु 
घण्स 


जे हिन्दू धम्म भारतवर्ष में बौद्ध धम्मे फे पहिले 
प्रयक्नित था वह साथारणत वैदिक चम्म के नाम से प्रमिद्ु 
है कर जिस रूप में हिन्दू घम्मे ने कौद्ठ धम्भे के उपरान्त 
उसका स्थान ग्रहण किया बह मसाथारणत पौराणिक धम्से 
फहालतवा है । पैदिक और पैरराणिक घम्मे में दे मुख्य भेद 
& क्र्धात्‌ एक ते सिद्ठानत में जैर दमरा आचार से । 

वैदिक घम्ने अन्तिम समय तक तत्वों के देवताओं 
फा अर्मम था भर्पात्‌ इन्द्र, ऊमरि, सूथ्ये, वरुण, सरूतम, 
आखिनी, तथा भनन्‍्य देवताओं का, और यद्यपि ऋचाओं 
और उपनियदेा के बनाने वाले में एक सर्वेभ्यान और सबब 
झयापक देखर फा विचार उदय हुआ परन्तु फिर भो राजा 
और हुवे साधारण लोग समान रीति से ऋग्वेद के प्ररचीत 
देबवाओर के जब भी बलिप्रदान फरते थे । इसी भक्षाति 
पीराणिक घमने में भी थे सब देवता भाने गए थे परन्तु 
घन देवताओं से कही ऊपर एक परमेश्वर अपने सीन रूपों 
में अपोत्‌ 'टण्टि फरने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाली 
विष्णु और सहार करने वाले शिय के रूप में घाना गया 
था। इसप हिन्दू तैकत्वका मानना पौराणिक घम्मे फे 
ससिहुएल्ल में एक चई यप् है आपस छुसछ पदिचार फेः झरेलुदै- 
फरव से उद्धुत न किए जाने का सन्देह करना असम्भव है। 

आचार के फिपय में पौराणिक घम्मे की नई बात 
सूर्तियुजा है। बेद्िक घम्ने अधि में देव ररने का धम्में 
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की फ्राँति चमका स्थान ग्रहण क्षिया जौर इस प्रकार बह 
गगलन करनेधाले देवता की पत्नी होने के उपधुक्तत हुई 
और अत में फेनोपनिपद्‌ में मा एक निशूद़ -रूत्री है 
भो कि इन्द्र फे प्रद्मन का स्वभाव समक्ताती है । शतपथ 
प्राह्वण में अम्बिका रुद्र की यहिन है और मुक्तकोंपनिषपद्‌ 
में फाछी कराली, इत्यादि अग्नि को सातें जिह्लाजओं फे नाम 
हैं और रुद्र, अग्नि था यज्ज् का साम है। पेराणिक गृन्य- 
कारें ने इन सब बिखरी हुई बातें के एफश्रित किया 
अर उप्ता शौर अम्विका, दुगों जीर फाछी-क्यानक संहार 
कत्तों, रुद्र, शिव वा महादेव को पत्नी फे सिक्त फ्िन्त सास 
रखे गए । छः 
, परन्तु जब कि छसने तोनें प्रधान देघबा और सनफो 
स्त्रियों का उल्लेस किया तो हमने आधुनिक 'हिन्दूघम्में फे 
विपय में फेवल बहुत ही थोड़ी बात फहो दे | हुस 
जैकत्व में से एक जथोत्त्‌ घिण्णु वा पालनकर्ता के अयवारों 
फे सम्बन्ध में लाखे। कयाए' हैं। रामायण के नायक रास 
विष्णु के एक अवतार समफ्ते जाते हैं, और छान्दोरय उप- 
'निपद्‌ में देवकी के पुत्र कृष्ण ने जो कि अंगिरस छेें 
शिष्य थे और महाभारत के प्राचीन ऊंशों सें फ्रेचल यादवों 
के एफ सदर थे छेश्वर का रूप ग्रहण किया और पिषण्ण के 
दूसरे अवसार समफ्रेजाने ऊगे । और जैसे जैसे कप्ण आधक 
मसिद्ध देवता होते गए तो पुराणों में उनके अन्दीबर्न की 


ज्वालिनों के साथ खेल करने की नई नहे कहानियां 
गढ़ती गदे । 


श्र 
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छिये ठोक हुआ। ऋग्वेद में विष्णु सूस्ये का सलाम घा जे। कि 
सब प्राणियें का पालन करता है और दम कारण उठमकों 
नाम ईयर की पालन फरने वाली गक्ति फे श्लाध नित्र विचार 
के लिये उपयुक्त हुआ। रुद्र ऋग्वेद में बिजली वा बिजली 
फै बादल का नाम था और इंश्वर फी संहारक शक्ति फे जिये 
इमसे उत्तम और कैद नाम नहीं चुना जा सकता था। 
और जब ईश्वर फी 'म्िद्न भिन्‍न शक्तियें के नाम इस प्रशार 
मिलन फ़िल्न रक्खे गए त्ते उन्होंने बहुत ही शीघ्र विशेष 
विशेष रूपों और स्थितियों केा गूहण किया । सन्‌ इईस्‍्वी के 
लगभग मसलु के झरप्टिकत्तों पालनकतों और संहारकतों का 
यह प्रैकत्व विंदित नहीं था। परन्तु छटों शत्ताष्दो में 
फालिदास फे समय तक यह जातोय विचार छ्ेए गया था । 
जब कि रुूवे साधारण की कल्पना ने ईंश्वए फो उन 
सिल्न ऐमिन्न शक्तियों के लिये सिन्न प्िन्न देवताओं की 
कल्पना करली थी तो इन देवताओं का सम्बन्ध देविये+ से 
करने की आवश्श्कता हुई। ब्रह्मा का सम्बंध सरस्वती से 
पफिया गया और इस संयोग का फारण यह है कि ऋशग्वेर में 
पल्ला स्तुति का देवता और मरस्वयों सूक्तों की देवी 
थी । विष्णु का सम्बंध एम नई देवी अथोत लदमी से 
फिया गया जमिमका कि प्राचीन संह्झत के प्रत्यों में कोई 
पता चद्ढीं छयता ! परन्तु इस कल्पना के कई ५ कारण हैं 
कि जब ऋग्वेदु के खेत के हल की लकीर सीता ने मनुष्य 
रूप घारण किया और बह भारतवर्ष में एक ऐसिहासिक 
फाठय की नायका हुई तो रूदमी ने मन्न और घन की देवी 
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चुत्री ) ने इस यज्ञ में अपना प्राण दिया, पुराणों को जेडी 
हुई बात है। फिर फेन ठपनिषद्‌ में हमें उनता चैमबती का 
,उल्लेस मिलता दे जैे। फि इन्द्र फा ब्राह्मन्‌ की प्क़ृति सस- 
फ्राती है जैर उसा हैमवती के इस रूप से पुराण फी इसः 
छापा फी उत्पत्ति हुईं फि सती ने हिमालय पदेत की कन्या 
हैे। कर जन्म लिया । इस परत छी कन्या ने इस भांति 
समाधि सें मझ्म हो कर शिव की आराधना की, साने प्रेम के देवता 
की सहायता पाने पर भरी बह किसो भाति इसयेगी देवता 
पर कोई प्रभाव न डाल सकी, जैर अन्त में उसने झपनी 
सपस्या जैर भक्ति द्वारा ससे किसी क्रांतिप्राप्त किया, ये सब 
पुराणें की सनेःहर कल्पनाएं हैं जिन्हें कि कालिदास की 
'िरस्थयी कविता ने रक्षित किया । 
हिन्दू तैकत्व के देवताओं के मस्वन्ध में सुख कथाएं इस 
प्रखफार फो है । ऋग्वेद के तक्त्यों के प्राचोन देवताओं का 
आधुनिक हिन्दू देखताओं में बहा नोचा स्थान है। फिर 
की पुराणे में इन्द्र के रुपगे के भडकीले दृत्तान्त है कि व 
सुन्दर वैदिक देवता भ्रग्ये बायु इत्यादि तथा उनके रसुवर्गीय 
सैनिक रथ मैर हाथी, सुन्दर अप्सराशां जैएर गाने घाले 
गंध से सुशोजित हैं । परन्तु इन वैदिक देवताओं के क्री 
रूप परिवत्तित हेपगए हैं । इन्द्र वह सेम्म पीनेघाला युद्ध 
का देवता नहीं रहा है जे कि आर्य के आदिवासियों 
के विरुद्ध युद्ध करने मे सहायता देता था | समय में परि- 
घतेन हे! गया है और ससय के साथ ही साथ विचारे में भी. 
परिवतेन है। गया है । पुराण का इन्द्र बिलास और कुछ 
'विपय युक्त स्घगं को सक्षा का भष्ठकीछा राजा है जा हि 


ह 
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हम यष्टिले देख चुके हूँ कि फुप्ण संस्कृत के घवित्र 
| सग्न्‍्यों में एक प्राचीन भास है । परन्तु उनका प्रधान देवती 
फी क्रांति आधुनिक रुप और उनके जन्म के धिषय की और 
कंस तथा मिरपराधियों फे मारे जाने की फट्टानियाँ तथा 
बआाइथिल प्यीर फ्रगयद्वीता में समानता फे कारण यहुत से 
सूरप फे विद्वानों का यह विचार हुआ है कि हिन्दुओं ने 
दसाद फ्याओं ओर पिघारेए फे उड्ध त करके उनका फूप्ण 
फे साथ सम्वन्ध किया है । 
अंडियल एणिटफ्रोरी में झई सर्पो त्फडण विप्य का एफ 
सनोरझफ पियाद चलता रहा । शाक्र लोरिसनर ने सन्‌ १८६९ 
में लिखते हुए हिन्दुओं फा मनुय॒हीत होना प्रभागित किया, 
अभ्वह के मिस्टर तेलंग ओर हेडेलवर्ग के सोफेसर विगिष्टण 
के इसका विरोध फिया | शोफेसर संडाफेर ने महाक्ाष्य में ह 
कृष्ण फे देवता छ्ोने फा उल्लेख दिसलाया है जो कि ेसा 
के पहले दूसरी शतावदी का गृनन्‍्प है, और मोफेमर बेयर 
यद्यपि भन्‌ इसी की पहिली शतःठदी में इस चस कैर 
पम्ारतवप्ष के विचारों में परस्पर प्रभाव पड़ने के रुवीकार 
करते हैं तथापि वे डाकूर लेाएिनर साहब के मत फैेः 
अत्युक्तिमात्र समक्ष हैं । 
शिव विष्णु फे जैसे प्रस्तिद्द देवता नहीं हैं परन्तु 
चैररएणिक काल में अथोत्‌ विक्रमादित्य तथा उड़ीसा के केशरी 
राजाओं के समय में शिघध अधिक मासिद्द थे । घुराणों में 
शिव को भत्नी के विषय सें विलक्षण कथाए' यढ़ी गई हैं। 
शक्तपप ब्राक्मण में दुक्ष पारवती के एक मच करने का उल्लेख 
है, परन्तु वह कथा कि सतो ( शिव की पत्नी और दुच्त की 


| घर्स्स [९०९ 


करवाई । देने कुमार और उसमके पाई हाथी के सस्तक 
बाले गणेश प्राचीन हिन्दू घम्मे में अज्ञात हैं भौर दे 
पुराणें को फल्पनाएं ह्। 
लथब फि सर्व साथरण फा छृद्य इन पीराणिक देवताओं 
के सभ्यन्य की जसंख्य फथाञओ में लिप्त हवाता है जिनफी 
पफि संख्या तेंतीस फरेश्ठ कही गद है (जे कि तेंतीस चैदिफ 
देवताओं का प्रत्यक्ष “बढाव है)) बुद्धिमान और विद्वान 
लोगे फे। सपनिपदों फे इस मुख्य 'शिट्वान्त का सदा रुमरण 
रहता है कि परमेश्वर फेवघल एक है और देवता भस॒र और 
मलुष्य शाथोत्‌ समस्त सांपिट की उत्पत्ति उमी मवेब्यापक 
इश्वर से हुईं है और सबका उसी सर्वेव्यापक देश र में लय 
है। जायगा । 
पुण्य के फर्म्मो' से स्वये में थोड़े वा बडुत समय के 
किये बास मिलता है मैर पाप कर्मों से नियत समय 
पन्तक नछ्ेे के कष्ट सहने पडते हैं त्रार इसके उपरान्त आत्मा 
फेा नदे देहें मे पुनजेन्म लेने पहले हैं । पुनजेन्ध का सिद्दान्त 
हिन्दुओर के धृदूय में उतनो द्वी धूढता के साथ जमा हुआ 
है जितना कि देसाडयें के हृदय मे स्तोत्यान का मिद्ठान्त 
जैर नीच मे नीच हिन्दू क्री नए जन्मे हुए बच्चे मे अथवा 
पक्की वा पशु में मो सम्बन्ध को सम्भावना देखता है। 
केवल पवित्र ध्यान पार विद्या के द्वारा पाप से तथा सब 
सांसारिक विचारों कौर अखिलापात्पें से रहित रह कर 
भी आत्मा सांसारिक बन्धनों से मुक्त हे सकती है और 
भरमेश्वर में सयुक्त हेश सकती है जा कि हिन्दुओं कपः 
अतिन्न मुक्ति है । इस देखते है कि ऊपनिषदां का यह 
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अपना अधिक समय नाच और गान सें व्यतीत करता है। 
उसकी रानी शची था इन्द्राणी एक उत्तम भीर उत्पाह युक्त 
फर्पना है और व सब देवताऊो से सत्फार पाती है।, 
चेद की अप्सराओं ने सनेहर रूप घारण फिया है और 
रमू्भा, तिलेशमा और पैराशिक उदमी स्वगे फी बेश्याएं 
हैं जो फि इन्द्र के अवफ्राश के समय फे नृत्य और प्रेम की 
थाते से विताती थी । इन्द्र कापद्‌ कठिन तपश्या फे द्वारा 
माप्त फिया हुआ कटष्ठा गया है और वह सदा इस क्रय में 
है कि एश्वी पर के सनुण्य उसी रीति से उसके पद क्रो न॑ 
माप्त करलें । इस कारण यह यहुघा स्वर्ग की श्रप्पराप्े। फे 
भश्घो पर कठार तपस्पाओं में विज्न डालने के लिये और 
अपनी म्बल मेहहनी शक्ति के द्वारा तपरियियेत के हृदय के 
विचसिस करने फे लिये भेजता है। उसके फ्य फा एफ दूसर 
फारण असर हैं और यद्यपि थे स्वर्ग से निकाल दिए गए है 
सथापि ये यहुचा सेना लेकर आते हैं भैर फेघल युद्॒ द्वार। 
उसे घुम' जीत लेते है ऐसे अवसर पर इन्द्र तथा उसके 
साथिया के। फिसी उच्च देवता अथोत्‌ श्रह्मम, विष्णु बा 
शिव को शरण छेनी पड़ती है । ये देववा लोग छोटे दैव- 
ता की प्यस॒रेर फे विरुद्ध सहायता करने की ओर कभी 
नही मुकसे परन्तु हारे हुए देवताओं के चीरणज देते है 
और उन्हें अपना पद्‌ उुन प्राप्त करने के लिये उपाय बत- 
लाते है। ऐसे एक अवसर पर देवतात्पो से शिव कौर पंत 
की कन्या कमा के विधाह का उपाय किया और इस विवाह 
से कुमार, स्कन्‍्द, वा कार्त्तिकेय नाभक जो पुत्र हुआ उसने 
निकाले हुए देवताओं के विजय और सुवगे की पुन प्राप्ति 


ञ्५] चस्स ) [९०६ 


मिद फीर उसकी पदती शक्ति के उपासके ने यहुघा इस से 
मी अधिक घिगडे हुए मिह्ान्तों और आचारेों फेः प्रहण 
फिया है । है 
भभधुनिफ हिन्द्र धम्मे के फ्षिन्त भिन्न पन्‍्यो फे मिद्ठान्त 
कै।र विचार इस प्रकार के हे परन्तु किमो जाति के आचरण 
पर उसके चाम्मिक 'सिद्दान्तों की अपेक्षा उसकी रोतियेए 
जै।र विधानें से अधिक प्रस्ाव पढ़ता है जैजर हम पहिले 
कह चुके हैं कि घारिमिक रीतियें जैर घिघानेः में स्‍्राचीन 
चैदिम काल से बहुत ही अन्तर हर गया है । 
सन्दिरों में सृति की पूजा बौद् चम्म के प्रचार फे 

पहिले हिन्दुओं के विदित नहीं थी जै।ए इसका व्यबहोर 
उम्त समय से हुआ जाम पढता है जब कि बौदु घम्मे प्रधान 
दे। गया घा ! दम पहिले देख चुके हैं कि मनु ने को फि घम्मे 
सम्बन्धी रीतियोां में बढण कहर था, घर फी अथवा यज्ञ फो 
अग्मिर्मे हवन करने की प्राचीन रीसि का समर्थेन करता है 
और मन्द्र के पुज्ञारिये। के बड़े क्रोध फे साथ माद्रिः 
और सांस के बेचने बलों के तुल्य कहता है परन्तु मन्दिर 
जर सूर्तियां सवे साथ।रण के हृदय का आऊर्षित करती थीं 
जैर उछठीं शताब्दी तक वे सत्कार की द्वृष्टिसे देखी जाने 
लगीं और उन्होने अधिक अंश में प्राचीन पूजा की रीति केः 
दुबा लिया । छठीं से लेमऊर आठवों शताब्दी तक के 
अन्यो में हमें यक्षा। का फेदे उच्चेख नहीं मिलता सिवाय 
उन यज्ञो के जिन्हे राजा लोग करते थे, परन्तु कालिदास 
तथा अन्य कविये। ने मन्दिर और उनमें जिन सूलियों की 
पूजा होती थी उनका बहुधा उल्लेख किया है । 


९०२] चौराशिक काल । [कर 
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घिन्ार फ्रिम भांति थौद़ों के मिर्धाण फे सिट्ठा/न्त में परिवे- 
लित फिया गया लैर तथ यह बेदान्त और जाधुनिक 
पीराणिक चम्मे में किस पईति ग्रहण किया गया। < 
कारण मधच्ची विद्वाम और युद्धितान लोगों के यह सम्स्तिं 
दी गई है कि घे फीर्ति के फाय्पों द्वारा इन्द्र फे सवये की 
प्राप्ति न कर बरन्‌ सांसारिक विपये और फामनात्पों से 
हस संसार में मक्त हेफर सस परमत्रह में मिल जांय । 

उत्तर फाल फे हिन्दू घम्म उठी एक ईश्वर फैा मात 
फर चले हें जैर उन्हाने भाधुनिक हिन्दू देवताओं में से 
केडईू एफ नास इत्त फाय्ये फे छिपे चुन लिया है। डाकुर 
वविल्तन साहय ने हिन्दुष्पें। के घम्मे सम्प्रदाय के घिपय में 
अपने ग्रन्य मे वैष्णव के ९५ सम्प्रदाय, शेवे। के ११ सम्प्रदाय 
शाक्तो के ४ सम्प्रदाय और उनके अतिरिक्त बहुत से मित्र 
अम्प्रदायें फा उल्लेख किया है । 

बैष्णब घम्म अपने कई रूपों में केवल बौद्द घम्मे का 
अवशेष जान पडता है। उममें सब भनुष्यें! लैर सब 
लातियाँ की समानता का बही पिट्ठान्त और जीव की 
हिंसर का वही निषेध है। परन्तु इन छिद्ठान्तों का संयेगग 
एक देवता विप्यु में विश्वाप रखने के साथ कर दिया गया 
है भैर इसी विष्णु के साधारण लेग्य बहुधा कृष्ण के 
नाम से पूजते हैं । कृष्ण के दन्दाबन की ग्यालिनों के 
साथ बिहार करने की कथाओं का प्रचार लेगे। में पैरा- 
'णिक समय से हुआ है। भारतवप के सब से बड़े जीवित 
ग्रनल्यकार वक्षिसमचन्ट्र ने यह बात अभ्ो प्रमाणित को है कि 
इन कथाओं का भष्क्षारत में कहीं उल्लेख नहीं है। 


झ्म६] धर्म । [एण्श 





ह6: अमन यम चल न 

५ हसने ऊूवर पाराशिक चस्से फ्रे विषय में जो बातें 

लिखी हैँ उनके अगले अध्याय में पाराणिक चम्मे ग्रक््यों 
की संक्तिप पालोाचना फरफे दिसलावेंगे 


>>थिंड+ इडे26+ 
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९०४| पौरोशिक काल । [क १ 


यह परिवतेन िस्‍्म॑देह मनुचित हुआ लोगों 
छृदय पर मृतिपूजा का फक्नी रक्तम प्रश्नाय नहीं पड़ता 
मरन्तु भारतधर्ष में इसफे माथ और भी धुरादयां हुई । मनु 
के मसय तक चैश्य लोग अर्थात्‌ सर्यपाधारण ज्ञन देववाओं 
फी पूछा अपनी इच्छानुमार फर सकते थे और अपने घर 
की अग्निर्मे हवन कर सकते थे । परन्तु लय पूजा को स्थान 
अ्ि से मन्दिर में परिवर्तित हुआ ते पुणेरियों फा जी 
फि इन सन्दिरों के रक्षक थे अधिऊ प्रभाव लेगें फे हुद्य 
पर पड़ा मैर उन्हेने लागे फे गले में अधिकतर घंचघन 
डाछ दिए । घूस घाम फे उत्सव जार भष़्ककीरसी सशायट ने 
सर्वेभाधारण के ध्यान को साफ्पषित किया उनके मिथ्या 
विचारों फो रक्षित रखा, फविता, शिल्प, गृहनिम्मेंण 
पविद्या, संगतराभी, और गान विद्या ने इसमे सहायता दी * 
और कुछ ही शतादिदयां के प्लोतर जति का धन उन्त 
भडकफीले भन्दिरों जैएर उत्सवो में व्यय हाने छगा जे कि 
लैगेर की अपरिमित शक्ति और उनके विद्यास के बाहरी 
दि्खिलाबे थे । यात्रा जो जि बहुत प्रदीन समय में बहुत ही 
कम की छातो थी अथवा बिलकुल नहीं की जाती थी, घहुत 
हो अधिक होने लगी, मान्दिरो को सहायता के लिये भूमि 
और द्वव्य के दान बहुटायत से आन सगे और स्वयं चम्म ने 
सूर्ति भौर उनके रक्षकां का अन्‍्ये होकर सत्कार फरने का 
रूप ग्रहण किया। प्ारतवपे के बड़े बढ़े नगर सान्दिरेर से 
क्षर गए औरर पत्थर के मन्दिरों में तथा सूखे पूजकों के हृदय 
में नए नए देवताओं और नई नई झूतियेः ने स्थान पाया । 





९०६] पौराशिक काला । [कि 
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अध्याय ७ 
चम्म यन्य । 


९३ घस्म शास्त्र । 

दाशेनिक फाल फी चाल व्यवहार भौर कानूनों के 
फिये हमें गीतम, घणिष्ठ, बौद्धायम कौर आपस्तस्भ के 
चअम्मेंमूत्रीं में सथसे उत्तम सामग्रियाँ मिली थों ! मनु के धम्म 
आसरचह्र से हमें ग्रौधफाल में हिन्दू जीवम फे घृत्तान्त के लिये 
की पैसी ही बहुमूल्य समग्रियां मिली थीं। सो भाग्य बश 
मैराशिक समय में की घम्मेशाखत्र यनते रहे और याकज्षबल्क ने 
हमे बीस धन्‍्यों से फम फी सूची नहों दी है- 


९ सन्नु ११ कात्यायन 
२ फातब्िि १२ दहस्पति 
इ विष्णु १३ परशशर 
४ हारीत १४ व्यास 

भू याज्षवल्‍यप १४ शंख 

६ उशणस १६ लिखित 

७ आअंगिरस १७ दत्त 

८ यम ९८ गौतम 

6 आझापस्तम्] ९० मातातप 
९० खंबतें २० वच्चिष्ठ 


पाराशर भी हमें इन्हों २० भ्रन्धें केनाम देताई, केबल 
उसने विष्णु के स्थान पर काश्यय, व्यास के स्थान पर गये 
जौर यम के स्थान पर प्रचेतस लिखा है । इन २० ग्रन्धे सें 
गौतम, आगपस्तम्ब और वशिष्ठ दाशनिक फाल से कौर , 


श्म ७ चर्स्म ग्रन्थ ४ [९०५ 
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सु बौद्ध काल से सम्बन्ध रखता है जैसा कि हम पहिले 
देख चुके हैं। शेप १६ प्रस्थ की सम्भवनः प्राचीन सूत्र ग्रन्‍्यों 
है आधार पर बनाए गए हैं परन्तु वे अपने आधुनिक रूप 
में चाराणीक काल से अथवा सुमल्मानें के भारत विजय 
की पीछे को शताद्वियां से सम्बन्ध रखते हैं । 
जीर यही हसारी कठिनाई है। हम पैरा णिक काल के 
लेगे के आचरण के दत्तान्त के छिये इन ९६ धम्म शास्त्रों 
का निश्चय रूप से हवाला नहीं दे सफते क्योंकि हम यह 
नहीं जानते कि उनमें से क्लैन पैराणिकफक काल के बने हैं 
आर कैन उसके पीछे के समय के । इनमें से कुछ निस्मन्देह 
चैराणिक काल के अथवा उमसे प्री पहिले के बने हैं परन्तु 
इन ग्रन्यों में कुछ अध्याय पीछे के समय में मुमल्मानेर के 
बिज्य के उपरान्त जोड़े गए हैं । फिर कुछ ग्रन्य पूरे इस 
' पीछे के समय के बने हुए जान पड़ते हैं । इस कारण इच 
धम्मे शास्त्रों में से हिन्दुओं के आचरण फा जे दत्तान्त 
लिया जाय बह मुमल्‍्मानें के समय का होगा, पैराणिक 
समय का नहीं जिसे कि हम वर्णन करना चाहते हैं । 
इन सेलहे। घम्मे शास्त्र के घोड़े विवरण से यह घात 
मगठ हो जायगी | 
६ अत्ि-इसकी जो प्राति हमने देखी है बह एक छेप्टा 
सा ग्रन्य है जिसमें कि ४०० श्लेकेां से कम हैं मौर चह 
लगातार इलै।क छंद मेंलिखा गया है। उममें खाधुनिक शास्प्रें 
चथा प्राचीन चेदों के अवलेफन करने की आवश्यकता 
दिसलाई गद है (१९), फल्यू नदी में स्वान करने और गदा- 


भए देव के दशेन करने का उपदेश दिया गया है (५०), रशिय 


९०्ए] पौराणिक काल । [कै 


जझौर घिष्णु फे चरणाझृत पीने का उपदेश किया गया है, 
सब जस्लेच्छे से छणा प्रगट फी गई है (१८०, ९८३), विघवाशों 
के जलाने फी रोति का उम्मेस है. (२०९) और उसमें उस्तके 
सुमल्‍्माने| फे घिजय के उपरान्त फे यनाए जाने जथथा 
किए जाने फे सब चिन्ह हैं । 





३ खिप्णु-उपरोफ्त १६ धम्में शास्त्री में केवल विष्णु ही 
गद्य में है और इस कारण यह सब से अधिक प्राची नता का 
सवत्य रख सफता है। डाक्टर जेली साहदेव ने फाथफ कल्प 
सूत्र फे गह्यमूत्र से उसकी घमनिष्ठ समानता दिरलाई दे 
आर यह सूत्र गिससन्देछ दाशेमिक काल का है, और हाक्टर 
झुहजर के साथ वे भी इस बात का समर्थन फरते हैं कि 
विष्णु चरूमे शास्त्र फा सधिकांश घास्तव में उसी कल्प सूत्र 
खा माचीोन घम्मे सूत्र है । फिर भी यह प्राचीन ग्रन्य छई 
यार सफकलित और परिवत्तित किया गया जान पड़ता है। 
डाक्टर लुहलर साहेव का यह भत है पफ़ि समस्त ग्रन्थ के 
पंचेण्ण के किसी अनुग्धयी ने संफलित किया था भौर अन्तिम 
तथा भूमिका के अध्पायों के (पद्म से) किसी दुसरे तथा 
उसके प्रीछे के समय के ग्रन्यकार ने बनाया था । सा प्रकार 
इस ग्रन्य के फई बार बनाएं जाने का समय चौथी शताब्दी 
से एशथीं शताब्दी तक है। 

चैसी कि आशा को ऊासकतोी है इस ग्रन्य का रूप 

यहुत ली फिल सिन्त है। उस में ऐसे ऊच्याथ हैं जो कि 
दाशेनिक फाछ में वशिष्ठ और बौद्धायन द्वारा उठ त किए 
हुए दिखिलाए गए हैं, कौर फिर ऐसे दाक्य भी हैं ज्ञो हरि- 

* ब्ंथ सथा ऊन्प आधुनिक ग्रन्यो से चड,त किए दें । क्पाय 


त्ल्म्छ] चस्मे ग्रन्थ [९४८ 


६ में माचीन कौर सच काथक संत्र दिए हैं जी कि वेए्णव 
कार्य्य के लिये परिवत्तित और संकलित किए गए हैं, अध्याय 
(९७ सें सांख्य और येग दुशेने। का वैष्णव घम्म के साथ 
सफ्यत्थ करने का यज्न किया गया है, अध्याय 3८ में आधुनिक 
सप्ताह के दिनों (अतवार से लेकर सनोच्चर तक) का उल्लेख 
है जो कि प्राचीन संस्कृत गुन्यों में कहीं नहीं सिलता, 
अध्याय २०, श्लोक ३ और २५, में विधवाओं के भात्म धलि- 
दान करने का उल्लेस है, अध्याय ५४ म्लेच्छें के राज्य में 
आद्भु करने का निषेध करता है, और अध्याय ८५ में लगक्षण 
५० तीथेस्थानों का चर्णन है | सूमिका का अध्याय जो 
कि लगातार शलेफ्रा से है और जिसमें पण्वी एक सुन्दर 
सत्नी के रूप सें क्लीर सागर में अपनी पत्नी लचमी के साथ 
देठे हुए विएणु से परिचित फरादे गद है, सम्भवतः इतत 
आधुनिक गुन्य के सै। झच्यायों में सब से पीछे के समय फा है। 
इस प्रकार से हसारे प्राचीन प्रन्यों में परिष्तन औौर 
तस्यन्य स्थापित किया गया है जो कि प्रत्येक नए चसूने फे 
वया प्रत्येक आधुनिक रोति के सहायक फे लिये हर्ष का, 
परल्तु इतिहास जानने घाले के लिये शोझ का विपय है। 

इ हारोत-यह दूसरा प्राचीन ग्रन्य है जो कि पीछे के 
समय में पूर्णतया फिर से लिखा किया गया है। हारीत का 
उल्लेख बीड्वायन, वशिप्ठ और आपस्तम्ब में किया है जो सब 
कि दाशेनिक काऊ के ग्रन्य हैं । मिताध्वार और दाय- 
जाग में हरीत के जो उह्ु,त वाक्य पाए नाते हैं वे सब 
गद्य सूत्रों में हैं | परन्तु फिर भो हारोत फे जिस ग्रन्य को 
इसने देखा है यह छयातार शलछोकें से है और उपका 


९९०] पौराणिक कारा । [किए 





विपय को शाघुनिक मसय का है। पहिले अध्याय में यह _ 
पिराणिक फघा है कि विष्णु नपपनी पक्ती श्री के साथ एक 
फॉा्पत नाग घर जल में पढे हैं और उत्तकी नापी में एक 
फमछ सत्पन्न हुआ जिसमें से ब्रह्मा उत्पन्न हुए जिम्दोने कि 
समार फो सष्टि की । दूसरे अध्याय में नरसिष्ट देव फी पूजा 
का बणन है और चैथे अच्याय में विष्ण की पूचा का, 
और सातवें कर्थात्‌ अन्तिम अच्याय में योग शास्त्र का 
खिपय है । 


४ यातक्षवलल्‍्फ्य -स्टेंजलर और लेसन साहव याज्ञवल्कक्‍प 
का ससय विक्रमादित्य के पहिले परन्तु बौद्ध अम्म के प्रचार 
के उपरान्त निश्चित फरते हैं । प्याधू निक खेश् से विद्वान 
लोग भनु फा समय इसा के १ बार शताव्दी पहिलेयाः 
उपरान्त निश्चित कर सके है ओर चूकि याज्षवल्क्य एनिस्ख- 
नदेद मनु के ठपरान्त हुप्रो अतएव ठसका सम्भव समय इँसा 
के उपरान्त पाचवी शताब्दी अथांतू पैराणिक काल के 
प्रारम्भ के लगप्षग है| इस ग्रन्य के विषय को देखने से यह 
भफूमति कुछ दूढ हेती हे । अध्याय २, इलेक २९६ में बोहु 
'क्रिज्षुणियेः का उल्लेस है भौर बौद्ो को रीति और सिद्धान्तो 
के बहुत मे सल्लेस है । मनु उच्च क्ञाति के भनुष्यो को शूद्र जाति 
फी स्त्रियों से विवाह करने का अधिकार देता है परन्तु 
याज्षवल्कक्‍्य इस प्राचीन रोईति का विरेश्ध करता है (९ ५६) 
परन्तु बहुत सो बाते मे याक्षवल्क्य उत्तर काल फे उम्से 





है * पाठके फे। जनक के घुरोदित प्राचीन याज्यहक्य लथा इस 
धर्म शार्त्र के पनाने वले दस पोदे के समय के याछवरक्य केः भिन्न 
समभामा चाहिए । हु 


ञ्र्ब् चिस्स ग्रन्थ । [ २९९ 





पक के पवक जज से जिकनिजता है और सब बाते. 
पर विचार कर उपरोक्त ९६ शास्त्रें| में से केघछ याज्षवल्क्य 
का ही प्रन्य ऐसा है जिस पर कि पौषणिम्न काल की बाते 
के लिये पूर्णेतया विश्वास किया जा सकता है।यह ग्रन्य तीन 
अच्याओं में है जैर उसमें एक हणार से अधिफ झोक हैं । 

५ उपणस--अपने क्राघुनिक रूप में यह ग्रन्य बहुत 
पीछे के समय का बना हुआ है। उसमें हिन्दू जिमूर्ति का 
(३,५४९) और विधवाजों के आत्मवलिदान का ( ३,११७ ) 
उद्येस है, समुद्र यात्रा करने वालों के अपराधी ठहराया है 
(8,३३) जैर पाप करने बाला के लिये अग्ये वा जल में 
ऊाटम घलिदान फरने के लिये 'लिखा है (५,३७) + बहुत से 
पनिपसों, निषैधों जैएर प्रष्यश्चिततें की इस अंथ मे विशेषता 
शदई जपती हैं । यह ग्रन्थ नौ अध्याओं में है, जैएर उमसमें 
लगभग ६०० झऋोक हैं १ 

६ अपगिरस--इस सरस का जेः ग्रन्य हमें भाप्त हे घह 
सक्ताइस झोफेय का एक छेःटर सा अध्याय है | यह आधुनिक 
ससय का यनन्‍य है जैरर नोछ की सेती के। उत्तम जातियेए 
फे शिये अयेरय अपविन्न व्यापार लिखता है । 

3 यम--दुए्शेनिक काल में वशिशष्ठ से यम का उस्लेख 
फिया है परन्तु जे यम स्थृतियां काज फल वर्तमान हे 
जाधुनिक समय को बनी हुई हैं सैर बशिष्ठ का त्तात्पय्ये 
उनसे नहीं हैे। मफता । हमें 3८ झोकें फा एक छेोठ सा 
भय अब प्राप्त है। अंगिरस के साथ उसमें क्री घावी, चर्से- 


फार, नाचने वाले, बरूद, कैब, भेद, जैर भील लोगो 
फेर अपधिन्न जाति छिसा है । 


९९२] चौराशिक कॉल । [कि ५ 


८ संवत्त--यह आधुनिक सभ्य फा एक पद्म गन्ध है 
जिसमें २०० से जधिक झोक हैं | यह फेाई घप्येगगी गनन्‍य नहीं 
है। यम फ़ी भांति उसमें भी चैयियों, नाचने घालेों ओर 
चअर्मकफारों के अ्पवित्र जाति माना है । 

१९० फात्यायन--( जिसे कि घाठके फा पाणिति 
फे प्राचीन समालोचक से मिन्त समक्रना चाहिए) उन नियमेर 
जैर रीतियें का दीपक की नादई' प्रकाशित फरता है जिल्हें 
फि शेमिल ने झअन्चकार में छोड़ दिया है जिसके गह्य सूत्र 
को आअशलेचना हम दाशनिक काल के दत्तान्त में कर चुके दें। 
परन्तु कात्यायन फा घमूमे शास्त्र पीछे के समय फा है, और 
यह २९ अध्यायेर में है जिनमें कि खागभग ४०० जोक हैं। 
अध्याय ९ श्लेीफ ९९-९४ में ग्णेश तथा उसकी माताओं गौरी, 
पद्मग, शची, साविन्री, जया, विज्ञया इत्यादि फी पूणा के 
पिधय में लिखा है, और यह भी लिखा है कि उनकी सू- 
लिये फी क्यवा उजले अस्त्र पर लिखे हुए चित्रों की पंजा 

फरनी चाहिए । भाध्याय १२ श्लोक २ में (जे कि गद्य में है) 
हिन्दू तैंकत्व का उल्लेख है, अध्याय ९९, श्लोक ७ में छसा 
का सल्लेख है. जैर अध्याय २०, श्लेक ९० में जिस समय सीता 
निकाल दी गे थी उस समय रात का सीता की स्थणे प्रतिमा 
के साथयज्ञ फरने का उल्लेख है । 

९१ दृहसूपति--इस गन्ध के ८० झोकेए का एक छोटा सा 
खयड हमारे देखने में आया है, जे कि प्रल्यक्ष आधनिक 
समय का थना हुआ है। उसमें अाहसणों केर ससि दान ड्दैने कल 
घुएरय फा विपय है जैरर पाठकेस के हृदय पर आहनण के कैप 

, के भ्रयानफ फछ के जमाने का यत्र किया गया है। परन्र 





५ असम यन्या [१९३ 


० 8 अमल यमन मनन 
“्हफ्केट चचक्व भपफ दी देसट” नास की गूल्थावनो से बह- 
स्पति के अधिफ प्ररचीन मै।र अधिक्न विश्वास येग्य गुन्य 
फा अनुवाद प्रकाशित हुआए है । हि 

एर पराशर निरुपदेह सब से पीछे के समय फे चस्सें 
शास्रो में से एक है । रसूवय सगूहकतों हमें कहता है (१,२३) 
फि सझु सत्य युग के लियेचा, गौतस ज्रेता युग फे लिये, शख 
जैएए लिखित द्वापर सुग के लिये थे । और पराशर जब 
फलियुग के 'लिये है । हर्मे हिन्दू जेकत्ख का चले ख (३,९५), 
जौर विधायाओं के प्यप्त्नघलिंदन का उस (४,२८० जैपर 
४२७) मिलता है। फिर भी विधवा विवाह इस पीछे के समय 
ज्॑ भी प्रचलित था ओएर यादि किसी स्त्री के पति का पता न 
छगे अथवा वह मर जाय अपयवा येागी वा जएते बाहर वह 
नपुस्तक हे।जाय त्ते। पराशर उस स्थ्री के दूसरा विवाह करने 
फी आज्ञा देता है (४,२६) यह गुन्य बारह अच्यायेः में है, 
जैएर उसमें छगभग ६०० झ्लोक हैं । 

९३ व्यास * और मी पीछे के समय का है | वह सि स- 
जदेह हिन्दू जैफत्व फाउल्ले स फरता है (३,२७) मैर विघ- 
बामों फे जात्म वछिदान फी प्रशला फरता है (२,१३३) औैर 
जाति फे अधिकाश से बने हुए क्िन्न भिदा ठयव्ताये। का नोच 
अताया जाना बहुत से अन्य चरू शस्त्रो फोी अपेता 
|. & घाठका के इन घस्म शास्त्रों के बनाने वाले पशाणस के 
घ्याप के इग नामे फे प्राचीन ज्ये।तिपी और बेदे। के घाचीन सग्रह 
कर्ता से भिन्न समानता चाहिए ६ दन आधुनिक उगद फर्ताओर ने कदा- 


घित आपने गन्धे फे माचीन समझे जाने फे लिये इन क्‍स्राथीन लाभेर 
फेश ग्दण कर दिया है 4 


क्र 


९९४] पौरोशिक काल । कि 





व्यास में अधिक पूर्ण है । मुफल्मानी दाज्य में हिन्दुओं के 
व्यवहारें फे दृत्तानद फे लिये हमें उ्यास से बहुत उत्तम 
सामग्रिया मिलेगी। इस छेे से गूल्य में चार अध्याय हैं 
जिनमें देश से के ऊपर कछोक है । 

९४ शरस भी घिप्यु फी भाई" एक प्राचीन गृन्य है, परन्तु 
चह पीछे के सम्तय में धुन. पद्म में बनाया गया है, यद्यपि 
उसके दो झथश अय तक भी गद्य में हैं | डाफूर घुदलतर का 
विचार है कि गठ्मय के शरण शंख के सूल गन्य से स्िए हुए 
सच्चे सूत्र हैं और यह सूल गृन्य दाशेनिफ फाल से घना था 
खीर पूर्णतया सूत्रों में या । परन्तु इसमें बहुत कम मन्देदध 
है। सकता है कि मह गुन्य बहुत ही आधुनिक सयत्त का है। 
क्षण्पाय ३, श्लेक 9 में सन्दिरों और शिव की सृर्ति का उद्नेस 
है, मध्याय ४, झोक ८ में उच जाति फे मलुप्यो का शूद्र जाति 
व्ीी रूद्री से घिवाह फरने फा निर्षेध है और मनु मे इसका ' 
सिपयेध नही किया है। अध्याय 9, झोक २० में गुल्यकार ने 
विष्णु का नाम चाझुदेव छिसा है। अध्याय ९४, जोग् ६-३ 
मे शुल्यकार ने ९६ तीथे स्थाने का नाभ लिखा है, मैर 

छच्याय ९४, झोक ३में स्लेच्छ देशो में श्राद्ड करने अयछा जाने 
का क्री निर्भेध किया दे | परन्तु इस आधुनिक गुन्य में भी 
विचदा विदाह की आच्ा दी गई है [९५,९१३] | इस युन्य में 
श८ जच्याय हैं, जिनमें तोन से। झोकेा से अधिक है । 

९४ छिसित जैसा कि हमें प्यय प्राप्त है, ९२ झोकी का 
एक छोटा आधुनिक ग्रन्थ है और उसमें देख मन्दिरे। का (४) 
काशीवास करने का [ ११), और गया में पिए्ड देने फा 
उल्नय है! 


ञ््ण] चर्म घन्य । [९४ 


२६ दक्ष भी सात ध्यध्पायें का एक प्याघुनिक गृन्य है, 
और उससे गहस्यी के जीवच तथा सलुष्य और 'सस्थ्रियों के 
कर्वेठ्प का एक सन्दोहर वर्णोन दिया है। परन्तु.इस वर्णन 
का विधवाओं के आटस वलिदान की निष्ठुर रीति ने फलं- 
पफिंत कर दिया है [४,२२९] १ 

९७ सातातप अपने आअाधुतिक रूप में व्याप्त की नाते 
श६ घम्मे शास्त्रों में एक सबसे नवीन है कौर उससे त्तीच 
आईस छाले रूदू का (९,९९] विप्णु करे घूजा का [९२२], चार 
मुख वाले अह्प की झूलि का [२४], और फैसे घर चढ़े हुए 
तथा हृध्य में दुए्ड लिए हुए यम की सूलति कर भी [२,९८), 

सल्लेख दे । इसमें व्िष्णु की पूजा श्री चत्सलांछन, वाझुदेव, 
जगन्याथ के नाम से कही गई है, उसकी स्वर्ण की मूर्ति वस्त 
से सज्जित्‌ू करके पूजा के उपरान्त ब्र/झणे के देनी चाहिए 
[२,२२-र५ ' सरस्वती की भी जे। कि अब ब्रह्मा की स्त्री है, 
पूजा फही गदे है [२,२८), भीर यह भो कहा गया है कि 
पाप से मुक्ति पाने के लिये हरिवश और महाभारत फेए 
अवण करना चाहिए । इसके आगे गणेश [११,४४), देगनेए ह 
अखश्विनों [४,१४), कुबेर [9,३), मचेत [३,१०), भीर इन्द्र [५ 
९३), की ऊुत्तियें का उल्लेख है । इन सब सवणे फो सूत्तियों 
की सी केबल व्राप्पणेप फेश दु।न देने फे छिये कहा गया है 
जौर वास्तव में इस काण्ये फा यह श्य ब्राकणे के बहुता- 
थत से दान दिलाने फा जान पछता है। संसार में फेदे पाप 
चा कई धसाध्य रोग अथवा फेोई गहस्यी की आपत्ति चा 
अंपत्ति अथवा केई हानि ऐसी नही है को 


ऐसे दान से परी 
से फो ज्ञा सके । मुसल्माने फे विजय फे उपरान्त हिन्दू चर्म्स 
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ने को रूप चारण किया था उसके छानने के 'लिये यह 
भून्य बहुमूल्य है । * 
.उपशेक्त वृत्तान्त से यह घिदित होगा कि याक्षयरक्‍्य 

तथा सम्भ्वतः एक या दी अन्य चम्में शास्त्रों को छेाड़ कर 
शेष सब पौराणिक काल में हिन्दुओं फे ठयवहारें को जानने 
फे लिये निरथफ हैं। उनमें से प्धिक मुमल्‍्मानों के राज्य 
में हिन्दुओं फे आचरण और चम्मे जानने के लिये कुछ 
रपयोगी हैं । 

दुर्ोग्य वश पुराणों फी भो जिम रूप में वे प्राप्त हैं बही 
दुशा है। उमसे हमें पौराणिक फाल में हिन्दू घम्मे का 
स्वाभाविक और सनेारझक दक्तान्त नहीं मिलता यरन 
उनर्मे विशेष देवताओं यथा विष्णु शिव इत्पादि की प्रधानता 
के विषय में साम्प्रदायिक फ़यड़े हैं । कौर हम यह 
ऊामनते हैं कि प्रारतवर्ष में मुसल्माने फे राज्य फे समय में 
ये ऋणगणढ़े सथ से अधिक मचलित थये। जब हम पुराणों के 
संक्षिप्त दत्तान्त को ओर फुऊेंगे । 


२ घुराण 4 


« विक्रमादित्य की सक्षा का केोपकार अमरसिंह घुराण 
में चलन लक्षण शथोत्‌ पांच विशेय विषयों का होना लिखता 
है और क्राप्पफफार दस बात में सहमत हैं कि थे पाँच विषय 
ये हैं-अथोत्‌ (१) आएदि रप्टि बा जगत की उत्पत्ति (२) 
उपसप्दि था संसार का नाश और सघुनरुत्पत्ति जिसमें संमय 
निरूपण भी सम्मिलित है (३) देवताओं तथा अरचायय की 
वंशावछी (४) रूलु के राज्य वा मन्वन्तर (७) सूर्य भौर चन्द्र 





श्र्ड] चस्स ग्रन्थ १ [९२४ 
4 पलक मन तट 
बंशो तथा उनके आधुनिक संतान फा इतिहास । जो पुराण 
अब वतेमान हैं. और जो सुपल्‍्मानों के भारत विजय के 
उपरान्त संकलित किए गए थे, इस' वर्णन से बुत फमत 
मिलते है । 
घुराण तीन श्रेणी के हैं अथोत्‌ विष्णु, शिव आऔररत्रक्तला 
झ ऋमात सम्यन्ध रखने बाले । उनके नाम और उनके शलेशकें 
की जो संख्या सभक्ती जाती है नोचे दी जाती है- 
बेष्णव शैब ब्रह्मा 

दिपु. १३०००. सत्स्य २४००० चर्याड. ९२०९० 

नारदीय २३००० कूम्में.. ९१००० ब्रस्लबैवते ९८०४० 

भागवत ९८००० लिंग ९९००० सारकण्डेय ९००० 

गरूण.. ९९००० बायु. २४००० भ्रविष्य १४६०० 

पद प४५०००. रूकंदू ८९९०० घासम ९०००० 

वाराह २४००० अग्नि ९४४०० ब्रक्मा ९०००० 
इस घुस्तक में इन दहद्‌ ग्रन्थों फा कुछ मी सारांश देना 
अससूभय है जिसमे कि फद शताडिद्ये तक उुजेरियों ने 
माचीन फ्याओर, दतिहासेर कौर यातोेंशे फो संकलित फरने 
फीर आधुनिर सास्प्रद्ूरयिक चम्सेर और पूताओं फफए प्रचार 
फरने फा यत्र किया है। हम थोड़े से शब्दों में प्रत्येक ग्रन्य 
के फेचल भचान घिन्दों का वर्णेन करेंगे ।* 

९ घजललपुएण-इसफे जारम्म फे जच्यायें में रण्टि की 
उत्पत्ति तथा फूष्ण के समय तक सुम्ये और चन्द्र' चंशों का 
$ धाठकें फे इन पुराण के विपये का सुएा बृत्तान्य यिर्तन 


चादहेव फे विष्णुपुराश की भुमिका फे घ्ृष्ट २४-८६ में मिलेगा, जऊद्दां से 
, कि इमारा भी यूसान्त छिया थया है ४ 
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यृत्तान्त दिया है । इसफे उपरान्त सूष्टि फा वर्णन दिया है 
ओर फिर उद़ीसा तथा यहां के सूस्ये, शिव और छगल्ायके 
सन्दिरों और पवित्र फुँशो का बर्णत है । इमफे उपरान्त फुप्ण 
फा जीवन चरित्र दिया है जिसका कि एक एफ शढद्‌ बही 
है जैपा कि विष्ण घुराण में है मौर फिर योग का पृत्तान्त 
देकर यह ग्रन्य मसाप्त होता है । 

२ पद्मयपुराण-यह पुराण को कि (फेवल स्झद्‌ पुराण फो 
छोड फर) सथ पुराणों से थद्ठा है, पाच भागे में है अर्थात्‌ 
(९) सप्टि (२) भ्मि (३) स्वथगे (७) पाताल (५) उत्तर सष्ट । 
रूप्टि सह में साप्टि की उत्पत्ति तथा आधार्य्यो आर 
राजाओं फी भी वशावली दी है कौर तथ फ्णमेर की 
छुष्कर फ्रील की पवित्रता और तीथे स्पान होने का -द्त्तान्त 
दिया है फ्ूमसि ए४ में ९२५७ अध्याय हैं जिनसे अधिकाश 
सीर्षा क्ले सम्बन्ध को कथाए हैं मर इनमें तोथ स्थान तथा 
सत्कार किए जाने योग्य घुरुष भी सम्मिलित हैं। इस फ्रे 
उपरान्त एशथ्वी का वर्णन है । स्वर्ग खण्ड मे सथ स्वगी के 
ऊपर विष्णु के वैकुद फो भागना है। उसमें फ्िल्न सिन्त 
लातिये। भर जीवन की पसिन्न प्िन्न अवस्थाओं के आचरण 
के मियम तथा बहुत सी फथाए हैं जिनमें से अधिकाश 
पमाधुनिक सप्य की हैं । पाताल खण्ड हमें सर्पों के लोक 
में ले जाता है। वहां शेपनाग पुराण को कथा फहता है 
ऊौर इसके उपराब्त कृष्ण के बालचारिंत का वर्णन और 
विष्णु की पूजा का साहात्म्प कहा है | उत्तर खह फाजो कि 
अम्भवत इस घुराण के अन्य भागे से पीछे के समय का 
थना हुआ है, रूप बहुत ही चेण्णव है । इससे शि' 


श्म “ घर्स थनन्‍्य । [९९८ 





हक पड जज सकल्टललराक य साजपकाइसत पाइटाल 
में अपनी पत्नी पायवेती से विप्ण की भक्ति, शरीर पर 
वैष्णव चिन्हों का लगाना, विण्ण के अबतारों फी फथाए 
और विष्ण की मृर्ति का वर्णन किया है और फ़िर दोनें 
'विष्ण की पूजा करके समाप्त करते हैं । उसमें यह भी कहा 
गया है कि हिन्दू तैकत्व में फेवल विष्णु ही सत्कार फे 
चाग्य है। इसमें केादे सनन्‍्देह नहीं हो सकता कि इस 
साम्प्रदायिक विवाद्‌ का बहुत सा अंश भुफल्‍्मानो के क्ारत 
सिजप फे पीछे जे।'ड़ा गया है | इस पुरुण के प्रशरम्स के 
ऋण में भी भारतवर्ष में स्लेच्छे। फे छ्वाने का उल्लेख है मैर 
असकीे रूथ से अन्तिम क्ागें फा सम्भव समय डाक्षुर विल्सन 
साहेब ९४ वीं १९६ वीं शवाठ्दी बतलाते हैं । 

३ घिष्ण घुराण के ६ भाग हैं| पहिले भाग में विष्णु 
जैएर ऊद्भी को उत्पत्ति तथा बहुत सी कथाएँ जिनमें ध्रुय 
और प्रद्ताद्‌ फी फथाएं क्री रूम्मिलिस हैं बेन को गद्ढे 
हैँ । दूसरे भाग में एश्वी, उसके सात द्वीप औैर सात अमुद्ग 
फंए बणेन है तथर भारतयपे और सोचे फे देशे।, ग्रहसंडलऊ, 
सूय्मे, चन्द्रमा इत्यादि का वर्णन है | तीसरी पुस्तक में वेद 
तथा द्वापर झुग में कृष्ण द्वेपायन व्ययक्त द्वारा उसके ४ खि- 
कझ्ाग फिए जाने का वणेन हे। उसमें भट्टारहों पुराणें के 
नाम, चारे जाति जैर चारे आजश्नमें फे घम्में, मैर गएसस्‍्पी 
झस्यन्धी तथा सासाजिक रोतियेर मैरर आठ का क्री घर्णन 
दिया हैं | कान्तिम अध्याय में घीड़ों जैर जैनियें को निन्‍्दा 
है। थैषयी पुस्तक से सूप्ये झरए चन्द्र 'वंशेश फा इतिहास 
दिया हे और णन्त में भगघ फे राजाओं फी सूची दी है जिसे 
मि एम चाघे फांड तीसरे शाध्याय में उद्धूत कर चुके हैं । 


९२०] भौराणिक काल । [कि 


हल तक 
पांचये म्वाग में विशेषतः कृष्ण को, सम के धाल्यावस्था 


के ग्ेलां का, गेपपियां फे साथ उसके विहारों का और उसके 
जीवन फे 'फ्िन्न प्षिक्त कार्यों का विशेष रूप से वर्णन है | फिर 
छठ जैर जन्तिम भाग में यह यर्ण न है कि विष्य की 
भक्ति से मद जाति जैर समय भलुष्पों फो मुक्ति हेश सकती 
है और, फिर य्रेग तथा मुक्ति के ्रष्याय फे उपरान्त यह 
ग्रन्य समाप्त हुआ है ॥ 

४ धायु पुराण जिसे कि शिव या शैय पुराण भी कहते _ 
हैं चार भागों में येंटा है । पहिले भ्राग में रष्टि की उत्पत्ति 
औरएर प्राणियाँ फे प्रथम विक्रास का वर्णन है। दूमरे भाग 
में भी सष्टि फी उत्पत्ति का विषय है और उसमें फ्रिस्त मिस्त 
फल्पां का वर्णन शाचस्पं की बंगावली मैर रूष्टि तथा 
भन्‍वंतरिं फी घटनाओर का वर्णन है निसमें शिव की प्रशंसा 
जअैर फ्थाएं मिलो हैं, तरेमरे भाग में फ्िन्न फ्रिन्न प्राणियों 
फा धर्णन है तथा सूर्य जैर चन्द्र वंशें और अन्य राजाओं 
का सृत्तान्त है। चौथे जैर आन्तिम क्ाग में योग फा फल 
बऔैर शिव को माॉहात्म्प जिसके साथ कि येगियें फा भन्‍त 
में छय है। जाता है लिखा है । 

पृ प्रागवत घुराण पिसे कि ओमसहूभागबत क्ष्मी कहते व 
सद्य घुराणों में सब से पवित्र, कम से कम वैष्णयों की द्ब्ष्टि 
में, समक्ता जाता है। यह ग्रन्य भी झन्‍्य युराणें फी नाई 
रष्टि की उत्पत्ति के विषय से आरंम्म होता है। घासदेव 

परम श्रेष्ठ कहा गया है। उत्तकोी सप्टि भाया है। उस में 
यह पी कहा गया है कि सब जाति छे लेय जैर ज्ञेच्छ भी 
बासुदेव के भक्त हा सकते हैं, और यह शुद्व वैष्णव सिद्धान्त 





ख्ब] अम्मे,यन्‍्य । शशि 
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है । तीसरे भाग में ब्रत्ला फो उत्पत्ति, दिपण्ण के चराह अवब- 
तार जैर उसके सां ख्प दुर्शेन के रचपित्ता फापिल के क्लप में 
मवबतार लेने का चर्णेन है) चोये जै।र पांचवे भाग में ऋुच 
क्षैर वेण एथु जैर भारत की फथाए दी हैं । छठे भाण में 
विष्णु फे पूजन की शीक्षा देने के अभिप्राय के बहुत सी 
फयाएं दी हैं। सातवें भ्राग में प्रक्ताद्‌ फी फया है जैर 
आते में बहुतसी अन्य फ्थाएं हैं, नें भाग में सूम्ये और 
चन्द्र वंशे। फा वर्णन है, जार दसवें ज्ञाग में जे कि इस प्रन्य 
फा विशेष क्ाग है, पूर्णतया कृष्ण फा जीवनचरित्र है + 
श्यारहवें भाग में यादवों फे नाश हेने जैरर कृष्ण फो सृत्यु का 
चणन है मैर बारहवें तथा अन्तिम प्ाग में विष्णु पुराण फो 
नाई पोछे के समय फे राजाओं को सूची है । 

६ नारद पुराण । इस ग्रन्य में विष्णु की अनेक् श्रकार 
फो सतुति जै।र हारि में भक्ति दिलाने वाणी फयाए' हैं । 
खददत्‌ नारदीण छुराणण नानक एक दूसरे ग्रन्य में क्री दिपणु 
की ऐसी ही स्तुत्ति, फिल्न फिन्न रीतिये' फे! पालन फरने फी 
आक्षाएं और उसके सम्साना्ें नव रहने का उल्लेख चा 
सिल् फिन्र कथरओई का छण्पेन है। ये दोलेए प्रन्य बहुत ही येफ्डे 
समय फे हैं, और डाकुर विल्सन सपहब का यह अनुमान है 
फि ये थे सूल ग्रन्य नद्दी हैं, जिनका फि प्यष्ठारद पुरप्ण को 
न्ामावली में वर्णन है । 

3 सा्ंगडेय पुराण में फेवछ फयाय्‌' हैं, दन्र फी सत्य 
यछद्व फी तपस्पा, हरिश्चन्द्र की कथा और वशिष्द और 
विश्वामित्र के थिवाद की कचा फे उपरान्त जन्म, मृत्य्‌ 


बसी 
घाष और ने के विषय पर विचार किया गया है, उसके 
९६ 


श्रर| पौरांशिक कोल । कि 
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उपरान्त रूष्टि फी उत्पत्ति जैर भन्‍वन्तरीं का वर्णन है! 
एफ सविष्यप्ते संन्वन्तर फे खंत्तानत में दुर्गोदेवी के क्काय्यीं 
'क्षो पर्णेन्‌ है, लै 'फि इस पुराण का विशेष अंहंकार है, 
'लि।र चणडी या दुर्गा की पूजा फा पाठ है।यह 'मसिद्ध च्यष्टी 
प्रा है. और यद जाज तक भी 'हिन्दुओ के घरों और 
'दुगा के मन्दिरे! में पढा जाता है । 
फ अप्मि घुराण-जिसफे भारमभ्भके क्ष्याये। में विष्णु के 
'संग्रतारि। का घर्णन है| डसके उपरान्त घार्मिभिक फ्रियाओं 
का वर्णन है, जिनमें से अधिफांश सांत्रिक क्रियाएं हैं, और 
कुछ शिक्ष पूर्जन की रोतियां हैं । इसमें ४४॑थो और पिश 'के 
!सचर्षध के भी क्ष्याय हैं, इसफे उर्परान्त*र/जाओ+ “के फत्तेव्य, 
मुद्ठ फी विद्या जार फानून के /विपय फे अध्याय हैं, और 
उत्तके उपरान्त वेदों फैर पुराणे/'का बत्तान्त है । सकी 
चवशावली बहुत ही' घुदभ हे (नैर्पचि, अलंकार, उन्‍्दे, शा सर और 
व्याकरण के बशेन फे उपरान्त यह ग्रन्य समाप्त हेतता है । 
€ भ्रविष्य पुराण तथा उसके अनुक्रम में 'भविष्योत्तर 
धुराण-इसमें से पहिले ग्रंथ से रंछ्धि 'को उत्पक्ति "का ववर्णेन, 
आअसकारो मैर भिन्न जातिये और आश्रम के कर्तठंयेः तथा 
पिक्न रोतियेश का वर्णेन है । इन विययेर ने प्रत्य का तिहाई 
भाग ले लिया है, मैर उसके उपरान्त कृष्ण, उसके पुत्र साम्य, 
घशिप्ठ, नारद्‌ जार व्यास सें पररुपर सूथ्ये के प्रताप और 
यश के विपय फी बातों है। “अन्तिम ओघच्यालों में शाफ- 
द्वीप 'वासी सूथ्ये के मैन पूजफ'सगलोगेंप्के विषय मेंकुछ 
सद्भुत उल्लेख है । ग्रेथशार ने साना फॉरसी शठद मगका 
प्रयोग करके देशगेत के अधि पूजकें का प्तारतवे के सूर्य 





ञ्र्ज  घसुसे अन्त्य (हि२३ 
ननननकऊनननऊनीनीनननना।न री ितित१ितीीचननीनीननी भय ननीन-त-६२)8 + +भ 3 3 चल डा ््चा 
जे के साथ सस्वत्थ कर दिया है”* १ भविण्प सुरण्ण की 
[नाई प्बिष्योत्तर पुराण भो चरुसे कस्मां के विषय को्‌ 
पुस्तक है ह 
९० प्रछऋबैवते घुराण-यह जार क्षांगे से है, जिससे कि 
ब्रह्मा, देवी, गणेश जैएर कृष्ण फ्रे चुरिन्नों' फा वणेत्त है। 
परन्‍्त इस ग्रंथ के मूल रूप में घहुत्‌ परिवतेन दागया है 
और वतैसान प्रत्य निस्सन्देह साम्प्रदायिक है, और उससे 
सब देवताओं से कृष्ण के प्रधानता दी गदड हैं। वत्तमान 
अं के अधिकांश झाग र्से वन्दायन का वशेन, कृष्ण की 
असंख्य झतुलियां, जैएर राधा मैर ग्रेशप्विये फे मे म को उकतात्ते 
बाली फ्रह्ानियां दी हैं । 


३९३ लिंगपुराण-यह ग्रन्य रूष्टि की उत्पत्ति तथा रूष्दि 
फर्तों शिव के दत्तान्व से प्रारम्भ ढ़ाता है। हरप्ि केश तर 
में एक बढ़े प्रकाशमय लिंग का द्रशन होता है, और 
नहा जैर शिव उसकी अधीनता स्वोकार करते है। रिंग 
से बेदे! फी उत्पत्ति द्वाती है, जिससे कि ब्रह्मा और शिव 
के ज्ञान प्राप्त द्वातः है, जार घे शिव फ्रे यश का गान 
फरते हैं। इसफे उपरानत दूसरो रूप्टि हेतती है, जैर ग्रिव अपने 
छअट्ठाइसे! अवतार का वर्णेन फरते है, ( जे! फ्रि निरुसन्देह 
पम्रागयत पुराण में कद्दे हुए व्रिष्णु फ़े २४ फ्रवतारेोंफे समाज्त 
हैं) और इसके उपरान्त विश्व का ब्रणेन्त फ्लौर कृष्ण फ़े 
समय तक के दाच्यवंशें क्रा वर्णन है ) एफेर शित्र के सम्यद्ध 
की फपाएं, विधान, स्तुतियां है । यह थात अयान देने 
गेग्य है कि लिंग घुराण में भी “पुरा काल फे निकृष्ट विचाने। 
फी क्रांति फोदे यस्तु नहों है। उसमें सथ यातें निगूद और 
चअममे सम्बन्धी हैं ”। 

* विष्णु के २४ घवतारें। को विचार वम्भवलः मेतलम बढ़ के 
चदिशते २७ युद्धों के देने की कथा से सिया अब आग [ गैस झुद के 

ई विखलणन साइय छे पिष्यु पुराण की भ्मिफ़ा देखी 


२२४] पौराशिक काल । [कर 





१२ बाराह पुराण-यह ग्रन्य प्राय: समस्त विस्णु की 
पूजा जैर क्रक्ति फे नियमों से भरा है, और दृृष्टान्त के 
लिये उसमें फ्याएं दी हैं । इसफे अधिक शंश में वैण्णवे। के 
क्षिक्तभ्षित्न तीधस्थानेः फा भ्ो यर्णेन है । 

१२ स्फद्पुराण-यह ग्रन्य जो एक सब पुराणों से अधिक 
बष्टा दे संगठित रूप में भहीं है परन्तु सपठ खणड में है जिममें 
इस पुराण के जेः ८११०० कझ्लोक कहे गए हैं उनसे मधिक 
कै । काशी खदह में समारस के शिवमन्दिरों का 
सूदम य्णेन है और उसमें पूजा फी रीति जार यहुत सी 
फथाएं प्री दो हैं । उत्कछ सपणड में उठोसः प्पौर जगन्वाथ 
के साहात्मय का वर्णन है और यह 'निसस्‍्सन्देष्ठ पीछे के 
समय फे वैय्णव ग्रन्यकारें का जेड़र हुआ है जिन्हेंने फि 
इस प्रकार से एक प्रसिद्द शिवपुराण में एक वैष्णव सी 
फा क्षत्तान्त मिझछा दिया है | इस मिले जुले पुराण मे कभ्रक्न 
सिल्त खयदों के अतिरिक्त कदे संहिता और बहुत से महात्म्य 
सम्मिलित हैं । । 

९४ यासन पुराण-इसमें विष्णु के बवने मधतार “का 
खत्तानत है। इसमें लिज्ठ की पूजा फा भ्री वर्णन है परन्तु 
हुस ग्रंथ फा मुख्य उद्देश्य भारतवर्ष के सीथ्ेस्यानें की 
पवित्रता वर्णेन फरने का है और इस कारण इस घुराण 

केा माहात्म्यों का एक अलुक्रम ही फहना चाहिए। दक्ष 
के यज्ञ, फामदेय के भ्रुम किए जाने, शिव कौर उमा के 
विवाह आर फातिकेय फे जन्म फो कथा, दछि फे प्रताप 
पौर कृष्ण का घामन अवतार लेकर उसे अधीन करना, 
मे सब विशेष रुपानों जीौर सी्षों का पवित्र गिने जाने 
के छिये लिखे गए हैं। 


तलब] चर्स्म यन्य । [२२५ 





शव फूर्मो पुराण | घासन पुराण की भ्ंति इस घुराश 
का नाम भी विष्ण के एक शऊवतार का है परन्तु फिर झो 
इसकी गणना शैवपुराण में है और इसके अधिक क्षागर में 
शिव और हुसों को पूजाका वर्णनहै ।इस पुराण के प्रथम भाग 
में सृष्टि की उत्पत्ति, विष्णु के अवतार, कृष्ण के समय तक 
सूप्ये और चन्द्रबंधी रण्जाओर की दंशाघली, विश्व पर 
सनन्‍्वन्तरों का विषय है और इनके साथ भहेश्वर की स्तृति 
और अनेक शेव फथाएं सिली हूई है। दूसरे पाग्ग में 
अयान और वैदिक खिधानों के द्वारा शिव के ज्ञान प्राप्त 
करने का विपय है । 

१९६ भत्स्यपुराण-यह प्रंथ विष्णु के भत्स्प अवतार लेने 
की कथा से प्रारम्भ होता है। यह कथा निरुूसन्देह सत- 
पथप्नाह्मण में दी हुदे कथा का परिवचित रूपांतर है जिसफी कि 
इेसाइये। की प्राचीन घम्मे पुस्तक फे प्रढय और नोआ 
की फथा से इतनो अद्भुत समानसा है । इस घुराण में 
दिएण ने मछली फा रूप चारण करके मनु के सब यस्तुओं 
के बीज के सहित एक नौका में प्रलय के जल से बचाया है। 
किस समय भत्स्प में यंची हुउ३ं यह नौका जल के ऊपर तैरती 
थी उस ससय सनुने मत्स्य से बातो लाप फिया है और उसने 
लेए प्रश किए हैं तथा विष्णु ने उन्तका को उत्तरदिया हे वे दी 
इस पुराण फे मुख्य भंश हैं। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति राज्यघंशों 
और फसिल सिश्य आश्रसें फे कत्त ठय फा क्रम से घर्णेन है। इसके 
उपरान्त शिव के पायेती के साथ विधाह फरने कौर 
फारतिफेय के जन्म की कथाए हैं जौर उनमें वैष्णव कथाएं 
को सम्मिछित कर दी गदे हे । एफिर कुछ भद्दात्न्य दिएगए 


| 


ए्रदई] पौराणिक काश । कि औ 





हैं जिनमें भसंदा साहात्म्प है, फौर स्मृति भौर भीतितथा 
भतिये फे यनाने, भविष्यत फे राजाओं कौर दाग के 
विषय फे ह्पच्याय हैं । 

१७ गरुड्पुराण-इसमें झृष्टि की उत्पत्ति का सक्षप 
शत्तान्त है परन्तु उमका मुख्य विषय चाम्मिक आचार, 
च्योहार झीर स्तुतियां, ताथ्रिक रीति से ज्योतिष शास्त्र, 
हस्तसामुद्रिफ शास्य्र, पैद्यरू गास्य धत्पादि हैं । इस प्रथ के 
अन्तिम भ्राग में अन्त्योप्टि क्रिया फे करने फी रीतिये 
का वर्णेन हैं । वत्तेमान ग्रत्य में गरूण फे जम्म का फोईे 
घणप्पेन नहीं है जीर यह सम्भय है कि सूल गरुणपुराण अब 
हम लेगें फो अप्राप्त देश । 

९८ ब्रह्मणह पुराण-रूकद्‌ पुराण की नांदे यह ग्रन्य भी 
अमर एस लेगेर को सगदित रूप में नहीं सिछता घरन्‌ यह 
खण्ड खयर में मिलता है और पीछे के समय फे ग्रन्थकारे। 
ले संसय समय पर इस अप्राप्त मूल य्रन्य में भिस्त भिन्न स्वतन्4 
पिपयां फे। सम्मिलित करने का लाभ उठाया है। 
आध्यात्म रामायण भामक एक बडा विलक्षण ग्रन्ध ख्त्माणड 
पुराण का एक अश चमक़ा जाता है । हे 

अद्दारहो दृहत घुराणे के विपयें की उपरोक्त स्तिप्त 
अलेचचना से इन प्रन्यो का ढग यथेच्ट सीति से प्रगट 
हंशता है । ये अट्ठारहे झूलग्रन्य पौराणिक फाल में घनाए 
अथवा सकलछित किए गए थे और जब अलबरुनी ९शवी शता- 
ठदी में भारतवषे में जाया उस समय ये वर्तमान ये परन्स 
इसमें फाई सन्देश सही हो सकता फि उस मसय से थे 
बहुत ही प्रिधर्तित कौर विस्तत 'किए गए हैं विशेषत 


वतन चर्म्म अन्य (२७ 





जैव और बैण्सव ग्रन्थकारेर के द्वारा जे कि अपने अपने घम्तों 
को प्रधानता स्थिर करने के 'छिये उत्सुक शे। पौराणिक 
फाल में शिव सबसे अधिक प्रिय देवता था लेसा-कि हमें 
उड़ीसा कौर अन्य प्रान्तो फे इतिहासेय से और पौराणिक 
काल के साहित्य से क्षी विदित होता है। कृष्ण जे कि 
फालिदाम, पम्रारधि, बाणभह, अ्षमूति वा अन्य ग्रंथकारें 
ने जधिर परिचित नहीं है, पीछे फे समय में हिन्दुओं का 
सर्वे प्रिय देखता हुआ। साथ औौर जयदेव ने २९ थीं और श्र्वीं 
शताडिदयें में उसके चरित्रों का वर्णेन किया है और मुसलमानों 
के राज्य के समस्त समय में कृष्ण निस्संदेह हिन्दुओं फा 
सबसे झधिक प्रिय देवता था। अधिकांश पुराण जिनमें 
कृष्ण के प्रभ और बिहारों का तथा तंंत्रिक रीति के 
अनुसार शिव था शक्ति फीचूजा का वर्णन है, मुसण्मानेर 
फी घिणय के उपरान्त की शताडिदयों के यने हुए जान 
पछते हैँ'।'घुराणों में मुमल्‍्मानें फे विजय होने के उपरान्त 
इतना परिवतेन'हैाने के फारण सही बेपैराशिक्र समय रे 
हिन्दू जीवन और आचरणफेरिये मनिश्चित और अविश्वास 
ओच्प हैं। 
इन भ्यटठारहों 'घुराणेर फे झतिरिक्त इतने ली उप 
खुराण क्षी फह्दे गए हैं परन्तु फ़िन्न भिन्न ग्रन्यकारेः ने इनकी 
जे।झूची दी है उनमें भेद “पाया जाता है । “उपपुराण 
निस्‍्संदेह पुराणों की अपेक्षा ?यहुत पीछे फेलसमय फ़ेहें 
पीर सम्क्षयत्त: थे सम मुसल्मानेर की विजय के उपरान्त के 
बने हुए हैं। उपपुराणों में सथ से असिठु 


फाछिफा पुराण 
है जिसमें शिव की “पत्रे की पूजा।फा वर्णन ,है कौर यह 


रण] भौराशिक कान्त । [कि 





ह 


मुख्यतः शाक्तम्रंध है। उममें दुक्ष के यज्ञ और सती की 
सत्यु का यणेव है और उप्तके उपरान्त यह कहा गया है 
कि शिव ले शपनी री फे मत देह फे। समस्त संसार में 
चुमाया और इस शरीर फे सिल्त मिस्त प्वाग भारतवर्ष के भिख 
कामों में पे झौर इस फारण ये स्थान पवित्र द्वी गए 
इन स्थानों में लिंग स्थापित किए गए जहां कि आज 
तक क्षी प्रति बपे छासे यात्री जाते हैं ।॥ जो लोग वेद के 
सूत्र का गान करते थे और 'फिन्‍्हें।ने उपनियदोंं को गूढ़ 
जीर छत्साहपूर्ण सरोज के! आरमक्ष किया था उनके 
संतरनें फा अय ऐसी फल्पित फथाओं में घिश्वास है भौर 
ये ऐसे धम्म बिधाने के फरते हैं । 


३ तंत्र । 


परन्तु भुसल्मानी राज्य फा हिन्दू साहित्य हमारे 
सामहने मनुप्यों को कल्पना और विश्वास का इपसे क्रो 
पाविक अद्भुत रूपानतर उपस्थित करता है । योग दशेन 
नें अब अद्भुत साधनों के मित्र रूप चारण किए थे जिनके 
द्वारा कि अमानुपिक शक्तियों के प्राप्त होने का विश्वास 
किया जाता थं। । हमें इसका प्रमाण भवमूति के ग्रन्‍्यें में 
क्री मिलता है जो कि आठवों शताबिदयों में हुआ है परन्तु 
आगे चछकर इसने और भी विलक्षण कूप चारण किया। 
तंत्र के ग्रन्थों में जो कि विदेशी राज्य में हिन्दुओं की 
अवनति फे सब से अन्तिम काल के बने हुए हैं हमें देविक 
शक्दिमेर को प्राप्त करने के लिये अन्चकारमय कठोर भौ* 


ञअडछ] अर्स्स थन्य श्खि 


'निलेक्ज साथनें के वर्णेन मिलते हैं । कौर एक दिठाई की 

किया के द्वारा ये दूषित सस्तिष्क को अद्भुत फल्पनाए' 

" सुथय शिव के छिये निरूषित की गई हैं। तत्रों रो संख्या 
६४ फही गदे है, और दमने इनमें से कुछ तंत्रों फेर देखा है 
जे। कि कलफत्त में प्रफाशित हुए हैं । 

जहां शज्ञान है वह्दी सरल विश्वास है जैर दुर्लेलता म्रब- 

लता का पीछा करती है । और जय मिष्या विश्वास फी 
श्ज्ञानता जैर दछटु्वस्या फी निर्बेलता अन्तिम सीता पर 
प्रहुंच गई थी ते! लेगों ने हानिकारक साचनें जैरर 
अपविन्र क्रियाओं के द्वारर ठस शक्ति फे प्राप्त करना चाहा 
जिसे कि इश्वर ने फेवल हमारे घार्सिक, सानसिक और 
शारीरिक शक्तिये फे स्वतन्त्र और 'निदेषपी अभ्यास से प्राप्त 
करने येपरव बनाया है / इतिहास जानने काले के लिये लंत्र 
अन्य, छिन्‍्दू विचार कर क्रेादे विशेष रूप मगट नहीं फरते 
सरन्‌ उनसे हिन्दू मन का रेणग्नस्त दाना विद्त होता है 
जे! कि केबल उसो अवस्या में सम्भव है, जब फि जातोय 
जीवन भहीं रह जाता, जब सब राजनेतिक चआान का लेप 
है। जाता है, और विद्या फा मदीप उठा हेः जाता है । 


१३ 


१२०] चौराशिक कान । [कि 
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जाति १ 


हम चौथों फाड सें देख चके हैँ कि भारतवफ को 
शहद आये जाति ( पुनेरियां और राशलेः फे छो कर ) 
पीड् काल तक एफ ही सयुक्त जाति थी जार बह जाज फल 
के क्मधस्ाय फी जातियें में नही थैंटो थी । पेरएशिक काल 
में जातियों के फटने की मश्त्ति सद से प्रधिक थी गैर 
झर्मे भिस्त फ्िल्त ठ्यवक्षाय करने वाले! फे एफ दूसरे से 
रुपष्ट जुदे उल्लेंस सिखते हैं । परन्तु फिर भी जे प्रमाण भब 
फ्मछते हैं उनका पक्षपात रघह्वित ट्रृष्टि से देखने से सर्च 
पाठक के विश्वास है। जायगा कि माज फसल की ठयधसाय 
की जाति प्रौराणिफ समय में भी पूर्णतया नहीं बनी थी 
और लेाग तथ तक भी एक हरे सथुक्त जाति में ध्पोत्त्‌ वैश्य 
जाति में रह कर शभ्िल्त भिस्त कपमधसाय फरते थे । जाति का 
पक्िक्ष भिन्न ठयवसाप को जातियें में पूरी तरह से बेंटना 
मुसलमानों के भारत बिजय तथा हिन्दुओं के जातीय जीवन 
की समाप्ति फे उपरान्त हुआ । 


थह्द कहने की फठिनता से झावश्यकता है कि हम दस 
अध्याय में केवछ थाज्ञवल्क्य तथा एक या दे पनन्‍य घम्मे- 
आप्खो फा उर्शेख फरेंगे जेश कि पैशणिक कशल छे हें १ 
झुचल्माना फे विजय के उपरान्त के बने हुए अथवा पूर्णतया 
फिर से लिखे गए धस्मेंशरस्व्रो पर हुूस नि्नयता से भरोता 
महीं कर सकते ३ 


जद] जाति ॥ (श्श्पि 


सपैराणिक काल फे सब घम्सेशास्त्रों में चार बी ऊजा- 
लिये अधोत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख है। 
इनमें से पहिली सीने जातियां उस उसय तक भी चास्सिक 
पविचाने फे! फरने तथा बेदु पढने की /अधिकारी थीं । इनफे 
कांय्ये ऋमात ये थे अथोत बेद पढ़ना, शस्त्र चलाने का 
अश्यास फरना जार पशु चराना। खैर उनके जीविका 
पनिरवाह के विषय में श्राह्लणें फे लिये दूसरे का यज्ञ फरला 
छकैार दृग्त महण फरना, क्षत्रिय के लिये लेगे| की रक्ता फरना 
खैर वैश्य के लिये खेती करना, गौ रखना, व्यापार करना,, 
दृब्य उधार देना जैर बीज बाना था ( विष्णु, २) । 
शूद्र का चअम्भे अन्य जातियों की सेवा करना था और 
चउसफी जीविकावत्ति क्िन्न भिन्न प्रकार फे शिल्प द्वारा फट्टी 
गदे है ( विष्णु २) बहू वाणिज्य भी कर सकता था, (याज्ष- 
बल्कय, १५१२०) जैर निस्‍्सन्देह बहुत से टूसरे ठ्यवसाय भी 


फरता था। 





णराज्षवल्कप कली फ्िल्लमिन्त मुख्य जातियें के पुरुषे 
जैर सिर के द्वारा मिश्चित जातिये| फी उत्पत्ति की प्राचीन 


ऋणएर लिखतए है, उससे शिन २३ सिश्रित्त जातियेई का उल्लेस * 
किया है बे थे हैं-- 


पघित्ता सत्ता 


जाति 
प्राह्मण क्षत्रिय सूद्ठों सिशक्ति 
रे वैश्य अन्बछ ||, 
7 शुद्ध सिषाद था पार्सक 
शत्रिय वैश्य साहिश्य 


339 शूद्र छु 


९३२] पौराणिक काल । [कि 





धिश्य क करन 
शत्रिय ट्राहमण मूल 
यैश्य 5 पैदेदक 
श्‌द्र क्ठ चागहारल 
चैश्प क्षत्रिय भागधघ 
शूड्र 95 क्ष्त्री 

हे चैश्य भायेगण 
साहिश्य फरम रघफार 


( याछवलल्‍्फ्य ९,९९-९४ ) 


अब एक यार पुनः इस यात फे दिखाछाने की कठि- 
मत से जाश्यकता है फि क्पर जे मिश्टि जातियां कही 
कई हैं, थे प्ारतवपे की काज फछ फी ्यवभाय करने याली 
लातियां नहों हैं, वरन उनमें से अधिक्रांश ठन आदि बामी- 
जगतियों फे नाम हैं, जे घीरे घीरे हिन्दू रीति खैर सभ्यता 
फेः ग्रहण कर रही थीं और चघूर्णतया शूद जाति में सम्मिलित 
नहीं हुई थीं । यह विदित होगा कि यापक्षवल्थय फे इन 
, जातियों के चीरे घोरे हिन्दुओं में मिलने का कछ विचार 
आ क्योंकि उपरोक्त सूची के उपरान्त हो बह लिफता, है कि 
सातवें क्पया पांचयें युग में भो कम्मय के अनुसार नीच 
जाति उच्च पद्‌ के माप्त कर सकती है (१,९६)। 


अत; इन मिश्रित जातिये से हमें माण कल जी उ्यव- 

साय करने घाली जातियें की उत्पत्ति का पता नहीं लगता । 
न आधुनिक जातियें की उत्पत्ति किस प्रकार हुई ? 
पैराणिफ अम्मंशाःस्प्रों डे इस थिषय का कुछ पता लगेगा। 


ञ््ध] जाति । (९३३ 


अलु फे ग्रन्य सें कायस्थों का काई उल्लेस नहीं क्यो- 
कि बौद्दुकाल में प्रत्येक न्‍्यायालय औरर कार्यालय में रोखके 
के नियत करने की रोति साधारणतः प्रचलित ज़दीं थी। 
चैराणिक काल में लेखक लोग बहुत और प्रभाव भालो हेए 
गए थे, और वे न्यायालय सेंन्‍्पायाधीश के पाम फाथ्ये करते 
थे, दस्तावेजें पर शाक्ती करते ये और कानून फे भस्‍्यन्ध का 
सब लिखने पढने का कार्य करते थे । वे बहुधा इससे भी 
ऊंचे काय्या में नियत किए जाते थे और राजा लेग्ग उन्हें 
जाय का प्रधन्य फरने, फर ठगाहने, राज्य का छित्ताब रखने 
और उन सब फाय्में के करते प्ठे लिये नियत फरते ये जोर 
पकि झाज फल फोश विभाग के मंत्री के। करने पहले हैं। ऋष्छ- 
ऋंटि नामक एक नाटक में हम एक कायस्य शथोत दस्तावेज 
रखने घाले फे न्‍यायारूय में न्यायाधीश की सेवा में पाते हैं 
और फल्हण ने अपने फ्राश्मौर के चतिहास में कायरथें। फा 
राजाओं फे हिंसाथ रखने वाले, कर उगाहइने घाले, और 
फेपाध्यक्ष फी नाई यहुचा उल्लेख किया है । ये भोप ही 
अ्षणे के फेप् में पढ़े कगरेपकि वे सभे| से कर उगाहइते ये 
फकेसी के नहीं छाडते थे जीर इस कारण स्वयं फल्दण ने 
भी बहुत फड़े ही शब्दें में उनको निन्‍दा की है । फर देने 
याले पुजेरियां के इन च्चमायोग्य क्रोच फे छेडफर दम उनके 
पनुगष्टीत हैं कि पेराणिक फाल फ्रे यन्‍यों फे घाययों से हमें 
'विदित छेप्ता है फि पम्लारतवपे में इस ठयवसाय करने वाले 
की फिस भाँति उत्पत्ति हुई और उनके सुझ्य कार्य क्या 
से। यह सम्भव जान पहला है फि इस काति फे लेग 
सुस्यसत: भधे चाधारण लोएेई अर्थात्‌ क्षत्रियों और वैश्वे: हें 
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जे लिए गश। ब्राध्यण लेग फठिमता से ऐसे काया फे करने 
का अपमान सहन कर सकते थे और शूद्रों में उतके फरने 
फ्री योग्यता नहीं थी *। मुख्त्माना फी विशय के उपरान्त 
इस ठयवसाय के करने थाने फी एक जुददी मैर पविववल 
जाति है! गई । 
याक्षयरुक्य कहता है (१,३२६) कि राणा फे। छलने बालों, 
चेरेप्, उपद्रवी लेगें, डाकुओं इत्यादि से और विशेषत* 
फायस्थें से अपनी प्रज्ञा की रक्षा फरनी चाहिएं। यहां यदि 
झूम कायस्थे! से साधुनिक साति का सात्परय सम ते इस 
याक्य का कोड़े अ्थे महों छेशता फ्योषकि फिसी विशेष जाति 
की रक्षा किए जाने फी आाथश्यक्रता का केदे कारण मगहीं 
देख पष्टता ५ इसके विसद यादि हुस दस शब्द का ताएपयें 
छेाफी फर उग्ाहने वाले से समर्के, ते! हम्त उम्र ग्रन्यकार के 
पिचारे। के समफ्त सकते हैं, जिरने कि उनकी चारो कौर 
डाकुमों में गणना की है ।॥ ऐसा सत्कार राज तक भी कर 
उगाहने बाले का किया जाता है। मार यह स्पष्ट है कि 





के हुस अध्याय में तथा ध्न्यच इसने कायल्ये ओर बैदों की 
उत्पत्ति माचीन क्रिया प्रौर वैश्यों हे दियलाई है। परन्तु कई 
कर्पों से दुं सिद्धान्त का विशेष हे! रह है और कायरयों के शिया 
देने के ममाण दिखलाए ग्रर हैं । हम इस बाद विवाद में मदृत्त 
हों हुए हें कौर हम इस विपय में केई सम्मति देने में धययेग्य हैं। 
दसाया झुस्य कथन यद हैं कि आधुनिक कायस्यथ शझौर दैध लेग 
आुद्ध नहों है झौर न उनकी दे। लाति के उम्भेल से उल्पत्ति हुई है। 
थे भाय्तवर्ष के माचीन आये की सन्तान हैं भौर फेदल एक जुदा 
व्यवध्ार ग्रहण करने के कार्य उनकी जुदी झुदी आातिया बन 
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यहापि याज्षवल्कय फायस्णों का सहोख करता है परन्तु 


उतका अपनी सिश्षित जातिये। की सूची में वणेन नहीं 
करता । इससे यह प्रभाणित होता है कि पौराशिक़ फाल सें 
कायश्य केवल एक ठयवसाय के लोग थे, उसको कोड़े जुदी' 
लाति नहीं थी । 
अध हम बिण्ण पुराण से उद्दुत्त करेंगे । उससे 
इस्तावेजी के ममिदु अध्याय में तोन प्रकार के दस्तावेज 
फह्े गए हैं भथोत्‌ (९) जिन पर राजा के हस्ताक्षर हों जो 
कि जावकल फे रज़िस्टरी किए हुए दुस्तावेज के फाम देते 
थे (२) थे जिन पर अन्य शाक्षियों के हस्ताक्षर हों जैएर (३) 
ल्ले जिन पर किसो फो साक्षी न हो । इसके आगे प्रस्यकार 
फहटत है कि “दुस्तावेश पर राजा कीसछी तय कही जप्ती है 
लथ 'स्िि यह राजद्योर में राजा फे नियत फिए हुए फायसूय 
के हुए लिणी जाय और उसमें दुर्घार फे प्रधान फे हस्ताक्षर 
हो । यहर क्नी यदि रूम फा्यस्य से किसो जाति के! सम 
सो इस शढद्‌ का फोदे अर्थ नहों होता ! डाकुर जौली 
साहेब ने इस शब्द्‌ का अनुवाद केबल “लेखक” किया है 
ऋौर यह ठोक है। पौराणिक काल में क्ायस्य का अर्थ 
डीक वह्दी था जो कि राज फल सोहरिंर का अर्थ है । 





गई दे) यद सम्भव दे कि याययस्प होग्ग केवल क्षल्वेय जाति से हो 
छिए गए द्वी झौर ज़तिय राजाओं के घनहीन भाइयों ने राज्य 
न्वायाशय में दियाव लिखने और दस्तावेज रखने का कार्य्य मसन्तवा 
से स्पोकार किया दे।। एमें यह विदित किया गया गया दै कि उप्तरी 
भारताप्र में चाश यक भी कायद्यों में सम्बन्धियों को मृत्यु देने 
पर धर्वोच्च का समय उसना सदी है जितना कि शज्िये। के लिये है। 


९३६] पौराशिक काल । [कर 





अथ्य हमें वैद्यो के धिपय में लिखाना है । चर्म्म- 
शांस्पो ने उनके साथ भी फायस्यों मे अच्छा व्यवहार नहीं 
किया । ग्दि प्याह्ावल्फप्प ने फायस्थयों की गणना चोरे 
और डाफुओ में की 'है तो उसने बैद्यों की गणना भी 
चघोरो वेश्याओं इत्यादि फे साथ की है जिनका कि भ्रोजत 
ग्रहण नहीं फिया जा सकता [ १,१६२ ] ! परन्तु शिम्र बात 
फेः हम स्पष्ट रीति से दिखलाया चाहते हैँ वद्द यह है कि 
याज्षयल्क्य ने वैद्यो फा प्री अपनी मिश्रित जाति की सूची 
मे सम्मिलित नहीं किया है सौर इससे यह प्रगट होता है 
पक्रि पीराणिक फाल में वैद्यों का ञझ्ली एक्त 5यबस य था कोई 
जाति नहीं थी + झाधुनिक जाति भेद्‌ फा समरधेन करनेयाले 
प्राचीन सूउकारेण तथा मनु और याजक्षवल्‍कय के अस्बफ जाति 
के आधुनिक वैद्यो फो मिलाने का उद्योग करते है। 
घशिष्ठ ने भम्बप्ठो फ्री जत्पति प्लाक्षणा कौर क्षात्रिया के 
सयोग से लिखे है । आर मनु तथा याज्षवल्कय ने उनका सनम 
ब्राक्मणेः और बैश्ये। से लिखा है। और सनु यह भी कहता 
है कि अभ्यछ लेाग पऋ्ेषधि का काय्ये करते थे (१०, ४३) । 
इसी निबेल समाण पर आधुनिक यैद्य लोग इसी अम्बष्ट 
जाति से मिलाए गए हैं मानें याकह्मषणाो के अपने से 
नीच जाति को कन्याश्रे। का पीछा करने लैर उन्हे ग्रहण 
करने के पॉछिले आय्यंताग बैद्ययी करते ही नहीं थे, ौर 
साने। इस मिश्रित जात की उत्पत्ति के पहिले जार्य्य 
िन्दुओ फो वैद्यक शास्त्र भ्यरविदित था! आाझश फल के पाठक 
लाग ऐसी फल्पित कथाओं को छोड़कर विना सन्‍्देह के इस 
यात फो रुवीकार करेंगे कि झाशुनिक वैद्य लेय प्राघीव' 


चर ् जाति [३8 
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अस्ये बैश्ये। से उत्पन्न हुए हे और एफ जुदा व्यव्माय करने 

' के फारण उनकी यक जुदी जाति बन गदे है। और फायस्यों 
की नांई वैद्यों फे विषय में भी यह सम्भव है फ्रि बंगाल 
फेसेन वबंशी राजाओर की नोहे राजाओं की क्षत्रिय जातियेएं 
फी सन्‍्तान भी इस आधुनिक व्यवप्ताय फी जाति में 
सम्मलित हो गई हे १० 


चरन्तु यद्यपि पीराणिफ काल सें जुदे जुदे व्यवसाथ 
फरने धाले को जुदो जुदो जातियां नही ही गद थीं तथापि 
प्षित्तमिक्ष ठपवत्ताय अपभाम की दृष्टि से देखे जाने लगे से 
जैसा कि हम कायस्यों और वैद्यों के विपय में दिखला चुके 
हैं। जात्भिद का जिसने कि पुजेरियें के अधिकार ऋझौर 
स्वत्वें। के भनुवितरीति से बढ़ा दिया था पुणेरियों के 
सिवाय अन्य सचाद फे व्यापारों और व्यवसायें पर बष्ठा 
चुरए प्रभाव पढ़ए ' हसने भसन्तु के ग्रंपों से इस बात फो 
देख है फीर याक्षवल्क्प मे और जक्ञी अधिक देखते दैं । "एक 
शाक्य में जिसका कि हुस ऊरूपर उल्लेख कर चुके हें (९, 
२६०-१६५ ) उसने बहुत से व्यवसाय करना अपयिन्र फहा 
है ओर वैेद्यों, सोनारें, लेहारें, तातियों, स्ेंगरेजों, शस्त्र 
नाने चाले जीौर तेलियें फी गणना चोरेिं। भौर येश्याओओं 
फे साथ की है। इस प्रकार जात्तिल्रेद का अपने पीछे के 
झूप में दी फल हुआ जैसा कि हमारे पाठक लोग ऊपर 
के सदूृश याकयें से देखेंगे । उसने जाति में भेद फर के परस्पर 
के द्वेश के उत्पल्त किया जौर उसने ब्राक्षणों के उच्च 


पद्‌ देने के छिये अन्य जातियें को नोचा घनाया। 
श्दद 
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अध्याय € 
हिन्दुओं सौर जैनियें की ग्रृह और मूर्ति 
हे निर्माण विद्या । 

हस पहिले एक अध्याय में भारतथर्ष में बौद़ो फो 
गृह निर्माण विद्या फे विषय में लिख चुके है। धीड्धो की 
गृह सिर्माण विद्या के इतिहास की पाचयी शतश्ब्दी में 
समाप्ति हाती है और पांच से। इंस्वी के पीछे के बहुत ही 
थोछे नमूने हस लेगे के। मिलते हैं | इमफे विरुद हिन्दू 
भान्दिरो के व्तेसान नमूनें के देखने से विदित हेःता है कि 
ये इसी समय में आरम्भ होते हैँ जीर फ्रारतब्ष 
के मुसल्मानी विजय फे यहुत उपरान्त तक जारी रहते हैं । 
मे चटनाए को सारे भारतवर्े में दिरस्थायो पत्थरों पर 
इलिखी हुई हैं उस विक्राग का समर्थन फरती हैँ जो कि 
हमने यौह्ठ फाल और पी राणिक फाल फा किया है। 

उत्तरी भारतवर्थ का ढंग । 


तथ हिन्दू भन्दिरो! फे सध से प्राचीन नम्ृसे। फा समय 
३६०० इसी से प्रारम्भ होता है और ये नमूने अपने शुट्ठ 
रूप में यहुतायत से चड़ीमा में मिलते हैं। जो मनुष्य उद्टीसा 
के मुवनेशर नगर में गया है उसे हिन्दू मन्दिरों का बहुत 
अधिक दत्ताल्न धिदित है जो कि कई एए के यर्णन से भो 
लहीों विदित दो सकता | 

उत्तरो भारतधर्ष के मन्दरों की घनायट में फछ विशेष 
यासें है जो कि चशरे उत्तरी आारतवर्ध की मय प्राचोम 
इसरतें में देखने में शाती हैं। विमान के ऊये युर्ण फा 
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आकार धक्तीय होता है और उसके सिरे पर अभलक दोता 
है जो कि इस नाम के फिसी फलू फे आकार का समक्रा जात 
है । उनमें खण्छें के छोने का कोई चिन्ह नहीं सीख चडतर 
जौर उनमें कहीं पर खम्मे भहों हैं । उसके द्वारा पर सुणहा- 
कार सिरा होता है जिसमें कि बहुत सी कार्नीस होती 


है । डाक्टर फर्युंसन साहब ने इस बात फो दिखिलाया 
है कि अनारस फे आज फल के सन्‍्दरों के रूप (जैर बनारस 
फा प्पोई वर्तेसाल मन्दिर दो शतादिदयें से प्रायौन नहीं हे) 
में परिवर्तन होने पर भी उनमें वे ही विशेषता हैं जो कि 
बारहवीं शताढद के बने छुए उड़ीसा के पिलाने में पाई 
जाती है । * 
फहा जाता है कि भुवनेश्वर में सैकढ़ेर' सन्दिर यनाए 
गए ये और चनमें से बहुत से जवतक भी बर्तेमान हैं और 
दर्शक फो आहचर्थित करते है । उनमें से सबसे प्रसिद्ु यह 
है जो भुवनेश्वर का धद्ा मन्दिर कहलाता है और यह सन्‌ 
६९७ भौर ६४५ इसी फे थीच का बना है| उसकी पहिली 
शुसारत जिसमें फिविभान जीर द्वार सम्मिलित हैं ९६० फीट 
शम्यी थी कौर उसके उपरान्त ९२ यों शताठदो में उसमें नाठट 
पब्दिर और प्लोग मन्दिर बनवाए गए। खिसान के प्रीत्तर 
का भ्राग ६६ फोट फा एफ समचतुझुुज है और वह ९८० फोट 
कऊचा है | यह समस्त इमारत पत्थर फी है। इसके बाहर 
# कदाधिस पाठके के यद झूचना देनो ध्यनावश्यक नहीं है कि 
दसप घध्याय को सब थाले डाकूए फग्यूंसन शादहय के उप्तम शार 


ह स्टर्य ध्रर्थिडे 
शर्त शरय * दिस्टरी ध्याफ दइशिटियन शण्ड ईस्टर्म ध्यार्थिटिकचारल के * 
शी गई दें । 
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का भाग बहुत ही उत्तम सुदाई के फाम से ढका हुआ 
है। प्रत्येक पत्थर पर एक एक अकार की झुदाई दे भीर यह 
अनुमान किया जाता है कि स्वयं इम इसारत की घनवाई 
में जितना ठ्यय डुआ होगा उसका तिगुना उसकी सझुदाई में 
लगा होगा | “बहुत से लेोगे। का यह विचार होगा कि 
इसको चीशुनी इमारत का बडा और अधिफ अभाव पडता । 
परन्तु हिन्दू लेगे| ने इस विषय के इस ट्वष्टि से कभी नहीं 
देखा होगा | उच लेगों का यह विचार था फि प्रत्येक बात 
में बहुत हो झघिक परिश्रम करने से वे सपने मन्दिर को 
भ्पपने देवता के अधिक योग्य बना सकते थे और चाहे 
उनका विचार सत्य हो वा अमत्य इसका फल निसुसदेदह अ ह्ुव 
रीति हे झन्दर हुआ । सूर्ति नि्मोण का फाम यहत ही उच 
अणी का जीर बड़े ह्वी सुन्दर नमूने का है।“ ( फरस्यूंसन 
एप्ठ ४२२ ) 
कनारक का प्रसिद्ध काछा ग्न्दिर जिसका कि अब 
फेधल बरामद रह गया है १२४१ ई० का बना हुआ समझता 
जाता है | हाकुर फर्यूगनन साहब शरच्छे मसाणें के साथ इस 
बाल फा समर्थन फरते है कि यह ८३० था ८५५ मे थता था । 
चसकी गच ४० फीट की चौकेर है सैर उसकी छत क्रोतर फी 
श्लार ढालुभां होते हुए २२ फीट तक हो गई है और यहां 
उसपर चीरस पत्थर को छत पाट दी गई * है ज्ञो कि लेदे 
फी २१ वा रख फीट छम्यी घरने पर है। और उससे द्विन्दुओ 
की लेादे फे। ढालने फी दिद्या प्रगट दोती है को कि 
छझद्य उनमें नहीं र्ड्ी है । इसफे याएरी क्षाय में धव्ारहेँ 
फोानेय वथा भोड़ों पर थहुत हो सुन्दर खित्र विवि स्द्वाई 
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फा काम है जैएर देटे ऐसी सुन्दरता और विचार के साथ 
रूगाई गई हैं जिसकी बणघरी केडे सच्चा यधन कठिनता से 
कर सफत्ता था |” ( फब्युसन णुण्ठ ४२८ ) 


इसके उपरान्त हमारे सामहने प्रो का जगन्ताथ का 
मन्दिर है, जे कि उड़ीसा में वैष्णव चम्मे फे शैंव घम्से 
के दया लेने के उपरान्त बना था | उसते फेंवल अम्से का 
सरिवरतेन ही प्रगठ नहीं देता घरन हिन्दू धम्म में अचससाः 
का शजातना भी प्रगट दाता है जे कि सन्‌ ९९१४ दे० की 
इस इमारत पर अंकित है| “परन्तु इस भन्द्रि की फेबल 
धमायठ ही से नहीं बरन उमके आकार, प्रकार और प्रत्येक 
बाते से विदित हाता है कि इस शिल्प को फसम से कस 
इस प्रान्त सें बह हानिकारक धक्का पहुंचा था जिससे कि 
धह अपनी, पहिली अवस्था के प्राप्त नहों कर सका”! 
(फर्पूंसन एष्ट ४३० ) हे 

इस सन्द्रि फा विधान थोच में ८५ फीट ऊम्या है, 
जीर चह् १८२ फीट फी सेंचाई तक उठा हुआ छै, यरामदे 
फे लेकर उसकी पूरो लम्बाई १४५ फीट है मौर नाठ भन्दिर 
त्तथा भेग मन्दिर के! लिकर, प्ुयनेश्वर फे धड्टे भन्दिर की 
नाई बह ३०० फीट लम्बा है ! ड़ 

घुन्देलसणड के प्रान्त में प्राचीन हिन्दू मन्दिर अधि- 
फता से ससुक्षवतः उड़ीसा के छेड फर उत्तरो भारतेघप के 
और सथ स्पानें की अपेकत्ता यहुत अधिकता से पाए जाते 
हैं। युन्देठसग के राजुराहे! स्थान में रूगप्ग ३० घड़े 
अड्डे मन्दिर हैं ज़िममें से फि प्रायः सथ ८५० हैं० से लेकर 
९४३४१ ६० के भीतर के दें, जे क्लि ध_मारे पाठफें के स्मरण 
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हेगया कि राजकीय उलट फेर के अन्यकार सय समय के उुप- 
रात्त राजपूते की प्रेबलता को पह्िली शात्ताठदी है । डाकूर 
फर्यूसन साहय फे ग्रन्य में इनसें से एक मन्दिर का एंक 
उत्तम चित्र दिया हुआ है जिससे कि उड़ीसा की बनावद के 
भरिवतेन प्रगट होते हैं। एक ऊंचे यिमान के चारों ओर 
यहुत से छोटे छोटे विमान उसके चेरे-हुए हैं। उसको 
कुर्सी कंची है और उसके चारों ओर मूर्तियां की खुदी हुई 
सीन पंक्तियां हैं । जेनरछ कॉर्निंधाम साहथ ने इनमें ८५२ 
मूतियां गिमी हैं जिनमें कि बहुतायत से बेल यूटे का कान 
की मिला हुआ है।इस सन्दिर की उचचाई ९९६ फीट 
अधाोत चदयूतरे के ऊपर <८ फीट है भौर उसके बाहर का 
रूप बहुत ही फ़्कीछा और रुजा हुआ है । 
मूपाल राज्य में १६९ वो शतरब्दी के एफ ,सरन्द्र का 
पूरा नमूना दे ॥ उसे मालवा के किसी राजा ने सन्‌ ९०६७ औै० 
, में क्षनवया था। खिमान बहुत ही सुन्दर जैर फ्ड़फीले 
अमछक्क के चार चौरस बंद से सुमज्जित है और उसके चारो 
“ ओर के अमलक पर भी यहुत ही अच्छी नकाशी का फाम 
है। मन्दिर फी नफाशी में स्वेत्र यथाथेता भौर उत्तमता 
पाई जाती है + 
जथ हम राक्पुताने को मोर कुेंगे । विच्तीड़ फेमसिद्ध . 
खंष्ठहरों में छमने फुँसु फी रानी के बनवाए हुए सन्दिरों 
के देखा है * झुछ एक छष्ट। शिज्यी राजा था और वह 
जैम घम्मोंवसम्यी पा । उसने सब्दी में कैन मम्दिर कार 
ईदत्नौर में विजय का संगममेर फा सम्भा ध्नयाया है। 
उच्तको रानी मोरायाई एक कट्र हिन्दू जान पड़ती दे भैर 
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उसने दो मन्दिर बनबाए है ( ९४२८-९४६८) जो कि अब 
शटहर हो गए हैं और उनमें छ॒क्ष आदि क्ग आए हैं। 
फिमास और वरामदे दोनों ही का ढंग 'मिस्पन्देष्ठ उछीसा 
के भन्दिरें का सा है। समनिद्र के चारे। भर खम्भे फो 
चंक्तियाँ है और चरेों फेने पर चार छोटी छोटी फाठरियां 
है और ऐसर ही द्वार पर प्री है । 
सहाराष्द्र देश से क्री प्रचीन सनिदरो के नमूने सें न 
जुतना उत्तम नकाशी का काम है जै।र न वे इतने जधिक 
हैं जितने कि उड्दीसा में । सहराष्ट्र भान्दरों में भनेारजक्ञक 
यात फेवलछ यह है कि वहा उद्दीसा या उत्तरी भारतवर्ष के 
ढंग के द्वविड अथवा दक्षिणी भारतबपे फे ढंग पर प्रप्नुत्व 
पाने फे लिये यत्ष किया गया है। सरहठा लोग द्वराजिट् 
णाति के हैं परन्तु फण््यरें के साथ उनके संघणगे ने तथः 
उनमें आर्य सभ्यता के प्रचार ने उन्हें आर्यो के अर्पात्‌ 
चत्तरो भारतवर्ष के ढंग फो ग्रहण करने फे सिये उत्तोजित 
फिया । इसारतेः में दोने ढ गे फे चिन्ह देस पढते हैं । 
जथ फि उषश्ठोसा, मु देलसठ, सालया, महारासप्ट्र, भेर 
शाजपूताना में क्‍प्राचीन सन्दिरों के नमूने इतनी श्रथिकता से 
मिलते हैं तेत वे स्वयं फायर के निवासस्यान सथोत्‌ गंगए 
जैर जमुना की चाटी में इतने प्रप्ताप्त क्यों हैं? इसफा 
उत्तर स्पष्ट है । बाहरदों शताब्दी में मुसलमानों ने गद्गा 
और यमुना फी घाठिये! के खिजय किया जैरर उन्हेने 
फेयन उस समय के प्राचीन भन्द्रेिं फे सेड़्घा कर उनके 
परपछे से मछलिदु जैर भीनार ही नहीं थनवाए वरन 
भन्द्रे! के निर्मोण को उद्यति फे फ्री शेप दिया। 
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राजनैतिक जीवन के लेप हा जाने पर शिल्प की उचह्ति 
सम्भय नहीं है और जो दुर्वे उद्योग देखने में आ क्री 
सकते थे इनके फष्टर सुमस्माने ने रोक दिया। परन्तु 
हिन्दुर्लों को ल्‍्वतंत्रता अवतक प्री राजपूताना, महाराष्ट्र, 
भालघा, घुदेलसण्ड और उड़ीसा में रह गई थी जैर यही 
कारण है कि इन प्रान्तो में हम प्राचीन भन्द्रि बचे हुए 
जैरर नए सन्दिर बने हुए पाते हैं । 
सम्राट अकबर के समय में सानसिह ने शनन्‍्दाबन सें 
एक बडा सरन्द्र थनवाया था परन्तु कहा जाता है फि 
फटहर औरद्धजेम की आँखे इस “सम्द्र के ऊूचे सिरे के न 
देख भर्कीं ओर उसने इस सन्द्र का गिरया डाला ॥ इस 
साक्द्रि का जे क्राग शेष है और जिसे हमारी अंपग्रेली 
भमरफार ने शेशत, बनवा दिया है उसे दन्द्यन में जानेयाले 
मत्येक यात्री ने देखा होगा 
सान्दिरोई का निमरण भ्रय तक भी उद्डीमा के पुराने 
ढग के क्नुसार होता था, यद्यपि उप्तमें घहुत परिवर्तन देर 
गए थे।उन्हेंने नए मुखल्मानी ढंग फे क्री भगरहण किया था। 
यह बात बनारस के अरधुनिक मन्दिरों में यया विश्वेश्वर 
के मन्दिर में देखने में खाती है। उद्ीक्षा के मन्दिरे। का 
विमान छोटा फर दिया गया है कौर योच में विमान फे 
चारों जार यहुत से छोटे छोटे विमान बनाए गए है जौर 
जागे के बरामदे में उद्योशा को धुडाकार छत्त के स्थान पर 
मुमएमामी ढंग फा गुम्बज है जे कि यहत ही सनन्‍्दर है 
परन्तु भॉन्दिर की यनावट के भेल में नहों है। बंगाल # 
लेागे के थाए इुए फ्रोपछ्ा की शुन्दर कुकी हुई उत्तो रे 
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एक न_ददे सुन्दरता ली गई है। बंगाल में पत्थर के मन्दिर 
प्रायः नहीं हैँ परन्तु'देटेर के शिधालय बनते हैं शिनको 
छत्त छाए हुए फ़ोपडीं की नाई सुन्दरता से ,भुक्की हुई 
होती दै और जिनकी दोवार कट्दीं कहीं खपरे फे सच णी 
फे फास से उफी हुओ होती हैं, इन सन्दिरे फे नेकोले मेघराय 
सुसल्मानो ढंग से णनिए गए हैं यद्यपि बंगाल के आधुनिफ 
शिवालये में उत्तरो क्रारतवर्ष फे ढंग से इतना अन्तर हैँ 
जितना कि प्रल्ली भ्रांति बिचारा जा सकतर है। 


उत्तरी प्वारतवपे की जैन इसारते ने उड़ीसा फे विभान 
केढंग को ग्रहण किया परन्तु फाल पाकर उसने सुन्द्र मुसल्भा नी 
गुम्घज फा भी आश्रय लिया। सन्दिरों फे समुह बनाने 
फी चाल अन्य घम्में के लेप्गे! को अपेक्षर जैनियें में बहुल 
अधिक हैं । सामान्य श्रेणी फे घनात्य लेणग प्रत्येक शताब्दी 
में मक्दिस पर सन्द्र बनवाते हैं और यद्यपि उनके प्रत्येक 
सन्दिर में राजाओ की आज्ञा से वने हुए हिन्दू मन्दिरों 
फो शान नहीं पादे जाती तथापि कुछ ससय में भन्द्रेत 
के समूह फिसो पहाड़ी वा तीर्थ स्थान के सन्दिरें फे 
नगर में परिवत्तित कर देते हैं। ऐसे ही गुजरात में 
पलीताने फे भन्दुर हैं जिनमें से कुछ २९ वीं शाताष्दी के 
थने हुए प्राचीन हैं और उनमें से सब से पोछे के केबल बत्तो- 
सान शताब्दी फे बने हैं | ये सेक्टे मन्दिर विस्वत पहा- 
हिचेए फी चेटियें जौर उन्ते श्ोच फी घाटी के दके हुए हैं 


और इन सन्दिरों के पूरे समूह का साघारण प्रज्नाव बहुत 
चहता है । 


बट 
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गिरनार भारतपण्े के इतिष्टास में एक प्रसिद्ठ स्थान है। 
मतापी अशोरू ने यहां जपनो सूचनाओं की एक मर्ति 
खुद॒बाए थी जौर शाह तथा युप्त घश के राजाओं ने अपने 
अपने शिलालेख झुददवाप्‌ थे। यहा कुण्ड के कुदड सेन 
सन्दिर ९० यीं शताडदीं से बनयाए गए हैं और उनमे से एक 
तेजपाछ जौर वस्तुपाल का बनवाया है। गिरनार की 
पहाडी के निकट श्वी सोमनाथ फा आधीव मरनिद्र था 
किसे कि सहमूद गज़नवी ने नष्ट कर दिया । 
परन्तु जैन इमारते। की नाक आयू के दो पट्ठितीय 
सन्द्र हैं । फारतवपे के सानिदरेर में केवछ वे ही सम्पूर्ण 
मफेद सगमसमेर के घने हुए हैं जो कि ३०० मोल से पधिक 
दूर से कटवाकर छाए गए हैं।गे । इनमें से एक भरन्द्र फे। 
खिमल शाह ने लगभग ९०३२ इेस्वी में बनवाया था शझौर 
दूसरे को जैसा कि ऊपर फटष्ठा जा चुका है तेजपाल चीर 
घस्तुपाल ने ९११९७ और ९२४५ फे बीच में बनवाया था । 
इसका बरासदा सुन्दर भकाशोदार खम्भो पर है पौर गुम्बज 
के प्ीवर की ओर सुन्दर भौर उत्तम बकाशी का काम है 
क्यो कि फ्रारतवर्ष में अद्वितीय है। 
द्रविड़ ढंग ६ 
अब हम दक्षिणी पमारतथर्ष अधथोत द्रथिद्ठ के ढंग का 
वर्णन फरेंगे जो कि उत्तरों दंग से विछकुल फ्िस्त है। 
एक भोटे छिंखस्य से कृष्णा नदी के दुक्षिण के प्राय द्वीप की 
डुमारलें इसी ढंग की थनी हुई हैँ । 
यौद्ध इमारतों और उत्तरो भारतवर्ष की इसारते। के 
ढंग में फोई उम्बंध नछ्ठी पाया गया है । उड़ीसा के सय से 
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भराचीन भनिदरें में बौड्ु दंग के कोई चिन्ह नहीं मिरूते १ 
उनमें से सब से प्राचीन सन्दिर बनावट में अथोस ढांचे 
और फारीगरी में रुब प्रकार पू्ण हैं और इस ढंग के, इतिहास 
का इसके पहिले फोदे पता नहीं चलता । 
चरंत द्रविष्ठ की अधोंस पश्चिमी ढंग की उत्पत्ति बौद्धों 
के शुफा खेादने फे ढंग से दिखलाई गदे है | सब से प्राचीन 
द्छ्विड सन्द्रि छो अब वत्तमान हैं वे गुफा खाद कर दसाए 
गए थे | और सबसे पीछे के समय में द्रविह्ठ चमारतों ने 
हो उन्ततियां कीं वनमें उचको उत्पत्ति के और भो चिन्ह 
मिलते हैं । 
एलोरा कृष्णा नदी से दूर उत्तर की ओरहे । एलोरा 
फी फद इसारते फे ढांचे मौर उनको वनाथट फे देखने से 
इसमें बहुत कम सन्देश हो सकता है कि वे द्रश्विष्ट ढंग प्ती हैं । 
फैलाश फा भन्द्र आठवीं या नयों शताठदी में बनाया 
शया था और यह समफक्ता जाता है फि इसी समय फे 
लगभ्षग चालुफ्पों को प्रथशलता के पतन छोने पर दक्षिण 
के टूविह्ठ लेगे। अथोत् प्रयक्क चोला लोंगे ने उत्तर की 
“आर अपना राज्य बढ़ाया था। इससे कफ्ृष्णानदी से इतनी 
दूर उत्तर में ट्रधिष्ठ दंग के इस अद्भुत नमूने के मिलने का 
फारण विदित हो जाता है । 
चट्टाक्ष में २४० फीट लम्बा और ९५० चौड़ा एक यहा 
गहद्दा सदा गया.है। इस चौंकेर गहहे फे बीच में सन्दिर 
है शिप्का यरिमान ८० या €० फीट ऊंचा दे औौर जिसके 
भागे फा यहा बरामदा १६ सभ्झों पर है और यह एक 
पंछ तथा गे।पुर छथोतू फाटक फे द्वारा रून्द्रि से मिला 


ध 
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हुआ है । इसके सियाय दो दीपदाल शरीर चारें शोर छेटी 
छोटी फाठरियां हैं । यह मन्दिर की पूरी बनाषद के ढांचे 
का है परत्तु वह ठोस चट्टान में काट कर बनाया गया ह 
जीर इन यड़ी इसारते फा एक हो पत्थर से बनने के 
कारण उन में यह पायदारी, मजयूती और शान है जे। कि 
सब देखने वालों फे काश्चस्यित करती है । चारों भोर की 
कोठरियां यौह इसारतों के ढंग पर दे परन्तु इन सातें 
फीटठरियों में से भत्पेक में भिन्न क्िल हिन्दू देखतापों की 
स्थापना है। इमकी बनावट से प्राचीन बोद्ध से हिन्दू ढंग 
का मिफला विदित होता है । 
कब हम दक्षिण पे चद्मान गेप्द कर यनाए हुए सन्द्रों 
के! छोड कर उठाए हुए सन्दिरों कफ. ओर फिरते है तो हमे 
यह देख कर आश्वस्यित होनए पड़ता है कि उनमें से सब से घ्टे 
आर सथ से उत्तम मन्दिर यहुत ही थोड़े समय के यने हुए 
हैं । जिन शताठिदयें में उत्तरों भारतवर्ष तथा दक्षिण 
भी मुस्तल्माने के अधीन था उनमे कृष्णा नदी के दक्षिण 
में दक्षिण ढंग के मन्दिर निम्मोण फरने को विद्या झद्भुत 
यल और परिश्रम के साथ फो ज्ञा रही घी । और दक्षिण फे 
सै॑न्द्र बचाने याले अपने परिश्रम से उस समय तक नहीं 
चुके लग कि गत शताब्दी में अय्ेजणी जीर फरासीसो लोग 
कर्नाटक में प्रभुत्व पाने के लिये क़गड़्‌ रहे थे । दक्षिण में 
उठा फर यनाएडुए एक सच से प्राचीन सन्दिरों में संचार का 
बथए भन्दिर है, परन्तु उपकी तिथि कभी १४ वीं शताब्दी से 
पहिले निश्चित नहीं की जा सकती मैर यह कल्पना फी 
जाती दे हि दवे प्रापोत कांदीवरम कर्घात्‌ काय्नी के एक 
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रफ्ज़ा ने बनवाया था । नीचे का सीधा भाग देश खण्ड का 
ऊंचा है, जैर इसके ऊपर इमाश्त सुण्डाक्तार हराकर ए३ 
खण्डी पी ऊंची, है इसके सिरे पर एक गुम्बज है जे कि 
एक हो बडे पत्थर का बना हुआ फहा जा'जकता है। 
इसकी पूरी ऊचाई ९४० फीट है कर हझुस भडफीली रुूमपरस 
का रूपसनोहरणजिर सुन्दर है यह इसारत“शद्यपि एलेरः फे 
चट्टान खाद फर बने हुए भन्दिर से बहुत क्िल्न है तथापि 
उसमें उसी दंग के हे'ने फे चिन्ह मिलते है + 
दक्षिणी भारतवर्ष के सब से सानन्‍्य मै-र सब से आचीत 
स्दिरेः में समुद्र नट पर कावेरी नदी के मुहाने के फुछ 
उत्तर चिह्लमबर का मन्दिर है । उसका वनघाना 'निरूस- 
न्देश दसवी वा ग्यारहवीं शताढदी में प्रारम्क्ष किया यथा था, 
परन्तु इसके सब से जच्छे भाग ९५ यों, ९६ वीं जैगर ९१७ धता- 
'किदयें के यने हुए हैं ! इन्ही शताडदिद्यों मे थडे गेपुर 
अर्थात्‌ फाटक, पादती के मन्दिर औैर एक हजरर खसस्‍्से पे 
बडे जैएर सुन्दर दुऊलान का सभ्य मिश्चित फरना चाहिए। 
पावेतो फे मन्दिर का अगला भाग अद्भुत रीति से सन्द्र है । 
१००० सम्भें के दुःलान फे खस्से सामने की ओर २४ सैर 
खम्यान फो ओर ४९ को पंक्तियेः में हैं । फड़े पत्थरों के 
छम्णे! फा कुछ फिनमे से फ्रत्पेक सप्णा एक हो पत्थर फा 
बना छुआ है, जैएर मय पर गेषडी या बहुत नफ़ाशी फा कास 
है एक अद्भुत शान्त फा प्रज्नाव उत्पन्न करता है। 
तमार के निकट शरिचम फारीनकदार महल्दिर गत 
शतएदेी में चना था जैपर मिसपन्देह इस सनिदिर फा थनना 
फराशीसिये के कारण रुक गया, जिन्‍्होने कि प्रिचिना- 
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पली के लेने के लिये शंग्रेजे से १० वर्ष तक युद्ध करने के 
समय में यहां रह फर किलावन्दी की थो । इसके ९४ वा ९४ 
सुन्दर नक्काणीदार फाटके को दूर से देखने से घहुतड़ी 
पदुफुत प्नज्नाव पता है । परन्तु इसके घोच की श्िफ 
उत्तम बनावट सब के ऊपर उठी हुई नहीं है लर यह अन्नाव 
दुक्षिण के प्राय: संब बड़े बड़े मानिदुरों में पाया जाता है । 
चे मय थेडे वा अधिक इसारतो के समूह हैं, ने कि सुन्द- 
रुता और फाम की ऊत्तमता में झाख के चक्रानैच में डालने 
वाले हैं, परन्तु उन्तर्मे उत्तसे क्रारतवप केसन्दिरों की चाई 
ट्रष्टि किसी बीच की अदभुत इमारत पर नढ्टी दद्धरतीः 
सदुरा में एक यड़ा सन्दिर हैं जे कि कहा छाता है, 
९६ दीं शताठदी में. मारम्म किया गया था, परन्तु रुवय 
सान्द्रि का १७ यों शतःठदी में ज़िमुन्ल नायक ने यनथाया । 
य्रद्व एक घड़ा चौखुटा मन्दिर है जे कि छगप्नग ८४० फोट 
उप्या ग्रै।र 9२० फीट चौडा है और उसमें ८ गेपुर तथा 
१०४० सम्में का एक दालान है, किनके पत्थर की नह्का- 
शिया इस प्रकार फी यहुत सी अन्य इमारतेर से बढ कर हैं । 
इस सन्द्र फे मिवाय मदुरा में युक प्रसिद्द चोलत्री प्री है 
किसे कि इभी नायक मे राबा फे यहा दूस दिन सैट करने 
छे अवसर पर मुख्य देवता के डिये यमयाया था $ यह झ३३ 
फीट लम्दयी और १०३ फोट चौडो एक यडी दालान है जिससे 
फि झम्मे! को चार परक्तिया हैं, सैर उनमें से सथ पर यहुत 
सुन्दर सिख मिल नकझश्शी हैँ । कु 
द्ोंपें की उन ब्रेणी में मे एक पर लेा कि भारतवर्ष 
के लका से जेडती हुई झान पहली हैं, रामेश्वर का प्रमिदठ 


ञ ]हिन्दू,ओं और अनियें की निर्माणविद्या । [९४६ 
न कि गा मी 


मन्दिर है. जिसमें द्रविद्” ढेश फी सब से पूणे सुन्दरता 
देखने में खाती है | भद्रा फी क्षाई यह भब्द्िर सी ( एफ 
भीचे कैपर प्राचीन विनतान फे। छोड कर) ९७वें ्रताबदी का 
चना हुआ नै । सन्दिर- क्के चारो शिशर ण्प्द् फीट ल्भ्बी जैर 
६७२ फीट चीडी जैर २० फीट ऊंची दीवाल का घेरा है, 
इसके चरेई खे।ःर चार यडे बड़े गेपुर हैं, परन्तु उनमें से 
केबल एक हो पूरए बना है | परन्तु मन्दिर की शान उसके 
रूम्बे दालान में है जे कि ऊगभग ४००० फीट लमस्‍्बे हैं । 
सकी चौडढाओे २० फोट से ३० तक है, और रचाई ३० फोट है । 
“काई नक्लाशी उस विचार के नहीं प्रगट फर सकती जे कि 
रूगात्तार ३०० फीट फी रस्‍्खाद तक इस परिभश्रल पी फपरीगरी 
फो देखने से देती है । हमारे काई गिल ५०० फीट से श्रिक 
ऊ चेनहींहेंखेर सेट-पीटर के गिर्ज का भध्य भ्राग भी द्वार से 
लेकर धूजास्थान तक फेवछ ६०० फीट लंबा है । यहां बगल के लंबे 
दाऊान ७०० फीट रुम्बे हैं खैर ये उन पैलेहुए पतले दालानों 
से जुड्टे हुए हूँ जिनका काम रूवयं उनकी ही भांति सुन्द्र जार 
उष्तस है। इनमें भिल्‍्त मिस उपाये कैर प्रकाश फे प्रवन्ध से ऐसा 
प्रज्नाघ उत्पक्त हेतता है णेतर कि निरसन्देह म्ारतधर् में जैगर 
कहीं नहर पाया जप्ता । यहां हमें ४००० फीट तक लंबे दाऊान 
समलते हैँ जिनके देने जेर कड्े से कड़े पत्परें पर नक्काशी 
की गई है । यहर पर परिशम्रन की ले भचिकता देखने र्म 
जाती है उसका म्रन्नाव नक्काशो के गुण की अपेक्षा यहुत 


अधिक होता है जैर यह एफ प्रकार की भनाइरत्ता और 


पद्भुतता का लिए दुए एक ऐसा प्रप्ताधउरपन्न करता है ले 
फ््ि भारतथपे फे फिसी सन्द्र में नहीं पाया जाता हैण। 
| फरब्यू छन्त जछ रभृष ) 


९४२] पौराणिक काल । [कि 


कांचीवरम था फाज्ली ऊे प्राचीन नगर में हुत से सते।- 
हर मन्दिर हैं जे कि म्राय इतने थडे हैं जितने कि हन्यत्र 
कहीं नहीं मिलते। फां ची बरस में एक यडा मन्दिर है जिसमें कि 
कई बड़े बढे गेपुर प्यीर १००० सम्भां| का एफ दालान तथा 
चत्तन महप सौर बड़े बडे तलाब है जिनमें सीढिया भी हैं| 

हमारे पाठक कै स्मरण हेग्या कि दक्षिणी क्ासरतवर्ष 
में विजयनगर में हिन्दुओं का अन्तिम प्रयल राज्य था 
और उसने अपनी रुखतत्रता दे शताठिदयें से अधिक समय 
तक अथोत्‌ ९३४४ से २३६६ ईं० तक रक्षित रक्‍्खी । यहा गृह 
इनिर्माण शिल्प तथा विद्या ओऔरेर वेदाध्यायन उस्रति की 
अयस्या में रहे और सारे क्रारतवर्षे में *कठिभता से फाई 
शेसा नगर है जिसमें कि हिन्दुओं की विद्या और उनके भताप फे 
इस प्यन्तिस नगर की नाई उसके चिन्ह इतने बहुतायत से 
चत्तंसान हैं । 

'घिटेप के सन्दिर फा प्वगछा प्लाग बडा ही सुन्दर और 
भनेहर है जे। कि सारर कड़े पत्थरो से बना हुआ है और 
'जिरूफी से दाई के काम में वह साहस और पराक्रम पायो जाता 
है जिसकी कि समानता इस प्रकार को इमारते में मौर 
कहीं नहीं मिलती । बहुत मे दूमरे मन्दिर और इमारतें भी 
बह्दी सुन्दर और पिस्दत पाई जातो हैं जे कि विज्ञयनगर 
के राणाओं फे ्षधिकर और उद्योग को शिक्षा देती हैं । 

परन्तु इन राजाओं को सब से उत्तर दमारतपें भगर में 
भहों है धरत्‌ दिजयनगर के संगम्नय २०० मोल दक्षिण पूरम 
की ओर तरपुत्री नामक एक स्थान में है । बहय भय शक 
चज्ञाह मर्दर के देगा गेपुर पहे हैं जिनमें से शुरू ते घूरा ' 





श॒ दे] हिन्दू को और जैनियें की निर्माणविदा । [१५३ 
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बन गया है और दूसरे का केवल खड़े क्ाग फे कूपर नहीं 
ख्ना ह्ठै । ध््यह्‌ समस्स खहा भाग बहुत ही च्त्तश्त खेद दे पक्के 
फास से ढका हुआ दहैयह एक सुन्दर ठोस पत्यर पर यहुत ही 
उत्तम गहराओ और शुद्धता के साथ बनाया गया है, और 
इसका उन्‍्य यमायटेर से अधिक और सम्प्रवतः विशेष 
सनोहर प्रभाव होता है ! (फरग्यूसन एछ ३७३ ) । 
अबददछ्षिणी जैमियाँ को इमारतों के विषय में हम देखते 
हैँ कि उन्हेींने माय: द्वविद ढंग के ग्रहण क्रिया है जैसा 
सके उत्तरी जैनियें ने उह्ीसा फे ढंग के ग्रहण किया थो । 
अन्द्रगिरि पर्वेत पर ९५ मन्दिर का समृह्द है। मत्येक 
भन्द्र फै प्रोतर एक दालान है शिसफे चारे। ओर बरानदे हें 
फिसकफे पीछे की ओर तीघेंकर फी प्रधान मूर्ति फी केठरी 
के पर विमान उठा हुआ है । 
भनिद्रों के सिखाय दक्षिणी जैनियेए ने कहे स्पानेए पर 
चपथेताकार भूतियां बनयाई हैं जो कि उत्तर में पू्णेलया नहों 
हूं वे गौतम राजा की मूतियों फही जग्ली हैं जैए ऐसा 
अलुमरन फियर जातर है फि गौतन युद्द फे राजकुमार पा 
राज होने के फुछ अरूपए्ट स्‍तरण इन मूर्तियों के बनवाने 
के फारण हैं । इनमें से एक आयन येलगुल में है जिसने कि 
खेलिंटन फे रुपूक सर ए वेलेचली साहब का ध्यान आकर्षित 
किया था जिस समय फि वे सेरिंगपटम के घेरने में एक 
सेना फे सेनापति थे। यश ७० फ्तेट ३ इंच कची एक सति 
है जैर ऐसा सपा जाता है कि यह एक ठेस पहाड़ी के 
फाटकर यनाई गद है जो कि पहिले इस स्थान पर थो। 
इंजिए्ट के मिथाय ओर कहीं ऐसा भारी लैर इतना प्रभाव 


ज्त 


१४४] भौराशिक काल कि इ 
किम जी 


उत्पक्त फरने वाला ट्ृश्य नहीं है और ईशिप्ट में भी कोई 
भूति इससे सधिक ऊची नहीं है। ( फर्यूंसन एए २६८ ) 


दक्षिणी ढंग । 


हम हिन्दू इमारते। के दो भिन्न ढय फे विषय में लिख 

चके हैँ अर्धांत एक्न तो उडोसा था उत्तरी भारतवर्ष का 
को कि विध्या पर्वत के उत्तर के देश में पाया जाता है, 
कैर दूमरा द्रविष् फा झथवा दक्षिणी माश्तवर्ध का ढग जो 
ईके कृष्णा नदी के दक्षिण देश में पाया जाता है । परन्तु 
चुमके मिवाय एक तोसरे प्रकार का टग मी है जिसे डाक्ठर 
फप्युसन साहेव चालुक्ा ढग कहते हैं और जो विज्या पर्बेत 
और कृष्ण नदी फे बीच में अथोत्‌ उस देश में जो शशि 
दुक्षिण कहराता है, मिलता है । इसकी क्षत्नी पूरी 
तरह जाच नहीं को गई है, क्योकि और देशे। की मपेक्ता 
पभनिजञाम के राज्य में अज्नी कुछ कभी खेज नहीं फी गई है। 
गमके सिघाय यह भी सम्भव है कि बद्मा कई शतादिदयेः 
सफ यराबर मुरल्माने का राज्य रहने के कारण बहुत ही 
कम प्राचीन हिन्दुओ की इमारतें बची होगी । इस के को 
नयमूने घिद्त हैं, उनमें से मव से उत्तम मैसूर के राश्य में हैं 
जो कि यद्यपि फृष्णा के दुक्षिण में है पर फिर भो यहां पर 

चालुफ्प ढग की डड्डि हुई है । 

इस ठग की विश्वेषणा यह है कि मम्दिरे! का आधार 

यहुश्तुत वा सारे के रूप का द्वेता है, प्िव्वारं कुछ टूर तक 

सीची उठती है, भौर तब दालुयां दवेग्ती हुई हैं एक विदु 

घर मिख जाती हैं 


शञ्ञ॒ एं] हिन्दुओं और जैंनिये| की निर्माण॑वित्या । [ ९५५ 





ऋमारे पाठकेर को ससरण हेशगर कि बल्लाल राजाओं 
'ने सैस ० पीर फनरैटक में सन्‌ ९०३० से सत्त्‌ ९३९० देख्थी संक 
सं प्रयान रह फर राज्य किया और इस बंग के राजाओं 
ने भन्दिरें फें तीन अद्भुत समूह बनवाए हैं। इनसें से एकतेः 
कामनाथपुर में सिनादित्य वहापए्तल फा बनवाया हुआए 
है, लेप फि सन्‌ ९०४३ से रप्जगद्टी पर बैठा था। दस सन्दिर 
करी उरचादई केवल ३० फीट है परन्तु उसकी विशेषता उसके 
चार रूप फी ऊद्भुत सुन्दरता ओर काम की बारीको में है ४ 
दूमरा सन्दिर चैलूर में है जिसे विप्णुवद्वन ने ९९१४ इस्घी 
के ऊुगभग बनवाया था । उसमें प्रचान भन्दिएं फे चारेए 
ओर चार वा पाँच अन्य सन्दिर तथा बहुत सी छोटी छिटी 
इमारतें हैं ले कि एक ऊंची दीवार मे 'घिरो हुई हैं कौर 
उसमें दो उत्तम गरेपुर हैं । इसकी २८ खिदकियों में मर्ति 
निर्माण विद्या फा अद्भुत काम द्िखिलाया गया है। व्यास 
राजाओं का सोसरा और अल्तिम भन्दिर हुल्लाविष्ठ में है ॥ 
इस सन्द्रि फो जिसे कि फैटडशर का मन्दिर कहते है, 
सम्क्यसः इम उंछ के पांचवे राजा विजय ने इसे सनधाणः 
था। “लनींवसे लेकर सिरे सतफ घह प्रारतवर्षे फे सथ से उप्तम 
अणी के झुदाई के फाम से ढका छुआ्ा है और ये इस प्रकार 
से बनए गए हैं कि थे इमारत से थाक्य रूप सें कोई दिशेष 
हस्तक्षेप नहीं फरते घरन्‌ उसे ऐमी शेामा देते हैं जो कि 
फेबल दिन्दू शिल्प के नम्ृनीं सें पाई जाती है। याँदे इस 
सन्द्र का संपूर्ण चित्र देना भम्न्नण द्वेसा तो समभचत: 
भारतदधप से दर फोई ऐसी यस्तु नहीं ड्वाती जिससे (क्व 


२६] पौराणिक काल । [क १ 





उसके बनाने बालेः की येग्यता का अधिक परिचय मिलता? 
( फरग्यूसन एछ ९३७ )। 

परन्त कैटइेशर के मन्द्रि से अधिक उत्तम उसके पिन 
कट का हुल्लाबिड का बडा देहरा सन्द्रि है । यदि यह 
दोहरा सन्दिर पूरा घन गया द्वाता ते यह एक ऐसी इमा- 
शत होती जिस घर रि डाकूर फरग्यूसन साहेब के कथना- 
जुमार, हिन्दू ग्रहनिभमोण विद्या के प्रशलक अपनो स्थिति 
लेना चाहते । परन्तु दुभोग्य वश यह इमारत समाप्त न हा 
सफी । ६८ व्षे तक यह बनती रही परन्त्‌ इसके उपरान्त 
सन्‌ ९३९० ई० में मुसल्मानें। फो विजय ने इसका बनना 
काक दिया । 

“पमस्सन्देह इतने पेचीले और इतने सिन्‍न मिल प्रकार 
के भमृनेतः फा दुष्टान्त के द्वारा समक्रामा असम्भय है। पह 
इमारत पाँच था छ फीट ऊचे एक चयूतरे पर है जिसमें कि 
बड़े बड़े पत्थर की पटिया लगी हैं । इस चबूतरे के रूपर 
हाथियों की एक पक्ति खुदी है ला कि खूगभ्षण ७९० फीट 
लप्यी है कौर उसमें २००० हाथियों से फम नहीं है और 
उनमें मे पध्यच्िक पर साज तथा सथार भक्ो इस भाति झुदे 
हुए हैं जी मा कि फेयलछ पूर्व देश चासी इन्हें धना सकते हैं। 
इसके ऊपर शादूलोां अथोत्‌ फ़ल्पित सिद्दों फी पक्ति है 
ले कि इभ भन्दिर का थनाने घाले हाइशऊर धात्राले फा 
राज्यचिष्ह टै ! इपमफे उपरान्त थड़े सुन्दर पिश्र विचित्र 
चेल धूटेः फा फाम है, उसके ऊपर चेएहसवारोा फी यक्ति 
जौर दूघरे बेल यूदे। का काम है जौर उसके ऊपर रामायण 
के टृश्थ या शक्राविश्प तथा अन्य मिल अटनाओं फे 
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दृश्य खुद हुए हैं। यह भी पहिले मन्दिर की नाई ७०० फीट 
ऊम्बर है इसके उपरान्त स्वयें के पशु और पक्षियों की 
सूलियां हैं जौरपूरण खेर घरायर सलुष्यें के कुणह को पंक्ति 
है जौर फिर कटघरे के सहित एक फानिस है जिसमें कि घर 


अर खाने हैं जिनमें से प्रत्येक खाने सें दो मूर्तियां हैं। इसके 


कऊपर जालोदार पत्थर की खि्क्रियां हैं जा कि घेलूर के 


सन्दिर की नाई हैं यद्यपि उत्तम इतना अधिक और इतने 
क्षिन्न 'फ्रिक्त प्रकार फा काम नहों है, भच्य से खिष्टकियें। के 
स्पान पर पहिले घेल बूठे हैं भौर उसके उपरास्त देवताओं 
और स्वगे की अप्सराशों तथा हिंदू फ्ाओं फी अन्य बाते 
फी पंक्ति है । यह पंक्ति ले कि साढ़े पंच फीट ऊंची है 
तथा उसकी लम्याहे 
तथा उसके जांघ पर 


मे ९४चार दी नई है। 


उसकी पत्नी पत्वेती की सूर्ति फम से फ 
पिण्णु के नवों अवतार की क्री इसमें सू्ियां हैं । प्रह्मा 
को तीन था चार सू्ियां हैं कौर इसमें हिन्दुओं को 
फथाओं के प्रल्येक देखता दिए हैं। इनमें से कुछ मूतियों नें 
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भेपुर का वर्णन फरने में इतनी दार उल्लोस किया है। 
हिन्दू भन्द्र में यदि उत्तम नक्लाशी और सन्दर काम घह- 
तायत से न हैः ते यद्द कुछ नहीं है और यही पद्भुत भीर ' 
अनन्त बेल बूदों और खुदाई का कास उढीचा और राज- 
धूताना से लेकर मैसूर जौर रामेथरम तक पारतवणे के 
प्रत्येक सन्द्िर में. पाया जाता है | अब हस हेलेविह के 
सन्दिरे। फी झन्द्र नक्काशी के विपय में झपने उसी ग्रषकर्ता 
क्षी कुछ विचारशोल थाते। फे उद्धव करके इस अध्याय 
को समाप्त फरेंगे जिसके वाफ्ये। को कि हसने इस अध्याय 
में इतनी अधिकता से उहृ,त फिया है १ 
“यदि च्यूलेबिड के मन्दिर फा इस प्रकार से द्भष्टान्त 
देकर समफ्राना सम्भव हिता कि हमारे पाठक उसकी विशे- 
चता से परिचित हेः जाते ते उनमें तथा एथंम के पार्षी- 
लान में समानता ठहराते में यहुत ही फम वस्तुए इतनी 
अनेरजक और इतनी 'शिक्षाप्रद द्वातों । थह यात नहीं 
है कि ये दोने इमारतें एक सो हैं. घरन उसके विरुद्ध वे 
गहलिस्मोण विद्या के दोने और के मन्तिम सिरे हैं परन्त ये 
झपनी अपनी श्रेणी के सब से उत्तम नम्ने हैं जीर इस दोने 
सिर के ख्लीच ग्रहमिम्मरेण फरने फो समस्त विद्या है। 
<“पार्थोनास गहनिर्म्माण फरने की शुद्ध उत्तम घुट्टि फा 

सथध से ठत्तत नम्ना है जे कि हमें आय तक चिद्धित ६ । 
छक्तकका प्रस्थेक कऋप्ण प्रीर घत्पेक चस्तु गणित की बढ़ी 
शद्वतार जीर यदष्टो. फारोगरी के साथ यनाई गई है जिसकी 
बरायरी फभी भह्ठों दे सको । उसके पत्थर का फाम उसके 
फिम्लांण को यूणेता पर पहुंचाने के छिये दडुस उत्तमता से 
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किया गया है लेप कि बडा टृढ़ और देवचाओं सा है और 
सससे सलुष्यों के नोच विचार कहीं देखने मे नहों झाते । 
«क्षुलेखिड का मन्दिर इन सब बातों में विरुद्ठु है वह 
समकेएण है परन्तु उसके बाह्य रूप फ्िन्त मिन्न प्रकार के है 
तथर ,धत्तको विशेष बनावट में लौर भी अधिक फ्िस्तता है । 
चार्षोनान के सथ खम्मे एफ से हैं । परन्तु फ्रारतवर्ष के इस 
सन्दिर के फोदे दी भी एक से नहीं हैं, प्रत्येक बेल फा 
मत्येक घुमाव जुदी जुदी प्ॉसि का है। सारी इमारत में 
फीई दो संडप एक से नहीं हैं और प्रत्येक में कारोगरो की 
चाधाओं को लज्जित करती हु्ढे, झानन्द देने घाली फल्यना 
फी अधिकता देखने में आती है। मनुष्यों के घम्मे की सल 
'निगढ बातें तथा सान्‍यी खिचार फी सब बातें के चित्र 
इन दीवारों में भ्रद्धित पाए जाते हैं । परन्तु इनमें शुद्ध 
बुद्धि की बहुत ह्वी थोड़ी बातें हैं अथोत्‌ पार्थोनान में जो 
सानदथी विचार पाए जाते हैं उनसे बहुत थोड़ी बातें इसमें 
भादे जाती हैं । 
हसारे लिये भारतवर्ष के इन नमूना का अध्ययन 
इस फारण बहा उपयोगी है कि उसमें शहनिर्माण विद्या फे 
शुणदीय के विषय में हमारे क्षाम फो दृद्धि होती है । हम 
लोग जिन रूपों से अब तक परिचित हैं उनसे इतने विप- 
रीत रूपों को जानने से एस यह देख सकते हैं कि जो 
लोग एक शी रूप था एक ही रीति से संतुष्ट हैं थे फितने 
परिसित्त हैं। इस पिल्द॒त द्वष्टि से हमें यद् देख पह़ेगा कि 
गहनिसोण दिद्या क्षी इतली ही मिक्त सिल्त मँति की हो 
सकती है जितने सिक पिक समुष्येः के हृदय था भस्तिष्क 
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कितने थोड़े ऐसे दिचार और ऐसी काननाएं हैं जो कि शिल- 
. क्षे द्वारा मगट न की जा सके । ( फरग्यूसन एष्ठ ४०३ ) हु 
इन विचार शील तथा गृह निर्माण विद्या फे सम्बन्ध है 
दाश्शेनिफ बातें से इतिहास जानने वाले के स्वनप्तावतः फु० 
विचार मिलते हैं । क्‍या कारण है कि सारतव्ष के गृह- 
निम्मौण विद्या में “शुह्द बुद्टिट फा अभाव प्रगट देता है 
जैसा कि डाकुर फरम्यूसन साहब फहते हैं ? और फिर कया 
फारण है कि उसी ण्दह निरुमोण विद्या में भानन्द देनेबाली 
कल्पना फी इतना अधिकता तथा “पवित्र विचार” ऊथोंत 
लाखें जीवधारियेर केश रुूनके सब नस विचार मभाशा मै।र 
क्षय के क्ायों फो, उनको नित्य के व्यवसायों फो, उनके 
झुद्ठ भौर विजय फो, उन्तके परिश्रम और पश्चात्ताप फो, तथा 
घमके पापे को क्री अपने भन्दिरेर में चित्रित फरने फी 
ऋुतफनी प्र फासना पाई जाती है ? 
पहिले प्रश्न कर उत्तर सहज्ञ है । फर्षपित और काछी- 
दास फी झूसि में “शुद्धि दुद्धि/ फा अभाव नहों था परन्तु 
दुरमोग्य बग उच्चश्नणी के लेगों में शारोरिक परिश्रत के 
ठययतायें फेशा करने फी अरुचि थी । और जब जाति भेद 
एफ बार पूरी तरह से स्पापित द्वेगया ते शारोरिक परि- 
श्रम न करने की यह रुचि ऊंची लातियें का एक नियम 
हागया ५ विवारशील लेएें अथोत्‌ छत्रियां ैर प्राण 
फे लिये खुदाई फा उपपसाय करना अपम्सव है। गया भीर 
इस प्रकार इस उत्तम शिल्प से उच्चश्न णी फे बुद्धबाले लेग्य सदा 
के खिये जुदे देयंए । शिल्प फरने वाली जातियेए में सकने 
को विद्या फी यह भद्भुत चतुराई थी जेश कि हिन्दुओं फे सप 
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प्रक्रार को कारोगरी में विशेष रूप से पाई जातो है, और 
चन्‍हें।ने कारीगरी में बह झुगनता प्राप्त फी जे! 'सि र्सेक्ट्रेर 
बचे के भशुप्ाव से द्वाती है | उनके लिये कोड परिश्रम का 
की बत् फरना इतना बढ़ा काय्यें नहों था जे किन हे। हे 
सके । किसी प्रकार का भी सूदम वा परिश्रव्त का काम ऐसा 
नहीं था, जिन्हें कि वे न फर सके परन्तु फिर भी हिन्दू 
फाल पे अन्त तक वे ले फेवल 'शिल्पकार अथोत्‌ लिपुण 
फारीगरे के वंशज बने रहे और 'इसफे सिवाय उन्होंने 
कौर सिसी विपय सें उत्तति न को । पुजेरिये लथा राजाशेर 
की आज्ञा से उन्होंने जिन अद्भुत इमारतें से प्ारतवपे 
केा भर दिया है वे किसे उच्च बुद्धि के विधार वा फिसी 
अिण्सारक युद्धि के नमूने को अपेक्षा बड़े परिश्रम तथा सूदम 
पीर कनन्‍्त फारोयरो फे छिये अधिक प्रसिह हैं। और उन 
एशारे सनुण्पेश और स्ियेर फी सुन्दर सनेाहर कौर रुूवाभए- 
बिक सूर्सियों में जिन्हें कि प्रकृति के लयान पूर्वक भवलेकन 
ते इन शिल्पकारों के सत्येक सन्दिर और बरामदे के 
परपरों में सोदना सिखलाया था, हमारा उस उच्चर्शभ णो की 
युद्धि का खेलना व्यर्थ है, जेए कि ग्रीस और रेशम फो संग- 
भसर्मेस फी भूतिषों में पाई ऊप्ती है। पीडिजस फौर नैकेल 
एड्डलेर के ऐसे शिल्पकारेों का द्वोना पससूत्तव था । 
दूसरे प्रश्त फे उत्तर के लिये हर्में इनसे अधिक गृढ 
कारण सेजने पड़ेंगे । फेवल घोस के सन्दिरों में ही नहीं 
यरन यूरप फे सध्य समय के तथा आज फल फे गिरणों कहे 
छिये चम्मे सम्बन्धी विषय खैर नमूने हो उपयुक्त समके 


शा दें । प्राटेस्टेस्ट शातियें फे गिरलेण को खिहफियें फो 
श्र 
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हि इसामंसीह के चरित्र तथा अन्य पवित्र विषय के दित्र सुशी 
सित करते हैं और फैये।लिक गिरजों को सत्तीद्ष और उनक॑ 
माता की,तथा पीरें सैर चारिसिक सजुष्यों फ़ी संगसस 
की मूर्तियां सुशोझित करती हैं । भारतवषे में देवताओं, व 
असंस्य सान्दिरों में की पृलियां, खादी हुई हैं परन्तु: 
केबल देवताओं जैएर देवियें को मूर्तियां ही नष्टीं है बर- 
समस्त रष्टि के जीवधारो तथा निर्जाव वस्तुओं की भी हैं 
सैसे मनुष्यों मौर स्थिपें को, उत्ते नित्य के काय्ये, उनके 
युद्वों बिज्रगों और बारे की, हवा में रहने वाले और 
कलिपित प्राणियों तथा सन्पर्थों कौर झप्सराओं की, चीड़े। 
सांपें पक्षियों हाथियों और सिंद्वें की, दक्ष भीर छत्ताओं की 
सथा अन्य अन्य प्रफार की ऊपोत्‌ उन सब वस्तुजों को 
जिल्हें कि शिल्पकार सोच सकता था या जी उसके शिछुप 
द्वारा दिखलाई जा सकती थों । ; 
हिन्दुयें के फछिये यह मश्न श्रपमी ही व्याख्या प्रगट 
करता है । पूरे(प में घर्मे फे विचार का सम्बन्ध ईश्वर के 
प्रताप भर इंसा ससीह को सिक्षाओों तथा गिरजों के 
उपदेश और घाम्सिक कर्य्यों से है । हिन्दुओं फे लिये 
छनके लीखन के सब छोटे छोटे काय्प भी उनके चरम एक 
>भाग हैं | फेघत नीति शिक्षा ही लहीं घरन सामाजिक भौर 
ग्रहसयी के नियम, खाना पीमा मौर भनुष्यें। तथा प्राणियों 
के साथ व्यवहार करना भी उनके घम्म में सम्मिलित है। 
यह घम्म॑ ही है को कि उनके योधाओं केश रहने के लिये, 
विद्ठानां के। अध्यपयंच और विधार फरने के लिये, शिल्पकारों 
के अपना ठयवचाय 'करने के लिये और छब नलुष्पे। फे पर- 





ऊ दी हिन्दुओं और जेनिये! को निर्माण॑विद्या । [९६३ 
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झरूपर अध्चरण ष्हे सिये शशक्ता देता है ६ लसपनिषदरं में लकत्तर 
कार फे सथ चास्लिंस ग्रन्थों में सुवय॑ं शर्त का ज्ञान है, 
सर्वेव्यापक जगत में सभें की उत्पत्ति उसोसे हुड्ढे है, जौर 
सब रासीमे लीन हो ते हैं । प्राचीन चम्भेशास्त्रों में 
स्वयं थम्मे शठद्‌ फा अथे ाधुनिक घम्मे से हो नहीं वरत 
सनुष्यें के फर्लेठ्य और मनुष्यों के जोवन फे सब व्यक्षणाय 
कक्नोग और प्रति दित्त फे फाय्यें से है । अच्ययन, ठयस- 
साय जैएर बाणिज्य फो घम्से मियमानुसार चडाता है, घम्मे 
. खप्ने पीने जैर जीयन के सुखें के मियम निश्चित फरता 
कै, चम्मे दोधानी और फैजदारी के नियमों जमैर पैतन्रा+ 
पघिकार फे निममभे| फे। निश्चित फरता है, घरूमे इस | लिफक 
में मनुष्य, जैर पशु खनस्पतियें! पर सथा ऊपर फे लेक में 
देवताओं जै।र ऋषिये पर प्रभुत्व करता है । यह शब्द 
शेणा सानपेंक है फि यह सिर्लीय यसस्‍्तुओं के शुण्प के की 
प्रगट करता है, सप्लि का अम्मे हों जछनाः है, एके फा रे 
(ऋणणा है, जेर जल का अम्मे सथ से सोचे स्थान फे खे- 
लगा है ।+ जैर यद्यपि झखाज फल के फिन्दु ओ का उनके 
चथेजों फे विचार से यहुत ही परिषर्तन द्वागया है, सपापि 
अथय तफ भो फष्टर मैर चामिमेक हिन्दुओं फा समस्त जीवन 
सन नियमे फौर विधानों के द्वारए चलता है, जिसे कि थे 
अपना अम्भे समफ़ते थे, अधोत्‌ राजनैतिक, साप्ाजिक 
ओर यक्य क्षीवन फे मत्येफ काय्ये और प्रत्येक शब्द के 
नियस ॥ अम्मे खिपय पऋ्यौर सांसारिक धिपय का पलेद 
हिन्दुओं में लहीं है । माचरण का मत्येफ नियम द्िन्दुओं 
के घरम्म का ऋंष दे । 


२६४] सयौराणिक काल । [कि 


धम्म के सम्धन्ध में ऐसा विचार होने के कारण 
हिन्दुओं ने इन विचारे। के अपनी इमारतें और खुदाई के 
फास में चित्रिल करने का यत् किया । सन्दिरो की पत्र 
सीमा से काई वस्तु भी, मजदूरें का नित्य का नीचे से नीधा 
व्यवसाय भी अथवा शोक, दु.ख, और पाप भी वंचित शहों 
रखा गया । सारी सृष्टि उस देवता से उत्पन्ष हुए है, जिमके 
> लिये कि भसन्दिर बनवाए जाते थे, कौर जहां तक दनकी 
चतुराई जीर अविशांत परिश्रम से हे/ सकता थावे 
इस सन्दिरों पर सृष्टि फो सित्रित करने का यत करते 
थे। क्च और नोच, युद्धितान ौर नियुंद्धि, जीवधारी 
आर निर्णीब अथोत्‌ समस्त ससार जपने हर्ष जौर दु ख के 
सद्वित हिन्दू घम्मे के विचार में सम्मिलित है, औौर हिन्दुओं 
ने इन सर्वेड्पापी विचार के फजुभव फरके आपने परिश्रम 
झौर मपते धम्म के चिरम्यायों स्मारफ पर सथ सृष्टि के। 
पचित्रित करने का यद्ष किया । 





0 ननननओओ 





छू ९०] ज्येशतिष बीजगणित और शंकगशित। [९४६५ 





अध्याय १० 


ज्येततिष बीजगशित खौर शंकगणित 


केलब्रूक साइ्टव यूराप फे पहिले ग्रन्यकार हैं, जिन्‍्हेाने 
हिन्दू योजगणित शकगणित और ज्योतिष फे विषय की 
पूरी खोज को है, फीए उनत्तके समय से लेकर आाज तफ 
पकरिसी ग्रन्यकार ने अधिक सावचानी से फीर परद्चधपात रहित 
होकर इस सिपय में कोई ग्रन्य नहीं लिखा है यद्यपि उनके 
भीछे के घिट्दाने ने इस विषय पर कई बार विचार किया है । 
अतपूद हस हिन्दू यीऊगणित के खिपय सें फेलब्ूफ साहिय 
के उन विचारों के उदठ,त करने के लिये क्षमा नही भागेगे, 
जिनफे! लिखे हुए कि ७० बर्षे फे ऊपर छ्वोगया है । > 
“युनालनिये ने इस शास्त्र फे मूल तक्त्वों के। जिस शनावदी 
में सोख लिया उसके उपरान्त की ही शताण्दी में हिन्दुओं 
ने इसमें धिशेष उन्तति प्राप्त कर ली थी । द्विन्दुलेः फेः 
गणित फे अंकेः पे लिखने फी उत्तम रोति का शाभ था 
परन्तु सुनानियें के इसका अभाव था | घीजगणित अंक- 
गणित फे प्राय, सामान दाने फे कारण जहां शंकगरणणित की 
सद्य से उत्तम रोति प्रचलित थी यहां दीजगणित फे फलन 
का श्ाधिष्कार भो मधिक सहज और स्वाप्माथिक हुआ) 
दिन्दु कौर हिल्लेकैंटी मणाछियेः में क्षाई ऐसी रूपए समा- 
जता नहीं देखी णातो कि जिससे उनका सम्यन्ध धमा- 
छित हे। । उसमें इस सिचार की पुष्टि करने फे लिये फाफ्ते 
क्षेद्र है, कि ये देएनों। प्रणाल्ियां एक दूसरे से रचतम रीति 
भर बनाए गई हैं । 


र६६] पौराणिक काल । कि 


“परन्तु यदि यह कहा जाय कि हिन्दुओं के” इम 
'िपय के ज्ञान का बीज एलेकूज शिद्वया के युनानियों से 
स्वयं अथवा बैक्द्रया के युनावियों द्वारा माप्त हुआ ते 
उसके साथ यह क्री स्दोकार करना हराया फि एक बहुत ही 
नि्वेल बोज ने भारतवपे में बहुत ही शीघ घढ़ फर सम्पूर्णता 
फो उन्नत अवस्या फेर भाप्त कर लिया” 

इसी प्रन्यकार फे हिन्दू ज्येततिष के सम्बन्ध के विषार 
क्री वैसे हो ध्यान देने येग्य हैं । “हिन्दुओं ने समय के 
निश्चित करने के छिये जे ज्योतिष शास्त्र अनाया था उसमें 
पनिस्मन्देह् बहुत प्राचीन समय में हरी कुछ उन्तति कर ली थी। 

सनके सामालिक झौर घम्म सम्बन्धी पश्चाहु सुख्यवः चन्द्रमा 
कौर सूर्पें के अमुघार देश्ते थे परन्तु फेवल इन्हीं के अजु- 
सार नहीं थे, जीर उन लेगे ने चन्द्रमा जीौर सूम्ये की गाति 
के ऋपान पूर्वक जाम लिया था, औौर शेसोे सफलता 
प्रास की कि उन्हेने चन्द्रमा का जे युति प्नगण “निश्चित 
फिया है जिससे कि उनका विशेषत शम्यन्ध था, यह 
युसानियों की अपेक्षा महुतही शुद्ध है । चन्हेंने क्रान्ति 
खुत्त के। २७ था र्‌८ क्लागें में बांदा हे जे! कि स्पष्ट चन्द्रमा 
के दिण की संख्या से जाना गया दै भौर यह फसिद्दान्त 
ले उन्‍्हों का निर्माण फिया हुआ जान पहलता है मिरुस- 
क्देष् सरबय के लेगें से लिया गया था । सियर सारों 
छा देखने के कारण उन्हें उनमें से सबसे प्रमिद्ध तारों की 
स्थिति का कान हुआ और अम्मे सम्बन्धी फा्यी के 
शिये सथा सिध्या विश्वास के कारण उन्हेंने उत्त तारों 
के सूप्य के साथ रुदय हेाने के सथा मन्प बाते के जाना । 





आञ्‌ ९० ] व्येतिष बोौजगणिद शैर अंकगणित । [१६७ 





अन्य तक्‍दो फे साथ सूर्य, ग्रदां तथा नक्षत्रेः की पूज तनके- 
अरूसे सम्बन्धी परिकज्षान में एफ मुख्य बात थो जिसका 
डपदेश वेदें में किया गया है, और वे घस्म के कारण 
कल नक्षत्र आदि फे। निरल्तर ध्यानपूर्वक देखने के लिये 
चाप हुए । थे रुखसे फटकोले सुरूय शददे! से 'बिशेष परि- 
पईचत थे मैरर सन्हेंने अपने पवित्र लैर सामाजिक पश्मुःञ् के 
निश्चित करने में सूस्ये जैएर चन्द्रमा फे सहित बृहरुपति का 
फाछ ६० या के प्रसिद्दु चक्र के रूप में रक्‍्खा है 
जब फि हिन्दू ज्येतिष शास्त्र वेदे। से इतना प्राचीय 
है ते। इसमें यहुत कम सन्‍्देह है। सकता है कि सन इसकी 
के सपरान्त इस शारत्र ने युनानियोां के द्वारा बहुत कुछ 
सक्तति प्राप्त की । हम अन्तिम फाड में देख चुके हैं कि 
घौदु फाल के सिद्ठान्त झुनानियोँ के ज्योतिष शास्त्र फे 
घहुत अनग्ददीत हैं । 
उदाहरण के लिये सूथ्ये सम्धन्धी राशिघरक्र फे हिन्दुऔे 
ले निस्सन्देह सुनानिसें से पाया है । हिन्दुओं फे राशि 
चक्र के घारह भाग फरने से और प्रत्येक भाग के उन्हें 
भघशुओए फे पित्नौं से अपित हेफे के तथा उन्हों अर्थ फे चाभेर 
से पुकारने से फैसा फियूमाती लेग करते थे इसमें चुत कम 
अन्देह रश् जाता दे कि सल देश्यो फे उपरान्त हिन्दुतों ने 
के ज्येततिष शास्त्र की बातें लो ॥ 
आय्येक्षष्र पौराणिक काल में घी जगणित तथा जयेलिय 
शास्त्र का पहिला हिन्दू प्रन्यकार हुआ । उसका कन्छत 
सन्‌ ४५६ इईस्थी में हुआ छेसा कि धह सूवय कहता दै। 
उमने जाय्येभटटीय ग्रन्य छिखा जिसमें कि गीतिका भाद, 
, ग्रणित चाद, काछक्रिया पाद और गेशल चाद्‌ हें 


रद] * चौराणिक काल । [किए 
मा प अर मन किलिकीर 3220 268 207 272४0, 


इस ग्रन्य के अब डाकर कने साहब ने प्रकाशित 
फरिया है मैर इसमें इस ज्येगतिपी ने एथ्यी के अपनी एूरे 
पर घूमने कि सिद्ठान्त तथा सूम्ये कैर चन्द्र ग्रहण के सच्चे 
फारण का साहस के साथ समर्थन किया है। जाय्येप्तटट 
कहता है “ जिस प्रदार किसी नौका में बैठा हुआ मनुष्य 
जागे बढता हुआ स्थिर वस्तुप्रा के पीछे की जोर चलता 
द्ैसता है उसी प्रकार तारे क्री गद्यपि वे अचल हैं तथापि 
नित्य चलते हुए दिखाई पहले हें। » जान पड़ता है कि 
ग्रहण के मम्बन्ध में ऊायेक्रटूट की बातें उसके समफालीनों 
के 'विद्त थीं क्येंकि हम फालिदाम के रघुब श की (१६, ४०) 
शक उपसा में इस छाविष्फार का उल्लेख पाते हैं जिसमें 
ऊम्नने फट्टा है कि “ जे वस्तु वास्तव में एश्वी फी छाया 
है रुसे लाग चन्द्रमा की अपवित्रता समकफते हैं | » गेरू- 
पाद्‌ में आप्पेभट्ट ने सैर राशिचक्र फे बारहें। भाग फे भास 
दिए हैं । आप्येभट्ट ने छा वी की परिधि की जैर गणना की 
है ( चार चार केसे के ३३०० येजन ) वह लगभग दोक है । 
जाग्येक्नट्ट का जन्‍म भत्तापी जशेफ को प्राचीन राल- 
बानी पाटलिपुत्र में हुआ था कैर उसने छठीं शताददी के 
प्रारम्भ में अपने ग्रस्य लिखे हैं । इस शता्दी में विद्यों की 
उन्नति फेंघचछ उज्ञयिनी ही में परिमित भहीं थी, यद्यपि 
इस भगर ने मतापो विक्रमादित्य के कारंण बहुत कुछ 
ग्रसिद्धि पाई थी । 
आय्यंभट्ट का उत्तराधिकारों वराहलिद्धिर मवन्ती 
का एक सच्चा पुत्र था । उसका लन्म जबन्ती में हुआ था 
और वद् आदित्य दास का पुत्र था ले कि स्थय भो कये। 


झ ९०] ज्योतिष बीजगरणित और झंकगणित । [९६४ 


तिपी था | छाकुर छंटर तथा एलबेरुनी ने उज्मयिनी की 
'जै सूची सट्टूलित फी है उसमें बराहमिहिर का समय 
सन्‌ ४०४ दसस्‍्वी दिया है जैर यह सम्भवत* उमके जन्‍म फा 
समय है । हम पह्ठिले कह चुके हैं कि विक्रम फो सभा हे 
“नवरज्नो” से एक यह भी था जैर उाकुर माऊदाजी ने उसकी - 
सत्यु का मसय सन्‌ ४८७ ह० निश्चित किया है। 
उसने अपनी प्रसिट्ठ पश्नमिद्वान्तिफा में पांच प्राचोल 
'मिद्ठान्तो अथरेत्‌ पैसिश,रभक, वसिछ्ठ, सौर जीर पैतामह 
'सिद्दानतों के सड्ूलित किया है। छम इन 'सिद्गन्तों फे 
'विपय में इस पुस्तक के पिछले का में लिख चुफे है । 
घराह-निहिर “ बद्दतू संशिता ” नासक पग्रन्य का क्रो 
रघयिता है जिसे फ्नि हाकुर फने साहय ने सम्पादित किया 
दै। प्रस्य में प्लिक्त क्रिस्त बिपयो पर पूरे ९०६ अच्याय हैं। 
पहिले बीस अच्यायें में सूये, चन्द्रमा, एथ्यी णौर ग्रदे। का 
विपय है, २९वें से रधव॑ अध्याय तक णृष्टि, हवा, भूछोल, 
उल्का, इन्द्रधनुप, आधी, यज्द दल्यादि का विषय है, ४० 
से ४२ त्फ ग्रहों जीर दनसपति फा सथा फिस्त ऋत में 
मिलने घाली व्यापार की सामग्रियों झा सिषय है, अध्याय 
४३ से ६० तक बहुत सी फूटफर यातेा का तथा चर 
बनाने, यगोचे, सन्दिर, सर्ति धत्यादि काथिपय है, अच्याय 
६९ से 3४ तक में फ्लिय्व भिएर पशुको और सलुष्यो तथा स्ट्ियेय 
इत्यादि फो थिपय है , अध्याय »£€ से ०७ तक रल्न भर 
असयाय इत्पादि फा विषय है, अध्याय ८६ से ८६ तक सच 
म्रकार फै सगुन का विषय है भीर ९9 से २०६ तक यहुत से 
ब्िपरयाँ का यर्णन है जिनमें विधाह राशिच्फ्र के क्राग 
दस्‍्यादि क्षी सम्मिछित हैं ! 


डर 
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इस ग्रन्थ के उपराक्त विपयां से इस दद्दू अन्य में 
समस्त शाखों के सम्मिलित होने का करफी ज्ञान नहीं देता + 
उसके ज़्येतिष विद्या फै उत्तम ग्रत्य द्वोनि के अतिरिक्त 
साधारण पविपयों के सम्बन्ध में जे! सचना मिलती है 
* घह इतिहाम जानने वालों फे लिये बढ़े ही. मलय फी है। 
उदाहरण फे लिये १४ दें अध्याय में -भारतवर्ष की छठी 
शताढदी का पूरा भूगेगल है और उपतमे बहुत से प्रान्तों 
और नगरेर फे नाम हैं। ४९ वें: औींर ४२ वें अध्यायों में 
बाणिज्ष्य फी वस्तुओं, बनस्पतिओं और शिल्प की चस्तुओं 
पे यहुत से नास ह& जा कि सभ्यता फा विशेष रूप से 
चृत्तान्‍्त जानने फे लिये बहुत ही आवश्यक हैं | इसी प्रकार 
६९ यें क्षच्याय से लेकर ६० वें अक््पाय तक पफ्िम्य सिल भकार फे 
पशुओं का -उलल्‍लेख है और ३८ सेप५तफ भ्रिन्न फ्िल्तप्र फार फ॑ 
खस्तुओं फा हीरे से लेकर दांत झाफ करने की फूची तथ 
का घखगणेन है । अध्याय ८४ हमारे लिये विशेष कार 
क्का है क्पेकि उमरमें क्िनद्त किन्नर मारतियां तथा रास 
यछि, आठ या चार यश दो हाथें फे र्रिप्ण, घलदेव 
कृष्ण और बलदेय के यीच एक देवी, साम्य, चार मुख याए 
प्रह्ना, इन्द्र,शिव जार उसकी पत्नी, अरएते, देयता यह, सर्य्य 
पफिड्र, यम, यखण, कुबेर मैर-हाथी फे मिरवाले गणेश की 
सू्तियों फे यनाने फे नियम हैं। श्रेर अध्याय ६० में कट्दा गया 
$ कि भागपत लिग विष्णु को पूजा करते हूँ, सग लेग सूर्य 
फी पूजा फरते हैं और द्वित्र लोग भसरूप लगाफर शिय फी 
चूजा करते £ैं, सात्रि फी पूजा थे लोग करते हैं जे लोग 
चवबके जानते दें मार आह्यण लाग गब्स्या की पूजा फरते, 
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हैं। शाक्य तथा नगे जैंनी परम दयालु लैर शान्त हद्य- 
बाले देवता ( यु ) को पूजा करते है| “ फत्पेक पंथ फे 
लेगेए के अपने अपने देवता फो पूजा अपने पंथ फे नियमा- 
जुर्तार फरनी चाहिए |” इन दापपों से छटएं शतपदरे व्का 
पविरोचा भावप्रभाणित हेपता है। शद्टूराचाय्य के उपरान्त का 
कोई हिल्दू देशतापें की सूची में बुद् के “परम दयालु” और 
४ शान्त हृदय ” है।ने का वर्णन नहीं फरेगा। इसके उप- 
रान्त की शतावदी में ब्रह्लगुप्त ने अपना श्र्मस्फुट सिद्दान्त 
नामक ग्रन्य ( ६२८ द० में ) लिखा । इस ग्रन्य में २९ अध्याय 
हैं | पहिले ९० भध्पाये में ज्योत्तिष को प्रणाली का वर्णन 
है जिसमे ग्रहे। के रुपानें, सूय्ये जैर चन्द्रग्रहण की गणना, 
चन्द्रमा के स्फन्धो फी स्थिति, ग्रहों और नक्षत्रो- इत्यादि 
फा उल्लेख है। इसके उपरान्त के ९८ वा अध्याय धिपय पूरक 
हैं और अन्तिम अध्याय में स्फेरिक्स फे खिंपय के 
लेस में ज्योतिष फो प्रयाली का वर्णेन किया है । ९९वें औौर 
६८वें अच्याये। का केलद्गुक-साहय ने अनुवाद किया हे । 
व्रष्लनगुप्त के उपरान्त अन्चकार प्यीर राजकीय उलट फ्रेंर 
फा समय अाया + जय इस समय की समाप्ति द्लोकर 
कॉरतवप में २.७पूतां का अधिक्षार समाप्त हुआ उस ससय 
शक दूसरा चकित हुआर 7 मसिद्ठु म्मास्कराचाय्य कर कन्‍म 
जैमा कि घह स्वयं कहता दे सन २९१४ हे० में हुआ आओऔर 
उसने पिद्ठान्तशिरो मणि नाम का यढा ग्रन्य सन ९१४० ह० में 
ससाप्त किया । एस ग्रन्थ के आरम्भ के भाग ग्रोजगणित 
ऋोर शसीलायती (्‌ अट्टू गणित ) श्र और शनफा अनुयाद्‌ 
'फैछलब्रूक साहय ने किया ओऔौर गोलीय पजिफेणसमिलि घर 


हु 
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गे।लाध्याय के शंश फा घिलकिन्सन साहय ने अनुवाद्‌ किया है 
और उसे प्रमिद् गणितज्ञ परिद्त बापूदेव शास्त्री ने 
शोघा है | 

जास्कराचाणयें के ग्रस्य में झद्भुत प्रश्नो फे विवरण रद 
ले रि यूरप में ९७ वीं और ९८ था शतावदी तक नहीं प्राप्त 
हुए थे। * बीजगणित ने निस्सन्देह प्लारतवर्ष में एफ 
णज्जुत उचचति प्राप्त क्री थी । योजगणित फी ज्योतिष सयन्धी 
खोज और रेखागणित सम्बन्धी प्रमाणो में प्रयोग फरना 
हिन्दुओं का विशेष मपविष्कार है और जिस रीति से वे 
उसका प्रयोश फरते थे उसने अरककछ फे यूरोप के गणितफ्ती 
चकी प्रशसा प्राप्त की है। 

क स का निकालना जिसमें धम धरे + ये एक धर्ग 
सस्या दा, इस प्रश्न के हल करने के विपय में एफ 
अदुभुत फधा फद्दी जाती है ॥ ऋमेट ने इस माचीन 
मश्न फो इल फरने के सम्बन्ध में कुछ उन्नति फो और उसने ९७ 
थी शताददी में इछ मश्व के घ्थेजी घीजगणितशज्ञों के पाप हल 
फरने के लिये भेतता । घन्‍्त में हार ने दपको दस किया 
आर उपने छपी घाल फो म्राष्य किया जि कि भास्कर ने सन्‌ ९९५० 
है० में प्राप्त किया था । भास्कर ने एक डूमरे प्रश्न मो एक विशेष 
शीसि मे इस किया है शार यह ठीक यदो रीक्ति है जिम्ते कि योरप 
में शोर्ड शोफर पाइय ने पन ९६३७ ई७ में छाविष्कूत किया था, प्रेाए 
इसी प्रश्त्न का एल लिये शहायमुस्त ने सातवीं शवताददी में 
दिया ई उपके हुए करने का मिष्फल उद्योग घर पादव ने 
घकपा था झोर उसे घना में मन ९५६७ ६४० में डोलाशक घादव ने घूरा 


किया ५ दिखुओे की पद मिय रीति छो कि कुट्टकफ के नाम में 
र 


ममिस दें, पाप शरद धदा विदित नहीं हुईं घी जब रक कि चन्‌ एईग४ 
में चेफेट छिमेलेशिएक ने उसे नहीं मक्काशिह फिया घा १ हैं 


श्र ९०] ज्योतिष बीजगशित और अंकगणित । ९५३) 





जब कि भारतवर्ष में ज्योतिष शास्त्र, बीजगणित 
ऋौर अद्भुगणित फी इतनो उन्नति हुई तो रेसागणित 
के शास्त्र फा लीप हो गया । हिन्दुओई ने ईसा-के पहिले 
आठवीं शत्ताददी में रेसागणित के सूल नियम मिकाले ये 
जऔैर उन्होने उसे युनानियां के सिखलाया था; परन्तु जय 
रशेसागणित फरे नियमेत के अनुमार बेदियें के घनाने का 
अचार उठ गया ते रेखागणित पर पान नहीं पिया गया 
ओऔर रेसागणित रुम्बन्धी प्रश्च वीजगर्णित के द्वारा 
हल फिए जाने लगे । 

अरबी ग्रन्यकारें ने इेसर की फरठवीं शतएण्दी में 
दिन्दुओं फे घोजगणित के ग्रन्थों का अजुवाद्‌ किया जै।र 
'पिशा देश फे लियेनाडेरे ले पहिले पहिल आधुनिक यूरोप 
े। दस विद्या से परिचित फराया। क्रिकरेशमित्ति में क्री 
िन्‍्दू लीग संमार में सब से प्रचीत्त गुरू जान पहले हैं 


ऊै।र गणित शास्त्र सें उन्‍होंने उस दुशनऊछव की प्रणाली केश 
निकाछा जिसे कि परय लोगे ने उनसे उद्ध,ल फरफे पूरोप 


में मशिसलाया खैर फो ि शआाजफल सलनुप्य जाति को 
सम्पत्ति हेः गए है । 


>> 2४23७ 
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अध्याय ११॥ 
बेव्यक 
दुशोगयवग भारतवर्ष के अन्य शासरत्रो की भर्पेछा 
'हिन्दुओों के चैद्यक शास्त्र पर पहिले के घुरातत्त्यवेत्ताओ ने 
खहुत कस ध्यान दिया है और आजतक फ्री दस विषय में 
जे बातें संगहीत की गई हैं वे पूर्ण नहीं हैं / सत्‌ 
एष्स३ ईं० में प्रोफ़ेमर यच यच विनमन साहब ने “कएि- 
पयटल मेगेज़ीन” में हिन्दू ओपधियो और बैद्यक शास्त्र 
फी एक संक्तिप्त आलोचना प्रकाशित की | प्रारिश्र॒मी यात्री 
ओर पिद्वान मीमा-डी-फे।रस ने सन्त ९८३५ ६० के जनघरी फे 
एशियाटिक झेमाडइटी के जनल में हिन्दू वैद्यक सिट्ठान्तो का 
तिव्यत भ्रापा के अनुवादें फे श्पजुभार वर्णन दिया था । 
दिन और एसली माहके ने भरी हिन्दुओ के वैद्यक शास्त्र 
के विषय में बहुत सी थातें एकत्रित कों। और भन्‌ ९८३० दे० 
में लन्दन फे किस्म फालेज फे डाकूर रौली ने उपरोक्त ग्रन्येः 
को सब्न यातें को लेकर इस विषय सें' अपने अनुसस्धान के 
साथ छिन्दृ वैद्यक शास्त्र के पुरातक्त्य पर अपना प्रसिद्द लेख 
मरकाशित किया । हमारे प्रसिध्द देशभाई सधुसूदन गुप्त ने 
किसने कि पढदिले पहिल अड्भ के फाटने के विछद्धु आज फत 
के मिथ्पा दिचारो के दूर किया और जे फलकत्ते के भेहि- 
फल कालेज में शरीर चीरने को विद्याका प्रोफेनर था हि दुमीं 
के प्राचीन सुश्रु त नामक ग्रन्य को प्रकागित किया पर यह 
प्रमाणित किया कि पमाचीन हिन्दुओ के वैज्ञासिक रोति से 
शास्त्र समस्यस्धी उद्योग के घिरूदु फोाई मिच्या विधार नहीं 
थे, डाकूर याइज़ साहय ने जे कि पछद्धिले बगाल फे चिक्लिछा 
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व्यवहार में थे सन्‌ ९८४३ ई० में हिन्दुओं की प्राचीन वैद्यक 
अणाली के थिपप में एक घुस्तक प्रकाशित की और इसके 
उपरान्त समने वेद्यक शास्त्र के इतिहाम पर अपनी आलो- 
चना मे उगे कि लन्‍न्दन में मन ९८६८ दे० मे छापी'गई थी इस 
पिपय फो अधिक योण्यता और पूर्णतः के साथ लिखा है 
उस समय से इस विपय ने हसारे देशवामियों का अधिक 
च्यान आकर्षित किया है और हमारे देशहिंतैपी वैद्य झ- 
विनाश चन्द्र कॉविरत्न पथ उरक और सुश्नत का टोकए 
फे सहित एक बहुमूल्य संस्करण प्रकाकित कर रहे हैं । 
यूरोप में हिन्दू वैद्यक शाख का पुरातत्व अज्नी तक 
साधारणत' विदित नहीं हो गया है और आय्ये की सथ 
सभ्यता फी दउत्पति युनानियों से खोजने की आदत ने 
प्र्षपात रहित खेज के। अब तक्र रेक रक्‍सा है | डाकृर 
चाहज साह का यह फथन ठीक है कि “ैद्यक शास्त्र के 
प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध फो बातें फेबल यूनान और 
शेैम के प्रन्थकारेए' में खोजो गई हैं और ये उप पुराने 
पफिहान्त फे कनुफूल ठीक की गई हें जो कि उन सय 
सिद्ठान्तें फे विछद्ु है जिनफी उत्पत्ति कि गूनान से नहीं 
हुई है । हम लोग बचपन से प्राचीन इतिहास ” से 
परिचित रहते है जौर उन चघटनाओ फो सरसरण फरनाः 
चरुन्द करते हैं शो फि घुद्धि के घदीप से पिखिलाद गदे और 
हमारे हृदय पर जमा दी गई है और उन विचारे के 
चदुलने के छिये उस विपय की पूरो जांच फी, नए मसाणेः 
घर सायधानी से वियार फरने फो और सिप्कूपटता को 
जायश्यफता दे जो फि जश्दा नही भाई शातो। फिर मी 
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सचाई ब_ैर सरलता हमें इतिहाम में जे नह नई बातें 
विदित हां उनकी जाँच फरने के लिये वियश फरती है 
जिपमें कि हमें ठीक बातों का पता लग जाय १“ स्घय 
यूनानी लोग साथारणतः माचीन सम्यता और विशेषत 
वैद्यक्न शास्त्र के उत्पन्न फरने का दावा नहीं फरते जिम 
का दौवा कि आधुनिक ग्रन्थकार बहुचा उनके लिये करते 
हैं । नियाकम से हमें विदित होता है कि “ यूनानी वैद्य 
छोग साप फे फाटने की कोडे दवा नही जामते थे परन्तु 
जो लोग इस दुष्घेटना में पड़े उन्हें भ्ारतवासी प्रच्छा 
फर देते थे ।” स्वय एरियनों फहता है कि यनानी 
लेगय “ जथ वोमार होते थे ते बे मिथ्यायादियों 
(ब्राह्मणे)) की दूबा करते थे जेः कि झज्जुत जैर भसलुप्य की 
शक्ति के बाहर की रोति से उत्त सब रोगे के अच्छा फर 
देते थे जे किशच्छे हेने सेग्य थे!। डिआस्केराड्छ क्षो कि 
ईसा को पहिली शताठदी में हुआ है प्राचीन लेगे में श्रेषति 
के विपय मे सय से बहा ग्रन्यकार है जैर टाक्र राले साहय 
ने ध्यपनी परी ऊछाच से यह दिलाया है कि उसके ओपचि 
शासुत्र का कितना शथ हिन्दुओर के अधिक प्राचीन तोपि 
शासन से उद्ध,व है | यही सवस्या थियोकेंस्स फी भी है जो 
कि ईसाके पहिलेतीसरो शताददी में हुआ है औौर दी छियस 
वैद्य ने जो कि दसा के पहिले पाचवों शतादद़ी में हुआ है 
झारतथप का जो वृत्तान्त छिण्य है उसमें हाकूर विल्सन 
साधय ने दिखलाया है फि भारतवपे में उत्पस्न हामे बाली 
यस्तुओं फी भालोचना हैं । परन्तु मसाणे। फा मह मिलन 
सिला उस समय पृण्णे होता है जय कि छिपोक्तेटीस जो कि 
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“वैद्यक शारुत्र का अन्मद्7रता” इस कारण फहलाता है फये 

/कि उसने .यूरप में इस शास्त्र फो पघ्चिले पहिल अध्ययन 
किया, अपने औषधि शास्त्र के हिन्दुओं से उददघृत फिया 
हुआ दिखलाता है। हम घस विपय के शरत्ताणों के , 
लिये क्षपने पाठकों को डाहुर रौले साहब फे उत्तम लेख को 
देखने फे लिये फहँगे । डाकुर वाइज़ साहय कछटते हैं फि 
४ हम लोग वैद्यफ शास्त्र को पहिली प्रणाली फे एशिये 
हिन्दुओं फे दी अनुश्दीत हैं।” 


_दुश्नोग्यवण हमें हिन्दुओं को उस सब से प्राचीन वैद्यक 
प्रणाली का बहुत ही कस अंश अजब प्राप्त है जो फि कुछ 
और पद्चाल लेागें के समय से उस समय तक प्रचलित थी जब 
कि सब हिन्दू विद्याओं के शास्त्र बने (१४०० से ४०० दे० पू० 
तक ) | प्रोचोन वैद्यक शारुूत का पीछे फे समय के ग्रन्‍्पों सें 
“आखुर्वेद” की प्ाँति उल्लेख किया गया है । सम्भघतः 
इस नास से किसी विशेष ग्रन्य का तस्त्पस्मे नहीं था बरस 
यह प्ररचीन वैद्य शस्त्र का ली सास था, तोफ उसी भ्रार्ति 
जैसा फि घनुर्वेद्‌ धनुप मौर शस्त्र चलाने की प्र॑चीन विद्या 
का नाम था ५ प्राचीन आयुर्वेश ऊपोत वैद्यक शासूतऋ 
नीचे लखे हुए भ्रागों में बांदा-जाता है जिसे फि इस डाकूर 
'विल्सन साहब फे ग्रंथ से उद्धृत करते हैं-- 

(१) शल्य अथोत्‌ बाहरो चीजों यथा चोर; लकड़ी, 
पमही इत्पादि निकालने की विद्या और उनसे जो सूजन 
और पीप हो जातो दे उत्तफी रचिक्तित्ता और उस्ती प्रकार 
से सब गिल्टियाँ चायेँ फो चिकित्सा । 

र्३ 
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(२) शलाक्य अथोत्‌ अयगे के बाइरो रोगे। यथा जाँख, 
कान, नाक इत्यादि फे रोग की चिकित्सा | इस शठद की 
उत्पत्ति शछाफा से है जेत कि एक पतला चोखा शस्त्र हाता' 
है जैर जे। माचीन समय से ही प्रचलित रहा होगा १ 

(३ ) कायाचिकित्सा ध्य्ोत देह को चिकित्सा छी 
कि माजकल के जोयधि शास्त्र का काम देती थी सौर 
शल्य तथा शलाक्य आजकल की चीर फाड़ का काम देती थी। 

(४ ) मूत विद्या अथोंत्‌ सन की शक्तिये। की उस 
किगदी हुए अवरूषा करे चिकित्सा, जो कि मूतता के कारण 
समक्ती लाती थी । 

(५) कुमार भृत्य अ्थात्‌ बच्चों की रक्षा जिसमें बच्चों 
का प्रधन्ध और उनकी साता और दादइयों के रोगों को 
चिकित्सा सम्मिलित है । 

(६) अगद्‌ अधोंत्‌ विप के मारने की औयधि। 

(9 ) रसायन । 

(८ ) बाजीकरन जिससे कि मनुप्यजञाति की शर्हि 
का उपाय समफ़्रा जाता था । 

ओऔौषधि शास्त्र ने भी अन्य शास्त्रो की नाई समय 
पाकर यडी उन्लति की और _केठ्ठ काल में इस शास्‍रूत्र 
के बडे यह प्रन्य लिखे गए परन्तु फिर क्री प्रस्चीन 
बातें में उस भक्ति फे साथ जिसके छिये कि सदा से हिन्दू 
अथकफार मरधिद्ध दैँ इन पीछे के समय फे ग्रन्थफारों ने प्राचीत 

आस्त्र का झआायुवेद्‌ के श्ाम से इंश्वर का दिया हुआ लिएा है 
झौर उस प्राचीन विद्या भौर युद्धि फो पोछे के समय के कम 
घुद्धिभान सतुष्यों को केवछ चन्तक्ताना अपना उद्देश्य प्रगट 
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किया है।इन पीछे के समय के अधिक वैज्ञानिक ग्रन्यों में चरक 

और सुशू त के ग्रन्‍्य सब से अधिक प्रसिद्ठ हैं और उन्हीं के 
अन्य सब से अधिफ प्राचीन हैं जे कि अबतक बतेमान 
हैं। यह विश्वास फरने के प्रभाण हैं कि ये प्रसिद्व॒ग्रंथ- 
कार बैड्भ काछ में हुए हैं परंतु उनके गृन्य पैराणिक काल 
में जब कि हिन्दू विद्या ओर शास्त्रों का साघारणतः घुन- 
जीवन हुआ, संकलित किए गए ये । इन गुन्यों के नास दूसरे 
दूसरे देशों में भो मसिद्ध हुए औरैर आठयीं शताण्दी में हारू 
रसोद फे समय में इन गुन्‍्येां के अनुवाद से जरब ले!ग 
परिचित थे । एक सबसे प्राचीन करव अ्न्यकार सेरापियन 
चरफ फे ज़के के नाम से लिखता है, एक दूसरा अरब 
भग्रन्यकार एविसेना उसे सिरक फे नास से बताता है, जैर 
रष्टाज़ ज़ जे! कि एविसेना के पहिले हुअर है उसे सरक “के 
नास से छियता है। दस प्रकार से हिन्दुओं फे थौद्धकाल के 
चने हुए वैद्यक् ग्रन्यों के पौराणिक फाल में संसार के लिये 
पहिले पद्चिल अरब फे लेगे।! ने प्रका शित फिया । 

अरफ फर ग्रन्यप्म्ाागों में हैँ फिनफे नाम सोचे लिखे 
जाते हैं। 

( ६) भूजस्यान जिउर्मे लैौषधि फो उत्पत्ति, वैद्य 
फे फर्तठय, जैपधि फा प्रयोग, रोगों की चिकित्सा, 
कैपधि शास्य, पष्य इत्यादि का यणेन है । 

(२) तिद्नस्थाण जिउरमे रेप्गेर का यथा चयर, रुथिर 


ईनिकछना, फेष्टा, यहुमूत्र, कोट, दमा, पागलपन और मगी 
का व्णत है । 
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(३) विमानरुथान जिसमें मरी, पथ्य को प्रकृति, राग 
के लक्षण कर पहिचान, औपधियेंं के प्रयोग मैर शरोर 
के रसों के गुणों का विपय है । 

(४) शरोरस्थान जिसमें आत्मा की प्रकृति, शर्मा चान, 
जातियों के भेद्‌, तत्वें फै युण, शरीर का वर्णन, शरीर जार 
आत्मा के सम्धन्ध का चणन है । 

(५) इन्द्रियस्थान जिसमें इन्द्रियों लैर उनके रोगों 
का, देह फे रंग, बेली फे देप, शरीर लैर इन्द्रियां के 
शाग, बल घटने और रूत्यु का वर्णन है । 

(६) सिकित्सास्थान जिममें कि रेगेर कीं चिकित्सा 
जैएर सारेग््य की दृद्धि, तथा दीर्घाय होने के उपाय 
का यशेन है | उममें ज्वर, जलन्घर, सूचन, बदाभीर, आति- 
सार, पांडु रेशग, दसा, खांमी, प्पांव, .कै हाना, सुर बाद, 
प्यास और विप के असर का वर्णन है। उसमें भद्य के नशे 
के दूर करने, सूजन, सर्म स्थानों के रोग, घाव, गठिया 
कर लकवदे के! अच्छा करने का वर्णन है । 

(3) कल्पस्थान जिसमें के को जैपधि, रेचक फो 
क्रैपाणि, दिप हटाने बाजी जैपधि, लैर औषधि के मंत्रों 
फा विपय है । 

(८) सिद्टिस्थान किसमें लैपधियें के शोचने फा, सूत्र- 
स्थान, गर्भेस्थान, आते के लिये पिचकारो लगाने का, फेड़ों 
का,पिचकाटी फे प्रयेशग फा, भमस्याने इत्यादि का बेन है । 

इस सारे प्रन्य में श्टपि आज्रेय ने अग्रिवास के शिक्षा 
दी है। इसकी सूमिका में यह फट्दा गया है कि ब्रह्मा ने 

चहिछे पद्दछ शिक्षा मजापतति के। दी, प्रशापति ने उसे दोनों 


ञ्प्रर्र्‌ ] बेद्यक [ श्ष्र्‌ 





अधिनें फे। सिखाया और अशिनें ने उसे इन्द्र के सिख- 
लाया । भारद्वाज ने इसे इन्द्र से पढ़ कर छः ऋषिये के 
सिखलाया जिसमें अग्निवास एक ऋषि थे। - 

सुश्र,त समभवतः चरक से पीछे का बना हुआ है मैरर 
सके विषय में भी ऐसी ही कथा फही गद है फि इन्द्र ने 
आस शास्त्र को देवताश्रों के वैद्य घन्‍्वंतारे के सिखलाया 
ओऔर चन्वन्तरिं ने आप्ठ ऋषियों को पसिखलाया जिनमें 
से सुभु त शिक्षाओं को शुद्ध शुद्ध लिखने को चुना गया था। 

सुश्‌ त के अन्य के विज्ञाग भी चरक से बहुत मिलते 
है परन्तु चरक ने मुख्यतः जैपधियों का वर्णन किया है 
और सुश्रुत ने अपने छक्मां भागों में जिनका फि नोचे 
उल्लेस किस्म जाता है मुख्यत' शस्त्र वेद्यफ को लिखा है । 

(१३) सूत्रस्थान में औपचिये, शरोर के तत्वें। और 
फ्िल्न क्षिक्त रोगें, वैद्य फे शख्तों सैर औैपधियें को चुनने 
जैर शस्त्र फा प्रयोग करने फे उपरान्त फी चिकिट्सा फा 
यर्णेन किया है। उसफे उपरणस्त रफ््त मय और शस्ख 
वैद्यक सम्बन्धी रेपगां का तथा बाहरी वस्तुप्पां को निकालने 
और घाव तथा फ़ोड़ें को अच्छा फरने फा वर्णन है, इनफे 
सिवाय और प्री अनेक विपयेर का वर्णन है । 

(२) निद्ानस्यान में रोगों के लक्षण जैर पहिचान 
फर विधय है| इसमें गठिया, सयासी र, पथरी, भ्गन्द्र, फोड़, 
यहुमूत्र आदि के कारणों फा वर्णन है । प्रसव कर्म में 
स्वभाव पिरूठ्ठु बातें के होने, 'क्लीतरी सूकन, सुर्खेबाद 
यघगयढ़, जलन्धर जैर जममाने वाली इन्द्रियों सथा मुंह 
के रगें पर यिवार किया है । 


९्ष्र .. पौराणिक काल । [कर 


(३) शारीरस्थान जयोत शरीर चीरने की 'फिद्या 
जिममें शरीर की बनावट का वर्णन है। इसमें आत्मा और 
शरीर के मूलभाग, युवावस्था, गर्भ जैर शरीर की बद्दि 
के विपये पर घिचार किया गया है । रक्त निकलने और 
शर्भाधान तथा यच्चों की चिकित्सा के विषय में क्री विचार 
पिया गया है 

(४) चिकित्सास्थान जिससे रोग, घाय, फोडे, सूजन, 
दूदन, गठिया, बब्ासीर, पथरी, भगनद्र, फोड़, बडुमूत्र और 
ललखर फे लक्षण पै।र चिकित्सा का वर्ण न है।गर्भ में असाधारण 
'झियति से बच्चे। को निकालने फ्री रोति तथा अन्य विषयों 
का क्री वर्णन है | पिचकारी खगएने, नासलैेने मैर दुवा हयें 
के चूओें के प्रयोग फो परी वर्णन है । क 

(५) फल्प्रस्थान में यिप उत्तारते बाली दुधाइयों फा 
चंरणेन है । खाने और पीने को वस्तुओं को घनाने जैर 
रक्षित रखने और जहर फे प्रोजन फेा पहचानने फे उपाय 
घण्णेन किए गए हैं जैर फ़िल मित्र चातु थनस्पत्ति मैरर 

क्ीयधारियों के थिपों फे रतारमे फा क्रो ब्णेन किया 
गया है । 
_.. (७0) उत्तरस्थान में अनेक स्पामिक सोगें यथा आंख, 
कान, नाक, जैार सिर फे रोगें का वर्ण है। इसके शिवाय 
» फनेक्ष रोगों फी चिकित्सा का यथा ज्वर, मतिसार, दमा, 
फोड़े, इदय के रोगें, चायहुराग, रक्तनिकलने, सूछो, नशे, 
खांघी, हुचकी, ज्ई, गछाधेठने, फ्रिमोरेपगें, रद होने, दैशा, 
आाँव, पागछपत, कइूत के सायेश, मिरयगी, झैर गमछों फा 
/ थण्णत है । 





ञ्रर३] वेद्यक । [ ९प३ 


चरफ जऔर सुश्रुत के विपयो फे ऊपर लिखे हुए संक्षिप्त 
विवरण से प्राचीन सभ्य में वैद्यक शास्त्र की उन्नति तघा्‌ 
जिन रेगे पर वेद्यो का च्यान गयाथा, यह बिद्ति हे।जायगा 
निस्मन्देह बहुतेरे प्रतचीन सिद्ान्त जब फल्पित दिखलाए 
गए हैं लैर उस समय के बहुतेरे घिचारों फी भय अमत्पता 
दिखलादे गद है। परन्तु फिर क्षी दो हजार उर्ष पूर्ण के 
बने हुए वैद्यक के पू् ग्रन्थों से प्राचीन ससय में भ्रारतथर्षे 
में इस शास्त्र फी उन्तति प्रगट होती है और इन ग्रत्यों 
में जो जैपधिया जैर नुकसे लिखे गए हैं थे मी बहुत से 
तथा ज़िल् जिल्षम्रकार फे हैं । हमारा अमिप्राय यहां 
पर हिन्दुओं फो औषधि मैर सिकित्सा प्रणा लिये 
के पूरे घिधरण को देने का नहीं है । हम यहां केवल उनमें 
से कुछ जैपचियों जैर चैद्यक के शस्त्रो का उस्ोण करेंगे 
जो फि प्राचीन हिन्दुओं को विदित थे । 

हिन्दू लोग यहुत पहिले से रसायन औैर म्ितल्ष फिल्‍्य 
रासायनिक सिश्रणों का बनाना जानते थे। और यह बात फोडे 
अचरण की नहीं दे क्योंकि बहुत से रासायनिक पदार्थों को 
सयार करने फी सासप्रियों सारतवपे में बहुतायत से रहो 
हैं। नमक पशिचिसो प्वारतवपे में पाया जाता था, सोहागा 
तिदच्नत से जाता था । शोरा और सोहा सहज में थक 
जाते थे, फिटफिरी कच्छ में बनती थी दैपर भीसादर पक्षी 


हिन्दुओं फो विदित था। ये लोग चूने, फोयले, दैगर गंचफ 
से सो न जाने कथय से परिचित थे । 


खार और तेजाय हिन्दुओं फो प्राचीन रूमय से ही 


'पिदिस थे औैरर उनसे जरव लोगों ने इस्हें जाना । चातुओ। 


९८४ ] पौराणिक काल । [क ४ 


का जै।पधि की भांते प्रयोग भी बहुत अच्छी तरह से 
विदित था । इसें झुरसें तथा पारे, सखिये और अन्य 
ती चातुओें को चनी औपसलियोां का उल्लेख मिलता है। 
हिन्दू छोग तांबे, लेाहे, सौसे, टिन, बैरर जस्ते फे 
अम्लजिद से, लेहे, तांबे, सरमे, पारे और संखिये के 
यनथधेत से, तांबे, जसते जैगर लोाहे के गरन्चित से, तरंजे 
के द्वियम्लेंत तथर सीसे औरर लेहे के कर्बंनेंत से परिचित थे 
“स्द्यपि प्रचीन यूनान और रेस के लोग बहुतेरे घातुओं को 
वस्तुओं हा लगाने की फैपधियेर में प्रयोग करते थे तशापि 
यह सपधारणतः विधास पफिया जाता है कि खाने फो 
ओऔषधि में उनका पहिले पहल प्रयोग करने वाले अरबी 
लेग थे .. परन्तु चरक और सुथुत के ग्रन्थों सें, जिसमे, 
छम ममाणित कर चुके हैं कि सब से पहिले अरब लोग 
परिचित थे, हमें बहुतेरी चालुओ की यस्तुओ फा उसने की 
कैषधधि फे लिये प्रयोग मिलता है 4 
अनेक वस्तुन्नें के बनाने की जो रोतियां दी हैं उनसे 
यह रुप्ट है कि प्राचीन हिन्दू लोग बहुतेरी रामायनिक 
फ्रियाों से यथा घोलने, ज्ञाफ बनाने, प्रस्म करने, थिराने, 
जैर अर्क सोचने फी क्रियाओ से परिसचित थे । 
लड़ी और योपघेँ के विषय में सुश्रुत ने उनके 'लिम्न 
डिसित विसाय फ़िए हैं जथरत गद्ोडी हर कंद, 
जड़, जड़ की दाल, विशेष सुगन्धि रखने बाली य्क्ष, 
पत्ते, फूछ, फछ, योज, चीएी और झंकोचक बनसूपति, 
दूधवाले दक्ष, बांदू और रफ्छ । सम्भ्रवतः सुश्त सें जह्टी 
शूटों सम्बन्धी भूगेशश का उय से प्रथम उल्लेख है जिसमें 





जज ९९] बैद्यक । [शिप 





कि पौधे के ऊगने के स्थानों और जनवायू का वर्णन किया 
है ५ बह फैपधि के लिये तौल और नाप को भी लिखता 
है जैर ताजी जड़ी बूटियो से रस निकालने, अच्छी तरह 
सुवाए हुए पैणे' के घूर्ण बनाने तथा अनेक मार के 
काड़े आदि बनाने की रोति क्रो देता है। भारतघपे 
से बनशुपति प्राय, अपस्य है जैःर यह कहना अनावर 
शुयक हैं कि हिन्दू पेच्य छोग बहुत मकार की जड़ी बूटियों 
से परिचित है| उनमे से घछहुत सी पीड़ा घटाने वाली जैर 
श॒ह् फरनेवाली जैपपधियां हैं जो कि इस देश की जजलवायू 
और यहां फे लेगें क्षी शान्त प्रकृति के योग्य हैं। अचाझुक 
जैपए फटी जवस्थाप्पो फे लिये के जैर नरम जुल्लाब, 
के, फो जैपधियां, पसोना लाने बाली औरपदियां जैर 
रुनान थे और तोफे थिप, संखिये भैर पारे फी 'मिलावटी 
' ज्ञथा जमाव चैर मिलानेवाडी औषधिये के साथ पिए 
जाते थे 
अय शस्त्र चैद्यक फी ओेर «यान देने से हमे निस्सदेह 
प्ापचय्ये होगा | शैली सापहेय फहछते हैं “इन प्राचीन 
शस्त्र चैद्यों फो पथरी निकध्छने लथा पेट से गझ निकालने 
फी फ्रिया बिदित थी और उनके ग्रन्यें में पूरे १२७ शस्त्रों 
का यर्णेन किया हुआहे । शस्त्र वैद्यफ इन भागे में बेटा शुक्र 
है भथात छेदुन, भेदुन, लेखन, ठ्याघन, यम, अहैय्ये, विश्र- 
चण और सेयन । ये सथ फाण्ये बहुत प्रकार के चैद्यक 
शस्ये से किए जाते थे जिन्हें कि हा० घिल्खसम साहय निमन 
फछिसित प्षानेः में बाँदले हूँ झषोच् पन्‍त, गरत्र, धार, अग्नि 


था दश्गना, गराका, वर्ग था सींग, खून निकालने देः 
है 


१८] पौराशिक काल । [क१ 


लिये तुम्बी जैर जलौक वा जोक | इनके सिवाय हमें ते। 
पत्तियाँ, पट्टी, धागे के लिये गरम की हुड्े घात की चद्दर 
और फन्तेफ प्रकार फे सकोचक जैर फोमसकारी लेप भी ' 
मिलते हैं । 
यह कहा गया है फि शस्त्र सब घातु के होने चाहिएं । 
वे सदा उज्वल सुन्दर पौलिश किए हुए जौर पेखे हे।ने 
चाहिए जे। बाल को उडे बल चीर सकें। और युवा अभ्यास 
फरने वाले को इन शास्त्रो का प्यस्यास केबल वनस्पतियाँ पर 
हो नहीं वरन पशुओं को ताजी खाल और मरे हुए पशु जी 
को नसो पर करके पनिपुणता प्राप्त करनो चाहिए । 
हमारे हिन्दू पठको को यह जानना सनेररक्षक हागा 

कि जय प्राजफल फ्राशतयर्षप के पत्येक भाग में स्वास्थ्य 
और चिकित्सा के छिये विदेशियों की विद्या मैयर निपुणतः 
की स्ावश्यकता दैेस्ती है तेश २२०० वर्ष पहिले 'सिकन्दर ने 
अपने यहाँ उन लोगों फी चिएफित्सा के लिये हिन्दू वैद्यों 

फो रसा था जिनकी चिकित्सा फ़ि युनानी नहीं कर सकते 
थे और ९९०० ये हुए फि बगदाद्‌ के होरूल रसीद ने धपने 
थहाँ दे। हिन्दू वैद्य रसे थे जे कि अरबी ग्रन्यों में मतका 

जैएर सलेष्ट के नाम से विख्यात हैं । 
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अध्याय ११। 


नाटक 

इस काल में विज्ञान में जितनी उन्कति हुई उसे कहीं 
मधिक्र और अद्भुत उन्नति संस्कृत साहित्य फे नाटक और 
काव्य में हुईं । आप्ेक्रह और चके को अपेक्ता फालिदास 
और क्रवभूति हिन्दुओं तथा संसार को द्वष्टि में अधिक 

सान्य हैं । 
इस पुस्तदक से पोछे के सभय के संस्कृत साहित्य का 
इतिहास देना भ ते! सम्भव ही है और न ऐसा करने कर 
हमारा उद्दे श्य हो है। हम केवल सब से प्रसिद्ध ग्रन्यकारों के 
नाम तथा उनके सब से अद्भुत ग्रन्थों का बढ़े संक्षेप में बणेन 
फरेंगे । इससे हमारे पाठकों के इस कर के साहित्य का 
साथरण क्षात् प्राप्त हेए जायगएर और हस इस घुस्तक में फेव्ल 
इतना छद्वी फरने का यटन कर सकते है | हस इस अध्याय सें 
भाटफों का तथा जागासो अध्यायों म॑ काठ्य जैर कथाओं 

का ध्णेन करेंगे । 
जिस सज्वल फाल का हम धणेन कर रहे हैं वह परसिद्ठ 
फासिदास फे समप से आरम्स हेोतर है और सरस्यती फे 
शूस पुत्र ने यद्यपि कई बढ़े उत्तम ग्रन्य बनाए हैं पर 
चह सभ्प रष्टि में सुख्यतः शक्ुन्तला फे ग्रन्मकार फी ऋगति 
भरिचित है । जिश्ने संस्कृत में इस भाटक को पढ़ा है यह 
हिन्दू ही नही यरन फोडे भी फ्यों न हे। पर उसकी सम्मति 
यही द्वागी कि सख और केमल हृद्यवाली यबनवासिनी 
तफुन्तछा से बढ़ कर मृदु और भनेद्धर कल्पना सलुष्य की 
लेशनी से फफ्तो भदष्ठीं लिफली है ४ 
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राज्य दृष्यन्त भहेर के लिये जाता है और कन्व ऋषि 
के आश्रम पर पहुंचता है। कुल्लो में साधारण वेप में चलते 
हुए वह त्तीन युवतियों को छक्त में जल सौंचते हुए देखता ' 
है। यह कहना अनावश्यक है कि सुवतिया शकुन्तना (जे 
पफि सलजुष्य पिंता से मप्छरा की कन्या थी) तथा उसकी दे। 
सर्णियां हैं । शकुन्तला को बचपन से कन्‍्व ऋषि ने पाला 
था जै-र उसने बन के इन्हीं एकान्त स्यानेः में अपनी बनवा 
पदेनी सािनियों, अपने दक्तो और पालतू पश्चता में ही अपनी 
सुन्दर युवावस्या के प्राप्त किया था। दुष्यन्त जो कि राह- 
मक्षाओं। क्षी बनावटी सुन्दरता से परिचित था मकति 
की इस सुन्दर पुत्री को देख कर मोहित हो गया और 
उसने जो छाछ फे वस्त्र पहिने थे उससे उमकी सन्दरता जै।र 
की अधिक हो गई थी, उस सुन्दर फूछ की नाई जिसको 
पत्तियाँ ढके रहती हैं । उसे इस युवती तथा उम्रकी समय 
के सम्मुख आाने का उपयुक्त अवसर मिला, उनमें कुछ बातें 
हुई औैर फोम शकुन्तला के हदय में शक ऐमा भाव 
उत्पन्न हुआ जैसा कि उसके सारे जोवन में पद्चिलें कप्ी 
नहीं हुआ था । 
प्रेम ने शकुन्तछा फे कोमझ अंग पर अपना प्रश्नाव हाला 

खीर जथ दुष्पन्त उससे पुन मिलने आया सो धह उस 
भसाचथी लता फी नाई हो गई घी जिसके यत्तो सूखी हवा 
से मुरक़ता गए हो, परन्तु यह परिवतेन होने पर भी यह 
भनोहर लैर उप्फे हृदय फो उलफक़ाने बाली थी। इन 
दोनेः प्रेलियों ने मिलफर गान्यव घियाह की शीतिसे 
अपना रम्यस्थ टूद फर लिया। सथ दुष्यन्त शवुन्तला फो 
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अपनी शगूठी देकर जैर उसे शीघ्‌ ही अपनी राजधानो में 
ले चलने की प्रतिज्ञा करके उससे दिदु छुआर । 
अब नाटक का सक्ोरञ्ञक भाग आरम्भ होता है। 
शकुन्तल्ला अपने अनुपस्थित पति का सोच करतो हुई एक 
बड़े क्रोधी ऋषि का उचित सम्मान करना भूल गई जो कि 
उमके आश्रम में अतिथि की नाई जाए थे | इस क्रोची 
ऋषि ने इस असावधानी पर बडे कुपित होकर यह शाप 
दिया कि बह जिस पुरुष के उपान में बतनी लीन है बह 
उसे भूल जायगा । परन्तु उसकी सखियें फी प्राथेना पर 
शान्त होफर उस ऋषि ने अपने वाक्य का कुछ परिवतेन 
किया जै।र कहा कि उसे अपनी दी हुई *पंगूठी देसकर पुनः 
उसका स्मरण हो जायगा । अत दुष्यन्त अपने इस प्रेस के 
भूल गया फीर शकुन्तलए को एके गशक्लबती हो गई थी अपने 
एकान्त आश्रपत में मुरफ्ता कर क्षीण होने लगी । 
उसके पालनेयाले विता कन्य ने यह मव खृत्तान्त जान 
एलिपए और शकुन्तछए फो उसके पत्ति फे यहा प्ेशने का 
प्रथस्थ फिया । यद्ट सभस्त नाटक बड़ा ह्ृद्यवेधफ है परन्तु 
उमफा फोई अंश इतला अधिक कोसमऊर जैर हुद्यवेधक 
नहीं है जितना फि शकुन्तला फा अपने इस शान्त प्राश्रम 
के सपफियेए औएए परएफ्रेए पे लप्य सिद्‌प हीसूप, 'छहुई सकि छह 
इतने फाल सलक रही थी ॥ कन्‍्य फा हृदय शोक से प्रा 
छुफा है मेरर उसकी आाँफो से आँसू को घारा यह रहो है । 
पद्वृश्य धन देधिया शोक के साथ उससे किदा होती हैं, 
शकुन्तछा फी दोनी स्रश्खिया अपनी प्यारों यिदा होने यांली 
सझी से जुदा नद्धों हो सकती । स्वय शफुन्तलठा ने इतने 
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दिनेा तक जिनके प्यार किया था जैर जिनके पाला 
पोसा था उनसे जुदा होने में वह विहुल ढागई । 
शकुन्तला-तद्दे पिया जब यद कुटी के मिकाट चरने वाली गामित 
दरिनी क्रम कुशल से जने तुम किसी के दाथे यह समगल समा- 
चार मुझे कला भेजना, प्लूल मत जाना । 
फनन्‍व--अच्छा न फेलूगा ॥ 
जकुन्तला--[ कुच चल कर और फिए कर ) यह कौन है जे सेरा 
अचल नही छोडता ( पीछे फिए कर देखती है )+ 
फन्व--जिरुफा सु ह दाभ से चिरा हुआ देख कर घाबो पर तू आपने 
इाथ हिगेट का सेल लगगती यो, जिसे तने उस के चावल 
खिला खिला करए घाला है शे।एण आपने बेटे की माखि लाड 
आय किया दे से। इस समय पेंरे पेर क्येकर छोड़े गा । 
अकुरसला--अरे छोना सुर बहवाय दछोडगी हुई के पीछे तू क्ये। 
प्राता है । सेरी मा सुमे जनसे दो छोड मरी थी तय मेने तेरा 
घालन किया । धय मेरे पीछो पिताजी तुफे पालेंगे ॥ 
मु क्ौद जा । [लद्मणणि है] 
नाटक में रजकता यढ चली । शकुन्लला का पति उसे मूल 
गया था जैर बह प्यगूठी जिमसे कि उसे उत्तकफा स्मरण हो 
सकता था माये में खोगद । दुण्यन्त ने शकुन्तछा तथा उसके 
भाषिये। का बडी शिप्टता से स्वागत फिया परन्तु उसने अज्ञात 
और गर्भेबती रती को अपनी पत्नी की स्वाति शग्रीकार 
फरना स्वीकार भहीं फिया | विचारी शकुन्तछा इस झपत्ति 
के प्राय अघमरो सो हेयई फ्योफि बह इसफा कारण नही 
जानती थी! उपने ऋषि का शाप नहीं सुना था हर उसकी 
असणियेत की भार्थना पर कऋ्रषि ले शाप से निश्त होने का जो 
उपाय थतछाया था यसे भी थह नद्दीं जानती घी ॥ उससे 
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दुष्यल्त को उन पू्वे परिचित घटनाओं के स्मरण दिखाने 
' का ठयर्थ उद्योग किया जो कि दुयन्त के आश्रम में रहने के 
सभ्य मे हुई थीं गैर अन्त से वह दुःख और शोक मे रोने 
लगी । उसके साथियों ने उसे सहल में छोड़ दिया और. 
, उसके लिये अछग स्थान दिए गए परन्तु चह एक अपू्ये 
घटना फे द्वारा इससे अधिक क्पमान सहने से बचा लो 
गड्ढे ।' एक रूबगे की अप्सरा उ्योति के रूप में उतरो और 
उसे इस पथ्यी से ले गदे जहां कि निस्संदेह उसके दिन 
दुखदाई फजैपर फठोर ये । 
हैं अब एक ऐसी चदढना हुईं जिउसे कि राजा फो पिछली ॒ 
बातें का स्मरण हो गया । एक सछुए ने एक मछली पकड़ी 
जो कि उस अंगूठी को निगल गद थी जो कि शकुन्तछा फे 
हाथ से उस नदी में गिर पढ़टी थी कैरर इस अंगूठी के देख 
फर राजा को सब पिछली बातें का एकद्म स्मरण दो' 
आया ? शकुन्तछा का प्रेस दुसगुना भड़फ उठा णैर उसने 
इस फोसल तथा प्रेम और ,विश्वास फरने वाली युवती के 
साथ णो फठोर अन्याय रिया था उसके दुखः ने उसे पागल 
थमा दिया । उसने सब राज काज छोड़ दिया, बह आहार 
और निद्रा'भूछ गया जैर कठोर पीड़ा में मप्न हो यया। . - 
इस छणचेत अयस्था से उसे इन्द्र फे सारथो ने लागत 
किया और इन्द्र फो झेःर से उसने दानवों के पिरुदु राजा 
फी सद्दायता भांगी। राजा स्वयी य विमान पर चढ़ा, उसने 
दानवें को विजय किया जैर तथ वह देवताओं फे पिता 
कप्रयप के स्वर्गोय आश्रम में छायर गया जहाँ कि जपनो पढरी 
अदिति के साथ ये पवित्र एकान्त में यास करते थे । - 
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 पअमम मिनी िमजलितक जब 
घहाँ पर राजा ने एक छोटे बखबान बालक को सिह 
के बच्चे फे साथ खेलते हुए देखा । 
दुष्पन्त-ई ह्यापदी छाप ) झदा क्या कारण है कि मेणा सनेद दइफ 
बालक में शेसा द्वाता आता है जैसा पुत्र में दाता दे । हा न 
दे यह हेतु है कि में पुचदीन हूं । * लिद्मणणिंद] 
चाठक लोग निस्सदेह देखेंगे कि यह बालक स्वर्य ठम 
राजा का ही घुत्र था। शकुन्तछा को दयालु देवताओं ने 
खाकर राजा को पिछली बातें का रुूमरण होने के समय तक 
यहाँ रखर था और जब शकुन्तला सम्मुख आई तो दुष्यनत 
ने घुदनेः के थक होकर छमा की प्रार्थेना की जैर प्रेमसयी 
शकुल्तला ने उसे क्वमा किया ॥ तथ यह जेड़ी बग्लक पे 
सहित फश्पप औैरर जदिति के सम्मुख लादे गई और इन 
दौनें पधित्र मदहानुभाषे। के आशीवोंद के साथ यह नाटक 
समाप्त होता है | 
फाछिद्ृश्स के दो! अन्य नाटक रह गए हैं । विफ्मोर्यसी 
में राजा पुछरमप और स्वर्गीय अप्सरा उ्ेभी के प्रेम कह 
वर्णन है। एर्मे पिदित है कि यह कथा ऋग्वेद फे समान 
माचीन है और अपने पहिले रूप में यह सूथ्ये (पुरुएरघण- 
चमझीली किरणों बाला) का प्रश्नात ( उर्वंसी-अतिविस्दृत) 
के पीछा फरने फी कथा है | परन्तु दस समय से दस फघा 
की उत्पत्ति हिन्दुओं के हृदय से छुप्त हो गई है जार 
काछिदास तथा घुराणे का घुरुरयपत एक सानयी राजा 
साना गया है खिसने फि उेघी सास फी अप्सरा की दासयोंँ 
के रक्ता की तार को उसके प्रेम में आाशक्त होगया कैर उ्थेमी 
भी राजा पर जाशक्त ऐोयई । यद् अपसरा इस सलनुष्य के 
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मेंस से इतनी छीन हो गई थी कि जय यह इन्द्र की सभा 
में एक भाठक फा उझातजिनय फरने गई तो यह अपना 
शअश मूल गदे जैर अपने पफ्रियतम का नाम मूल से लेकर उसने 
अपने एूदूय की गुप्त बत्त फो प्रगट कर दिया १ * 

बसी लद॒सी बनी थी औपर सेनफर प़रुणी दनी थी र 
ओेनफा कहती है । 

“तएसी, भिन्न भिन्न मडला। का शासन करने थाली शक्तिया 
यहा उपस्थित हूँ ।॥ इनके किसेोमणि भुन्दर फेगप दें + फद सेरा 
हुदय किए पर जाता है ।” 

उसके उत्तर में उसे कहना चाहिए था “पुरुषोत्तम पर” 
परन्तु उसके पलटे में उसके मुह से “घुरूरधा पर” निकछ 
गया | इस भूल के लिये इस फोमल अप्सरा को दृष्ठ दिया 
शया परन्‍्तु इन्द्र ने बडी सावचानी से इस दण्ड फी आशी- 
बॉद के रूप में परिवतित कर रिया जैर इस अप्सरा फो 
अपने प्रियवम यो साथ जाकर तब तक रहने फ्रे लिये फहा 
जय सझछ कि घह उससे उत्पन्न झुए बच्चे फो न देखले।+ 

पुरूरवा ने ऊपने इस नए प्रेस का अपनी रानी से 
च्यूथे छिपाने का उद्योग फियर औैरर ठ्यर्थ उसफे पैरो पर 
गिर कर फूंठ मूठ का पश्चाताप प्रगट किया । रानी ने कुछ 
असस्यता से उत्तर दिया । 

/प्रार्यपुछ्त, प्याप थिचिचर पश्याताप कप्ते दें । सुझेर आपव घर 

स्िश्धास नदी होता ॥४ 


और उसने राजा केश बडे निष्दुर परन्तु बड़ी बुद्धिानी 
पके विचार फे लिये छाड दिया । 


“झैने आपने क्ेर यद फ्ट बुधा दिया स्विया सपष्ठद्शों हे।ती हैं 
शैेस् केयल शब्द उनफे मन के भुलावा नदों देखफता, भोम दी उनके 
श्षर 
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जीत सकता है ॥ पश्रपनी विद्या में मिपुण स्य फाटने पाला मूटे ज्यों 
के उपेशा ते देखया है । 
परन्त रफ्ती ने शीघ्र ही .देख। फि उसके पति के लए 
स्नेह फा कार्य उपाम नहीं था ओर उसका फ्रीध भनिरयक 
था ! इन्द्रपढी के, आत्मत्यांग फे स्राथ उमने अपने पर्य 
आचरण फे प्रायश्वित के लिये श्नत धारण किया और अपने 
चति फे। उप्तके नए प्रेम में भी आशफ्त हेने दिया । ग्येंत 
बस्म पहिन कर आमूपण के स्थान पर फेवल फूलों फ्कैा 
चारण फरके वह धीरे चीरे अपने पति जैपर रप्जा की पूणा 
के लिये खाई और उसे इस थेय में देस फर राणा केए उमके 
फछिपे पहिछा सा स्नेह हा खाया ! 
/.. #वास्तप में यद बाघ सुके आष्दी छगसीं है ॥ दम मकार साधथा- 
जइुया इ्येश घस्चों के। पदधित कर, पविश्च फूलों से अपनी सटे के 
गजिजत फर्। तथा ध्यपनी मच्त चाल के सस्थी भक्ति में पर्वतित 
काश बढ पर्षित पौंदर्य से चसा रदी दे” । 
परन्तु वह जानती थी फि उसकी सुन्दरता निरणेक 
थी । उस्तने राजा की पूजा की उसको दंडवत 'किया और 
तथ चन्द्रसा और रोहिणी नक्षत्र के कहर ।, 
७चक्ति मति भेरी इसमतिज्ञा के! मुने और उठकी साक्षी करो। 
ज्ञा फेई अप्सण मेरे पति को स्नेह भजन है। और उसके मोम धाश 
में बैंसे उपसे में दया के य्राथ झच्छा व्यवहार करूयी” 3, 
स्वयं उर्वेली फो सखी के! की इस सहान-आउत्म 
ल्‍्याग से व़ा आश्चयें हुआ और उपते कहा । 


न्यूड बड़े उच्चमन को झंत्री है । इसफा भारयाचरित्र 
ख्रादशनीय हे । 
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इसके उपरान्त राजा और चउबेसी का मेम जैएर उनफर 
एक दैंवी घटना के द्वारा थेड़े सभ्य के लिखें वियेश हेसने 
का का कदास की लेखनी को पूरो शक्ति के साथ दणेन है । 
खह इस दविधेगग में सूर गया, बच में इधर उधर घमने * 
खगर जैर पशु पक्षी सथा निर्जीव वस्‍्तओं से बात करने छझगा। - 
“जाई जाच्यो नखतमंडित शिखी सो नियराद | 
* भर्दऩ राग श्रल्यापिनी इन केाकफिलन सो चादर 
आर कुझरवृन्द-प्रधिपति से प्यनेक अफार ६ 
- सुथा भधुकर सो फ्िण्त लेश कण्त सुदु गुबकारर ए 
हँस शी फल-नाद-कारों विभल रूरनन टेरि । । 
खिदग चकपा, गिरि शिल्या, अर चपल हरिनहिं हैरि ॥ 
सेाज में बहु याचना इन सो करी में जाय । 
थे नहों सम दु/णा के इन किये। हलके, हाय !” 
उसने भ्रमण के उपरान्त उसे पाया परन्तु फिर भी उप्तफे 
दियेश की आशंका थी । क्येकि उत्तसे उसी के। जे पुत्र 
चत्पत्न हुआ था और जिसे उर्वेसी ने उससे अब तक छिपा 
र्त्ता था, उसे देवात्‌ उसने देख लियाओरर इन्द्र की काप्ता 
के अनुभार उमकझी ट्रष्टि उस पुत्र पर पड़ते ही उर्व वी फे! सपने 
के लेाठ जाना पड़ता। परन्तु इन्द्र ने अपनी आधा में 
फिर परियतेघ फर दिया जैर नारद स्वगेंसे इन्द्र फी 
आज्ञा पुसरवा फेा सनाने फे लिये आए--- 
“४ पदा पथिद्र यनन्‍्धनों से उर्दपी ध्याजीयम सेरे खाघ गदेगी | 
तीसरा और अन्तिम माटठक जे फालिदास फा बनाया 
हुआ फदा जाता है, मालयिफाभिमित्र है जिसमें मालदिका 
आर अग्निमिय् फी प्रोति का वर्णन है ॥ परल्तु छ्मे इस 
4. भन्‍य के फासिद्रस का रथा हुआ हेसने सें थड्ा सन्देह है। 
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अग्निमित्र और उंसके पिता पप्यनित्र प्रेतिहामिक रोजा हूँ । 
सुष्पमित्र सैर्यवंश के अन्तिम राजा फा सेनापति था भौर 
उसमे उस राजा के। सार कर मय के संग बेंश फे रुघा- 
पित्त किया था | हट 
सालबिका राजसहिपी आारिणी की एक सुन्दर दाडी है 
आऔर बह नाचना गाना सीखती है। रानी मे उसे शंफा हे 
राजा अग्िमित्र फी ट्रष्टि से बचाया परन्तु उत्त चिंत्रशाला 
में उसका पित्र भ्मूछ से छिचयाया था और इस चित्र ,फे। 
देख कर राजा के सालशविका के देखने फी बट्डी उत्कंठा 
हुदे। मालविका रागा के सस्झुस नृत्य और गान. में 
भपभी चतराए दिखलाने के लिये उपस्थित हुईं और राका 
छस पर मेद्धित छवागया । 
रानी के सालदिका केर तरले में धन्द फर दिया परन्तु 
घह एक सुक्ति से निकाछ लो गई जऔर राजा से उसका 
सापधात्‌ हुशा ४ 
सह समाचार मिला कि राजा के घुद्र ने खिंधनदी के 
घट पर ययनें फे! पराजित किया और रानी इस समाघार 
के मुन फर इसनी मसनन हुई कि उसने मयफे बहुत सा 
घुप्ण्कार दिया और फदाचित यह विचार कर ईके राक्ा की 
प्रीति के रेाफता निर्धक है उसे मालिविका का जर्पणा, 
किया । इस प्रकार गह नाटक सुझ से समाप्त छेला है परन्तु 
ने ते इसफी फदानी और न इसका काव्य शकन्तछा या 
पविफक्रमेयेसी की यरादते का है । द 
फालिदास छटीं शताददी में हुए हैं, लैर घट पियस- 
भादित्य फे दूधोर के सशोपित पारते थे । उनके ६४० चर्षे 
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फेउपरानत भारतवपे के एक मत्राट ने जे कि पिक्षार देर 
विद्या में विक्रमादित्य का एक येाग्य उत्तराधिकारी था, ' 
प्रप्तिह फालिदास फी बरावरों करने का उद्योग फिया । य 
शोलादित्य द्वितीय था जिसे श्रीहपे भी कहते हैं, जिसने 
सन्‌ ६९० से ६३० |० तफ, राज्य क्रिया जेर णिसने चोन के 
यात्री .हू नतमाग का स्वागत किये था। वह केवल सारे: उत्तरी 
कारतघपे का संग्राठ ही नहीं था वरन रुपयं एक विद्वान 
अलुष्य था ) वह रत्ावबलो फा अन्यकार फहर जाता है, 
परन्तु यह अधिक सम्भव है कि उसको सभा के प्रसिद्ठ ग्रस्थ- 
फौर याणभ्ह ने इस नाटक के रचा है । कालिदास का 
यश उस समय तक भारे प्रास्तवपे में फैल गया था जैर 
छेटे छोटे कवि अपने यनन्‍्य अनजाने इसो सहान फबि फे ढंग 
पर रचते थे .। यह यात रज़ावली में विशेषतः देखी जाती 
है जिसमें कि कालिदास के नाटकों की वाफ्यचेरी रूपप्ट 
मिखती है । 
यह नाटक़' वसन्तेतलमत के वर्णन से अारम्ष देता 
है, “जिसमें कि कामदेव फी पूजा को जाती थो चैर प्रमत्त 
छहुद्य सलुप्य और स्त्रियां एक दूमरेर पर रंग फकिड़फत्ते थे। 
- गुल्लाल जैर रंग छिड़कने फो रोति अब तक फ्ो सारे पक्रा- 
इलथपे में प्रचित है । परन्तु भाचीन समय में जेग कामदेव 
-छी पूजा हेत्ती थी उसका स्थान अब कृष्ण ने लेलिया है । 
रफ्तरे बाटिकर में भद्यू रूत व्टी पूजा फरने जात्ती है मैपर 
रखजा से वहां भाने के लिये प्रार्थना करती है, रप्नी को एक 
सुन्दर दुसी सागरिका भो जिसे कि रानी ने राजा की 
दृष्टि से बड़े यबर के साथ बचाया थपह बाड़िका से ऋाई, 
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टन 
और घह दछ्त को आए में राजा फे देख कर उसपर 
मेपित छ्ागई । ध् १ पर 5 
याढिकः में एकान्त में पैंठ फर इस श्रैसाशफ्त युबती 
मे झपने हुदय के चरानेयाले का चित्र सींषा पभ्नत ड्में 
चपफी एक मररी ने देस लिया जो कि उसी फ्रे समान दिख्र- 
कारी में निपु्ण घी णैर उसने राजा फे चित्र के पास. स्वय 
सामरिका फा सिन्न सींचा । ये दोनों' चित्र सावधानी से 
स्ेप्गए जैर ये राजा के हाथ लग गए जी फि अपने 
भाथ इस युवती का पित्र देख कर उस पर सोहिंत दो गया,। 
छूस कथा में अग्नमिमित्र को कथा की समानता भ पाना 
अभम्फ्रय है जिसमें मि जअप्मिमित्र अपनी रानी फो दश्मी 
के चित्र फा देख फर उस पर मोहित छो गया था + 
फाछिदास के दुष्पन्त फी नाई राजा ठन फमल के 
चह्तों को उठाता है की कि सा्रेका के तप्त शरीर ' पर 
खूगाए गए थे और उनके पीले शर्तों में इस युवती की 
* सुद्दौछ ठाती का चिन्ह आता है। इपतके उपरान्त शीघ्र छो 
ये दोनों मं मी मिलते हैं परन्तु सदा की काँई यहां की 
छत देने के मिलने में रानी के कुसमय के जागमम से घाचा 
पड़ती है। एक झार घुनः रानी के सागरिका पर राजा के 
प्रेम का रुपप्ट प्रमाण - मिलता है ॥ कालिदास के पुरुस्त्ां 
की साँझे राजा रानी के चरणों पर गिर पह़चाः है परन्स 
रानी क्रोघ में भरी हुददे लौट जाती है । ४ 
सालधिका फी नाई प्रेमायक्त स्ागरिकाफो बानी 
ताले में बन्द फरतों है। त्थ उज्जपिनी से एक जादूगर 
आगा है और अपने सेल द्खिख्ातर है | इसके उपरान्त शीघ्र 
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ही 'राजप्वन जलता हुआ दिखलाई,देता है और राणा सा- 
गरिका फो बचाने के लिये ज्ञो कि भीतर फैद रक्खी गदे , 
थी दीौहता है और' उसे बचा लेतर परन्त जाग अय 
छोप हो जाती है। वह जादूगर का फेवल एफ खेल थी। * 
जब सागरिका याहर मिकली है तो यह परहिचाना जरता 
है कि बह का की रानी रत्रावली है जैर मालविका की 
नह अन्त में रत्रवली को फ्री रानी स्वयं रा फो 
' लषणे कर देती हु 
५... एक दूसरा अद्भुत नाठक्ष चागानन्द भी शोलादित्य 
ड्वितीय का बनाया कहा जाता है परन्तु रत्नावली की नाई. 
यह अधिक सम्प्रव है कि इस ग्रल्थ को प्ली उसकी सक्ना 
के फिसी फथि ने यनाया है। हम इसे भद्भुत ग्रन्य कहते हें । 
इपका फारण यह है दि सम्भ्वतः यह केवल एक ही बौहू 
नाटक है जो कि अब हम लोगों के प्राप्त है । इस बोड्ध 
नादक में हम हिन्दू देवता और देवियों फो बेटों की, 
पूज्य धस्तुओं फे साथ सिश्चित पाते है. जार यही बात 
है ज्ञो कि इस ग्रन्य फो विशेष पम्ल्मथास बनाती है । 
'विद्याधरें का राजकुमार जीमशूतवाहन फिल्ठों की 
राजकुमारी मखयावती फो गौरी ( एक हिन्दू देखी ) फी 
चजा फरते हुए देखता है जैर उम्र एर आमक्त हो जाता है 
हू उसके साम्मुस उपस्थित होता हे जैसे फि दुष्यन्त 
शकुन्तला के सम्मुख हुआ घा और चढ़ वस्तका सशीोछ्ता मे 
सत्मार फरती है ओर फद्शचितत यह फहने पी आयष्पकफतर 
नद्दीं है क्षि यह भी राजकुमार पर छासक्त हो जाती है | 
अयुल्तला फी नाई सखयावती में कली मेल का चिरपरिस्थित 
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प्रभाव देख पइता ऐ। वद् ज्यरग्रल हो जाती है, उसके 
शरीर में चन्दन का लेप किया जाता है और केले 
फे पत्ते से हवा की जप्टी है । 

जीपृतधाइव अपने हृदय को चुराने चाली युवती फा 
चित्र खीचने में ऊगता है । वद्ध चित्र सोचने के लिये लाल 
भखसिए का एक टकडा साँगता है लैर उमठका साथी भूमि 
में से कुछ टुकड़े चठा लाता है गिमने झ्लि पराच रग ( नौका 
पीछा, लाछ, पूरा जै।र वचिप्रविचित ) लिखे था सकते 
है। दम यृत्तान्त से विदित होगा कि प्राचीन ड्िन्द्र छोग 
पोमिपयाई के पुराने रित्रकाझशा को नाई चित्रकारी के 
लिये रग विर्य की मिट्टी लैर चातु को काम में छाते थे । 

सातयावसी राजकुमार को चित्र खींचते हुए देखती है 
और यह भनफ़ कर कि यह फिसो टूघरो स्थी पर मोहित | 
है और उसका चित्र सोच रहा दे मछित होजातो है 
इस यींच में सलपावती का पिता जीमृतयाहन को अपर्न॑ 
घुप्री के विदाह के लिये संदेमा भेजता है और जीमृतवाहुन 
यह न जान फर कि लिस सुबती के उसने देसा था बह 
यही राजकुमारी है और अपनी प्रियतमा के माघ चर्मपालन 
फरने फी अिलापषा से राजकुमारी का पाणिग्रहूण स्वीकार 
नहीं फरता ३ 


परन्तु दोनो प्रेमिया की भूल शीघ्र ही दूर ड्ोज्षाती 
है | राजकुमार फो विदित शोशाता है कि जिम यवती चर 
यह आगयक्त हुआ हे यह पट्टी राजकुमारी है जिसके विधाह 
के लिपे उससे फहलाया गया है और राजवमारोी यो हक्नी 
भष्ठ विदित ऐचाता दे कि राशऊुसार ने को चित्र रीचा है 
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हु उत्तीका है । इसफे उपरान्त बड़े शूम धाम से. थियादह 
शैता है। जम ताक 
यहां पर हमें राजा के विदूषक शेपरं फा एक जी 
खहलाने वाला दत्तान्त सिलता है जो कि' इन उत्सधे 
में खूब भद्रा पीकर फुछ हास्यण्षनक कार्य्ये फंरता है । वह 
फहता है कि उमके लिये फेयल दो देबंता हैं अर्धोतत खरूदेख 
जो कि नणा पीने फे 'छिये हिन्दुओं का प्रसिह देवता चले 
जैर दूसरे काम जो कि. प्रेम का हिन्दू देवता-है । बैर 
यहे बोर अपनी फ्रियतमा से जो कि एफ दासी थी मिलने | 
' के लिये जाता है। परन्तु उस मनोहर युबती से मिलने के 
पलटे वह राजकुमार के एक ब्राह्मण साथी से मिलता द्वै, 
जिसने कि कीड़े सकोड़े से बचने फे लिये अपने सिर पर 
फपष्टा डाल लिया था जैर इस कार घूंघट काढ़े हुए सर्तरो 
फी नाई देख पड़ता था। शेपर ने मदान्य होने के फारगा 
आह्लण को अपनी पमियतमा जान कर आलिंगन किया, 
जिससे पक ब्राक्षण को ' यहो ही आरुचि थी जैएर उसने 
साद्रिा को दुर्गेन्‍्थ से अपना नाफ बन्द कर लिया | यह: गह 
बड्ी उस समय और आी थढ़ गदे जब कि सस स्थान्त पर' 
रूथयं॑ उमकी प्रियतमा उपस्थित झुदे । इस अविवेकी ्र्मी 
पर दूसरो स्त्री से प्रेस फेरने का दोष 'छगाया गया ओर 
ब्राह्मण को उपयुक्त कु घाकय यथा “सूरा बन्द्र” इत्यादि- 
कहा समर, उसका जनेऊं तोड़ डाला गया झैर चह इस 
संफट में से निकलने के लिये दासी के चरणे चर गिरने 
शगाः परन्तु अन्त में सब यातें सन्तोपदर्यफ रीति से प्रगट 
द्लोगदे । 
रद 


उ्कक 
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। 


इसके उपरान्त दुसदा और दुछहिग को. नव गति 
जामेद्‌ प्रमोद चर्णव रिए गए हैं ३ राजा निम्न खिशित 
शब्देई में चुम्बन की आयेना करता है-+ -: ० +। 


ह 


पति शादि भानु प्रकाश मिस पावन घ्यट्स लेति । है 

क्रेघर सम निम्वरत ज्षद्टां दसन शुदुदवि निता ह्वीसि ४' 

जे यदि विधि शेभा लट॒व सब मुझ फमल पमात थे 

सो सधुझर ऊेद्धि ट्रेत नहिं फरप राहा रख वान ॥ _ हे 
[भीवारए्म] 

, परन्त एस समय इस प्रेंसी के उसके राज्य के समा: 
आर याधक देते हैँ औैपर उनके कारण उसे धनी एप्रेयदर्मा 
के! ठोाएनश पड़ता हे 4 4 हर 

यहां तफ यह फथा अन्य द्विन्दू नाटकों की कथा के 
भसद्रश है परन्त भान्तिम देने छोक ( पांचवां जीर छटां ) 
मख्यतः यीड़ हें और वे विचित्र रूप में दूबरों के द्वित के 
लिये झात्मत्याय के बास्तविक गुणे के दिखलाते हें 4 

जोमूतघाहन उत्तरों चाटों में जाता है और वहां 
सम॒द्र तट पर पक्षियों के राजा गनह के सारे हुए नागा की 
शड़्ियें का दीलछा देंखतो है । नाग सांप दें परन्तु हिन्दू 
और बीद्ध फवियों फी कल्पना में वे सनृष्य की नांई हैं उनमें 


अरे] नाटक '[ श३ 








घड्डी ब्रेदना-हेशती है । यह. तिष्ठर गरुण के भांग फे स्थान 


पैर सुथर्य 'अपने के अपण फरतर है और यह पक्षी उसे ले 
फर उठ जातः है 


उाब,वहं भाग जीमूतवाहुन के चर.सें जाकर उनके 

घुस प्रकार जाने फो सन्ाचार फट्दताःहे तो यहां बढ़ा शोक * 
जैर रोना द्वाता है । उसके यूद्ूु साता पिता और उसकी 
भव “विवाहिता स्त्री उंसे स्थान पर दौड़ फर जाती हैं, जहा 
फक्रि गर॑ंड उस समय सफ फ्री राजकुमार का सांस सा रहा है 
जैर उसका णीव निकल गया है । सच्चा नाग पी यहां * 
दौड़ कर जाता है जैर निरपराधोी राजकुमार का बचाने 
-फे छिये अपने के अपर फरता है, सैर इस प्रकार अपने 
प्रगट फरता ह--- पु 

"स्वश्सि फे खष्दन छाती के ऊपर देह थे केचुल देखत नादी' । 
जानि परे नदिं तेरदिं कहे छूप जीज विशाल भेरे झुस मादों । 

शूस में भों धिप के भक्ति लेतिहु प्रूमलि रंग सदा 7है जाही । 

दुखद साफ पो चायु चले जद धो फन सीनन सोदिं लखादों ॥ 


[सीताराम] 
छस समय गरुए को प्पनी सूछ स्मरण देती है और 
यह प्षयभ्नीत छ्वो। जाता है । 
#झगे इप सदात्मा ने से भाग के मान यचाने फै लिये करुणा 
करके ग्रपता शरीर धर्षण कर दियो। हाय सने यडा काश 
किया घोर क्या कहूँ यद तो घोधिए्ल्व दी सासा घया है 


|; [सीताराम] 
जीसूतवाएन यरूष्ठ फेश अपने पाप फे प्रायशिवत छडाने 


फी शोत फा उपदेश देता दै--- 


२०४ ] - गौराशिक काल ह [कि 


त्याग लीव के सारन श्राज़ से चेतिके पाप किए पछिताए। 
देद प्रभे सब जंतुन फे ' छव मिच बटोरहु पुण्य ,मवाहू” २ 
* सीताराम ॥] 
इन उपदेशों के उपरान्त इस योर रण्जकुमार का झन 
है! जाता है फ्योंक्ति . उसका आधे से. क्िफ शरीर खाय 
ला चघफा था। उसके साता पिता इस संमार से: बिदा हैं 
के जलियेदिता पंर चढ़ने की तय्यररी फरते हैं। ठसकी 'बिला' 
फरती हुए युवा विधवा गौरी ,.फी, आराधना ' फरती 
, जिसकी आराधना कि उसने विवाह के पहिले फो थी | 
जअस: कथा सुखपूर्वक समाप्त हेतती है -। गौरो राज 
कुसार के। जिला देती है और गरुण-हिन्दुओं के देवता दन्दर 
से प्रार्थना फरफे जिस भागे के उसने पहिले भारा था, उर 
से फो पुनः जीवित करबाता है । जीवधारियों फो हानि 
भत फरेा-यद्दी झस यौद्ध नाटक का ऊपदेश है । 
शीरादित्य द्वितीय फे उपरान्त सै घपे यीत गए जै।र 
तथ एक सच्चा महान कवि जे। कि कालिदास फी चेरो करने 
यांखा नहीं था धरनू्‌ शुण और यश में उसकी बराबरी का थां 
हुआ | यह भवमूति था जिसे कि श्रीकण्ठ क्री कहते सें। 
यह जाति फा आझण था जैएर इसका जन्म घिदक्े कर्थात्‌ 
करार में हुआ था परन्छु उसने शीघ्र ही फदरौज के राज- 
दृश्यार से अपना भम्थन्ध किया जे फि छस समय क्षारत- 
बे के विद्या फा फेन्द्र था। अपनी जंगली जन्मभमि से 
इस स्वाभाधिक फरयि ने प्रकृति की उस स्थाम्नायिक रैप्मफ 
फो पाना था जेर कि उसे संस्कृत के अन्य सथ फरवियों 
से प्रसिद्ध यनाती है * फल्तीज फे सक्य राशदरबार से 
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उसने मिस्सन्देह फाठय जै।र नाटफ के नियस सीखे जिसमे- 
कि उसकी युद्धि फै म्रवाष्ट फो म्रवाहित फर दिया परन्त उप्तके 
दिनों का कब्नीण में ठपत्तीत छाना नहीं घदा था। कणौज से 
एज्ञा.यशोघस्मेन को काश्मीरं फे प्रधंठ राजां ललितोदित्य 
ने पराजित फिया लैर उ तफे साथ यह कवि काश्मी र कै गया । . 

भवंभूृति के त्तीन नाटक -हस लेगें फो भाप्त हू । हस , 
मालती माधव से आरम्भ्ष करेंगे जिसमें कि मालती कैर 
साथव के प्रेस की कया है। : ०280 है 

मसाचव, कवि की  जन्ममूमि विदर्भ शधथवा: यरार के हे 
शाफ़मंत्री देवरात का पुत्र है, जैर वह पद्मावती अर्थात 
उज्जैनी में विद्याध्ययन के लिये आया है । जय वह इस 
नगर फी गछिये से घूम रहा था-ते यहां के , संत्री की 
कन्या मालनोी ने 


“व्यपनी खिड़की से झुवा फे देखा, भाने कामदेव सा 'शुन्दर 
दे। श्रौए पद, स्पयं उठफो यैयनप्राप्त दुलहिन---उसने देखो भी व्यर्थ 
जहीं-८ 

कामदेव फे बार्पिक्रोत्मव के समय हम देखता के भन्द्रि 
ने पूजा के सिये-बड़ी फ्रीड़ एकन्नित होती है। भालती क्री 
हाथी पर इस. मन्दिर को जातो हैऔर वहां माधव मिलत+ 
 है। इन देगनें में चरसपर देखा देखी हेग्ती है और देनेत 
प्रेताभफक्त दे जाते 
परन्तु सच्चे मेल का पन्‍्य कभी सोध! नहीं द्वाता लमैर_ 
चदध्यावती के राजा ने नन्दन नासक अपने एक कृपापानत्र से 
भालऊंती का विव्राइ करने को मतिज्ञा की थी और मशलतो 
* फा पिता इसे झुझस सुल्ला खस्वीकार फरने का साइस नहीं 


श०्द ] ,. चीराशिक खाल), , | [कई 
उन धन परमार इक नमन 3 मेगा कफ के वर पक ४० करन कप भर पअ सेअ मन न न्‍ज मकर 
' क्र सकता था । यह सभ्ाचार इम प्रेमामक्त मुथर्मी को 
प्रद्याघात के भद्टश छुणजा और श॒प्त थी हतत्यवमियों फामन्दक 
ने दया फे माय ये बाफय फछ्टे । ० पे 
"यहाँ मेरा वेगिनपनर काम नहीं! था गफंता | भठ्कियों का 
शाप जो फर सेई दोता हे ॥ ठछकेा देव के शिवाप, पीर फोस रोक 
गकता है ६ पुराणों में घद लिएा। घष्दी है कि विद्यामित्र की ब्वेटी 
अकुखशखा ने दुष्पन्त फे यर। उरयधी पुरुण्या फे पाम ह्टी, याधद का 
फेा उपफे याप ने धंवय फे देना चाहा था पर उपने उदयन का 
चर लिया । पर यद् फान करने का काम दे”! है 
॥ १ [सीताराम] 
यद्द रूपप्ट है कि सेगिनी या फधि ने यहाँ अपने पूर्ण त 
फालिदाभ के दि। ग्रंथों फा उल्लेख किया है शलौर बासवदृत्ता 
की कथा का भी उद्येख किया है जे कि शीलादित्य द्वितीय 
की सन्षा में क्या वा नाटककेछिये इतना प्रसिद्ठ विषय था। 
परन्त इस योद्व येगिनी ने माछती और भाघय की 
सहायता करने का संकल्प कर लिया था । ये दोलों प्रेमी 
येगिनी के घर में मिले परन्तु रानी की आज्ञा मे भालतीः 
यहां से घुला छी गदे । माधव निराश द्वाकर अपने सनेरय 
में सफल हेने के लिये कुछ अद्भुत क्रियाएं करता है, 
जऔैर यहां हमें एक भ्यावफ तांत्रिक पूजा फा दृश्य मिलता 
है | भ्रवभूति की सुद्धि का सब से अधिक परिचय हमें उस 
समय मिखता दे जब कि बह किसी ऐच्वर्य्य था क्रय के दृश्य 
का वर्णन करता है । हि 


हे 
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:कुछ्छला कषाल की साला पछिते उसकी पूजा फर रही "दे 
घहां माधव फर्चे मांसका प्लोग लेफर अपने -सनो रथ को सिद्ध 
करने. “में .भतेए को महायता फे लिये जता है |, बह 'सुत्तेई 
और पिशाचे के सांस देति समय कहता है- *  * 


अ*श्ररे पिशाचेर की भीड़ से मान कैपा भयद्ूए देख पड़ता है। 
'चांए अधेरिया मसान में रही चहूं दिशि छाय। . .,' 
लिया जाति बिच बीच में चमकव दे घधिफाय ॥ 
५, * - नाचत कूदेत फिण्स हें डाइन मेत सियार । 
धर हेप्त थे इक एक का फिलल किस कण्त अपार ॥ 
- अय इनके घुकार-भरे के। मधान के ्डाइन पिशाय ! 
४, .. काटा नर के अंग के विन दृधियार खगाय। 5 
हर भ्रद्दा मांध दम देत'एँ लेहु छेडु घव प्राय ए 
न (पण्दे के पीछे इछड़ दोसा है ) - हि 
_. झरे, दमाश घुकरारना शुनते दी चारे मान में गड़ पड़ मथ 
जया । क्ृत्त मेत बेताल पिस्ताते हुए दौड़ रहे दें । बड़ा पध्यचस्ल है । 
५... अगला कह जय कान कान ले फारे साई मुंह बावत दें 
चर्त्त पु्ते बश्छी की आनो ले इसे ऋषदे शघ आपपत दे ॥ 
विज्ञु डी मोझ भय ट्रूण फेश सुवे नभ में चगकायध है 
इसे घड़े न फे। उसका मुण ब्येति में नेफ दिखायत है 0 
अचाश्ुफ भाधथथ फेः एक दुर्सिनी युवत्ती का सुरीछा _ 
. और भयानक स्वर सनाद देता है । ः 
अहयय चीचाजी, तुम जिसे निद्चुपाई के दशाजा की भेद किए 
देते थे अरब पए सर सदी ६? ड 
चूस स्वर से भाघव अपरित नहों है यह भनद्र में 
जुम लावा दे कौर घबहां मालती को बलि की भ्रांधि खड़े 
हुए देखता है जिसको कि चासुए्ठा का भयानक पुजैरी झघे।र- 


रष्ष ] चौराशिक काल ! [करे 
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पण्ठ वलि देने के लिये प्रस्तुत है। कुछ तात्रिक फक्रियाओा 
के लिये कुमारी कन्या का बलि देता आवश्यक था और ) 
इस कार्ये के लिये पद्मावती नगरी को यदह॒स्तब से खन्दर 
जैरर सबसे पवित्र कन्या चुरा ली गई थी । मालती को स्वय 
अपनी चोरो का पता नही था, वह फहती है । 

“में कुछ नद्दी' जानती, है कै पर से, रही छीं, जब जागो 
मो अपने के यहा देखा” । 

साधव इस दुष्ट पुजैरी कौ मार कर अपनी प्रियतमा की 
रक्षा करता है। परन्तु इससे अधिक दुष्टा पुनेरित कपाल- 
कुण्ड ला इसका यदला लेने का खिचार करतो है । 

इसके उपरान्त हम बहुत सी छोटी छोटी घटनाओं को 
छोड देते है। अन्त में मासखती माचव के साथ प्रागती है । 
राजा इन अपराधियों फो पकडने के लिये सिपारहेये फो 
क्षेज्ता है, परन्तु माधव उन्हें मार भगाता है और राजा उमकी' 
चीरता फे लिये उसे उदार हुइय से क्षमा कर देता है। 

गरहाँ पर यड्ध नाठक राजा की आज्ञा से इन दे।नो 
प्रेमिये। का जिवाइ होने पर सुख से समाप्त हे। जाता 
परन्तु भ्रवभूति प्रकृति और सनुण्य के झाये का ऋऊत्तोजित 
यर्णेन करने फे लिये इस कथा फो बदढाता है । उसकी 
चघटनाए और उसकी चलक्रम ठयथे यढाई गई हैं, परन्तु 
इसका वर्णन अद्वितीय है । सालती के एक ब,र पुन 
दुष्ट पुनैरिन फपालकुण्डछा चुरा लेजाती है, और मशघव 
उसकी से मे पिन्थ्य पर्वत पर जाता है, सौदासिनी ले 
कि पहिले एक बोद़ पुजेरिन थी परन्तु भिमने अब येगगाः- 
न्यास से देविक शक्तियेः का प्राप्त कर लिया टै, माधव फी _ 
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सहायता फ्रने फा संकल्प फरती है, जार उसके मुख से 
/हमें उस स्थान का बहा जरुल वर्णेन मिलता है । 


“शरे भेरे उतस्से ही पहाड़ नगर गांव नदीं मानें किसी ने 
आखिं सें डाल दिया । बाद, धाह-- 


एफ ओर पारानदी यह सुनिर्मेल नोर । 
४ शक श्रार है शिन्‍्धु सरि डीलत परम गंभोर ॥ 
इन भहँ पद्मावती एस मानदुँ घरे ध्यकाय । 
मन्दिर फाटफ अदट्ट उ् उलटे लणिप प्रकाश ७ 
ललित णहृर धी माण पदित सपना यह सेहे । 
पाषस ऋतु महँ नगर लेग कर सौद्ध मन मोददे ॥ 
जामझु तीर चनखगढ़ चास भोठी उपजायें । 
रुचि पन भागि न जाय जाहां चरि चरि मुख पार्थे 
५पअरे यह छिस्थु का भरना है ले! रगतणल घफ फोड़े डाशवता है- 
ऊंचे गिरि उन गिरे सरि नोरा। 
गाजत मेच समान ग्रभीरा ए 
गुजत शल कुज चहुं ओरा । 
जुयो' गनेस चिघरन कर गोरा ४ 
देखे! पद्दाड़् के लद पर चन्दन फेचर और श्रश्यरूण का झेपा 
परना वन है । बेल पकने से कैसो सुगन्धि आरदडो दे । इनको देखने 
$ दवधिखन के पढदाड़ों फी शुध द्दोती है, जिनके चारे ओर जामुन 
क्र चने घने के अंधेरे में खेहों श्रोर चाटियें के बेच गेदावरी 
परजती हुई चशतो है ४” 


[चोचाराल ॥] 
अन्त में सौदामिनो अपने संत्र धघल से भसालती को 
छुष्रती है बार उसका विधाष्ट सुखपूर्व र साथव के साथ 


है त्तः है 
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फवमभूति के अन्प देनों. नाटक रामायण से लिए गए 
हैं, उनमें से भद्दावीरचरित्र में राम फी याल्यावस्या से' 
लेकर शकायिजय फरने जार सीता के सहित मपनी जन्म 
मूमि का लौटने तक फी फथा फा यण्णन है: । यह नाटक 
निस्मन्देह् मधमसूत्ति फेअन्य भाटफों से घटता दे परन्तु फिर 
क्री उसमें बड़े मेशस्विता फे वाकप हैं । जहां पर स्‍्राधीन 
राजा ( जनक लेर फि उपनिषदेर का प्रगट फरने वाला जैर ; 
चनत्रियें फो घिद्या में ब्राह्मणों के यरायर फहने घाला था ) 
लमदुझि के पुत्र परशुराम की धमकी से क्रोधित हुआ है, सची 
फथितर देखने में जाती है | यह राजा फ्रोच से फहदता है- 
“जन्मे भूगुमुनि यंछ को यदी सपणठी भुनि ज्ञानी । 
सद्दीयेस े। दिएुर्दि की हम अति अतुचित चानी ॥ 
सृून समान दम, सयन गनि करत जात प्रपमान ॥ 
उछे धजुष शह्दि छुष्ट पर प्रव उपाय नहिं शान ४”! 
[सीताराम ॥] 
उस्त कवि फी जन्ममूमि में गेदावरी के उद्धम काइस 
झकार वर्णन फिया गया है। 
८देखे। यद मस्तवण नाम पहाड़ जनस्थान के दीच में है ज्ञिपका 
नोखा रंग धार बाण पानी के बरमने से मेला भा हो गया है श्र 
जिसकी कन्दरा घने पेड़ें के अच्छे बने के किनारे ग्रेदावरी के 
इवेिं से गूज रहो दे ।* 
दूसरा नाटक उत्तररामचरित्र है जिसमें कि इसके 
उपरान्त की रामायण को कथा सीता फे बनवास और रास 
का अपने पुत्र लव मैरर कुश से मिलाप होने तक का 
श्े 


यर्णेन है । वर्णन जार ओजस्थिता में मह नाटक मालती 
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भाषप फे वराघर है लैर फोमलता त्तणा फरुणा फे छिये 
[बह संस्कृत साहित्य फे फिसो ग्रग्य फी यरायरी कर 
"सकता है । 
इसकी फथा रामायण फो हो कथा है जैर दस फारण 
उसे बिस्तारपूर्वेक लिखने फो जवश्यकता नहीं है। यह 
नाटक रस और फीतर फोी चप्त चऔीत से आरस्त होता 
है जो कि लक्का से लौट कर आए हैं और णरयोध्या के 
'पसिहासन पर थैंठे हुए हैं। दूसरे टूश्य में लक्मण. उन्हें राम 
के पूवे चरित्र के चित्र दिखलाते हैं जैरर फोमल सोता अपनी 
पूजे आपत्ति फे चित्रों फो बिना दुःख फे नहीं देख सकती । 
कंथि निशसन्देह अपनी प्रिय गरेदावरी के लिये भी एक 
बाफ्य लिख देता है 


“फजस के खोहेर॑ के चासें श्रोर घने पेड़े में घधेरे घन में बहने 
ऐ कैएा शोर हेता है ४ 


क्र रसने वहा जो खुख के दिन व्यतीत किए थे. उनका 
रूसरण कुदूय वेघक झाकयो में िलालर ह्लै। 


«स्मर्रसणि ससयतोशा तर सेदावष्टी' वा 
स्मरुछि व सदुपाल्तेप्याययेयंतंनानि ॥ 
'लकिर्माप किम्ि सर्न्द सन्‍्दसासत्ति येगा-- 
ददिशए्खितकपेल ऊलपतोरणफ्रमेए 
अख्यिथिल परिरम्भव्या एतेफेकदे।ष्णो- 
र्षिदितनतयामा पसाजिरेद व्यस्सीत्‌ ४ 
सब दुर्वल सीता ऊो कि उस समय गरज्नेवती थो 


पदिम्राम फी इच्छप फरती है फैर राल स्नेह फे साथ उससे 
५ कहते है ४ 
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“अाविवादगमयाद गृदे घने शेगये नयु चैहयने शुनः ! 
स्वापदेतुरतुपाशिशोइन्चवा दामयाहुइबधाममेप मे ॥ 
घोसा--ध्रश्ति सता ध्ार्यपुष्र ग्रश्ति एतत्‌ । िपिछि] 
शागः-फर्य “मिययधना वतसि मुप्तीय । 
हे गेहे लदमीरियममृत बत्तिनयनयो- 
इुखवष्या: स्पशों ययुधि बदलश्चन्दनरखः 
श्य॑ कंठे पाहुः शिशिरमसृ णो मैवितक रुखः 
किमरुपा ने मोये यदि घुनरखह्यौ न विस्दः / 
इस झन्तिम थधाफ्प को कयि ने चतुराद फे साथ रख 
पिया है क्योंकि राम से सीता का फिर वियोग होने हो 
/ घाला है। सीता फो, नरेंद्‌ में छोड़ने फे उपरान्त हो रास 
यह दुःख फै साथ यह सनता है फि रावया फे यहाँ जाने फे 
छपरान्त उसके उसे पुनः शंगीकार करने से तसको प्रज्ञा को 
, घरड़ा असंतोष है | प्रभा फा असन्‍्तोप सहले में असमर्थ होने 
के फारण बह उनकी दचछा फो स्वीकार करता है और 
'बिचारी सीता फो निकाछ देता हैः 
छुसके उपरान्त फिर १२ बर्ष व्यवीत होंगए । सीता ने 
यनवास के उपरान्त ही लिन दोनों पुत्रों को उत्पन्त किया 
.चा वे अव घलिए्ट घालक होगए हैं और वाल्मीकि की शिक्षा 
में श्र मैएर विद्यर में निधुण दोगए हैं । सीता के दिन बन 
में बड्डी उदासी से व्यतीत होते हैं । 
#*परिपाण्डुदुब्वेलकपोशयुन्दर् दघत्ती पिले।लिक्वरी कमानमस्‌ १ 
५ फरुणस्य कूत्तिप्पिए या अर्यीप्यो विस्ड्हफ्येक बसे जानकी मे 
, यह निश्चित द्वोता है कि सोता को देविक शक्तियों 
के द्वारा जद्ृश्य घना फर रामसे सेंट फरानो चाहिए और 
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कथ्च यह पेंट अपनी गोदावरी फे तट पर फराता है । 
वहां राम सीता फो सखी वासन्ती फे साथ घूमते हैं और 
सीता और समसा को रम को अदृश्य द्वोकर धहां 
जाती दे । पहां का प्रत्यंक दृश्य राम फो उन दिलों 
का रुमरण दिलाता है जब फि बह सीोतर के सहित यह रहे 
थे जैरर उनफा छहुदय दु ख से प्र जाता है। जौर धासन्ती 
फहु तथा नम्‌ संकेत से राम के सोता पर क्न्‍्याय करने फा 
स्मरण दिलाने में नहीं चूकती । सवभूलि राम पर प्रज्ञा 
फी सम्मति के “अचीन होने के लिये औैर अपनी सिर्दोष, 
असहाय जैर प्रिय पत्नी फो वनवास देकर उसपर अकथनीय 
अन्याय करने के लिये कुपित हुए दिना नहीं रह रुफता । 
जैर यद्यपि इस कथि के हिन्दू हृदुप में राम फा सल्कार है 
तथापि हसारे पाठक देख सफते हैं कि इसने रास फी 
अद्वतीय दुर्लेखतत। जैर अंपराघ के विषय में अपने सन में 
घात प्रगठ फरने फर निश्चय कर लिया हे 
खासन्ती रामको स्मरण दिलाती है| 
“एतत्तदेष कदलीवनमध्यरवर्त्ति फान्ताससस्य 'ययनोयणिलातल' ते । 


अच स्थिता तृणमदाद बहु शो पदेभ्यः सी ता ततो हरिणकीने विमुच्यलेस्स ॥ 
अाम--इद सावदष्णक्यसेव छष्ट,रू । 

पविचारी सोतर छो कि उस ससय सपस्थित थे औैर 
यद्यपि रश्स के लिये अदृश्य थो परन्तु वह इसे सहन नहीं 
कर सकती जैर फहती है । 

«पवस्थि पासन्ति कि स्वस्र्‌ अधि एवं धादिनी कियाई. खखु सर्वस्य 
आर्ययुत्रः विशेषत, सम मिफ्सस्या: षा हो 

परन्तु वासन्ती निश्ठुर है जैपर राम से कट्दे जाती है । 
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श्य जोवित व्वमि में ददय द्वितीय 
तत्व फीमुदीनयनयीरमृत ह्क्मड्भे 
इट्यादिसि मियणलैरनुरूष्य झुरधा 
ताग्रेव शान्पमथया फिमिद्दात्तरेण पं 
राम ठ्यर्थ प्रजा की सम्मति पर टाल फर निर्दोषी बनते 
हैं । वासनन्‍ती , वन में सीता की पघया दशा चुई होगी इम 
पिपय में भयानक भक्रज्ञुभान करती है, राम फ्रुणा में रोने 
लगते हैं। सीता अपने प्रति फा दुख अद् नहीं देख 
सकती जै।र वह तमसा से फहती है कि “देखो थे प्रमुक्तक् 
दो बहे हैं” परन्तु तमसा उत्तर देती है । 
मरेाएपीडे सडागश्य परीवाह मसलिक्रिफा 
ओकक्ामे च हृदय मलापेरेव धायते व 
यहा पर हमें ऐसा जान पष्ठता है कि हम शेक्सपियर 
के भेकबेथ फा अजुबाद पढ रहे हैं । 
८ 6 (6ए७ 807709 ०703 शि6 हु767 । ४ त0०९९ ज०६ 80%). 
ऋ 5078 (0 0 शग्वाएहय ९० बज्ते जात ७६ 3६ दो, 
और फिर भी विंदर्भ का यह कवि शेक्सपियर से ४८० 
ये पहिले हुआ है । 


राम को इतनी बातें फह्दी जाती है शक थे ब्त््त में 
सृर्छित डी जाते हैं। सीता जो कि स्वय अदृश्य थी ठस 
फा सिर छूती है और इस प्रिय रुपश से राम यह कहते 
हुए उठ बैठते हें 
४ «करण पासन्ति दिष्ट्या बद्ध से । 


और कहते हैं कि उन्हे च्ोता का स्पश्े जानपड़ा 
०वस्ि कुछ मलापा दर 


ञ््ए्र] नाठक । (र्श्ति 


5 828 3  व  2 कप5 ननज पक न नल नी 
गृद्दीतों य पूर्व परिणयविये यड्टूणघर 
दिचर स्वेचद्धास्पर्थ स्मतशिधिरय परिचित ४ 
न्‍ल भीचा जय जाती है । उसे जैर तमसा को अब 
>अधशय जाना चाहिए परन्तु वह सहज में यहा से नष्टी 
” हट सकती । 


८“म्रगवत्ति मसोद क्षणमात्रम्‌ श्रषि ताधत्‌ दुर्सेभ जन मेक 
आर जाने के पहिले व्यग्न ह्वेकर फहती है । 
“जम नम प्रष्ट्यपुएयजनिंतदर्शनेभ्य ध्यार्यपूत्रचरशफमलेभ्य ॥ 


हा विचारो, सिकालो हुई, दुखी सीता अपने प्रिय 
पति फे चरण के नमस्कार करती है, उत्त पति के जिसने 
फि उसे अकेले निसस्‍्महाय गे के अस्तिस दिने मे बिना 
'बिचारे दु्चेलता जैर निप्ठ रता से बन में निकाल दिया " 
था  स्क्ती के आत्मत्थाग फी सीसा इससे जधिक नहीं हो 
सकती , चिरस्थायी प्रेम का इससे बढ फर च्णन फभी नहोंं 
फिया गयए है | सन्तुण्य फो कल्पना ने सुशील सद॒( प्रेस फरने 
चली आर सब कमर करने बाली सीला से बढकर उत्तम, 
पविन्न और देव तुल्य चित्र नहीं सोच सकी है । 5 


दूसरे स्थान पर कबि ने एक बार फिर राम के इस 

दुवेल प्याचरण पर जपना पश्चातापप्रगट किया है। प्राचीन 

राजा जनक जो कि अपने ऊधिकार औैर फऊपने पविन्न 

जीवन तथा वैदि्क ज्ञान के लिये मसान रीति से पज्य थे 

अपनी फन्‍या के दु ख झुन कर बढ़ कछोघित होते हैं । जब 

चे राम फे आचरण पर ध्यान देते हैं तो उनको चृद्टध नसों 
(का रूचिर गये हो जत्तर हे मैर वे ऋोण से कहते दे ६ 
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(“हअदौ दुर्मस्पाता पौ राणाम्‌ । घदो रामस्प राघतः सिमकारिया। 
श्स्य गण्वेणशण्यप्ञप्तनं शण्वन्मसेतहपश्या: 
फ्रोचशप उपलितुं धगित्यपवरुश्वापेनयापेन वा 8: 


राम के अश्मेघ फी फधा प्रसिह्ठ है । घोहा छोड़ः ' 
जाता है और राम के पुत्र उसे रस लेते हैं क्षार इस प्रकार 
अनजाने राम फी सेना के साथ पैर फरते हैं। छुब और 
चन्द्रफेतु फे मिलने का बहुत अच्छा घण्णेन किया गया है! 
थे दीने बीर युवा हैं जिनमें कि युद्ध फा उत्माह भरा है 
परन्‍लु थे एक दूसरे के साथ विरोचित सशीलता मर 
सम्मान दिसएछाते हैं । चन्द्रफेतु सपने रथ से उतरता 
4 थद क्‍्ये ? 5 

, “यध्स्ताधदर्य घीरपुरुषः पुजितो भवति ध्यपि खलु झार्य क्षाघ- 
अग्मश्चातुगद्ी तो भयसि । से रुणिनः घादचासरमायौघधयन्ति इसे 
आस्चविंदः पशिभिषन्से ।” 

कर यह ग़ूरप में वीरता की सन्नति होने के कई 

शतावदी पहिले .लछिखौ गया था। ह 
7... द्याल्मीकि आनन्द सहित मिलाप करवा देते हैं जिससे 
कि यह चाटक समस्त छ्ोता है परन्तु यह कयि रास पर 
दूसरी चुटकी 'क्‍लिये बिना अपनी लेखनी नहीं रख चकता 
राम, के सम्मुख एक चाटक होता हैं जार इस नाटक का 
पद्देषय शाम को अपनी पक्री फे त्याग करने का है। नाटक से 
मीता त्याय किए जाने के समय सहायका के लिये घुकारती 
है सैर आपत्ति और दुःख में अपने फो गंगा सें गिरादेती है 
शाम इसे नहीं सह सकते जैर यद्ध कहते हुए चठते हैं । 


रह 
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नमन 


«हा देवि हां देधि । लक्ष्मण श्ापेक्षस्व 47 
उनके भाई लदमण उन्हे स्मरण दिलाते है । 
“आर्य भलाटकमिदस्‌ 37 हि 
यहां पर पाठकेा फो हैसलेट साटकरतरगत नाठक का 
स्मरण आवेगा की कि हैमलेट फे ,चावा का दोप निश्चित 
करने फे छिपे रचा गया था| यह नापठक सुख से समप्छ 
होता है । राम सोता फो अपने पुत्र रऊूव जैर कुश फे सह्दित 
अद्ृण फरते हैं जैर जअयोचझया फे लोग पश्चाताप फे साथ 
सीता के चरणे पर गिरते हैं । 
जब हम फालिदास जैर भ्रवसूति का उल्लेख फर 
चुके तो सरकृत साहित्य फे सर्वोत्ततर सथ नाटकें फा वर्णन 
छोगया । उमर समय में जिसे कि हम सस्कृत साहित्य का 
सर्वोत्तत फाल फछ्ट सकते हैं सेफट्टो' नाटक बनाए दौर खेले 
गए हेंगे परन्तु उनमें से फेखल उत्तम ग्रन्य बचे रहते हैं घाकी 
लुप्त ह्वा जाते हैं। चिकनी चुपड़ी नकल वा निर्जोच ग्रन्थ 
सभय का फ्लोंक नहीं सह सकते | शेक्पपियर के कुछ प्रधान 
अ्रन्य उस समय क्षी पढ़े जांयगे जब कि शेक्सापियर की भाषा, 
शोर चाल को भाषा न रह जासगी परन्तु एछिज़बय के 
९२०० वर्ष के उपरान्त पोल, ग्रीन, मारलेा और बेन लान्सन 
का कदाचित किसी को नाम भी स्नरुण न रहेगा । 
जो हिन्दू भाटक अब बतेमान हैं वा जिनका नाटक 
लिखने वालो ने उल्लेस किया है उनकी कुल संख्या मोफे- 
सर 'विरएसन साहय ने ६० से अधिक नहीं गिनी है । परन्तु 
अनर्म से जहुतेरे बहुत इचर के समय के है और उनमें 
खहुत छो थोड़े ऐसे हैं जो कि कुछ उपयोगी' वा प्रसिद्ठ हेए ! 


श८ 
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कूपर कहे हुए नाटकों के सिंखाय झआाज कछ जो थाटक 
साधारणतः प्रसिद्ठ अथवा पढ़े जाते हैं थे ये हैं अधाद 
चच्छभरटि, भद्राराक्षत कौर वेणिसंहार | उनके विधय में 
'एकाधच दो याकय लिखना थहुत द्वोगा । 
+.. भूच्छफदधि राजा सृूद्रक का यनाया हुआ फहड्दा जाता 
"है जौर उसके धनने का समय विद्त नहीं है। प्प्न्व 
फ्रीतरी प्रभाणो से यह घिद्तिददीता है कि यह उस उज्यछ 
साहित्यफाल फा यना हुआ एव जो क्रि छठी शताव्दी से 
प्रारम्भ होता है । उसकी छिखाथट में इस काल फके अन्य 
भाटको से बहुत भेद नहीं छे और उन्दहों की भाति उसके 
“हुश्य का स्थान भी उज्णयिनी है । उमसे पौराशिक त्रि- 
सूत्ति' अर्थात बह्द॒मा, विष्णु, और शिव साने गए हैं ( छठा 
अक ), बीदड्ध लोग झूणा फे पात्र हो गए थे परन्तु उर्न्हे 
दुख देना अभी आरभ नहीं हुला था (७ घा अक ) और 
स्पाय के लिये भनुस्य्॒ति प्रमाण मानी गई हे (८ था अड्ू )। 
क्षेप घातो के लछिये मृच्छकद़ि में राजाओों और रानियो का 
वर्णन नहीं घरन सामान्य अवस्या के पुरुष और स्त्रियों का 
यर्णेन दे + उससे हमें प्राचोन समय के नगरवासियेत का 
लीवन तथा न्याय और राज्यप्रबन्ध, जुबा सेलने तथा क्न्‍्य 
चापो क्का चणन जमिलता दे ओर यह सद उनकी चाल 
व्यधद्धार फा साधारण तथा यपाथे चित्र है । जब हम इस काल 
बी समभ्यतो और चाख व्यवहार फा वर्णन करंगे तो हमें 
इस भमाटक का बह्डचा उल्लेंख करना पछेया 
मुद्राराध्ात नाटक इससे मधोन स्न्य है जरौर उसका 
चल्पकार विशापदत्त है । इस साटक के श्रन्तिम याक्यों से 
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विदित होता हे कि लब-यह प्रत्य बनाया गया था उप समप 
लारतवषे मुतल्मातो फे द्वाय में जा चुका था। उसकी मुख्य 
सनोग्छुरू घात यह हैं कि घहन ऐसा फे झागभग ३२० बर्षे 
चहिले चन्द्रगुप्त फो मगध फा राज्य दिलाने में चाणक्य को 
सहायता फरने फा उल्लेख करता है। इसमें युक्तिवात 
थदुला लेने वाले अस्याचारी और निष्ठुर चायकय तथा उदार, 
सरर स्वप्ताव, भलेमानत और सच्चे राक्षस के चरित्रों फा 
बड़ी उत्तम रीति से सेद्‌॒दिखलाया छे । 
बेणी संहार भाठफ भ्रष्टनाशयण फा थनाया हुआ 
कहा जाता है और लोग ऐसा फहते है कि यह उनमें से एक 
ब्राह्मण पा जो फि आरदिसुर के ईनमन्‍्त्रण पर फप्तौज से 
बगाल फो आए ये। बंगाल में अब तक भी बहुत से 
मप्लाह्मण भपने फो इस ग्रन्यकार का घशज सानते हैं । इस 
भनाटफ का विषय भहाप्लारत से लिया गया है । द्वौपदी फी 
जब युधिप्ठिर जूए में हार जाते हैं तो दुशगसनछ को 
बेणी अपोतस्‌ चदोटो पफड़ कर सभा में चस्ेठ ले जाता छे 
कौर वह यह पण करती कै कि जब तफ इसका पलटा नहीं 
लिया जायगा तब तक बह अपने बाल खुले रफ्सैंगो । इस- 
फा पलटा भीस ने दु्ेचन दो सार फर लिया और तथ 
द्रौपदी के फेश घुन; वाचे गए । इससें प्रभावशाली वाक्य कभी 
हैं परन्तु सब बातो पर ध्यान देने से इस नाटक की लिखा- 
घट कदु और धमनगढ़ दे और यह स्पष्ट है कि घह सुसल्मानो 
के भप्रारत विजय फे बहुत पहिले का भट्ठी बना है । 


४3०३४ ६ ० ६४५२४-६-४-- 


सर | पौराणिक काल । [कक 





अध्याय १३ 


काव्य ॥ 


“४ काटक की नाई काव्य में क्री कालहिदाम का भाम ही 
भथ से प्रथम हैं। लिस समय का हमवर्णन कर रहे हैं उसमें 
सस्‍फृत फे यहुत से महाकाव्य हैं जिनमें से दो सबसे उत्तम 
सहाकाशय कालिदास के हैं। इनमें से एक तो रघुवंश है 
लिप्त रघु के वश फा वणेंम हैं और दृभरा फुमारसम्भद 
हे जिसमें युद्द के देवता फुमार के जनम की फथा है । 


पहिले सहाकाण्य में अयोष्या के राज्यवश का वर्णत 
है को कि इस यश के सस्थापक से लेकर राम फे दश के 
अन्तिम राजाओ तक हे | यह विषप काव्य फे लिये उतना 
छापयुक्त नहीं है जितना कि इतिहास के छिये परन्तु कवि 
की बुद्धि ने सारी कथा के! सजीव कर दिया है। राजाओं 
के जीवनवरित्रो के दृश्य का यणेन महाकवि की पूरी शक्ति 
के साथ वर्णन किया गया है, वर्णन सदा उत्तम जैार प्रभाव 
शाली है यहुधचा उसमें सची कविता पादे जाती है तर 
आादि से लेकर अन्त तक फालिदास की उत्तम छदैर बडी 
फल्पना जै।ए उसकी फविता को अद्वितीय कामलता कार 
प्रप्नाव पाठकों के ऊपर रहता है । 

इस समस्त ग्रन्‍्य सें सब से आनन्दमय बैर अद्भुत 
फविता यहां है जहाँ कि राम लड्डा से खोता के फीतकर 
किमान पर रूठ कर आकाश सा से अयोध्या के लेाटेज 
रहे हैं | सारा झ्ारतव्, नदी, बन, प्रवेत, और समुद्र इनऐ 
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नोचे है जैर शाम अपनी केामल और [प्रिय पत्नी के सिम 
ईप्षिक रुथाने फेा दिग्बलाते हैं । इस खणन की सुन्दरता फे 
पियाय हमें यह झंश इससिये सनेः रक्षक है कि छठों शताददी 
में ठक्‍्जयिनी के बिद्वाना के भारतयपे का भूगोल घिद्ित 
था इसफा हमें भी कुछ ज्ञान प्राप्त होता है । 


हमारी सम्सति मे फुमारसम्भव में फालिदास फी 
कल्पना अधिक बढ़ गदे है | इस ग्रन्थ में वह फिसी राज्य- 
यश का इतिहास नहों लिखता है घरन प्पपनी कल्पना शक्ति 
के पूंण भण्डार से शिव के लिये उम्र फी प्रीति जैर उनके 
जाननद्भय विवाह का घणन करता है । 
छम्ता ने हिमाऊूय पवेन की कन्या फी भाति जन्म 
'छिया था और उससे अधिक फेामल सन्तान इस संसार में 
फभी नही हुद । 
॥#स्थावण जगम सथ के, उभध्के होने से सुण छुपा प्नन्‍्त । 
शोभिस हुई उसे निज ग्रोदी में लेकर सात ध्यत्यन्त ॥ 
चण्द्रकलावस नित दिन दिन यह यटने लगी रूप फी खान । 
चढने क्तगी लुनाइई सन में परम रम्य चादनी सम न पर 
(महावीर प्रसाद 'द्विथेदी) 
इस फन्‍्या फो खाल्यावस्या का वर्णन बी ही सुन्दरता 
हार सघरता के साथ फिया यया दै इस कन्या के लिये 
एक यहा भविष्य उपस्थित है | देखता लेग मतापी शिव 
के साथ उसका विवाह फराना चाहते हैं क्पेएकि इस वियाह 
से ली बारूूफ उत्पन्न छ्वीगा वह देवताओ के छिये असुरो 
को जीतेगा । इस समय शिव छिसमालय प्रबेत पर सम्राधि में 
सगन दें जैरर यह निश्चय किया ज्ञाता है कि कमा इस 
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बे लि मा मम 
सहान देवता की दासी फी. नाई सेवा फरे और उसकी भव 
अःवश्वम्ताओं फा प्रयन्‍्ध फरे, | पविन्न यर्त्र चारंण किए ६ 
हुए तथा फलों से संशेमभिव उमा की मूर्ति का ध्यानोवम्गित 
शिव को झेया फरने लिये पुष्प एकत्रित करने पैरर उसकी 
. यथे।जित दुृश्हबत करने का जो घर्णन है उससे अधिक सने।- 
इर और प्रबल फल्पना का रूमरण हम लेगे के नहों दे। 
सकता । दणश्टबत फरने में घह्द इतनी फकी कि उमके बाली 
से घखह सन्द्र फूछ गिर पहा णो. उस रात्रि फो प्ररीप्त कर 
रष्दत था । 
शिव ने पूजा से प्रपन्‍त्न होफर वरदान दिया । 
“प.से तू ऐपा पति जिसने देखी नहीं धन्य नारी ।' 
सब यातें अभीछ मनेरथ का सफलकरने के लिये ठोक 
'हुदे द्वातों यदि प्रेम के दुए्ठ देवता कामदेथ ने हस्तक्षेप भ 
ईफया होता । बह शिव की दुर्घेलता के समय फी प्रदीक्षा 
करता है जै।र उस समय आअयना फ्ी न चूरने बाला बाण 
छेड्ता है । अघ कि येगिराज शिव पर इस बाण फे 
प्रभाव को वर्णन करता है । 
शाक्षापप्ति के उदित देख कर झुष्ध हुए पलिछ्तेश समान, 
कुछ कुछ घेय्यढोन होकर के, संयमशोल आस्झु भगवान । 
सगे देखने निज नयनें से, पादर, उामिलाप, स्नेह, 
शिरजा का विम्वाघर-घारो मसुखमयडल शेाभा का गेह ॥ 
है किले हुए केामल कदम्त्र के फूल तुल्य अक्के द्वारा, 
फरती हुई मकाश उस्रा भी श्पना भनाभाव छाटा 3 
' शब्छिस नयमें से भ्रमिष्ट सी यही" देखती हुई सदी, 
ग्रति झुकुमार चारुतद प्रानन सिखा कस्के खड़ी रदी # 
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सदा जितेन्द्रिय थे, इस फारण, सदादेव ने, शादनन्‍्तर, 
अपने हस इन्द्रियकोभ का बलघूर्षक €पिनिवारण कर । 
मनेविकार हुप्मा क्यों ? इसका हेतु जानने के। स्वर, 
चार्शों ्रार सघन कानन *में मोरित किए विले।चैन घर ॥ 
मयन दाहिने के के ने में मुट्ठी ए”खे हुए फेर, 
कनधच फुकाए हुए, वाम पद छेटठा किये भूमि की घेर । 
अलुप घनाए हुए चक्र उप, विशिण द्ेप्डते हुए पिशाश, 
भनसिज फेो इस विकट घेश में चिनयन ने देखा उस काख ॥ 
जिनका फैप विशेष बढा था तपेोमग हे'जाने से, 
जिनका मुष् दुर्देश हुआ था भृषुटीं कुटिल रढड़ने से । 
उन हरए के, मृत्रीय ले चन से तत्क्षण दी प्रति यिकरराणा, 
अफश्माध प्रद्मिसफलिज्ञ धी निकली दीपिमान उयाला ॥ 
“हा हा! भमे | क्रोध यह म्रपना फशिए करिए करिए श्रानत,? 
इस प्रकार का विनय व्योम में जब तक सब सुर करें नितानत ! 
सब तक हर के हूग से निकले हुए हुतायन ने सविश्ेेष, 
मनन्‍मण के मेहक शरीर के भस्मणेचष कए दिया बरशेष 
( सहायणोर प्रसाद द्विबेदी ) 
कामदिध की रत्री अपने पति की झत्यू पर विलाप फरती 
है जैए उ्ाा शोफ और दु ख फे साथ बन में जाकर तप्स्या 
आरम्भ करती है | कवि यहां पर इस सुकुमार और फेासल 
कन्या फो फेर कार अच्छा तपसस्‍पा फा पुत्र अभागयशाली 
चण्णन करता है | प्रीष्म ऋतु प्रचछ आंच के गोच ठयतीत 
छ्ोती हे । शरद ऋतु में घह दृष्टि मेंप डी रहती है जैयर शीत 
ऋत फी घाय भी उसे अपने व्वत से धिचलिन नहीं कर सफती । 


एक युवा घागी इम क्ामल युवती की फ्रदोर तप- 
स्याओं फा कारण पकने फे लिये जाता है। उसा को उखियां 
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उसे उसका फारण यतलातो हैं परन्तु येग्गी उसे विश्वा5 
नही कर सकता कि ऐसी सुकुमार फन्‍्या शिव जसे प्रेमशून्य 4 
देखता से मेम करे जे कि देह में भस्म रझूगाए रहते हैं 
बैर रुपशानेए में चुमते हैं । 
“उच्च द्विज़् ने इस भाति दिया जब उलठा अभिमाय सारा ! 
कैप प्रकाशित किया उमा ने कम्पित अधरी के द्वारा । ४ 
(सद्दावीर प्रसाद द्विवेदी) 
यह इस अमभ्य यागो केश उत्तेजित छत्तवता फे साथ 
इस सहान देवता के प्रताप का वर्णन फरती है जिसे कि 
फोडे लही लानता फैर फेादई समसफ़ नही सफलता जैर धह 
क्रोध जैर घृणा के साथ उस स्थान से चली लाती है ! 
बद फटद्द कर कि यदा से में ही छठ जाऊयी, वह घाला, 
उठी भधेग कूचों ले छिप्रका पायन पट चश्यलवॉला ॥ 
घपना रूप भ्रष्ट फरके, सब, पएमामन्दित दे।, दँप कर, 
चकड लिया कर से उपके 'शक्रर ने उछ्त आधसर पर || 
उनके देण, कम्पयुछ धारण किए श्येद के घ्‌ द धनेक, 
असने के निसित्त ऊपर ही सिए हुए फ्रषना पद एक ॥ 
अक्ष मार्ग में प्राजाने से प्राकुल भ्रिता मुण्य निधान्त । 
पर्दत-घुता म चली,न ठद्वरी, हुई चिच खींची दी स्रास्त ॥ 
( महायीर प्रस्ताद द्विवेदी ) 
हाँ, यह स्वय शिय छो थे जिन्हे।ने कि प्रीति फरता 
अस्वथीकार फिया था परन्तु क्रय उमा की तपस्पातो से 
सतुष्ट और प्रसक्त द्वाफर इस पर्थत को कन्या उस के स्नेह 
की भग्यता के साथ प्रार्थना की । 
'कासिदाप्त के छोटे काड्यें में शथ से उत्तम हर मद 
मेघद्ूृत है। इसको फथा सरझ है । एक यप्त अपनी रुत्री 
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“हैए के नैक तहां चलियो वएठावन नीर नई बुदियाम सें। 

८. सींचतस भाय नदी वट वागन छाइ चमेसी रही कलियइनरों त 
दे दिन छांह की दान उसा फरिये पदचान तू मालिनयौन लें । 
फान फे पूछ गए जिन के कुम्दलाइ से पेंछत स्पेद सुश्तान में 
हे दिश उफ्तर चालनहार के भारन के सौंहूं फेर परे किन । 
था उच्जयनि के ग्राछ्दे श्टा पर से बिन तू चलियो किसहूं लिन। 
चंचल नैन धदां ग्रयलान के विजजु छटा चक चौंथे करें द्विन ॥ 
जा न शस्यो उन नैनन मत दकनादहक देद घरे दी फिरे किन ॥ 


स्यात है अवन्ती जहा फेलेक नियाउ करे र 
“-.. पशिडत खनयथ्या उहयन की फयान के।॥ 
जादइ के तदां मवेश फीने। वा विशाला घीच 
देख लीजे शोभा साल घक्कल जद्दान के ॥ 
भूमि ते गए जे! नर देव लोक भेगिये फेां 
करि फरि फाज बड़े घर्म कैश ममाम के । 
तेई फेर झाए संग सारभाग रघर्थ लाए 
भवल भताप सनो सथ पुप्त वरन के ॥ 
मात काल फूले नितत कंजन ते भेदि मैदि 
रंजन दिये फा हेगत गनन्‍ध उण्णनो है । 
दीए्घच करत सद माते बोल छासख के पद 
हि शुदुन रुखीले करत गान झुजख मागे है 
रते गुन ताथ सात धिफरा गदी का वात 
चीश॑स उम्तान घीनती में अणि सगाने दे । 
झुर्त सलानि हरत छोर तहाँ नारिन को 
४... गास दिचफारी जान थाददी ते धवानो है ४? 
[लद्मणसिंध ] 
क्ारथि जे कि काछिदास का समकालीन मर उत्तरा- 
घिकारी था बछह भहानु -जैर सच्चे फथयि के सथ गुणों में 
रय् 
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फालिदाम से छह्ीं घट कर कै । कल्पनाणशक्ति में सच्ची 
क्वामछता जैर सनाहरता में जैर मधुरता तथा पद्म फे 
सुस्वर में क्षी काछिदास उससे कहीं बढ़ कर है, परन्तु फिर 
की भार में विचार और भाषा फी बह प्रबछकता तथा 
उम्की लेखनी में बह उत्तेजक अैह्र उच्च भाषा पाई जाती है, 
लिसकी कि समानता काछिदग्स में बिरले हो कहीं है | . 
प्ारदि का फेबल एफ हरे भद्दाकाब्य अथात फितोजुनीय ही 
हम लेप्यों फा अब प्राप्त है जैर यह संस्कृत भाषा फा एक 
सथ से प्रवल और उत्तेजक फावय है! 
इमफी कथा महाक्रारत से ली गई है । याथिछिर धम- 
घास में हैं, और उनफी पत्नी द्वीपदी उन्हे अपने च्रेरे 
फआाइयेए के साय प्रक्तिन्षा संग फरके अपने रा्य फेर घुख- 
क्ीत छेने के लिये उत्तेजित करती हैं, अभिभानी और दु.स 
प्राप्त स्प्रो फे उत्तेजित याफपों में बढ दिसिलाती है कि शान 
और अघोनता स्वीकार फरना क्षत्रियों के येफय नहीं है. 
अधम्सियों फे साथ चम्मे का व्यवहार नहीं फरना चाहिए, 
दुर्वछता औै।र पदलणग से राज्य जैरर यश फी प्राप्ति 
नद्दी देती । 
एजुस घरीेण कहे नाथ शुजाना । 

द्ोवसलादि सिख यारि समाना ॥ 

सै यट्टि झूम मरजाद नसायत १ 

चित्त द्वुणख कि छोठ बुलावल ॥ 


धाय यह टोल तजदु नर नाहू 4 
करइ थेगि श्पि पघन उपाऊ श 
श्रम धन रिए मारश युनि छेगा 
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अम महिं कबहूं भूपन के येगा ॥ 
पिक्रम सजि तुम्दार जे टेका ॥ 
कमा फरप सुख . साधन एका ॥ 
नूप लक्षण से। घलञु घर त्यागी 4 
जटा बांधि सेदय मण ध्यागी ॥/ 
(सीत्तारास) 

युचिप्तचिर का जोशोलछा भादे भोम द्रौपदी का समधघेन 
ऋरता हैं, परन्तु युधिष्ठिर उनके फछ्टने से पिचलित नहीं: 
होते + इसी योच में ठयासजो जे कि वेदों के बनाने वाले 
समफ्रे जाते हैं, राजा फो घनवाघ में देखने आाते हैं मर वे 
अर्जुन को तपस्या के द्वारा उन स्वर्गीय शास्त्रों के माप 
फरने की सम्भति देते हैं जिनसे कि युद्ध के समय में बह 
णपने शजुओं फो लीत लेगा | इस सपदेश फे अनुसार अजुन 
अपने भादयें से जुदा देश्ता डे और द्रौपदी उसे इस फाय्ये 
फो फरने के लिये उत्तेजित चाक्‍्यों' में जेएर देती है । असल 


द्विभाछय पयेत फे एकान्त स्थान में जाकर अपनी तपस्या 
घआारम्मत करता हल ३ 


इस काठ्य फे किसी अंश से म्रारखि को कॉयता शक्ति 
ऐसी किक प्रगठ नहंएं हेगवी जितनी कि अजु न की तपस्या 
के, जप्ल, मे, ५ प्यउत्छे, स्लएत्शापल्एक, अ्पचिल्पफ्, औएए जप पे 
पिलास उसके इस शान्त काण्ये से अद्भुत रोति के साथ प्ती 
गए हे, और उसकी उपस्थिति का प्रभ्नाध उसको शान्त कुटी 
फे जीवचारी जैर निर्जीब वस्तुनओं पर भी द्वेता है । इन्द्र 
फा दूत इस जद्भुत योगी को देखता है जैएर इसफी सूचनो 
इन्द्र फो देता छे ॥ 
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*चशफल यठन लख्त निज अंग । 
पेज पुंज घोद यनहूँ पतंधा ॥. 
करत चैर सप शेल तुम्दारे 
लग जीतन घालप जतु चारे ॥ 
चदपि भुजंग सरिए् भुज दंडा 4 
गछे शड्ु चासम के दंडा थे 
शुद्ध चरित्त मुनि ग् झधिकादई । 
लिन निज चब्ितावलौ उनाई ४८ 
मथ तृमयुत महि सुखद समीर) | 
घुर दवम दित वरसख्त मोण ॥ 
जता 2 जिनका जहाहुर जुष्ट जैसी ८ 
करत मफृति जजु ऋक्ति पिशेष्त ग 
र्ांद्धि यैय मृग यने सनेद्दी । 
शुर्शादि शिष्प सम शेयत तेही ॥ 
फूल फाज छाय हाथ उठावतल ॥ 
रुख धाप निछ डार झुकावत ॥ 
मग पर भयों ताधु प्रधिकाण | 
यदवि कद्यावत म्पथ मुम्दारा ॥ 
आम 6न घक्ते शम्मु नहिं देहा। 
आश समर्थ सोई विन देदा । 
के मुनि भेष लास पुनि पासा | 
चक्षि मभाव उपले मन घासा ॥ 

द धछापि शुत के राज छुमारा । 
की काठ दैल्य खीन्द्र प्रधसारा॥ 
करवट यदपि मप घब सन मादी | 
हाघु रूप जास्ये हभ नादी' ४७ 


(घीोलारफस) 
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इन्द्र इस समाचार से यडा प्रसव छ्विता दे क्योकि अज्ुन 
उसका पुत्र हैं और इन्द्र उसकी सफलता चाहता हे । परन्तु 
/फिर भी बहू अन्य ग्रेगिये। को भाति झजुन फी भी परीक्षा 
फरना चाहता है, मर हसारे वीर को अपनी फरठे।र तपरुया 
से लखचाने फे किये अप्सराओं फो प्षेजता छे ! हमारे 
अन्यकार ले इन सुन्दर अप्सराह। का वर्णन ४ अच्यायों में 
दिया है, लिनमे उसने दिखलाया हैं कि ये अप्सराएं फिस 
क्ासि फूल घटेरती थीं, जल यिहार फरती थी जै।र नवीन 
सुन्दरता फे साय इस एकान्तबासी येगगी के सम्मुख उपस्थित 
है।ती थी। 
यक्ठ सप से परे पियरो 'शस्त-सज्जित घीर | 
वेद सम गर्भीर तह उन लख्ये प्यू्जुन धीर ॥ 
शड्े। इफले। शिखए पर दू लि श्रायरश्ण तन सेव । 
यासिनी पति ससस सुन्दर सनहु फेशठ घनदेय ॥ 
ग्रदषि सप से। सूरिय के छब अग हैं घियरान ॥ 
सदपि झान्त फुटोर में यह अगस शरण भद्यान ॥ 
यदपि दफछोरः घली से टू ख्रित फटके समान 
यदि सप्ती सदपि है पद इन्द्र पम यलपवान पर 


यह ऐसा घोर था जिसके सम्मुस ये अप्सरशाण' 
हुए , शरयद ऐसर येप्यी था जिसे किलन्द्रेप्ने झयथे ऊलचाने 
फा यल किया । इस छाप्सराओ फो कुछ छक्जित छ्वाफर 
लैट जाता पा्ठा और तथ स्वथय घपन्‍्द्र एफ थम योगी के 
थेष में खजु न को अपनी तपस्पाओ से विचलित करने को 
आया जिस क्रांति कि कालिदास के शिय उस्रा को भपनी 
तपरुपा से विचषछित फरने के लिये भाए थे। यह वेपचारोे 
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देखवा अज्ञुन फो समारोी महत्व की अनस्थि तक, पधिकार 
और यश को अप्रिलापा करने फी मृर्सेता और वास्तविक : 
हैक 
पुष्य और, मुक्ति को असिलापा की बुद्धि का उपदेश देता 
है परन्तु इन सघ उपदेश से अजुन ऋपने संकल्प से विवे- 
छित नहीं छेग्ता । 
घति घुनीत पिता तब सीख है । पर नहीं मम जोग झु दीख है ॥# 
नखत मडित ज्यों नम शेन के! | दिवप की चू तिमें नहि सेहते ० 
दे चांदत चेावन छाल आपने घद फराक हम । 
रशहत दिवव निधि भदग दृदय करे जरे खेदत मम ॥ 
उन ओआशुरन सो चांदि शबु क्रो विधवा नारी । 
क्वनापि निहत पति हेतु गिएइदें ध्वनि मम्कारी ॥ 
याँदि यद श्याशा थयूघा मोरि भय सुम्दें लखाई। 
चऊ थ्यर्थ आातुसोध सकल सव-छमी पव्डेठाई ॥ 
जै। ला शघुदि जीति दलित करगिदीं में नादी । 
नमी कीर्ति निज्न घहुदि धापिदेश नहीं जय साहीं 7 
मुक्ति लोभ रू सकत नादि बाधा फ़डु डारी । 
यदि ऊचे सकरप माडि मम सेदु विचारी ॥ 
इन्द्र इस ट्ृढद सकलप से जेशकि न तो ललचाने के सैर 
ज्ष चान से विचलित हे सफता दै अप्रसबत् नहीं छ्वाता । औैर 
चह जपने फ्रा प्रगट फरता है और इस योर को स्थर्गीय 
शर्तों को प्राप्त फरने के छिये शिक्ष की आराधना फरने फा 
उपदेश देता दे जैर फहता है क्ति फेचल यही एन शास्त्रों 
के दे सकता हैं 8 
एक थार यह चुन तपस्या और कठोर द्तें में छूगता है 
यहा तफ फि इसफो कठोर ,तपस्या फा समाचार स्थय शिप 
के काम तफ़ पडुचता है । अब शिव इस घुगयात्मा झत्रिय 
हु 


म 
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से मिलने के लिये आते हैं, उसे सपस्पा से विचलित करने 
_ फे छिये बहुछ्ले घेष में नहीं घरन उसके बल की परीक्षा फरने 
के लिये येषधा फे वेष में । वह किरात अथोत्‌ जंगली शिकारी 
का चेष धारण फरते हैं ओर एक बड़ा सूअर जो कि अजु'न 
पर जाक्रमण. फरने के लिये आया था मारा ज्ञाता छ्लै। 
छजुन और बेषधारी शिव देने इस सशु फे सारने फए 
दाया करते हैं और इस प्रकार एक ऋगड़े का आरस्फ्र होता 
है और देनेरें में युद्द हैेने लगता है जिसे फि हमारे ग्रन्य- 
कार ने पूरे छः शच्याये में बर्णेन किया हे 
यह सुट्द यद्यपि प्रभ्नावशाली और उत्तेजित बाक्पे 
से क्षरा हुआ छह तथापि वह उस अतिशयोक्ति सें लिख 
गया है जो फि हिन्हू कवियों में सास तरह से पाई जाती है। 
सपेयाण, अग्निवाण जैर दृष्टियाण छोड़े जाते हैं यहां तक 
कि आकाश फुफकारते हुए सपः, घचकती हुउईं अग्नि लैएर 
छण्टि फी धाग से भर जाता ह्! परन्तु इन “सब अद्भुब 
शस्त्रों से झजुन का फाये नहीं छुआ और उसको बहा 
आपश्यय्यें छुआ कि यह जज्ूूली किरात उसके सब शास्त्र 
का जयाय अधिक घलथान शास्त्र) से देता रहा मर अपने 
समय फे सथ से निषुण येचा से फहीं बढ़कर था । 
फहठिन फ़ाशल देखि किरात की चकित पघजुन घत्रु विधासक १ 
झ्ुष रदे यहु छंयय में परे । तब उठों मन में यद भाषना / 
योधा भद्दा प्रति चलिए रहे जहां दी 
जाके भिकर्यों प्यर परास्त फिये तद्दां द्वी ॥ 
थया भाजु दीन यनि चन्ददें चोस भाधे । 
दवा कया गंवार इफ अजुन को पिराधे 7 
द इन्द्रणात्त अमया यद स्पम फोर्ड ॥ 
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ना 





हूं में यधायथ महं झजु न वीर योई # 

धर्यों हा अपाए बल मोर चले न झापे । ' 

ये चीख की इस बनेचर प्ती फला पे ॥ « 
नभ चाहत हद दुद टूक कियो। गदि स्लव॒ल पिंड फंपाड दियो ॥ 
शरतो किहि भांति गंवार शरे। निदये कोउ रुप छिपाय' खरे ए 
लग द्रोण न भीष्महिं देखि परे | अछु चात धघाइ जो घाे ष्ह्ेथ 
घन की चर शक गंवार मद्दां ) भण्युक्ति प्रल्लेकिफ प्रावे कहाँ॥ा 


अन्त में सथ शस्त्रों से विद्दीन होने पर अर्जुन अपने 
छजीत शत्रु पर सयुद्ध करने फे लिये टूटता है ।- यह महा 
सुद्ठु यहुत समय सक दत्ता है, और खिव जे। “कि सामान्य 
सचेचधा नहीं थे अजुच प्र आक्रमण फरने के लिये उछल 
कर हथर,में जाते हैं और अजुन उनका पैर खोंच कर उर्प्द 
पिराना चाएता है? इसके हमारा महाम देवता सहन नहीं 
फर सफसा, एक संचा क्षक्त उसका पैर पकड़े हुए है, अतः ... 
बह झपने फे। प्रगट करता है जैर इच देवतुल्प याघा 
के भाशीवोंद देता छे, उसे उसके वांक्तित शस्तों के देता 
है जिलसे फि वह अपना राज्य जैर यश प्राप्त कर सकता है। ' 
आारधि का भसिद फाव्य इस प्रफार का है । उसमें 
कोई सनेरक्षम फपा वा फेोई सिलत्षण फल्पना नहीं हैं ! 
पर उसके घिंचार जैशए वाक्‍्यों सें वह मसाव ढैरर प्रवछता 
पाई जाती है जिसने कि इस ग्रन्य फे मरादीन हिन्दुओं के . 
क्षाद्दिनामी प्रत्यों में स्थान रिया है । 
छब सातवीं शताददी में हमें चोन फे यात्री एत्सिंग से 
- विदित द्वेत्ता है कि फवि भदं इरि शीछादित्य ट्वितीय के 
समय में थे / भव हरि के शतकें से थिदित दे।ता ऐ किये 
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हिन्दू थे परन्तु फिर को इन शतकेए में उनके समय के योदु 
'बिवारें के सिनन्‍्ह मिलते हैं। यहां भनरमे से फुछ श्लेयें 
“के उद्ध,त फरने से पाठके को क्षद्व हरि की कविता फो 
कुछ जान हे। जायगा । 


£ स्रिया नपाय्या वृतिर्मलिनममुभगेप्पसुकर । 


+ 
ल्वसुप्तो नाम्यर्य्या, सुहृदर्षि न याज्यः फृणभन' ) 
दिपद्य ध्मेः स्थेय पदमलुधिषेयं व महतां 
सत्ता केनोद्विप्ट घिषवममतिधाराप्रवर्मिदस्‌ # 
प्राणाघातान्नियृति. परधनदरणो संयम: सत्यवाक्य॑ 
फाले भवत्या पदाम युवतिजनकथाफ्ुकभाषः परेषास्‌ । 
सृष्य।सोतिथिभगे।ः शुरूपु च विनयः रर्यक्ष॒तानुकम्पा 
सामान्यः सर्वधास्चेस्वनुपहतविधिः श्र यपामेष पमयाः ॥ 
सेभण्चेदगुणेन कि पिशुनता यद्यश्ति कि पातकी 
सक्य चेत्तपसा ध कि शुधि सने यहूयस्ति सीथे न किस । 
श 
सीजन्य यदि फि शु्ेण स्वमद्िमा यहयस्ति कि मंड्लेः 
सद्विदृया यदि कि चनैएपयशणो यहयस्ति दिि सृत्युना ४ 
अर्थधानामीशणिये तय धयमपि घ गिश्ामों शमेढ यायदित्थ 
शस्सत्य पघादिदर्पज्यरशमनविधावक्षयं पाटव न. ॥ 
शेवन्ते हवा घनाठ्या मकिमशदतये सामपि पोतुकामा 
अय्यध्यास्थानचेत्तरर्धाव मम मुतरामेप राजन्गते।स्मि 
ईक थेदेः स्मृरिभिः पुराणपठने, शा स्वैंम इापिस्तरे 


शरगेंयामफुटी निवाबफलदेः फर्म फ्रियायिप्रये । 
झुफ्त्यैक सवपरधदुयरचनाधिष्य॑वकालानल 


इपाल्म|नन्दपदमये गर्म ओपा पशिग्वृत्तयः / 
आद्दा शेशशितला गंदं गिरिशुदा बस्चे शबूदार त्यचः 
धारंगाः भुददों नत्तु क्षित्िब्दां यृक्ति फरण क्ोमरी। 


३5 
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बेषा निर्कण्मग्युपानमुवित्त रत्येव विद्यागना 
भन्‍्ये ते पसमेश्वरा शिशदि यैवेद्धो न सेवाशइचलि ॥ 





सपरेण्क्त कविता से हमारे पाठकों को प्रौफेंसर लेमन 
भाइव की यह सम्ससते समक्ष में आजायगी कि यह भद- 
हुरि के काव्य की सुन्दरता जैएर सीच्णता ही हैं जे। फि उसे 
क्षारतवर्षे के साहित्य में प्रमिद्ठ बनाती है जैएर जिस पूर्ण 
फनिशुणता के साथ ये छ्ोक बनाए गए हैं वे उन्हें भ्रारत्वपे के 
सब्य से उत्तम काब्ये। में गणता करे जाने के याग्य घनाते हैं । 


हम पहिले देख चक्े हैँ कि भ्रद्दीकाब्य नाम का एक 
सदहाक्षाव्य भी सम्भवत भ्र्त्‌ हारे का बनाया हुमा हे। इसमें 
रामायण फी कथा सक्षेप में फही गई है सैर इस ग्रन्थ में 
विशेषता सह छऐ कि बह ब्याफरण रसियलाइमे फे छिप्रे बनाया 
गया है ! घासु के उद्य रूप शिनका रूमरण रखना कि कठिन 
कै, और शझ्दें फे सब कांठिन रूप सुस्वरयुक्त पद्म में दिए 
गए छे गीसर्से कि इस फाठ्य को जानने वाहढ्ा विद्यार्थी 
शस्झुत का ठपाकरण जान जाय । इस क्ाब्य में कालिदास 
की फथिता का सैगन्दप्ये अययवा प्लारयि की कदिया क्री समा- 
माता नही है परन्तु शब्दे। और धाक्यो की रचना पूणे और 
सद्ठवितीय तथा शप्रक फे ग्रन्यकतों के यान्य है । 

हिन्दू विद्यार्यी धन्य दे महाफाव्यें का भी अध्ययत 
करते दे परन्तु ये पोछे के समय ऊे हें छौर मरपमवत ग्यार- 
एवीॉं भर यरष्टवों श्रतामिदये में बनाए गए थे जय कि 
आारतवए्े राजपूसे के अधीम द्वेयया था / इनमें से परदिंता 
से झीहप का बनाया डुमा नैयथ दे और दूमरा माघ फा 


ञ्म २३ ] काव्य । [ २४४ 





शिशुपालबध । इन देने की फ्धाएं सहाभारत से शी 
डे है 
जैपथ में न और दुमयन्ती की प्रमिद्द कथा है जे कि 
हाभारत की कथाओं में एक सबसे हृदयवेधक हैं | डाकुर 
[हललर साहेब इस रछथ्य के बने झा ससय ९२ शताण्द 
नयत करते हैं । राजशेपर ने इस कथि का जन्म यनारस में 
लिखा है, परन्तु वह निस्सन्देह बंगाल से भी परिचित था 
भर विद्यापति ने श्रीहपे को बगाली लिखा है। यह भनुवान 
सम्भव है कि यह पश्चिसेत्तर प्रदेश से बंगाल में जाफर 
बसा है। । 
, शिशुपाल बच में कृष्ण फे जहंकार्रो राज शिशुपार 
फो यच फरने की कथा हैं जैसा कि इस ग्रन्य के नाम द्वी से 
बिदित होता है । इसमें भारधि के किशताजुनीय की 
मकल है और प्रन्यकार ने मम्भवव अपना नाम साघ (शाड़े 
फा सास) यह पभरगट करने के छिये रक्खा है सि उसने भारति 
(जिसका अथे सूये है) फा यश छोन सियए है । सेश- 
प्रथन्ध के अनुसार बह ग्यारहवीं शताठदोी में चार फे राना 
भोज फा समकालीन था १ 
समस्त संस्कृत भ्राया में सद से सुन्दर॒ राग फा गीत 
गरीसगोथिन्स है जिसे यदूए्ल पे जपदेय, ने धाए्यहु्यं श॒तपदद 
में लिखा हे । 
लजयदेघ लादमण सैन फी दाज्य मना फा कवि था मैया 
पफि छस्तके फाठय की एक प्राचीन प्रति के अन्तिम प्राग से 
प्रमाणित हुआर है जिसे हर्कूर युहउर ने फाश्मीर से पाया 
था । उसने इस राजा से फविराज फी पदयी घाईपघी। 
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उसके फाठय में कृष्ण और राचा की प्रीति का विपय दै। 
यहां पर एक उट्रण ही बहुत होगा | उसमें फृष्ण का अन्य 
सियो से विहार फरने का तथा पाचो इन्द्रिवो अर्थात प्राण 
इूष्टि, सपशे, स्वाद जार श्रवण फो सन्‍्तुष्ट फरने का बणन है। 
अदनच चिंचनीशफ्लेव्श्वीवयधा भव भाली ३ 

क्केलिचलन्म थिकुडलम डित गडसुयश्मित गा लो । 

दृरिसिद झुस्धवधू निकरे विलाखिनि यिल्ाति केलि परे । 
भधोनपरयोध॑प्भार भरेय दररि पशिरिभ्य सरागम्‌ ॥ 

गेषपवधू रजुगायति फाचिदुद खचितपपंचम रागस्‌ ॥ 

क्रपि विलासविले।लथिलेचन सेलनचनिस बनौजरू ॥ 

ध्यायति मुर्ववधू एरधिक सधुप्दनवदनफ्रे जम 

फकापि कपोललले मिलिता लपितु किमपि श फजिसले ध 

चार चुयु द नितववती दयित पुतरक्कैरसुकूले । 

केलिकलाकुतुकेन व काचिदर्म यजुनाजलफकूले 

भजुलपजुल फु चगर्त विंचकर्ष करेंद दुकूले 
कण्णचतालतगप्लवलयाय लिप खित रु शव नव भे ॥ 

शासय्से सह नृत्यपरा हरिणा युवति. ग्रशण के । 

सिलध्यति कामपि चुरति कामपि रमयति कामदि शरामाम्‌ ह 
चप्रयति लस्मिसदाय परामपरामनुगच्छसि धामान्‌ । 


++>४4१२3४<+२-- 
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हनी ॥ 


प्राचीन समय के लेागे के क्रारतवर्पष विज्ञान और 
फाठय के छिये उत्तना विद्ति नही घा जितना कि कथा और 
कद्ठानियों के लिये | सब से प्राचीन जाये कहानियां जो 
अब लक मिलनी है जातक कथाओं से हैं जिसका समय 
हसा फे कुछ शताब्दी पहिले से है औरर डाक्टर रद्देज डेथिस 
साहब ने रिखिलाया है कि उसमे से बहुते फा अचार योरप 
फे भिन्न मिन्न भागों में हुआ और सन्हेंने आाजकला फनेफ 
पिन्य भिन्‍्त रूप चारण फर लिए है ' 


है 


पंचतंत्र की फट्टानियां अपने आधुनिक क्ूप मे सहया 
अर सुन्दर घस्कृत गद्य में संकलित फी जाने फे सम्भवतः 
कहे शताठदी पहिले से भ्ारनवपे में प्रचलित थीं । इस ग्रन्य 
का अनुवाद नौशेरयां फे राज्य में (३३९-५४५२ दे०) फारपी में 
फिया गया थर और इस फारण यह निश्चय है फि यह 
संस्कृत का ग्रन्य यदि अधिक पहिले नहीं तो छठी शताब्दी 
में तो अवश्य बन गया घा। फारसी झनुवाद्‌ का उछ्या 
अरबो काषा में हुआ भर क्रवो से समोअन सेठ ने सन 
३९०५० फे ऊगश्नग इसका युनानी ज्ञापा में अनुषाद फिया। 
फिर सुनानी से इसका उछधा लेटिन भाषा में येससिमस ने 
किया । और इसका हीव्र्‌ जाया में अनुवाद रेवो जेोख ने 
सन्त ९२५० के छगभ्नग फिया | अरवो जनुघाद फा एक उल्या 
स्पेस की भाषा में सन्‌ ९२५३ फे ऊगफ्ग प्रकाशित हुआ। 
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« छर्मेन भाषा का पहिला अनुयाद एप वीं शताददी में हूआ 
ओऔर उत्त मसय से इस ग्रन्थ का अनुवाद युरोप की सब 
कापषाओं में हो गया है कौर वह पिलपे वा बिडपे को कहा- 
किये। फे नाम से प्रसिष्ठ है! एम घकार फई शताबिदिये। तक 
सपमार के यवा लोग पशुओ की इन्त सरल परन्त बुट्धिमानी- 
फहानिये से प्रसन्ष होते थे जिन्हें कि एक हिन्दू ने अपने 
देश की प्रचलित फहानिये से संकलित किया था । हर 

जच्च हव छठों शताब्दी से मातवीं श्वताढदरी क्री ओर 
देखते हैं तेः इमें संस्कृव पद्य में बदा परिवर्तन देस पड़ता 
है| इस शतावदी में अधिक अलंकृत मैर कठिन परन्सृ 
उच्च ओर चनावटी भाषा में फड़कीले अन्य बन्‍्तंप गए। 
दइण्डो ने अपना दृस्कुमासरचरित्र सम्भवत ७ यो शताब्दी 
“के आरम्प्त दही में श्षनाया है इस ग्रन्य में शेंसा कि उसके 
सामनही से प्रणट होतः है द्धस कुसारो को कहानी है जिन 
पर कई घटनाएं जैर विशेषत ऊअलैेकिफ घटनाएं हुई । 
डइ। ग्रन्य की क्षाया यद्यपि अज॑क्त और घबनावदी है तथोपि 
कादुम्वरी की क्रपा के इसनो घह फजल नहीं है । 
फादुम्गरो का मारम्िदु ग्रन्ययार चाण झट्ट, जैसा कि 
छम परहिले देख चुके हैं घोलादित्य द्वितीय की सका में था 
और उसने रबाबली नाटक बनाया है तथा हपेघरिन्र 
भासक शीलादित्य का जोवनचरित्र यनाया है । याण भट्ट 
का पिला खित्रझ्नानु और उसकी साता राज्यदेवी थी और 
घाय जब फैवल १४ वर्ष का था उप्त समय पिप्रमानु पी 


सत्यु दे! गई । अद्वतारायश इंशान छौर मशर थाया फष्ट फे 
साल्वस्था के मित्रे। में से हैं ! 
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* काद्म्यरी फी कछरनी सनमानी ओर घकानेवाली है । 
उन्हीं दानों प्रेमियों फे कई जन्म होते. हैं जैर फिर प्नी उन 
कहा एक दूसरे के साथ वही अटल पेम घना रहता है । इस 
में उत्कट कास, निलान्त शे।क, अटल प्रेम औरर भयानक एकाज्ल 
में कठेःर तपरूपाओं के दूृश्यें। का बने बढ़े पराक्रम 'जैर 
मापा फे बड़े गौरव के साथ किया. गया है परन्त इसके 
पात्रों में चरित्र बहुत कम पाणा जाता है। वे सब क्षाष्य 
परिवतेन तथा उन बिचारें के अधीन देख पहले हैं जे। 
कि प्रारठ्ध के कारण होता है । इसी के दिखिलाने में हिन्दू 
अन्यकारें फो बड़ा आनन्द छ्वाता है। हिन्दुओं के कल्पना 
पूणे ग्रन्थों में संसार के साधारण दु.ऐां का सहन फरने था 
उत्तका सामना करने फे द्वढ़ संकल्पों का बणेन बहुत ही कस 
मिलता है| शेप बाते के लिये इस ग्न्‍य फी भाषा में अद्भुत 
घल द्ोने पर भो बह भर्लंक्रत और व्यर्थ बढ़ाई हुई है और 
घहुछा एकह्ी बाफ्य जिसमें बहुत से बिशेषण जैशर लम्बे 
रूम्थे. समास करे हैं और जिपमें उपसा तथा अलंकार बहुत 
द्वी अधिक पाया जाता है, के पृष्ठों तफ इसा गया है ८" 

सुपन्धु भी उत्ती राज्य में था लैर उसने घासुयदत्ता 
किखी । राजकुमार झंदूरपेतु जार राजकुमारी यबासख+ 
दत्ता एक दूसरे को स्वप्न में देख कर परस्पर मोहित हेए 
गए + राजकुमार फुसुमपुर (पाटडीपुत्र) में गया | यहाँ राश- 
कुमारी से मिछा जै।र उसे एफ हथा में उड़ने घाले चे।डेपर 
अदा फर सिनलथय प्रदेश पर ले गया। घहरे बह से गया 
और वाय क्षागा से! उसने राजकुमारी के नहों पाया । दस 
पर कंदपेफेतु आत्महत्या फरने हुए करेर घर कि उसे एक 
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ज्यकाशवाणी ने ऐसा फरने से शेशका जार उसे अपनों 
प्रियतसा के साथ अपन में मिनाने के लिये फहा। वहुत 
खमण फरने के सननन्‍्तए उच्ते एक पत्यर फी मति मिली जोकि उस 
फी बहुत दिने। से खेई हुई स्थी के सद्गृण थी । उसने उसे 
छूआ और आश्चय्ये जो वात है कि छूते ही वामवदत्ता 
जीवित हो गष्दे । एक ऋ्रषी ने उसे पापाण यना 'दियाघा 
परन्तु दया करके यह कहद्ठा था कि ज्य उसका पति उसे 
छूप्गा सी वह जीघित हो क्षायगी 


हमें अक्नी एफ था दो 'परावश्यक ग्रन्थों के विषय में 
छिग्पना है। खहत कथा उन कहानियो और कथाओ का सप्मह 
है ज्ञो कि दक्षिणी भारतवपष में फैशाची काया सें बहुत समय 
से म्चछित थीं | ९२ वीं शताददी में काश्मीरी मोमदेव ने 
उसे सक्षिप्त करके सस्कत भाषा में काश्मी र की राभी समय बदो 
का उमके पोते हपदेय की मृत्यु पर जी बहलाने के लिये 
लिखा था और यह सक्तिप्त सुग्नह कथासरितसागर फे नाम 
से प्रभिद्ठ हे। इस ग्रन्‍्थ की भूमिका में छिएा है कि इन 
कथाओ को पहिले पहिल पाणिनी के स्माछोचक और 
भगध फे राजा घन्द्रगुद्त के लत्री कात्यायन ने फट्दा था जैर 
सन्हें एक पिशाच ने दक्षिणी क्ारतयप में लेजाकर पिशाची 
क्षापा में गुणात्य से फद्दा शिसने कि उन्‍्तका सग्रह् करके 
उन्हें प्राशित किया । यह वहना अनाधश्यक है किइन 
कथाओं का फात्यायन के माथ भम्यन्ध जोहना कटिपत 
यग्त है । ये फयाएँ दछ्विणो ज्ञारतवर्ष को हैं और थे पढिले 
चद्धख पैशाची क्षापा में थीं । 
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सोमदेव की सस्कृत कथा सरित्सागर में ९८ भाग और 
१९१४ अध्याय हैं और उप्तर्म भारतचपे में जितनो बातें दन्त- 
फथा की आँति विदित है माय वे सब जा गझ है। हमें 
उत्तर घहुचा सहाक्षारत जैरर शासायण की फथाएं, कुछ 
घुराणों फी कथाएँ, पश्नुतन्त्र को बहुत सो फंधाएं, वैत्ाल 
पचीसी की पचासे। कहानियाँ, फुल कहानियाँ जिन्हे कि 
हस समफरते हैं कि सिहासन घत्तीसी फी है और उज्जैनो 
के प्रतापी विक्रमादित्य की बहुत सी कहानिया हैं। इन 
फहनियो से लोगेर फे गहणस्वयी सम्बन्धी फीवत्तचरित्र फैएर 
चाल व्यवद्दार का पता लगता है 
लज्नैनी के विक्रमादित्य फे सम्बन्ध में यह फहा गया 
है कि वह रानी सैम्पदर्शना से भहेन्द्रादित्य फा पुत्र 
चा जै।र उसका दूसरा नाम विपमशोल (शिलादित्य) था । 
असर्से यह प्री फहा गया है कि वह एणश्खी में इस फारपण 
क्षैजशा गया था कि देवता लेगे में म्ारतवर्ष में मलेच्छां फे 
उपदय से जसन्‍्तेाय हुआ और विक्रम ने अपने फार्म फेर 
पूरा फिया जै।र मलेच्छों फा माश किया । 
अब फथा का फेव एकही मसिद्द प्रन्य थरेत दितो- 
प्रदेश रद गया हैँ जो कि फेवछ प्राचीन पश्चृतन्‍्य के एक 
अथण का सपग्रहठ है। यह बात विलक्षण है फि फहानियेः के 
ओे सथ प्रन्य सस्कृत में हूँ यद्यपि पौराणिक फाछ में फ्रारत- 
धये में भाकृत भापाएं घोली जाती थी 
यररुचि के फि विऋरमादित्य की उप्तर के सथरत्नेः मे 
से है, पद्दिछा वैयाकरण है जिसने कि स्‍प्राकृत भाषा फाः 
+# व्याफरण छिखा है। उसने चार भकादर फी भाषाए' छिसी 
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हैं अर्थात गह्ाराष्ट्रों वा छेठ प्राफृत, बारसेमी को कि मद्दा- 
शाप्ट्री के यहुत समान है श्रार उसी फी नाई संस्कृत से 
. निकछो है, पैशाची लैर मागघी इन दोनें ही .को उत्पत्ति 
झारसेनी से यतज़ाई गई है। उत्तरी सारत्वप में इन प्राझुत, 
आपाओं फा मचार चीरे चीरे उस प्राचीत पाछी भाषा से 
हुआ जे फि थीद्ों फी प्रधित्र ज्ञापा थी मैर १००० यर्ष तक 
ओएछने की फ्ापा रही थी । यास्तथ में ये राशनेतिक और 
अम्मे सम्यन्धी यातें,जो फि गिरते हुए यौट्ध धम्में के स्पाण 
में एक नए प्रकार फे हिन्दू घम्स फो स्थापित करने फे फारया 
हुई थी उनका निःसन्‍देह माचीन पाखी क्रापा के स्थान में 
नधीत्त प्राकृत क्ापाओं फे प्रचार फरने में यष्टा प्रभाव पढ़ा । 
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थे सच बातें समक्त में आजातो है | परन्तु फालिदास 
और ्रारवि के ग्रन्‍्यों फे पढ़ने बाले फे हुद्य में स्वस्ावत- 
सह प्रश्त उठता है कि या इन फर्वियों ने भृत्त क्ाषा में 
अपने ग्रन्य लिखे हैं # क्या शकुन्तना और उत्तरचरित जैसे 
अन्य सतत भाषा में लिखना सम्भव है? पया अन्‍य जातियेत 
के इतिहास में ऐसे अद्वितीय झुन्दर ग्रन्यी फे संत भाषा में; 
यनने का एक क्री सदाहरण मिलता है ? 
जिन लेशे ने मश्कृत प्तापाशेः फेर सस्कत से सिलएन 
फिया है सनके छिपे इन प्रश्ने का उत्तर देना फठिन नहीं 
द्ीगा | पौराणिक काल में सस्कृत उस प्रकार से सत क्षापा 
नही थी जेसे कि युराप मे आज फल लैटिन मृत भाषा है 
लैटिन जैरर स्वय इटेलियन क्राप्पा में जो अंतर है उससे 
फष्ठी कम अन्तर संस्कृत और प्राकृत में है। जिस सभय 
प्राकृत साथधारणत* बेली जाती थी उस समय भी संस्फुत 
बरायर समफ्री जाती थी और राजमकप्राज्ने में बोली क्रो 
लाती थी | विद्वान लेश ससकत में ही वाद विवाद फरत्ते थे। 
राज्य फो सब आज्षाए और विज्ञापन्सलकत में ही निकलते 
थे पटडिस लेरा रप्शसफ्ान्पें जैएर पठ्यालाओ।ए सें उस्फत से 
दी बातचीत फरते थे | सस्कृत में ही ऊनन्‍्दः गाए जाते ये 
कार नाटक खेले जाते ये। सथ शिक्षित जार सम्प लेगय 
ससफुत समकते थे जैर बहुचा सस्कूत बे!लते थे । सम्भयत, 
साधारण लोग जो प्राकृत ये'छते ये वे क्री सामप्न्य सरछ 
सस्कृत समक्त लैते थे। शिक्षित सैर विद्वान लेग ते मिस्सदेह 
सस्कूत से पूर्णतया परिचितथे । थे चुसी क्रापा के। सदा पढते 
दे, इसी फो यहुचा बेालते थे और इसी भाषः में वे छिखते 
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हैं शान भहाराप्ट्री वा ठेठ प्राकृत, तैरसेसी औओ कि सड- | 
राष्ट्री के बड़ुत चमान है शैर उसी की नाई संस्कृत से 


. निकलो है, पैशाच्री जैर मागधी इन दोनों ही को उत्पत्ति 
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झैरसेनी से बतलाई गई ह। उत्तरी भारत्यप में इन प्राफृत 
झापाओं का क्‍्रचार घीरे घीोरे उस प्राचीन पाली भाषा से 
हुआ जे फि घीद्ों फी पवित्र भापर थी और १००० यपे तक 
औउने की फ्रापा रह्दी थी + दास्तव में थे राजनैतिक मैप 
अम्मे मृर्यस्धो बातें जो कि गिरते हुए यौद्ध घम्मे फे स्थान 
में एक:नए प्रकार फे हिन्दू घम्से को स्थापित फरने फे फारया 
हुई थीं उनका निःसन्‍देछह माचोन पासो कापा फे स्थान में 
जधीन प्राकृत भ्रापाओं फे प्ररचार फरने में यहा प्रभाव पह़ा-। 
ऋआरदयपे से तथा अन्यप्त भो राजनीतिक जैर घम्मे 
_ भम्य॑स्थी परिबरतेन फे साथ साथ प्रायः येलने की पापा में 
एकाएफ 'परिधर्तत हो नहीं द्वेता घरन यह परिधतेन बल्ल 
पूर्वेक एकाएक स्थापित दे जाता है। जिस समय गड्भा 
और यमुना फे उद्योगी बपने याले ने अपनी मावभूमि पह्ठाम 
फे विद्या जै।र रुभ्यता में पीछे छेड़ा ते ऋग्वेद की संस्कत 
फा स्थान ब्रक्तणों ने छिया | सगध जैर गौतस बुहु के उदय 
ड्ने के साथ ही साथ व्ाकह्षणों फी संस्कृत या स्थाव पाली 
भाषा ने लिया । बौद्ध चघस्मे फे पतन जैरर विफ्रमादित्य फे 
राज्य में पैराणिक हिन्दू घम्मे के उदय हे।ने छे माय प्राकृत 


- क्ापाजं ने पाऊछी का स्थान ले लिया । और अन्त में माधीन * 


आतियें के पतन जैर राजपूतें के उदय हेगने केसाय २० वीं 
शताददी में (ड्विन्दी भाषा का उदय हुआ जो कि अब तक 
सी उत्तरी प्लारतवर्ष से बोलो जाती है | 
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' थे सब बातें समक्त में आजाती हैं । परन्‍्त फालिदास 
और फ्ारदधि के यन्‍्यों फे पढ़ने वाले के हृदय सें स्वंभ्नावत: 
यह प्रश्न उठता है क्लि फता हुन फर्वियों ने भूर्त क्रापा मे 
झपने ग्रन्य लिखे हैं £ क्यां शफुन्तता और उत्तरचरित जैसे 
ग्रन्य रूत भाषा से छिखना सम्भव है ? क्या जनन्‍य जातिये 
के इतिहास में ऐसे अद्वितीय सुन्दर प्रन्यों फे मत क्ाषा में: 
बनने का एक प्री उदाहरण मिलता है ? ' 

:“ जित्त लेगी ने प्ररकूत पापाओें फेए संस्कृत से सिलान 
फिया है उनके लिये इन प्रश्नेत का उत्तर देना फठिन' नहीं 
द्वेगए। पौराणिक कार में संस्कृत उस पक्ार मे सत प्रापर 
नहीं थी जेसे कि यराप में आज फल लैटिन मत भाषा' है । 
एैटिन औैर स्वयं इटेलियन भाणा में जो झंत्तर है उससे 

कहीं कम अन्तर संस्कृत और प्राकृत में है । जिस सभये 
- पराक्ृृत साधारणतः बे।ली जाती थी उत्त समय भी संस्कृत 
बराबर समक्ती जाती थी और राजमप्राओं'में दोली मी _ 
जाती थी, विद्वान लेग्ग संस्फुत में छी बाद विवाद फरते थे। - 
' राज्य फो सब आहज्ञाएं जैर विज्ञापनसंस्कृत में हो निकलते , 
थे ।“पंडित लेग्ग राशसभाओं जैर पाठगालाओं में संस्फ्तमें 
दो घंा्तचोत फरते थे । संस्कृत में दी छन्‍्द गाए जाते;थे 
कौर नाटक खेले जाते थे। सब- शिक्षित जैर “स्य लोग ' 
संस्ष्कुत समकफरते थे औैरर बहुचा संस्कृत बेलते थे २ सम्सवत: 
साधारण लेग जो प्राकृत येलते थे थे क्री सामसनय - सरख 
झंस्कत समक्त लेते थे! शिक्षित जैरर विद्वान ले ते सिस्संदेह 
संस्कूत से पूणतया परिचित थे । ये इसी क्षापा फे। सदा पढ़ते 
थे, इसो को यहुचा बेणते ये और इसी भाषा में वे छियते 


२४४ | पौराणिक काल । कि४ 


और विचारते और बातचीत भी करते ये ५ फत परैराणिक 
समय में शंस्कत ऐसी मत क्षापा नही थी जैंघी कि मय बह 
है आर फाछिदास जैर प्मूति ने शकुन्तला और उत्तर- 
चारित फे। लिखने में ऐसी मस पापा का मस्ेग नह किया दे १ 
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पु 


अध्याय १४-। 
आचीन काल का उपन्त ॥ 


अब हस क्ारतव्ष की प्राचीन सभ्यता के इस संक्षिप्त 
और अधूरे इतिहास फे। समाप्त फरेंगे । इस पुस्तक, में हुस 
बड़े विपय का पूर्ण बणन देने का उद्योग- फरना जसमुसतर 
था। हससे भारतवएे के दइत्तिहास को केवल सुख्य भुझय 
घाते फे वर्णन करने का तथा भिन्न फ्िन्त फालें की हिन्दू 
,शब्यता फा वर्णन मेटी रीति से दिखिछाने का उद्योग 
फिया है। यदि इस वर्णन से हसारे देश भाहयें के हसारे 
प्राचीन पुरुषाओं का वर्णेन चाहे फैसी अस्पष्ट रीति से विदित 
है। जाय तो हस अपने परिश्रम फे ठयर्थ भहीं समकेंगे। 
अब हस थोड़े समय के कछिये उनका धूयान अपने धर्णन 
के अन्तिस पष्ठों पर देने फी प्राथेला फरेंगे जिसर्से क्लि 
सुसलल्‍्मानी विजय फे पहिले हिन्दू इतिहास के अन्तिम फाछ 
की सामाजिक चाल ठ्यवहार और सभ्यता का वण्णेन है । 
पफहिन्दू अरलिधस के ऊान्तिम फा्छ मे दो ऋाग स्पष्ट दें । 
'ग्यारहयों और बारहवीं शतावदी फे दिल्ली जैर अजमेर छे 
राणपूतों फी चाऊ वयवहार आधुनिफ फाल की है जैर पद 
पघिक्रमादित्य जैःर शोलादित्य फे समय से पफ्िक्त है जो कि 
प्राचीन फाल की थी । राजपूत छोगे फा सम्यन्ध झाघुनिक 
इतिए्टौ!स से है, विक्रमादित्य जैरर णीलादित्य का क्‍प्रायीर 
अुतिहास से १८ थीं भै।र १० यों शताददी फा यह अन्चका र- 
सथ सभय प्रारतयर्थ फे माचधीन फाल लैर आाधुनिफ काए 
का जुदृर फरता थे । 
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इस इस अध्याय से प्राचीन फाल के अन्त समय के 
जअरथोत्‌ छठी से सातवीं शताढदी तक हिन्दुसे की सम्यताः 
के घिपय में लिखेंगे। 

छम काछिदरस तैार भ्रवभूति के समय के हिन्दुओं के 
सामाजिफ जीवन फो दियलाने फा उद्योग करेंगे जैर इस 
पदिपय की सामग्री हमें इन फवियों तथा इस काल के अन्य 
फवियेय के असर ग्रन्यो से लिलेगी। अगले शअच्ययाय में हमे 
छस समय की सभ्यता फा दिझछाने का यत्न फ्रेंगे जब कि 
आधुनिक काऊझ फा आरम्म होता है अर्थात्‌ ९०वीं से१२ वां 
शत्ताठदी सक, और इस काल की साम प्रिया हर्मे एक िचार 
शोक विद्वान और सहानुभूति रखने बाले विदेशी की टिप्प- 
पियें से समिलेये जो कि हमारे लिये इस फाल पा इति- 
हास छोषट गया है । 

स्थय कालिदुगस ने दुष्यन्त के वर्णन में झपने समर 
के विर्मादित्य जैसे थडे राजात्पों का वर्णन पिया है। 
हम उससे किसी अंश में उत्तरी भारतवर्ष के इस प्रतापी 
राजा के अपने विलासी और िट्ठान सभा तथा ऊजपने 
परंसपाहियेः मैर पहरुझें फे बीच जीवन ठयतीत करने का 
कुछ श्मपुमान फर सकते हैं । छापने जाचरण में धीरेदित 
और एुर्तोछ्छा हेगने के कारण यह युद्ध सघा शिकार सेलने में 
प्रसक्ष द्वाता था और बहुघा प्ारतवर्षे के महिले समय के 
कमुलें में शिकार खेलने के एलिपे अपने सैनिकों, रथेत, थेटटे 
लैर हायिया फे सहित खाता था। भमच्य समय के यरोप के 
शयथाटों को त्ाई' हिन्दू राजाओ के साथ क्री चंदा एक 
फिदूषक रहता था मर यह विदूपक ध्राक्षण दैग्ता या झिस 
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फी कि सूर्सेता के कारणमय'स्थूछ रुचि और 'समय- संसय 
'पर हास्सजनफ बातें राजा फो उत्तके अधक्राश फे समय में . 
प्रश्नन्न कप्तोी थीं | सेनिक लोग रात दिन महल, का-पहरा 
देते थे मैर महल के भोतर स्त्री महरुए राजएँ के पात्त 
म्रस्तत रहते थे जार वे एक बहु .जैर खिश्वास-' पात्र कम्मे _ 
चारो फे अधोन रद्दते थे । कवि के कृत्तान्त से . यह 'विदित 
- छ्वाता है कि शक लेगे का बड़ा विजयी शक स््रिये से 
चणाः नहीं, करता था मैर थे उसके सहले की रखवाली 
फरती थों और उप्तके साथ शिकार खेलने फ़रे लिये तोर जैर 
चनुप लेकर जाती थीं जै।र फूले! से सुमज्जित रहती थीं * 
चास्तंघ सें' यदि हम फर्थासरित्सागर पर विश्वास फर सकी 
जो फि प्राचीन ग्रंथ दहत कथा के आधार पर बनाए जाने 
के कारण बहुमूल्य है तेश उज्जैनी के मस्णाट ने जिन अनेक 
सुन्दर स्त्रियों से वियाह किया था उनकी जाति पर बह विशेष * 
च्यपत नहीं देता था । इनमें से एक कली ल जाति की राजर्फुभारी 
सदुनझुन्दरो थी ओर उसके खिघाहू में ऊसफे पिता ने कष्ठा 
था “मेरे सम्म्राट, में दीसम छजार घनुचोरियें के साथ 
झास फी ऊाई तुमझारा साथ दूगा?े इसी सन्य में यह भी 
कछ्टा गया है कि यह सम्खाट मलयपुर फी राजकुमारो 
सखयायवती पर उसका ित्र देखकर, और बंगाल की राज- 
कुमारों कलिंगसेना पर एफ विष्ठार में उसकी पत्थर फी 
मूर्ति देखकर मोहित छोगया । जैएर यह कहना अनावश्यक 
है कि इन देने स्त्रियां ने अन्त में इस सम्सम्रार्ट फे बढ़े 
सह में स्थान पाया | (क० स० सा? अध्याय ९८) 
पविफोर्चशी और -सालविकाशिरएित्र के ग्रन्यकारों के 
उन ट्रेप जैर डाइट फे। कुछ फम फर के दिखछाया छोगो 


के 
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ले किः यहुघा ' राज्य मएलों में पाए जाते थे राजा को 
सदर बह्चेत सी स्त्रियां. होती:,थों जै।र बहुचा राजकीय 
फार््य के (छिपे । इन उच्च “रानियों फे सिधाय रानियें को 
चहुत सती सुन्दर दासियां भी राजा-क्ी'प्रीत पात्र हो जाती 
थीं बैर वे अपनी रातियों द्वारा दुपढ -पाती थी। इन 
सथय थातों फे रहते हुए प्री 'प्रचान रानी का _सदो बढ़ा 
शत्कार और मान शोता था । बही घर फी स्वामिनी ह्ेती _ 
थी. और प्रत्येक राजकीय अवघर पर राजा फे साथे सरम्ति- 


* छित द्वाती घीन 


.,. *रानियों फी नाई सामान्य स्त्रियों के कमरे भी रुनुष्यों | 
से जदे देते थे | यही रीति य्ूूराप में रोम कैर पीमिपआई 


- के प्राचीन . समय में प्रचालित थी और संस्कत कवियों 


सेशन सुन्दर स्त्रियों को शत -यहुसरूपी ऋूए कीयम बहुचा 
वर्णन किया है । परन्तु स्त्रियां का' पूरा यदों पौरा- 
शिक काल में भी नहों था | शकुन्तला जैर भलयावती के 
सम्मुख जब दुष्यन्त औरर जोमूतवाहन ऊैंसे अपरचित लोग 
उपस्थित हुए तब वे पदे में नहों चली गई । मालती 
अपनी पूरी युवा अवस्या में एक त्येन्‍्ाार के दिल नगर 
या्सियों के बड़े समूह भें हाथो पर सवार होकर मन्दिर के 
गदे थी और यहां उसे बह युवा मिला था जिसने फि उस 
के हुदूय के चुरा लिया था और पलटे में उसने प्पना भी 
हुदय उसे दे दिया ।- फयासरित्सागर फे पहिले सघ्छाय:'में 


' हम कात्यायन की साता के दे। श्परचित गा छा का भतिष्प 


फरते हुए जैर उनके साथ बिना अफिसी शेपक टेफक के बरसे 
फरते हुए पाते दें और वर्ष फो रुत्री ने- भी पदिले इन्हों 
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दोनों अपरकचित लेोगें फा स्वागत किया था जैर चनसे 
अपन्ने पति फी आपतक्तियाँ का घण्णेन किया था। इस बड़े , 
अन्य की शझरसंख्य कहानियों में इमें एक उदाहरफ़ भी ऐसा 
नहीं मिलता जिपतमें कि सामान्य स्त्रियों के इस प्रक्तार 
परदे में रखे जाने का वर्णन हो जिम घकार को वोछे फ्हे 
समय में मुसलमानों के राज्य में नद्दे रोति हे गई । मच्छ- 
, फाटि में चारुदृत्त को घमोत्सा और सुशील रुद्री चारुदृत्त . 
फे सिन्न सैन्नरेय के साथ बिना किसी रूफावठ के बातोछाप 
“ करती है,औैरर फादम्बरी, नागानन्द रक्तावली तथा अन्य 
सध प्राचीन ग्रन्यों में हम नायिका के अपने पति के मिन्नों 
फे साथ यहुधा घातोंलाप फरते हुंए पाते हैं । निस्सन्देछ् 
राज्य महले फो रानियों के लिये कुछ अधिक रुकाघट थी 
परन्तु वे भी राजा फे मित्रों से सिर संकती थीं। जब भर- 
बाहन दत्त के सनन्‍त्री अपनी नहे रानी रत्नप्रनश्षा से मिलने 
जाए ते। उसके सम्मुख जाने के पहिछे उसे उनके खाने की 
सूचना दी गदे । रानी ,इस आवश्यक काय्ये पर भी बिगड़ों 
फै-र उसने फहा कि मेरे- पति फे मित्रों के लिये मेरा द्वार 
बन्द नहीं रहना चाहिए फ्योंकि थे मुझ्ले अपने देह करे 
नाई प्रिय हैं !” (क० स० सा० अध्याय ३६) 
विवाह दुलहे जैएर दुलह्विन के माता पिता करते थे । 
उदाहरण के लिये जब जीमूतवाहन से विवाह के लिये कद 
गया लतेः उसके साथी ने कहा “उनके पिता के पास जाओ : 
कर उन्‍्तसे कहो (” और उसके साला ने इस झुवा फी 
चच्छा के बिना जाने हुए ऊपनी सम्मलि दे दी | यदि हंस 
घइस'काछ के कवियों पर विश्वास कर सकते हैं तो विवाह 


# 
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बहुचा चडित अवस्या में किया जाता था । भवपूति के नाटक 
की नायिका सालती युवा द्वेने के उपरब्त भी क्वारी ही 
थी। मालविक्ला मलपावती जैर रवावनी पूरे यौदत के 
माप्त हेगने पर फ्री क्वारी थी कैर अम्भौरतंमा कन्‍्व ऋषि 
ने शकुन्तदशा का विवाह ठय तक फरने का विध्यर नहीं 
फकिपा कद्म त्फ कि युवा जबस्या में दुयन्‍्त से उसकी फैट 
नचुई जैएर वह उसपर मोद्धित न दै। गई । विवाह की रोति 
बैसी हो थी जैसी कि प्राघी न समय में थी प्पेर जे सी कि आज- 
फल वर्तमान है | अग्नि फी परिक्रमा करना, अग्नि में शत्त 
डालना जैर दुरद्धित मैर दुरूहा का कुछ भतिना कराना 
यही विवाह फो मुख्य रीतें समक्ती जाती थी 


कन्याओर को लिखना जैर पढ़ना मिसलाया जाता 
था औैर माचीन ग्रन्थों में उनके चिट्टियां के लिखने सैर 
पढने के असख्य उदाहरण हैं। मसृच्छफटि में मैत्रेय कहता 
है फि जब में स्त्रियो के सस्कृत पढते हुए वा मनुष्यों के। 
गील गाते हुए सनता हूं तो मुफ्े घड़ी हँमी जाती है। 
परन्तु मैत्रेय वे। इससे चाहे जितनों च्रणा हो घर इस 
घायय से कोई सन्दे नहीं आन पष्ठता कि स्वत्रिया बहुधा 
ससझुत पढती थी जैर बैसे ही भनुष्य भी बहुघा गाना 
सीखते थे । सितयें का गशन विद्या में निधुण ह्वाने फा 
बहुधा उल्लेख किया गया है । नागानन्द ने एक णाद्भुत 
स्थान प्र लिखा है कि राजकुमारी मलयावती ने एक गोत 
गाया जिसमे मध्यम और उच्च स्वर भ्लो प्ाति दुर्साया 
था सैर इसके उपरान्त हमें यह भी विदित द्वेता है सि 
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उमने अंगुछियां से बाजा बजाया भिसमें तर जैर स्वर के 
सरगम आदि फा परएर परा ध्यान. रकखा गया था । 
:« “ क्थासारित्मागर (अध्याय ०) से हर्मे विदित हेश्ता है 
पक राजकुमारी सयायती ने अपने वियाह फे पंहिले त्तापने 
गाने तथा अन्य शणों में ,अद्भत निपणता प्राप्त कर लो थी । 
प्राचीन ग्रन्थें मे॑ ऐसे अनेक वाक्य मिलते हें । ४ 
».. दित्रकारी की विद्या क्री मनुष्यों और स्त्रियों देशों 
'ही .के। -जानने फ्वा बहुचा उल्लेख मिलता है औैर दृ॒म 
भ्ागानरूद्‌ का एक चाषय दिखिला चुके हैं जिससे कि' प्राचीन 
प्रररतवर्ष सें रद्डजीन मिटी का दिव्रकारी में ठयवहार किया 
जाना प्रगट देता है। उत्तररामचरित्र फा प्रारभ्स कुछ चित्रों ” 
के वर्णन से होता है जिन्हें कि छद्मया ने सीता के दिसिलायों 
“'था.जैर फथासरित्सागर ( अध्याय ९२२ ) से हर्मे विदित 
हेप्ता' है कि नगरस्थासी विक्रमादित्य की सक्षा फ्रा चित्न- 
कार-था जैर उसने राजा के क्षिक्त स्षिल्त प्रकार फे रुप्नी . 
चैज्दुये के चित्र भेंट किए थे + हु 
£ कॉौरतयपे के कवियों ने विवाह सम्बन्धी प्रेम का जैंसा 
“छत्तम सर्णन किया है वैसा फिसो ने नहों किया । एस उत्तर- 
शामचरित्र के चाकय के उद्खग,त फर चुके हैं जिसमें सीता-के 
लिये रप्ख के फ्ेमर प्रेम का खणन है और हसारेजो पाठक 
संस्कृत साहित्य से परिचित हैँ उन्हें .निस्सन्देह संकड़े! 
ऐसी बातें स्मरण होंगी जिनमें कि - हिन्दू पुरुषें,फे पेम 
और हिन्दू सित्रयोीं को पतिश्नक्ति दिखकादे गई हैं * 8 
7 # «/ट्विन्दू कवियेई ने अपनी स्वियेय, वी विरसे द्वी कहीं निन्‍दा 
को ह वन्देंने भायः खम्दा- उन्हें मोतसि पाता को भाँति लिख है । 
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. परन्तु शहसरूयी सम्बन्धी जीवन, का बत्तान्त सब काठ्य 
ही में नहीं मिछता। हमें शहस्यी के "दुःख! और शेक का 
सच्चा ज्ञान भवमूति और कालिदास के काव्यों से नहीं मिलते 


फिंतना कि कथासरित्खागर में , दरिद्र, हानि, ,मम्यन्धियों 


या पढ़ाहियें की छुणा, पति की निर्देयता या स्त्रियों का 0 
फलइ का स्वभोध बहुचधा शान्‍्त गृह.फी दुखी घनाता और 
जीवन के छिये बे।फ़- सा होता था | अन्‍य सब बुराइयों में 
शक में रहनेयाले कुटुम्बियोँ में क़गड़े सैर आपज्वाकारी: यत्नी 


- पर सास और ननद्‌ के कठेर जत्पाचार कम क्यानकफ नहों 


थे | सुशील पऔर घमौत्मा फीलिसेना ने इन जत्याचाएों के * 
सहंम करते हुए दुःख से कहा है “इसो कारण सम्बन्धी 
लोग कन्या के जन्‍म में शोक करते हैं जो कि सास सैर 
ननद्‌ फे अंत्याचारों की पात्र रहती है। (क०स० सा० अ० र्<) 
* इंस बात को दिखछाने के लिये बहुत से घाक्य छह 
किए जाते हैं कि पौराणिक काल में विधवा विवाह का 
निषेध नहीं था । याज्षवल्क्य कहता है फकि “जिम स्त्री का * 
दूसरी बार विवाह होता है बह घुनभंव कहछाती है” 
(९, ६9) दिण्णु फहता है कि जिस रूत्री का पतिसंसग न हो कर- 
सुनविधाह दे बह पुनर्भंव फहलासी है (१५, ७ क्षेतर ८) और 
घराशर भी, यद्यपि बह आधुनिक समय का अन्यकार है 





इस बात में वे अधिक उच्च चातिये के अपकिसप (77777 7८7 बात में थे अधिक उच्च चातियें के और विशेष कर झनान के कवियों 
+फैा जो भुखान्त और _ दुःखान्त देश्नों मकार के नाटकेय में यडी 

डाह के साथ स्वरिये। की घुराई करते हैं शिक्षा दे घकते है। भण्स्टिं - 

फेमीज़ इस यात में युरी परईलीज़ से कम नहीं दे यद्याप धह इक 
डुःखान्त साटक लिखने वाले को स्थ्रियों मति कुबव्वदास की इसी 
*एड़ाथा है । दर 


पे 7% 
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चापि चह ऐसी स्त्री के घुनविवाह घी आज्ञा देता है जिस* 
का पति मर गया लहेर वा जाति बाहर हो गया ड्ोवाः 
योगी हो गया हो (४, २६३) | सालवो के एक गृहरुष की कन्या : 
के वविपय में एक' हास्यक्नक कहानी 'विदित है फि उसने 
निरन्तर ११ पति से विवाह फिया था और १९ वें पति को 
सृत्यु पर इस विधवा ने सम्भवतः १२ वां विवाह फिया 
हाता परन्‍त “प्रापाणं भी उसको हँसी किए बिना महों रह 
सकते थे” लै।र इस कारण उसने योगिनी का जीवन ग्रहण 
कर लिया । ( फ० स० सा० अध्याय ६६ ) 
/ ऊपर हम हिन्दू सित्रयों को प्रीति और पतिभ्रक्ति के 
विपय सें छिख चुके हैं। जातीय जीवन तथा स्त्रियां फे 
सत्कार फे पतन फे साथ वी साथ पौराणिक काल में स्त्रियें 
फो इस पतिक्षक्ति ने एक निदेयता फा रूप घारण फिसा। 
पौराणिक फाल के पहिले प्रारंतवपे के भ्नन्‍्यों में सती हेश्ने 
की रीति का फही भी उल्लेख नहीं है। भमनुस्मुति अथवा 
याक्षवल्‍व्य फी समति में भी उसका फट्टीं यप्येन नहीं है. 
हमें डस रीति की धत्पत्ति को कथा पहिले पह्ठिल पैराणिक 
काल के -ही ग्रन्यों में मिलतो है । हि 
अप्निर्मे प्रवेश कर के सात्महत्मा फरमा प्रारतचएं 
हे सिकलदर फे समय में जैपण दससे प्री परहिले विदित थर ' 
चपैशाणिक काछ में जब पति फा अपनी स्त्रियों का सत्कार 
करने फी छपेक्षा छित्रपों फी पतिप्तक्ति पर विशेष जेर 
दिया गया तो भन्‍्य लेगे की परीक्षा विघयाओं-के उप 
क्क्त रीति से आत्महत्या करने केर एक यश फा कार्य कट्टा 
' शया। एस प्रकार याराहमिहिर अपने ज्योतिष शस्त्र में स्त्रिये] 
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की परोक्षा इस कारण फरता है फि ये अपने पाने की सत्य 
पर अधि में प्रवेश करदी हैं परन्तु मनुष्य अपनी सित्र्थों 
फी-भृत्यु"के उपरान्त घुन: विवाह फर लेते हैं । परन्तु फिंए 
की आग में जलने की यह रीति चैरापिक्र काल में भी 
केवल स्त्रियों था विधवायों के लिये नह घी ॥7 भौलती 
माधव में मालती फा पिता अपनी कन्या के शोक में चिता 
घर चढ़ने की तय्यारो फरता है और ज्ागानन्द में ते 
लीमूतघाहनस के पिता भाता फौर पत्रि इस राशकुनार के 
शोक में चिता में ललमरने का संकल्प करते हैं । 

_ फथासरित्मायर में हम एफ कुमंप्री के जे कि अपने 
'प्रियतम से मिलने में निरश्श हे! गई थी चिता में प्रवेश 
करने की तयारी करते हुए पते हैं (म० १९८ और १२० * 
,जैर जब कट्दटानियों से इतिहास की ओर ट्वण्टि हाठने पर 
भी हर्मे विदित होता है कि राजालाग महमूंद गज्ञनवी के 
अधीन देशने पर क्री अपने देशवासियों द्वारा ऋणा की- 
दृष्टि से देखे जाने के कारण चिता में जख मरे थे ।. यह 
निरुषन्देह मात्महस्या की एक देखा रीति थी जब कि 

शोक था अपमान अभक्ष दो जाता था कैर जीना शोक- 
युक्त ही जाता घी जार फोका जान पहला थां। ऐसी 
आत्महत्या करना घुरा तो था ही पर चह उस समय ती 
कायरपन जैर अपराध हो गया जब फि सलुप्येः ने इसकी 
करना छोड़ दियो जीर फेवल स्त्रियों के गले. दम रीति फे 
उनके पति को झूत्यु पर किए जाने के लिये यश-के कार्य 
की भाँति छगा दिया । जार जब हिन्द ऊाति में जीवन 
जतष्टटी रह गया तेरे यह आत्पइत्या एचक्च स्थिर रोति हे गई + 
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प्राश्चीन सारतसपे में प्राचीन सनान की भाई खड़ी 
सुष्द्र जार गुणी वेश्याएं अपने आज कल फी अधघम बहिनेः 
की अपेक्षा अधिक सम्मानित थी जैर झवधिक उत्तम जार 
उच्च जीवन ठयतीत फरती थों। अम्बपासी जिसने कि 
ठाठ चाट और घमयह में लिचछवि राजा की बरावरो 
की थी मैरर शिसने चासिमिक गौतम बुद्ध के अपने यहां 
'निमन्न्रण दिया था उससे अस्पेसिया फा स्मरण है। आता मे 
जिसने सुझ्रात घा आतिश्य किया था । इसी प्रकार म्च्ठछ- 
कटे की नायिका वसनन्‍तसैना भी बड़े ठाठ बाट से रहती 
थी । धह उज्जैनी के युवा लोगेश का एक भ्ाधारण सक्षा सें 
झुवागत करती थी जहा कि जुआ खेलने की सामयी, पुसुतक्त, 
पच्चिन्न तथा मन बहलाघ को अन्‍य वस्तुए प्रस्तुत रहती 
थी, वह अपने यहां निपुण शिल्पकारे। जार जेाहरियें के 
' रखती थो, वह दुखी द्रिद्री लेगेएं की सहायता फरती थी जैःर 
अपने उ्ययभाय फे करते हुए भी “यह स्ीऊवती, पनन्‍त 
रझुपधती और समस्त उज्जैंनी का अभिमान थी ।/ 
इसी भांति फघासरित्सागर ( अध्याय ३८ ) से भी हमें 
पिदित होता है कि दक्षिणी प्रारतवर्घ की रोजचानी प्रति- 
जाम फो वेश्या मदनसालछा “ राजा के महल के सद्ृूश्य ” 
भदहर्छ में रहती थी जैशर उसके रक्षफ मिपारद्दी, घोड़े फैर 
हाथी थे । उप्तने पिक्रमादित्य का (जेर कि उप्तके यहा येष 
घना कर गया था) सतल्झ्रार सनान, पुप्प, सुगन्धि, ससरुत्र, 
जाक्रुषण और यहुमृल्यमेाशन से किया था। जैर इसी ग्रन्य 
के १२४ वें अध्याय से एमें फिर थिदित हेशतर है कि उज्जेनी 
- फी येश्या देयदत्ता अपने राजा के योग्य सपल में रहती घी । 


श४६ ] पौराणिक काल । [क १ 
मय जप नम 
हमें कट्टना नददों पढेगा कि जिस समय का इम वबर्णद 

कर रहें है उस समय उल्चैनोी भारतवर्ष में सबसे बदढी 
चढी नगरी थी । शुण और सीनदस्‍्य तथा घन और राज्य 
प्रमुता ने छठी शताददी में इस प्राचीननगरी फी अद्वितीय 
शाक्षा बढाने में थेय दिया था + सेघदूत में यक्ष ने मेथ से 
यह टीक ही कहा है कि यहू उज्जैनोी में बिना हुए 9५ 
जाय जै।र नहीं तो “तेरा दु्ोगप है जार तिरा जन्म उ्यर्थ 
हो हुला है ।” 


ऐसी उच्च/आाज्ञाओ के उछाहन करने का साहस नफरफे 
में कुछ वर्ष हुए कि इस नगर फी देखने यया था । उसकी 
आाचीन कीति कब नहीं रही है, उससे प्रादीन समय की बाते 
का स्मणणसाप प्री नहीं देशता । परन्तु फिके भी इस नगरी 
की ऊंची नीची पत्थर की गलियों में घूमते, कारोगरो से 
चने हुए घुराने मकाने पर ट्वष्टि डालने से यहा के सरल हृदय 
चाले मनुष्यों को फ्रीड़ को प्रसक्न चित्त देखने जैर सहाफाछ 
के प्राचीन मन्दिर में जाने से ज्ञो कि सम्भवत इस नाम के 
उसी प्राचीन सन्द्रि की मझ्ूमि पर बना है कि किसका 
कालिदास ने मेघदूत में उल्लेख किया है हमारे हृदय में 
यह भाव उत्पन्न हुआ कि यह धगर प्राचीन समय में ऐसा 
था इसका अलुमान कर लेना सम्मब है। लैर मिरुसन्देशड 
झच्छकटि में जो इस नगर का अद्भुत थणोन दिया है वह 
हसारे इस अनुमान में कम सहायता नहीं देता! इस 
साटकं से हम साचीन समय के वर्णन का उद्योग फरने में 
सदायता लेंगे । 
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5, 'राजा को छाथख में. शोन्त व्यापारी जैरर महाजन लेग 
व्यापारियों के बाजारःसें रहते ये जिसे कि 'कवि ने श्रेष्ठि 
चत्वर के 'नाभ-से लिखा है । हिन्दू व्यापोरी लेग सदा से 
शान्त और सीचे-सादे थे | सम्क्षवतः उन लागें के काय्येलय 
की शाखाएं-उत्तरी भारतवपे के सभ्र यड़े बढ़े नगरे में थीं 
और ये सेग रेशम, रब और बहुमूल्य वस्तुओं का बड़ा भारी 
व्यापार फरते थे औैर अपनी ठसाठस जार सकरी गरलियों के 
अन्चकारमय घरों में बहुत बड़ा फोप जैर द्व्य रखते थे 
जिसे कि आवश्यकता फे समय में राजा जैर महाराजा भी 
उधार लेना घुरा नहों. समफते ये। वे लेग फेवल दान पृणय 
जैरर चार्समिक फाय्यों में सीयेसादे थे कैर इस फारण थे इस 
भगर फे बहुत से सुन्दर मन्दिरों से सशेशपक्षित करते ये, घुजै- 
रिया और ब्राक्षणों के। भेजन फराते जैर सहायता देते ये 
जैपर अपने अच्छे कार्य से मपने नगर फे लेगें में यश पाते 
थे + आज तफ क्रो उत्तरी भ्रारतवपे फे सेठ और' व्यापारी 
अपने द्वठ्य जैर धुणय के फाय्यों' के सिये सम्भानित हैं 
जैर ये अनेक मन्दिर बनयाते हें जहां कि नित्य प्रति जैनियेर 
और हिन्दुओं की पूजा हेप्ती है । 
जीएरी जै।र शिल्पफार ठ्यापारियें के पास घचुतायत 
से ये । कवि फे शब्देर में “निपुण फारीगर सोती, पुसराण, 
भोलस, पत्ता, खास, मूंगा तथा अन्य रखों को परीक्षा 
फरतले हैं, फोदे स्वर्ण में छाल लड़ते हैं, फाई रज़्नोत जेहों 
में सुपण फे ाम्ूषण गंथते हैं, फोई भोती जंपते हैं, फेर 
अन्य रतने। को सास पर चढ़ाते हैं, कोई सोप काटते दें 
जैपर फोई सूंगा फाटसे हैं। गंघी लोग फेशर फे चैले हिावे हैं, 
श्३ 
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चअर्दुन का सेख निकाशते हैं और मिलावट की सुगन्ध बनाते 

- हैं ।इन शिल्पकारों फी वस्तए' उमर, समय के संब विदित 
संसार भे विकती थों जैर उनको कारोगरी की वस्तुओं की 
बगदाद्‌ में हारुूनठखरणीद्‌, के.द्रघार में, कदूर फी गईं थी 
जै।र उन्होंने प्रतापी शालेमेगन और उमफे,असभ्प दुबरेरियें 
केश आाश्चम्यित किया था जैरर अंग्रेजी कवि लिखता दे 
ईके थे ले अपनी आंख फाड़ कर यड़े आप से रेशमी - 
सैर कारचोबी फे वस्त्र तथा रतों फो देसते थे जो [कि प्रव 
के दुर-देश से युरोप के नवीन बाजारेरं सें-ाए,थे। .. 

” इससे छोटे व्यापारी ,अन्प; गलियों में थे भौर अपने 
“बस्चन्न आभूषण और मिठाई जैर यहुत सी फ्नन्‍्य मकार की 
यस्तुएँदिखिलाते थे ।, दिन प्र भ्रीड़माह से भरी गलछियेः में 
प्रसक्ष तैर सरल हृदय के जोग्रें की सचासच रहती थी 

, परन्तु फेघछ बाजार ही लेगे के जाने जाने का 

/ झुथान नहों था. वरन इसके सिवाय जैर भी विलक्षण स्याच 
थे जमा खेलने फे चर राजा फी अ्ाज्ञा से स्थापित थे 
जैसा फि सूरोप में जब तक पक ञ्'ै ) जआ सेलने याले फो 
प्रबन्ध रखने के छिपे राजा नियत करता था जैर अरिन 
पुराण के भनसार बह राजा के लिये जीत का चाँचवा 
या दसवाँ भ्राग उगाहने फा अधिकारों था। ऋूच्छकटि में 
एफ जुआरएी के दुस स्वणे हारने का उल्लेख है जार यह 








डाकूर विल्सन साहेब पाल) भजुमान कूरते हैं । ,  . 
- ; गकुन्तला से हमें विदित होता है कि. भगर-में सदिरा 
फ़ी दूकान होती थीं, जिनमें फि बहुत ही नीच णाति के 
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लोग लाते थे. परनन्‍्त विलासी राजसभा के दुयांरियों 
तथा दुराचारों और रक्तिक सनुष्यें में श्री सदिरि पीने की 
रीति अविदिंत नहीं थी । भ्ारवि ने एक से भद्रि पीने 
के आनन्द के विपय में लिखा है और कालिदास ने भी बहुधा 
शसो स्त्रिये। का उल्लेख किया है जिनके मुख भादिरा की 
महक से सुगन्धित थे परन्तु: अधिकांश लेग जो फि हिन्दू 
परशी के तथा खेती वाणिज्य और परिश्रम करने वाले ये 
सदिरा नहीं पीते थे जैसा कि थे क्राणज फल भी करते हैं । - 
. बडे नगरें के अन्य दुराचार ज़ी उज्जैनी-में अविंदित 
भहों थे | रूच्छक्टि सें मैश्नेय कहता है कि “संध्या फे इस 
समय राज्यमागं दुराचारियों, गला काटने वालों, दबों- 
रिये| और वेश्याओें से प्रा रहता है” सैर इसो-नाटक 
में एक दूसरे सुपान पर चारुदत्त के घर में चोरी फा एक 
अद्भुत वतान्त है जैर उससें पहरा देने याले के ' पैर को 
शब्द्‌ छस समय सुनाई देतः है जिस समय कि चोर पता 
काय्यें फर चफता है पैर साल अमबाब लेकर चम्पत दे। 
जाता है (जैसा क्षि आाजफरल यहुघर छ्वोवा है) |उसी नाटक 
में एक दूसरे स्थान पर छिया है कि 
हु सडक लखोे। झनो पड़ी प्वमत पहरेदार ॥ 
हु चार फिट्त दें रात फे सुम रदिये हुृसियारए ॥ 
बह [सीताराम] 
चअनातठ्य लेग गरहुस से दास, बड़े ठाट घाट फे कमरे 
कैर उदार आतिथ्य के साथ सुख पूर्यक रहते थे । चूछूछ- 
ऊडि में छर्से पक चघनादय के घर का कुछ झत्युक्ति के साथ 
, बणेल मिलता है लिससे कि हमें साधारणतः घनास्पें फे घर 
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का कुछ ज्ञान द्वा-जायगा + वाहर फा द्वार सन्दर है, ठुपोड़ी 
रँगी हुईं साफ सुघरी पैर पानी -छिड़की हुई है, फाटक पर 
फूछ जैर माला -खटको हुदे हैं जीर:द्वार ऊंचा मेहरावदार 
है पहले आंगन में प्रवेश करने पर स्पेत इमारतों की 
चंक्ति-देख पड़ती हैं, उनकी दीयारों पर सन्दर- पलशुतर 
फिया हुआ है, सीढ़ियां - मिस फ़िक्ष- प्रकार के पत्थरों फी 
यनी हुई हैं क्वौर “उनके यिल्लौर फे किवाष्टों से नगर की 
गेछियें का दृश्य देख - पड़ता है ।- दूसरे आंगन में याह़ी, 
चैल, घोड़े जार हापी हैति हैं जिन्हें ठनके महावत चायल 
झीर घी सिराते हैं ! तीसरे कांगन में लोगों के घैठने फा 
, फमरा द्वाता-है जहां पर अतिथियों का स्घागत फिया:जाता 
है, चौथे में नाच और गाना-होता है और पांचर्ये में रसोई 
चए, उठे भांगन में घर के फाय्ये के लिये शिलपफार और 
लौहरी रहते हैं भौर सातवें में चिड्ियाखाना-रहता है । 
जाटदें फांगत से चर का माछिक रहता है १“यह सम्भव 
नहीं है कि बड़े ही धनातय फे सिवाय “और कोई, इतने 
डाद,बाद से रहे परन्तु इस शतान्त से हसे ठाट से रहने 
याले हिन्दू ग्रहस्थों का कुछ ज्ञान होजाता है ! घर के पीछे 
एक सुन्दर फुलवारी है जो फक्वि प्ररचीन समय न्‍से हिन्दू 
'स्त्रियें के सनश्नहलाव का रुपान थी। शफुन्तछा भपने दृक्षों 
में स्व पानी देती थी और यज्ञ को स्त्री मपनी फुरवारी 
सें धैदकर अपने मनुपस्यित पति का शोच फिया करत्ती थी ! 
नगर के भीत्तर इन बृहद्‌ निया सस्यामेंः के सियाय घनाठ्य 
लेगें के नगर से बहुत दूरयांव में बगीचे होते थे कौर 
इन बगीचों का शौक इस समय सक भी यत्तसान है । / * 
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चअनाठय सनुण्ये। की सम्पत्ति में गुलाम सथ से मुख्य 
सभफीे जाते थये। भारतवपे में प्राचीन समय में अन्य प्राचीन 
देशों को भाई गुलाम खरोदे और देंचे' जाते थे। भैर 
सम्भ्रवतः प्राचीन समय में अधिकांश दास गुरूम ही होते 
थे | भुचछकटि में एक हरा हुआ ज्वारी अपना ऋणचफाने 
के लिपे अपने फो बेचने का प्रस्ताव करता है । इससे प्रो 
जधिक विलक्षण एक दूसरा वाक्य है जिसमें फि एक दासी 
का प्रेमी छससे पूछता है कि कितना द्रव्य देने से उसकी 
स्वामिनी उसे स्वतंत्र कर देगी । हरिश्चन्द्र की प्रसिद्ध फथा 
में भी कहर है कि इस राजा ने एक ब्राह्मण का ऋगा घकाने 
के 'छिये अपने खस््री पुत्र जैर स्वयं अपने फेः बेंच डाछए था 
दर इस सस्यन्प सें ऐसी हो अनेक कथाएए हैं गुलप्की फेप्लऊ 
रूप में भारतवपे में बहुत आधुनिक ससय तक वलेमान थी। 
नगर में सुखी सनुप्पों की साधारण सवारी एक प्रदार फी ' 
ढकी छुद्दे गाड़ो थी जिसमें बैल जाते जाते थे | सनुण्य जै।र 
फित्रियां देश्नां ऐसी गाड़ियां में बैठते थे और बसन्तसेसा 
अपने फप्रियतम चारुदृत्त से नगर फे बाहर वबाटिका में 
सिखने के लिये ऐसी ही गाठी में बेठ कर गई यी।जी 
मनुष्य बैल गाष्टी में ( इस ग्रन्यकार को नादे' ) उज्जैनी की 
ऊंची नीची पत्थर को गलियों में गया होगा उसे यह 
विदित छ्लोगा सि इस स्त्री की यात्रा , उसफे सच्ची स्नेह फे 
साँंगे फो नाहे यहुत जच्छी नहीं थी | सवारी के लिये 
चेशडे भी यहुचा काम से लाए जाते थे और कवामरिंट्सागर 
के ९२४ थें अध्याय से इसमें विदित हेाता है फि ह्राह्मय 
अपनी झरूरी देवस्वामिनि फो उसके पिता के घर से चाही 
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घर सवार करा कर एक दासी फे सह्ठित ठाया था। घोड़े 
फी याडियाँ सम्भवत फेयछ राजा लाय तथा युद्द और 
शिकार में श्ोघा लिंग क्री फोम में छाते ये जैसा फि हम 
शकुन्तरा में देखते दें । 
म्राचील समय में न्याय करने का एक सात्र और बहु- 
मूल्य दर्णन मुच्छकटि में दिया है। उसमें प्राध्मण चारुदत 
पर एफ दुराचारी छम्पट ने इस माटक की नायिका यमस्त 
मेक से सारले का भुठा दोप छगाया दै | यद्द रम्पट अपने 
फो राजा फा बहनोदे कट्टता है । राजा छोय प्रीति करने 
भें कुछ बहुत पिचार नदष्ठी फरते थे और इस प्रकार लिख 
भसीच जाति की स्तिया फे ये भपने नद्वल मे ले लेते थे 
उनके झाइयेः झैए सस्यन्थियेः के नगर के प्रयन्ध फरने 
में छच्च पदु;दिए जाते थे। ऐसे छोगे का काखछिदास सथा 
अन्य फर्वियो,ने जो अनेक रुूथान पर वर्णन दिया है उनसे 
छर्मे विद्त द्वाता है कि ये छोग समाज के भाशफ घन यए 
थे, वे भले मानुसेः फे दूं पी मर छोठे तथा सोच छोगे फे 
दुख देने वाले दे 
ऐसे छ्लछी एक दुष्ट ने जिमका नाम यामुदरेव था खत- 
सेना फै सारने का छी जान से ऊजतन किया था। उसने 
पहिले खम्तन्तसेना की प्रीत्ति फे लिये व्यू उद्योग किया 
था ऊौर तब उमने चारुदृत्त पर जिसे कि यह 
चाहती थी उसके मारने का कलफक शलगाया। न्यायाधीश 
सेठ और लेखक ( कायरूपथ ) के साथ न्यग्याद्यय में अग्ता 
है और वासदेव चारुदृत्त पर द्वेप आरशेषित करता है। 
क्यायाधोश उस दिन इस बात पर विचार करने के 'छिये 
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इच्छुक नहीं है-परन्तु तु बादी का-राज़ा के साथे, मेल 'जाना 
कर इस अक्ियोग को -उठाता है और “न्‍्यायाछय में उुसके 
'दिठाहः्फे आचरण, पर “सी- तरह दे जाता है, चारुदत्त 
घुलाया जाता है न कक +, 
यह सोधा और प्सा, ब्राह्मण न्‍्यायाऊूय में आता है 
ऊौर- इसका जो-सण्ेन फिया है यह हमारे घहुतसे :पाठकों 
फो मनेररक्लकःहीगा और .उससे क्ञी . प्राचीन 'समय_ फे-न्याय_ 
छे कुटनेर का भी आसन हो-जायगर | 


व्याकुण चलत दूत शंख औ लहर शम, 
६ *- चिता में समगन संत्रि देखे नीर चोर से 
चकवके फरें बक्क सरिस चतुर लेग, है प 
क्ायय -निदाएं येठे भुजग बैपीए से । 
शक घोर भेदी खड़े नाक आी सगर सम, 
द्ाथी चाडे दवाएं छोले दिंवक शोर से ४ 
टेंड्े मेढ़े नीति से विगारे घट संग सोहें, 
शाजऊा के विचार भौन नीरधि गंभीर से ॥ 


सीतारान] 

हमें यहाँ पर शाक्षी फा ठयेररा देने की कोई जायश्यकता 
न्ष्टीं है परनतु निसमन्देह प्रमाण चारुदत्त फे बहुत विद 
चे। परन्‍स फिर भो न्‍्यायाघोीश के यह विश्यास नहीं होता 
कि इस प्ले सासस से येसा ऋणित अपरा/्य किया हेागा। 
चष्ठ फद्ठता है कि “चारुदुत्त पर कलडूूः लगाना बैसः दी है औैसा 
पफि छिंसालय को सौलन्‍ा, समुद्र की घाह रूगाना था छथा को 
घपकडना ।” परन्‍त यह शाक्षी णौर भी प्रदल होती है तौर 
न्यायापीश फो यह थिदित छोता द्दे कि फानून फे अलुसार 
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उसे चारुदुत्त फे घिहडु निश्चय करता चाहिए परन्तु फिर 
प्री उसे इन सघयाते पर विश्वास नहीं होता । इस प्ररिं 
चर यानयती उपभा फे जनुभार “कानून के नियम रुपण्ट हैं, 
परन्मु बुद्धि दुलदुल में पड़ी हुई गाय फे समान अंधी हे। 
रही है” । 
इसी बीच में चारुदृत्त का मित्र न्याय में अग्ता हैं 
और उसके पास उच् सत्री के झामूषण पाए घाते हैं शिसके 
मारने का कलंक लगाया गया है इरूसे चारुदृत्त के प्लाग्य का 
फमिष्खय हो जाता है । न्‍्यायाचीण उसे शत्य वे।लने फे सिये 
फहता है और धमकाता भी है औौरचारुदत्त अपने अपसान 
से दुछी छोर फर, उसके विरुद्ध ओ प्रमाण एकदत किए गए 
थे उनसे घबरा फर फौर झपनी प्रिय यसन्‍्तसेना फी मृत्यु 
का समाचार सुन कर अपना ऊीनए उयथे समस्त फर सस् 
हत्पा के फरने फो स्वीकार कर लेता है जिसे कि उसने नही 
फिया है जैसा कि बहुतेरे निरफराधियेः की दुशा हुई है । 
न्यायाधीश आज्ञा देता है कि “अपराधी ग्राह्मण ऐ 
जौर इस कारण मनु फे शनुसार उसे फांसी नही दीं ज्ञा म- 
कती परन्तु वह देश से सनिकाला ज्ञा सकता है पर उसकी 
सपत्ति नहीं छीनो जायगी |” 
परन्तु राजा निष्ठुरता से इस आज्ता को बदल कर 
उसे फासी देने की आज्ञा देता है | कंवे राजा की इम 
इनिप्ट्र आज्ञा का पाप की क्षति उल्लेख करता है लिमका 
कि बदला उसे शीघ्र ही सिलता है। उसके राज्प में बडा 
उलठ फेर हो जाता है और वह युद्द में एक जबरदस्त से 
सारा जाता है और चारुदृत्त उखी समय बच जाता है तय 
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कि बह फांसी दिया जाने हो वाला था जीर उसे उसको 
प्रिय बसन्तसेना भी मिलती है.जिसे [कि निदेय बासुदेव ने 
भरा हुआ समक़ कर छोड़े दिया था परन्तु बह. भरो नहों 
थी। फुपित लोग इसे अंचर् अपरायी फो जो कि सुत राजा 
का सस्यन्धों थां, मोर चाहते हैं परनत उदार चारुदृक्षःउस 
के जो थ की रक्षा करंता है और उसे छोड़ देने को फंहता है। 
लोगें. उसका फारण पूछते'पहैं.और चारुंदेत उसी संचे हिन्दू 
फे सिद्दान्त से ठत्तर देता है-- '' र मु 
“बलेरी लब ऊपरा्व फरे औौर पैरें पर-पष्ठ फुर सेन 
मांगे तो ठेंस पर ह्षियार नहों उठानां चाहिए (? पा 


इ्छ 
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४ अध्याय १६६१ ४ 


ब्राधुनिक काक़ का मारम्मे.. +, - 
7... पिसले क्षध्पाय में हमने प्राचोन काल के हिन्बू यत्यकारे 
फे ग्रंपों से जो एकि छठों और छसके उपरान्त की शताब्दिया 
में हुए हिन्दुओं फी उम्पता और जीवन का सक्षिप्त वृत्तान्त 
देने;फ़ा चचझग फ़िग्ा । परन्लु दूसरे छोग हमें जिस दृष्टि 
से देखें उस द्वपष्टि से हमें स्थय अपने को देखना सदा झा 
दायक्र होता।दै |और,इड्स फारण हम इस जच्याय में खाधु- 
रिक समय फेमस, को ६हिन्दू ,सम्पता का।वृत्तान्त,दत 
सामग्रियेः से देंगे जो कि हमें एक शिक्षित और उदार 
पिंदेशी एफबेरुनी से मिलती हैं जो कि ग्यारहवीं शताब्दी 
में हुआ हे । 
झारतघर्षे के विषय में एलबेरूनो के ग्रन्य का मूल्य बहुत 
अमय से विद्वाना फो खिदित है परन्त रुसफे प्रन्यथ के 
चारिहत्य पूणे सस्करण और अनुवाद का भब तक अभाव था। 
डाकुर एडवटे सो सैफ ने अब इस अभ्षाव को पूरा फिया 
और पुरथ देश सम्बन्धी खे्ण और प्ारतवपषे के इतिहास 
के लिये एक बहा उपयोगी काय्य किया है । 
एलबेहनी बा जैसा कि उसके देश के लाग उसे घुकारते 

हैं भवूरैहम का जन्म श्ाजकल के खीदा में सन ९३३ इई० 

में हुआ था | जब महमूद गजनवो ने सोवा के सन १०१३१ ई० 

में जीता ते बह इस मरिद्ठ विद्वरन को युद्ु के चचए की भाति 

गजनो ले गया ॥ सम्समदत इसी घटना के कारण चह हिन्दु 

जो को उस सहानुभूति की ट्वष्टि से देखने छगा जो कि 
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महमूद के विजय और जल्याचार-लहमें थाले शार्थियों के येग्य - 
है जीर जब कि उपने हिन्दू संभ्यता:और:साहित्य में जिम 
“आते को दुखित समा है उन्हें दिखलाने' से फनी: जागा 
भचीझा नहीं किया तथापि , उसने उस सस्पेता औौर साहित्य 
को उस उदार हदय से - अध्येन करने का कप्ट लेठाया -है 
' जो कि पीछे के संमय के मुसंल्माने'में.: नही) पांदे ' जाती 
आऔर'जो बात क्‍मणशेसा .करने योगःछ उसमे वह; प्रशंसर फरने 
मे. कभी नंहों चुका । ४ 5 हर 
: “अआरतवबंप में सहमूद के नाश करने फे असोघचान फ़राय्यें 
के जिपय में एलबेसनी उचित /निनदा फे ,माथ)लिखता है। - 
घंह कहंता है कि “महसुद ने देश फी भाग्यशालिनी दशा का 
पूर्णतया नाशकेरेदिया 'और उसने:वे ६ पमेद्भु तः सह स-के:कारय्ये 
किए .जिनसे कि हिन्दू छोग धूलके कण की नादे' तथा लोयें 
के मुह में पुरोनो केडानी को नादे चारे दिशाओं में छिंतर 
वितर : हेए गए इस प्रेकार 7 'फितुर “ंबितर हुए लेगे: ने 
फनिस्संदेह सु्ल्मानों से बड़ी कठोर घृणा:हुनऐं । जमैरं' यही 
फारण है फि जिन देंशेें को:हसे लेंगे ने विजय किया है 
यहाँ से हिन्दू शास्त्र दूर इटे * दिएग्गएे: हैं ओर उत्त शासंओं 
ने ऐसे रूपाने में जाश्रय लिया- है जहां कि हम -:लागे का 
हाथं/नहों' पहुंच सकता यथा “काशमीर ,खंसारस फौरे फ्न्‍्प 
रूथानों में । (अध्याय .१:) रानक्‍्ण वश अडका थे #० 
“४ हिन्दुओं के “विषय में एलबेरुनो कोतओ सबसे अनुचित 
शोत' जान पड़ी वह उन लोगें का संसार की'पन्‍्य जातियेय 
से पु्णेतया "जुदा *रहना घा।। थे लेशथ याहरी संसार को 
, नहीं जानते थे और अन्य/ःजातियें फो ल्‍्मेचछ कह फर उन 
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ले सदजुमूति जौर 'सरेफ्काए:वहों रखते बेटा शुलजेदशों 
कहता है कि “थे जिन! बातों को कानते हैं ठस्हें दूसरी को 
बतलाने में स्वभाव से ही कृप्ण दें और थे अपने ही मे 
किसी दूरी ज्ञाति छे मनुप्यें को चनर य्राते। को शमजतलाने 
में यढी दी सावधानी * रखते टैं/फिर विदेशिपयेर को ्ठम्हें 
संतलाने के विषय में तो कहना ही कया है । उनके विधान 
फे! साथ संधार में उनके देश के सिवाय और फोई देश ही 
ही नहीं है, औैर उनके सियाय और फोई दाती ही शी 
है, और, उनके ईमवाय और कोदे मनुष्य ढो-नहों है, जे 
कि विछ्चान को फुछ-की जानता हैः २ उत्तका घमरह यहा 
सक है कि/सादि सुख सतसे थुराखान और फारेस-के पकिसी 
जारुत्र था ककिसो छिद्वाच का वर्ण करे लेः पे मुर्म्ई मूर्ख 
कर क्ूठा समर्केगे * यदिये खमण कई झौर अन्य देश के 
लोागे से फमिर्ले ते! उनकी! यह सम्भति“शीघह छी खद॒र्ू 
लायगी फ्योंकि उनकी पूर्घेज लाग ऐसे नहों थे जैसे ये जाज 
फर हैं।" (क्ष्याय ९५ 5 ४ हश्ानल-- 
/ ? राक्िनसिक बातें में क्री एलबसुनी के समय में भारत- 
थर्षे के पतन के अन्तिम दिन ये । वह शहद देश लो कि 
छरटीं शताठदी में प्रतापी विक्रमादित्य के रअचीव “था मब 
जछोटे छेवटे राजाओ। में बट गया था जे कि एक दूसरे हे 
झुवतत्र थे फरैर चहुथा पररुपर सुद्द किया करते थे । काश्मीर 
स्वतंत्रया झौर वह अपने पव॑तेः के झारण रख़ित था। 
भष्टमूद गजनवो ने उसे छोतने का उद्योग किया परन्तु बड़ 
कृतफास्ये नद्ठी हुआ + लौर बीर आअनदूुपाल ले जिसने 
कि सहसूद को रोकने का डेय्थे>छ््योग किया ना हक 


त्स्५ 
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आर भाग कर - काश्मोर में: ही शरंज लो थी ।पमिन्ध' अनेक 
छोटे छोठे शाज्यों में बंट गया था जिसमें “कि मुसलमान सद्पर 
लाग राज्य'करते:थये / गुजरात में महमुद ने  सेएसनाध ' था 
पटल पर जे। अफ्रसण, “किया था; उसका- कोई .स्यायी: फल 
'नेहों.हुआ;। इंस. देश में सहसूद्‌ के पहिले जिन -राजपूले ने 
चौलुक्यें से राज्य छोन.; लिया था. वे सेमसनाथ पर महमूद 
के आक्रमण के पीछे राज्य करते रहे | मालवा में एक ;दूसरे 
राजपूत यंश का राज्य था और भे।जदिव जिसने कि: काची 
शत्ताधदी तक अथोंत्‌ सन्‌ ए८७ -से'सन्‌ :९०५३ हू० तक राज्य 
किया विद्या का एक बड़ा . संरक्षक था और उसको राण- 
आपनी चार में प्रतापो विक्रमदिस्थ फे राज्य +का सवा -समय 
'लान पहताथा।" * * २ -«: 75. -. हर. का: 
7“; “उस सभ्य क्कौज बंगाल फे पालबंशी- राशओं के- 
- अधीन-फहा ,जाता -है, जैर दे :प्रायः .मंगेर८ में , रहते ल्‍थेः॥ 
' कन्नौज के राज्यपाल के ,महमूद मे सन्‌ १०१७ में छूटा था 
जैर इस कार्य यारी में एक नदे राजचानी स्थापित हु 
लैपर 'महिंपाल जिसने कि छगभेग १०२६६० में राज्य किया 
चा यहीं रहता था -। ये देश्नें राजेटट संगाल के भय पाल 
शी राजाओं को साई- धीट्ध कह्टे गए हैं, परन्तु, एलबेरुनी' 
के समय 'में भारतवप में बौद्ध अम्मे जातीयः धम्म नहीं 
रह गया घा। 7: र 07527 0:77: के 
““ फककीज फे चारेग छोर फा देश/सच्य' देश कहलाता घा 
क्यें कि यह झारतव्ष का :कैन्द्र था पैर यह फेन्द्र, कैसा 
फि ईलथेरूनी कद्टता है “मूगे।ल ' की द्वूणिट से? था और 
“चह शाजनैतिफ केन्द्र फ्री चा-फ्येईकि अगले समय में बह 
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ज्जियों के वेद पढ़ातेः थेसपरेल्तु: “वैश्य और शूद्र उसे सन 


की नहीं.सकते ये:उठसका : उच्चारण:करना “छा: घ्राठ करना 


ते दूर रहादव7- अध्याय ९२० फिर: एक :दूसरे :स्थाच पर 


लिखे है कि/लिन फेाप्येत फे :झंचिकारी. क्राह्नण7 हें यपधाः 
सोठ .फंरचा, बेद्‌ पढ़ना लैर/अपि हमें -हज़न फरत्ता वह- वैश्यों 
और शुंद्रों के परे यहां सक-- अजित हैः सि ,उद्रहरणं पके 
लिये जब किसी ;शूद्र -वा. वैश्य: का बेद्‌.पाठं-फरना+प्रमोणित 
द्वेौजाय और 'लाक्षण लेग- हाजेः के सम्मुख :रुस,पर- द्िण 
आरेःपण फर तेप्राफां उस- अपराधी को. जीभ. काठ: लेने 
फी:भाज़ा देगा।। :: ( झेश्याये' ६७३): 7-7 ०77 4 
सदि पोठक॑ लोग! -प्रैश्ये+ के: इस घणेन के सनु में 
लिखी हुई स्थिति से मिलान फेर तेः उन्हें, जातिः:के धीरे 
चीरे पतन देने जैएर बा क्षणे के मभुत्य बढ़ाने का पूरा, इति- 
हास विदित हैः जायगा:।नवों:जैर। द्ंसवीं  शंतादिद्ये के 
चाम्मिक और राजनेलिफ उलठ फेर के उपराच्त, “सन वैश्य 
सन्तानें की, , ,जिनको कि चेदःपढ़ने .और +.हवन :फरने में 
अआाहतंचे के सभोन जवधिफ़ार एफ छत -शूद्रों में गणले। देने 
लगी मैर-वे चास्मेक ज्ञान ; परंने :फे “' सयेग्य ,सभकरे जंगने 
खगे,? क्षश्रिये ले जेब फी.ऊअपनो-।स्थिति ' उस :समय तक 
चजा:शकखी थी जब तक कि भारेतरमे-स्वसंत्र देश था पर ९२ 
दीं शतावदी फे पीछे >उनःलेोेर ने मनी अपनो' कीर्ति जैर 
स्वतंत्रा सदी * फैर तथ इस साइसी कथा 'की कल्पनः 
की गई कि झतप्निय जाति का भरी पैश्यें7 कीनांडे. अब लाप 
हर जया औरर ब्राच्नप्पों पे सिवाय जैर खब शृद्र द्वेगए औएर 
उन सभे केश छान रीति से खेद पढ़ाने था हुयन करने का 


हि 
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* अधिकार गहीं रहर ' क्या हमारे पाठक शत्रियों और बैश्यें 
के लेः्प हानि की इए कथा के जागे बढा चाहते हैं शार 
यह कानता चाहते हैं कि ठतकी शब्तान की बास्तव सें क्या 
क्या अवस्या हुई ? थे उम्हें लए लए सामे। ( कायरुष, बैद्य, 
वाणिक, स्वर्णकार, करमेफार इत्यादि ) नह जातियों की 
भाति पायेंगे ले! कि मत्तु और याजक्षथटक्य के समय में गहीं 
थी । शेर इस नई जातियेः को जे कि क्षत्रिये। और बैश्येः 
से यनी हैं उन मिश्रित जातियेः की बढती हुई सूची मे 
सरुपान दिया गया जिऐे कि मजु ने निपादो मैर चाणहाला 
फी साई कास्ये आदिस निवामियों के लिये रक्षित रक्सा था 
परन्मु आज फैल की शिक्षा ने घीरे चीरे लेगें की भांसे साल 
दी हैं मेर वृहद्‌ हिन्दू जाति जैसे जैसे अपने जातीय और 
राजनितिक जीवन पर ध्यान देती जाती है घैछे वैसे अपने 
म्राधीन धाम्मिक तौर सामाजिक झाधिकारें का दावा 
करना सीख रहो है १ 
शूल थेरुनी ने शूद्रों के नीचे आठ अन्त्यण जातिया 
छिणी हैं भपोत्‌ चाबी, चमार, नठट, दौरी और ढाल यनाने 
धाले, फेघट, भलुआहा, बदहेलिया, जैर साती । हांडी डाम 
जैर चाएडाल सब जातियें से बाहर समक्रे लगते थे । (००) 
अब जाति के विपय का छोड कर लागे की रीति 
और चाल व्यवहार फा वर्णेन करेंगे परन्तु इसमें मी हम 
हिन्दुओं केश उनको अवनत दशा में चातें हैं । यह फटा 
गया है कि “हिन्दू ले'य बहुत छोटी अवस्या में ब्रिवाह 
करते हैं” हार “यदि किसी स्त्री का पति सर जाय से यह 
टूसरे मनुष्य से घिवाह नहों कर सकती । उसके लिये फेयल 
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द्वी बातें रह जांती हैं,, अर्थात्‌ या ते यह अपना सारा 
फीचन विधेया फी भादे व्यतोत करे अथवा झलठ मरे लैर 
हम फारण जल मरना ही उत्तम संमफ्रा जाता है: फ्येकि 
विधवा रहने के फारण यह जब तक जीबित' रहती है तब 
सफ उसके साथ छुरा व्यवहार फिया जाता है ।/.- , ०४ के 


पेन न्‍ हि ( भषच्याय- ६९.) 
इम देख चके हैं फि-पीतणिक काल में. घाल . विवाह 


फी रीति प्रचलित नहीं. थी शैर इस कारण यह स्पष्ट है.फि 
हू रीति _आधनिफ-कफाल के आरस्क्ष में हिन्दुओं में 
प्रचलित हुद्े ।. और यहीं दुशा शतो फो रोति को. भी है । 
, “विवाद की रोतों के- विपय.में यह फहा. .गया है फि 
साला ,पिता..अपने बालके के लिये विवाह का प्रबन्ध फर 
लेते, थे, उसमें फोदे दह्ेश निश्चित किया ,जाता था परन्त - 
भति फे! पहले कुछ देना पड़ता था जो कि सदा फे लिये' 
इनत्री की मसूपत्ति ( स्त्रीचन ) होता था.। पांच पीढ़ी के 
भीतर के सम्वन्धियें, में विवाह बजित था। प्राचीन 'नियस 
के अनुलार फिसी जाति का सनुएय अपनी जाति था अपने 
से नोच जाति-की रुत्री से विवाह फर सकता या परन्त यह 
रोति अब,उठ गदे थी । जाति भेद्‌ अब अधिफ कठिन हे। 
गया था औरर “हमारे सनय में ब्राह्मण लोग अपनो_ जाति 
के सियाय और किसी जाति की स्त्री से कभी विधाह,नहों 
करते यहापि.- उनको -ऐसा करने झा अधिकार है ० , 
( अध्याय ६९.) । 
एलबेरुनी ने. ११.वों श्तांबदी फे हिन्दुओ के स्येरहारेर 
का जो -चणेन लिछा है वह आजकल के डिन्दू.स्पेशह्वारें -फे 
न] 
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जत्तद्ृश भहीं है | वर्ष का फारम्कत चैत्र से होता था और 
एकादशी को ह्िंदोली सैत ( श्राज करू का डोल ) होता 
घा जिसमें कृष्ण की मूर्ति पालने में झुलाई जाती थी। 
पूर्णिमा को बतन्चन्तोत्तव (आज फल की होछी का त्योहार) 
द्वोता था लो कि पविशेषतः स्ियों के छिये पा। हम इस 
उत्सव का फुछ वर्णन पौराणिक फाछ फे नाटकेई में देख 
चुफे हैं । रक्षावनी जार सालती भाघव देनी हो इस 
उत्मघ के खृत्तान्‍्त से आरम्भ होते हैं जिसमें फि काम- 
देख फी पूजा छ्ोती थी परन्तु जाधुनिक समय में प्राधीम 
फासदिय का रुघान कुष्या ने लेिया है और जाजकलछ फा 
झ्वौली फा उत्सव उसी प्राधोन देवता को प्रयट फरता दे । 

चैशास में तीसरे दिन गौरी दतिया होती थी ज़िसर्म 
'स्थिया समान करतरे थीं, गोरे को सूति की पूछा करती थीं 
जऔर उनको धूप दीप चढाती थी तथा ख्रत रहती थीं | दूसमों 
से लेकर पूर्णिमा सक खेत जोतने और वर्ष की खेती प्रारम्क्ष 
करने फे चहिले यज्ञ फिए जाते थे | इसके पीछे सायन मेष 
होता था शिसमें कि उत्सव भनाया जाता जौर ब्राह्मणों की 
मोजन कराया जता धा । 


प्ारतवर्ष में ज्येप्ठ का महीना ही फल उत्पन्न है।ने का 
भद्ठीना है और इसमें प्रतिपदा के वर्षे के नवीम फल शयुत्त 
फे छिपे जल में छोड़े जाते थे । पूर्णिया क्षे दिन स्थिये। का 
एक ल्पेहार होता था जी कि रूपपच फहलाता था । 

आपाढ में पूर्णिमा के दिन घुन ब्राह्मणेः को प्तोजन 
फराया शारूर था | 
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आयश्चयज .फे महीने में ऊब फाटोी जातो थी और 
सहानवमोी फे त्योहार में ऊख फे नवीन फल भ्रगधती फी 
मूर्ति -फों -चढ़ाए जाते थे । सास फे पन्द्रएवं सोलहवें और ' 
तेदेसयें दिन अन्य त्योह्टर पोते थे जिनमें -यहुत खेल 
कूद होते थे। 2 


भाद्रपद्‌ फे महीने में यहुत ही अधिक त्येहार होते थे। 

भास फे पहले दिन पितरें के लिये दान दिए जाते थे ।' 
तोमरे दिन स्त्रियों का एक त्येहार हाता था। ऊठें दिन 
बन्दियाँ को भोजन बांटा जाता था । आठवें दिन प्रवग॒ह 
का त्योहार होता था जिसे गर्भवती स्रियां आरेोपंय बारूकऋ 
पाने फे लिये करती थीं । ग्यारहरवें दिन पावेती का त्योहार 
हवा था जिसमें पुजेरी को टीरए दिया जाता था । और 
पूर्णिमा के उपराण्त पूरे पक्ष कर में नित्य स्पोहार 
होते थे। ग्यारहदों शताढदी के इन त्योहारों का स्थान अब 
अंधिक घूस थाम फी पूजाओं ने यथा दुगों सथा अन्य. देथी. 
और देवताओं फो पजा मे ले लिया है ६ 


फार्तिक में पहिले दिन दिवाली घा त्योहार होता था। 

इसमें बहुत से दीपक जलाए जाते थे और यह विश्वास 

' किया जाता था कि यपे में उस्तो।८फ दिन रूदमी देवी बीरे- 

घन के पुत्र वलि फो छोष्ट देती थो । यह दिवाली के उल्सय 

का प्राचीन राप था सखिसके सरथ सके काली फो पका फा 

सम्यन्ध छब' किया गया है, जिस प्रांति कि कासदेव “के 

झआाधचोन उत्सव के साथ अय क॒ृथ्ण की पूजा का सम्बन्ध 
फिया-गयाए है 
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साभशीद ( अ्यद्दायण ) मास के तीसरे दिन गौरी के 
सम्मानाथ रिग्रियों को भोजन कराया जाता बा। और 
चणिता फो स्त्रियों फेश। फिर प्नोज्न कराया जाता था । 

जाश फसछ फी नाई उत्त दिनो में भी घुष्प फे त्पोहार 
पर झनेक प्रकार फे मिप्ठाद्य यमते थे | दम देख चुके दें कि 
जाछे फी झुशी मनाने फी यह यड़ी उत्तम रीति-भन्‌ एसी 
फे पहिले से घिदित थी । 

साध मास में तीमरे दिन गौरो के सम्मानार्थ -स्त्रियें 
को भोजन कराया जाता था दस मास में जार भी त्येहएर 
छेते थे । . ३० लोन 4 

फाज्गुण भास के आठवें दिन ग्आह्याणों की भ्रोजन 
कराया जाता था और पूर्णिमा को होल द्वाता था उमके 
अगझे दिन की रात्रि शिवरात्रि हैःती थी ( शच्याय 3भ ) 

, ऊूपर दिए हुए त्येक्‍्हारों के वर्णन से सर्व साधारण फे। 
अम्भे जैर धम्मोचएण का कुछ ज्ञान है। आपगा।! सारे 
भारतयप में मूर्तियां और मन्दिर बहुतायत से फैले हुए थे 
कहां कि अरंख्य यात्री जैर भक्त लोग जाया फरते थे । 
एलब्रंडनी निश्च लिखित सन्दरों फा उल्लौख करता है 
अर्थात्‌ मुल्तान में आदित्प वा सूय्ये का मन्दिर जार 
इरेश्वर में चक्रत्वामी था विष्णु का सन्दिर, फाश्मीर में 
सारद्‌ की काठ की मूर्ति और प्रसिह् स्लेमनाथ की मूर्ति 
को कि शिवलिंग थरे औैर जिसे महसूद गज़नवी ने नछ फिया 
था । (अध्याय ९१) सषेमनाथ के लिंग के विपय में एलब्रेसनी 
कद्दता दे कि महमूद उसके कृपरोी भाग को छोड़ कर के-शेप 
झथ मय स्वणे जैर रत के आभूषण जैर कारचोपी फे थेस्त्रों 
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सहित गजनी फो ले गया १ उसका कुछ अंश नगर के समाओे 
चर में रबखा गया और फुछ ऊंश गजनी की ससाजिद के 
द्वार पर जिससे लोग उप्त पर अपने पैर पघोंछ फर भाप 
करे । यह दशा उम्त पूर्ति की हुई जिसे कि नित्य गंगा जल 
बैर फाश्मोर फे पुण्प चढ़ाए जाते थे ! सेशमनाथ लिंग फे 
घड़े माहात्मप फा कारण यह था कि रुवयं यह नगर समुद्री 
चाणिज्य का फैन्द्र 'जैर समुद्र फे यात्रियों के लिये घन्दर- 
गाह थर। ( अध्याय ४८ ) | 
| “5: घनारस भारतवपे में सब से अधिक पवित्र स्थान है। 
“गया था जै/र लोग इस पवित्र नगर में अपनी शहथस्या. 
फे दिन ठयतीत फरने वे लिये जाया करते थे। पुण्कर, 
चानेश्वर, मथुरा, फाश्मीर, जैर सुल्तान की पवित्र क्रीले 
फा प्री. उल्‍लेख “किया गया दे और फनिरुसन्देह यहां 
पत्नियों फी बड़ी भ्रीड़ एकत्रित द्वेती थी । (अध्याय ६६) 
इसारे सन्यथकार ने पटित्र स्थानेत में रूम्णो चौड़ी भीडियेए 
. वाले बड़े बड़े तालाबों को खेादवाने की हिन्दुओं की रोति 
की घाष्टी म्रणंसा की है | “धस्येक पुगयक्षेत्र में हिन्दू लेग 
झनान के छिये तालाब बगवाते हैं। इसके बनाने में उब्हें।ने 
चअड़ी ही मिधुणवर प्राप्त फरली है यहां तक फि जब छसारी 
घाति के लेग (मुरण्मान) उन्हें देखते हैं तो उनको आश्चय्ये 
हेतता दे और थे उत्तका वर्णन करने में क्रो अमसर्थ हेते हैं, 
सनफे सद्दृश तरलाथ बनवाना तो दूर रहा। बे उन्हें बढ़े 
झारी भारी पत्थरों से बनाते हैं जो कि एक दूसरे से नोकीले 
और दूढ़ लेाहे फे हुक से जोड़े जाते हैं और वे चहाने के 
चबूतरें की नाई देख पड़ते हैं जार ये चबयूतरे तालाय के 
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चारो ओर देते हें सैर एक पोस्से से अधिफ ऊंचे छेप्ते 
॥ 7 ( रृध्याय ६६ ) १ 
हिन्दू लेोग जिन असंस्य देवी-औैर देवताओं फी पूछा 
फरते ये उनमें एलब्रेहनी फो तीन मुख्य देवताओं कअधात्‌ 
स्टष्टि करने वाले ब्रह्मा, पोषण फरने याले विष्णु और संहार 
फरने याले महादेव फो जानने में फोई फठिनता न हुई । 
गृलवेरनी यह भी कहता है कि ये तीनो देवता मिलकर 
एक समभे जाते हैं लैर इस बात में “द्विन्दुओं और 
/ इेसाइयें में सदानता है प्योकि इसाई लोग भी तीन 
रूपा को अर्ोल्‌ पिता पुत्र और पवित्र आत्मा फो मानते 
हैं परन्तु घन तीनो' फो एक हो ममकते हैं ।” (अध्याय ८) 
एलवबेरुनी ने हिन्दू धम्मे जै।र व्यवस्थाओं का ध्यान 
प्र्येक अध्ययन किस्रा था यह घात इसोसे विदित हो 
जायगी कि साधारण लेग जो असंख्य हिन्दू देवताओं की 
पूजा करते थे उसके परे, उपरेप्क्त त्रिमूर्ति के भी' परे, हमारे 
ग्रन्यक्ार ने पवित्र जार दाशनिक हिन्दू चम्मे के मर्चा सिद्दान्त 
छअरथीत्‌ उपनिपदों के अद्दोतवादु को भली क्रांति समक्व 
- शिया था। वह हमें खार यार कहता है कि सथ असंख्य 
देवता केवल साधारण लेगें के लिये हैं, शिक्षित हिन्दू 
स्रीग केवल ईश्यर में विश्वास करते हैं हो कि: एक, 
पनित्य, अनादि, अनन्त, स्वेच्छाकारी, स्वशक्तिभान, सब 
- बुद्धिनिमान, जीवित, जोव देने वाला, इेश्वर औरिर पीशक! है 
“ थे ईश्वर के अस्तित्व को वास्तविक अस्तित्व सम- 
क्षतते हैं फ्योंकि जिस किसी वस्तु फा मस्तित्व है बह उसे 
केंद्वाराहै। € अच्चाय ३ )7 
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यह शुट्ठ, शान्ति और जीवन देने चाला धम्से है, उसमें 
माचीन उपनिषदों का सच्चा सारोश है को फि सनष्यों 
के बनाए हुए ग्रन्थों में सब से उत्तम हैं । इतिहासकार फो 
केवल इतनाही दु ख है कि उत्तम चम्से फेवल फुछ शिक्षित 
ज्ोगों ही के छिये या और साधारण लोग सूत्तियां फौर 
सक्द्रों तथा मिरंथकविधानो' कौर हएनिफररफ रुफावटों 
में पहे हुए थे। जिस देश में एक प्राचीन जौर जीवनशक्ति 
देमेंवाले घम्मे फी अम्रतमय चारा नित्य बहा करती थी 
यहां के लोगो के विप क्यो िलाया जाने रूयर ? 
एक दूसरे स्थान पर एलवेसनी 'हिन्दुश्ले/ के पुनंजेन्स 
के मिद्धान्त का तथा इस जीवन में किए हुए कर्मा फे फले। 
के दूसरे जन्म मे पाने फा जार सच्चे ज्ञान फे द्वारा मुक्ति 
पाने का वर्णन फरता है । उस समय ब्पात्सा प्रकृति से जुदा 
है। जातो है। इन देने के जेड़ने वाले बधन टूट जाते हैं 
अर देने फा संसगे अलग है। जाता है । विछेाह और 
'पिच्छेद हेश जाता है और आतल्सा अपने भुवन के चली 
लाती है, औैर अपने साथ में ज्ञान फे आनन्द फेः उसी 
प्रकार ले जाती है, जेसे तिल से दाने जै।र फूल देने हेते हैं 
पर वह अपने तेल से अलग नही हेरसकता । ज्ञानवान जीव, 
ज्ञान और उसका आधार तीनेः मिस कर एक हे जाते हैं। 
( अध्याय ५ ) 
फानून के प्रथन्थ के विषय का कुछ सनेरकज्ञक वर्णन 
पदिया हुआ है । साधारणत>अर्जी छिस फर दी जाती थी' 
पिममें कि मतिधादी फे विरडु दृश्घर लिखर रहता था ६ 
जहां ऐसी लिखी हुई अजियां नहीं दी जाती थी बहा 
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छबानी दावा सुना जाता था। शपथ कई प्रकार फी देग्ती 
थी जिनमें फ्लिक्त मिदर प्रधा फी गम्भीरता द्ेः्ती घी लैर 
सुझदभां फा निर्णय शाक्षियों के प्रमाण पर किया जाता था। 


( अध्याय 3० ) 
भय विदेशियेर से भ्रारतवप फे फीजदारी फे कानून फे 
अत्यन्त फेमछ हेने फे घिपप में छिा है जै।र एलथेस्नी 
उसकी समानता इेसाइयें के फेश्मल “फानून से करता है, 
जैर उनके थिपय में कुछ बुद्धिभानी के बाषप लिखना है थे 
'फ्ियहां चउट्ट, त फिए जाने जेग्ग्य है। “इस विपय में हिन्दुओं 
की रीति जैर फाचरण ईमाइये के सूट्वण है क्याफि 
छसाइये को साई' थे पुण्य के तथा कुकम्म के न करने फे 
सिद्दान्तां पर रक्‍्स गए हैं, यथा किमी फ्री झबरूथा में हिंसा 
न फरना, जे तुम्हारा काट छीन ले उसे अपना 
कुर्ता भ्रो दे देना, जिसने तुम्हारे एक गाल में तभाचा 
सारा है उसके सामने टूमरा गाल भी फर देना, अपने शत्रु 
की आणीवोद देना और उसको भ्रलाई के लिये आधेना 
फरना | में झपने जीव की शपथ खा कर कहता हूं कि यह 
यहा दी उत्तम सिद्दान्त दे परन्तु इस सखर के झद लोग 
दर्शन शाखक्ञ नही हैं, उनसें से अधिकरांण लोग पूर्ण भौर 
मूल फरने वाले हैं और वे बिना तलवार जमैर चालुक 
फे ठोक साग में नहीं चलाए जा सकते ! पैर निस्सन्देह 
छब से विफ्यो केन्स्टेनटाइन, इसाई हुआ तय से तलवार 
और चायुर देशे ही काम में छाए गए हैं क्‍्येंकि उनके 
पिना राज्य करना अशनच्चव है ।” ( अच्याय 3९ ) 
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ला अप्ण किसी दूसरो जाति फे मनुप्य की मार डाले 
ससके जिये दुएठ फेघल प्रायश्वित का था जिसमें निराहार 
रहना पडला था तथा पूजा और दान फरने पड़ते थे परन्तु 
यदि कोई ब्राह्मण किसी दूमरे ब्राह्मण को मार डाले तेः 
चह देश से निराल दिया जाता था और उसकी सम्पत्ति 
छीन ली जाती थी । परन्तु ब्राह्मण के किसी अवसूथा में 
भी प्राण दण्ठ नही दिया जाता था। चोरो के लिये चुराई 
हुई सम्पत्ति के सूल्य पे अनुभार दुयद दिया जाता था। 
क्ारी अभवस्थाओ मेंत्र ह्वण वा कत्रिय चेर फो ठछसके हाथ वा 
चैर काट लेने का दण्ठ दिया जा सकता था और नीच 
जाति के चेर को प्राण दुए्ड दिया णा सकता था। जे स्त्री 
व्यक्षिचार करे बह अपने पति के चर से निकाल दी जाती 
थी और देश से भी निकाल दी जाती थी। (न्याय ७९) 
पिता की सन्‍तान लसकी सम्पत्ति फी उत्तर/घिकारिणी 
छाती थी जऔैर घुनत्री को पुत्र के हिस्से का चौथा भाग 
मिछता था । विचवा समुपत्ति की उत्तराधिकारणी नहों 
दासी थो परन्तु चह जब तक जोवित रहे तब तक उसे 
भे।ज्ञन जार वस्त्र पाने का अधिकार था। भाइयों को भाई 
दूर के उत्तराधिकारिये की अपेक्षा निकदस्य उत्तराधिकारी 
लथा पेन्‍न्र इत्यादि सम्पत्ति पते थे जैर मतर का ऋण 
उमके उत्तराधिकारी फो देखा पद्धता था । (अ०5२) 
कर लगाए जाने के विषय से भ्री ब्वाहरणेः फो बही 
सुश्यीता प्रप्छ था जे कि दण्ड पाने के वियय से । मूमि में 
जेए उत्पत्त हे उशक्रो छठा कान राजा का कर हेता था 
और सजदूरे, शिल्पक्पर औए व्यप्पपर फरने बाले की 
झ्दई 
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अपनी आय के अनुभार फर देते थे | केधल अश्मणा ही फो 
फर नद्ठी देना पढ़ता घा।  ( भ्रध्याय ६9 ) 
हिन्दू भाहित्य फे विषय में एसवेरुनी बेद से आरम्भ 
फरता ऐ, चहद्द फह्टचा है कि घेद ऊघानी सिसलाए जाते थे 
फ्येंकि उनका पाठ भावाज के अनुसार द्वाता था शिनहें 
कि लिखने से प्र द्वेश जाने की भम्भवाना पी।सह इस फथा 
का वर्णन करता है फि व्यास ने येदे। के चार भाग किए 
अथोत ऋष्‌ ,यजुस, सामम, और अधर्वेण और इनर्म से प्रत्येक 
भाग उसने अपने चारेा शिष्यो अर्पात पैल, वैशपायन 
सैमिनो, जैर सुमन्‍्तु में से प्रत्येफ फो मिखलाया | यह उन 
जहाःपरहि चव्य का नाम देता है जिनमें कि भहात्तारत 
कपने आधुनिफ रुप में बेटा है जैर घह उसके भवशिप्ट 
ऋरियण का ही सणेन करता है सैर रामोयण को कुछ 
फ्ाशे का उल्लेख करता हे ! बह पाणिनि दृत्पादिं आठ 
चैयाकरणे/ के नाम लिखता है, जैर सस्कृत छन्‍द का भी 
फुछ वर्णेन करता है। उसने साझ्य तथा अन्य दृशन शास्त्रो 
के विपय भें क्री लिखा है, यद्यपि उसमें जो बाते लिखी हैँ 
थे सता इन सूल प्रन्यो से नहों है। बड़ जै।र दौद्ध घम्मे के 
पविषय में इसका दत्तान्त बहुत हो बेाडा, अनिश्चित जार 
सशुद्द है। बह स्मृति पर भनु याज्षवल्क्य इत्यादि फे घीस ग्रत्यों 
के विपय में लिसता है, उसने अद्वारहे। पुराणे की दे भिन्न 
मिल्क सूचिया दी हैं जैए उत्तकी दूसरी सूची जाज पल कै 
भट्टारहे] पुराण से पर्णतया ईमलतों है। यह हिन्दू साहित्य 
अध्ययन करने वाले के लिये एक ञ्ावबश्यक बात है और 
उससे विदित द्वाता है कि ये अद्वारहां घुराण ईसा की ९९ 
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थी शताउदी के पहिले घन गए थे, यद्यपि इसके सपरान्त- 
उनमें परिवतेन किए गए हैं जैर अनेक बातें बढ़ाई गई हैं 
परन्‍्त एलवेरुनी के ग्रन्य में तंत्र-साहित्य का कहीं उच्ेख. 
नहीं मिखता ।। एलवेरसनी , स्वयं एक सिपुण गणितज्ञ था 
लैर उसने हमे हिन्दू ज्येततिपियें त्थात्‌ आयेभट, बाराह 
मिहर और ब्रह्मगृप्त कः तथा उन पांचों ज्येततिष के पसिद्ठान्तों 
( सूयये, बशिछ्ठ, पुछिश, रेत्तक, आर बछ्या ) का जिन्हें कि 
चाराहमिहर ने संक्षिप्त .झूप में बनाया था, बहुत रूस्यो 
चौड़ा चेन किया ॥ अत एलबेरुनी विशेषत: वाराहमिहर 
. की' प्रशंसा करता है और फहता है कि यह ज्योतिषी उसके 
घर६ वर्ष पहिले अथॉत्‌ लगभग ५०३ दई० में हुआ है । 
!.. एलबेरनी ने इन 'हिन्दू ज्योतिषियों का जे। लव 
. चौड़ा और पागिडत्य पूण्णे बत्तान्‍्त दिया है उसका ध्योरे 
बार बणेंन करना हमारे लिये आवश्यक नहीं है । उसकी 
आलिचनाए' फहीँ फही पर फशुद्ट हैं परन्तु सब खाते पर 
"विचार फरके उसने शिन प्रणालियों फा वर्णन, किया है 
उर्न्हें सचाई से समफ़ाने कर उद्योग किया है +* उसने ९३ 
'आदित्यों के पथोत्‌ यपे के १२ सास फे सूर्य के नामों को 
_लिएा है अधोत चैत्र भें विष्णु, वैशाप में जयेसन, ज्येष्ठ में 
'घिवस्वत, आपाढ़ में झेश, श्रायण में परजन्य, भाद्र में बदण, 
छद्ययुश ( आशिवत ) में इन्द्र, कार्तिक में चाछ, सार्गशोये- 
€ णग्रद्दायन ) में मित्र, पीष्य में पुषण, साथ में क्रय मैर 
फालागुण में त्वष्टि ४५ वह ठरेफ कट्दता दै कि पिन्दुओं के 
सास फा नाम नत्तत्रों फे नाम से पड़ा दे अथोत पफराशिवन 
अरश्यिनी से, कार्तिक कृत्तिका से, मार्गशोीर्ष मृगशिरा 
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से, चीष पुष्य से, भाघ गधा से, फाल्युण पृश्योफाल्युणी के, 
सैच्र चित्रा से, वैशाय चिशारा मे, ज्ये्ट उ्येष्टा मे, आपाद 
चर्वाषाढ़ से, श्रावण अथबगा से और भाद्रा, पर्वभद्रपदा से ! 
यह यारहें राशि फे नाम की देता है जिसे फि हिन्दुसेः ने 
यूनानियेस से उड़ त किया था और जिसे इनारियें ने भी 
एसीरियन लेगे से उठ तकिया था । और वह दिन्दुओं फे 
अदा फे अर्थात गंगछ, बुह, टृएरुपति, शुक्र, जार गतिएवर 
के की नाम देता है । ( अध्याय एल )। $ 

एसफ्े मियाय छिन्दू यिद्यार्थिये। के लिये यह चपयोगी 
यात है कि एलबेरूनोी कहता एँ कि हिन्दू ज्ये।तिपियें फे 
खाकर्षण शक्ति फे शिद्धान्त फा कुछ ज्ञान था। एलडपेझनी 
फिफता है कि श्रल्मगुप्त ने फहा है क्वि “मय क्ारी बस्तुए 
ऋष्रि के एुछ सलिएल पे ऊजु"हुए फष्दी चर स्णिप्ती हैं 
क्योकि चस्तुब्नों को आकर्षित करफे रखना एंश्वी का 
स्वाभाविऊ गशुण है जैसे कि जल का बहना, अग्नि पा फलना 
औैर बायु का चलना स्वास्ताविक गुण हैं। वाराहमिहर 
भी कहता है कि एश्वो पर जे वस्तुएं हैं उन भव को प्श्वी 
जअाफपित करती है ” ( क्ष्याय २६ ) | एलपेरुनी आर्येभ्ट 
के इस सिद्ठान्त को भी उल्लेख करता है जिसके विपय में 
इस कह चुके हैं कि एच्यी श्रपनी चरी पर घमती है जैर 
अआफाश नहों घूमता जैसा कि हमें देख पहुता हें । 
(अध्याय २६) एथ्वी का गे!क होना भी हिन्दू ज्म्रीतिथपियों 
फो विदित था जैरर . एथ्वी की परिधि ४८०० योशन फही 
गई है । 

(अध्याय ३१) ! 


झा ९६]. आधुनिक काल का आरस्भ । [रिप५ 


एलबेछनी 'ऐस अयनप्राग के दिपय में भी लिखता है 
जैर वाराहमिहर फे वाफ्य उद्धत फरता है फे प्चिले फे मन्तय 
में ( पेतिहाभिक काण्य कात में जब फि लेदू भकूलित किए 
गए थे लैमा क्रिहंस पहिले देख चुफे हैं) दुक्षिणायन अशलेपा 
के मध्य में होता था जैर उत्तरायण घनिष्ठा में परन्तु अय* 
( बराहमिहर फे समय में ) दुक्षिणायन करके में -होता के 
और उत्तरायण मकर में | ( अध्याय ५६ ) इमके मियाय 
एलब्रेहनी नक्षत्रों के सूझ्ये के साथ भस्त और उदय हे।ने के 
विषय में भी लिखता है जैर यह चंतलाता है कि अगस्त 
भक्तत्र के सूध्य के साथ उद्य मै।र खस्त हैाने की ज्योतिष 
सम्वन्धी बात से किप्त प्रशार- भगरुत्य ऋषि फे बिन्ध्या 
> भर्येत को यहे ' आज्ञा' देने की फल्पित कंघा की उत्पत्ति 
हुई फि जब तक वे न लेटे तथ तक वह ज्यों का त्यों रहे । 
'डस विपयों का तथा अनेक अन्य भनोरक्षकू बिपयों का जो 
उ्ल से किया गया है उसमफा हम व्योरेवार वर्णन नहीं 
दे सकते । 
» “भारतवपे का सूगाल हिन्दुओं को छँसा के उपरान्त 
और पहिले भली फ्रांति विदित था | बीद्व घम्मे प्रस्थों तथा 
फोछिदासत के काठप- जैर बाराहमिहर के ज्योतिष में जो 
सर्णन मिलता है उसमे यह बात ..प्रगंट :“होतो है । परन्त 
फिर भी हमें कट्टर घ्विन्‍्दू अन्यों में एथ्वी फा आकार, उसके 
सास एकफैन्द्रक समुद्रों जैर सात एकक्रैन्द्रक द्वीपे| के साथ 
दियां है | सब के दीच में जम्बुद्वीप है, उसके चारशे खेर 
सआारः समुद्र है, उसके चारों ओेर शाकद्वीप है, उसके चारो 
कार क्षीर सागर है, उसके चारें ओर कुशद्वीप -है, उसके 
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ज्ारैे। शेर सकक्‍्यन फा समुद्र है, उप्तफे चारो ओर फ्रींच 
द्वीप है, उसके चारो श्रेोर दधि भागर है, उसके चारों ओर 
शाशमलछि द्वीप है, ठसफे घार। श्ये।र शराध कए समुद्र है, उसके 
चारों और गरमेद द्वीप है, उमफे चारो ओर चीनी फा समुद्र 
और कन्त में पुण्कर द्वीप है जिसके चारेई प्पेरर सी ठा समुद्र 
है। ( अध्याय २१ मत्सपुराण सेठट्ट,त किया हुआ ) इससे 
जपधिक शुद्ध भारव्वपें के प्लान्तों फा छत्तान्त बाय पुराण से 
एलबैसनी ने उद्धू त किया है। फुरु, पश्चछ, फाशी, कोश 
शत्पादि मचय प्वारतवप में रहने वाले ये। भनन्‍्न्र ( मंगय 
में), वंगीय, चाम्तलिपिक इत्यादि लेग पूरय में रहते थे। 
चायडुय, केरल, चोल, सद्दाराष््‌, कछिज्ञू , वैघषवे, अन्ध, 
(दक्षिया में ) नाभिष्य, भीराष्द्र इत्यादि छोग दक्षिण में 
रहते थे”, भोज सालघ, हुन, ( उस ससय परजाथ फा कुछ 
क्रय हुन लेोगे के ररविकरर में था ) इत्यरदि लोग पणिचिम 
में रहते थे और पहलव ( पारस के लिग ) गनन्‍धार, यधन, 
सिंन्धु, शक, इत्यादि छोग उत्तर में थे ( अध्याय २७ ) । 


एलबेरुनो हिन्दुओ फे अट्टू गणित जैर अड्ठो फे 
'विधय में कुछ वर्णन करता है और लिखता है कि इस 
शास्त्र में हिन्दू लेग ससार की रुब जानिये। से श्रढ कर हैं। 
#क्षेते जनेझ प्ापाओं फे जड़े फे नामो फेा सीखा है 
परन्तु मैंने किसी जाति में भो हज्ञार के आगे के लिये 
कोई चाम नही पाया परन्तु हिन्दू लेगे! में “अहारह 
संड्डू की सख्यात्पे। तक के नाम हैं जैर थे उसे पराद्ध 
कहते हैं। ( अच्याय १६ ) 


ञअ ९एई ] आधुनिक काल का मारम्भ । [रि८७ 





हमारा ग्रन्यकार प्रारत्वप में प्रचलित प्रिम्र भिल्त 
काकार फी वर्णनाला का भी उल्लेख फरता है, अरपोत्‌ सिद्दु 
सान्निका जे फि फाश्मीर मैर बनारस में लिसी जाती थी. 
नागर लितसफा प्रचार भाऊया में था, भट्ट नागरी,.सारपाष्टी, 
सिन्धव, फंनॉट, अन्‍्धी, द्रगथिणी, गौड़ी, इत्यादि | यह गौड़ीं 
पनिस्मन्देह घंगाल फो घर्णेत्ताला है | लैर भ्रारत्वपे फे सिन्तन * 
पमिन्न भागों में म्िन्नं भिन्न बस्तएं.लिखने के कास में लाडे 
जाती थीं- । फहीं पंर तरलप्रत्र, उत्तर ओर .मणच्य भारतवर्ष 
में भूजे इस्पादि । ४ (अध्याय ९६ ). 
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3 न पल 
लाति फी बपैती हैागई थी मथोत भारतवर्ष में राजपूत 
कज्निये। की जैपर यरोप में फ्यूडछ घेरन छेशें की पैर इत 
दाने ही ने पहिले के अन्धकारसय समय के फ़गडे में ममुत्व 
पाया था, देने ही देश में समान रोति से लोग सुर्ख सत्माह- 
शीन मै।र दासवत ये। गणष्टन सैर विक्रमादित्य के समय के 
काबियो का लोप हेोगया था श्रोर सनके उपरान्त उनके 
स्थान फी पूर्ति करने बाला फोदे नहीं रहा था । विज्ञान 
जैअर सिद्या के भी बडे बढ़े पारिउतां के नाम अब केघल 
कहानी से हागए थे जै।र माने इस समानता को पूर्ण फरमे 
फे लिये लेंटिन मैर प्राकृत--सस्कृत भाषाओं के रूथान पर 
आधनिव भाषाएं बेरल्ली जाने लगी, युरोप में इटेलियन, 
ऑच हैदर रुपेनिश भाषाएं पैर भारतमप में हिन्दी धत्यादि ! 
लेग मूझखे रफ्ये जाते थे और उनमें मिश्या घम्मे प्रचालित थे 
जैर वे भडरीले तथा कभी न समाप्त हेसे याले त्योष्टारेा 
में लगाए गए । सत्र सातें छिल फिल्त जैर ज्ञाशवो प्राप्त हुई 
लान पड़ती थीं और ज्ञात्येय ज्ञीयन फा पूरा लोप जान 
पड़ता था । 


परन्तु यहा समगनता कह अन्त द्वाता है, ग्ूरोप के 
'थलघान फ्प्ृश्ल वरन स्कग शीघ्र ही सर्व साधारण फे माप 
हिल मिल गए, उन्हो ने रणक्षेत रत्जसभा था व्यायार में सर्ये 
साधारण के लिये उौ्योग किया जैर इस प्रकार आधनतिक 
जातियों में एक भणए उत्साह जैर जीवन का सचार फिया 
परन्तु भारतवध में जातिभेद ने ग्रेमे द्रेल मेल को रोक 
रकख़ा था श्रौर राजपत क्षत्रिय लेय सर्व साधारण से छज॒दे 
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रह कर शीघ्र ही विदेशी आक्रमण:करने वाले का-शिफार 
है। गए और दम प्रकार उन सब्र का सत्यानाश हे गया । 

. - एछिन्दुओं को.शपने -_जातिसेद और .राजक्रीय दुर्वेता 
के लिये "भारी दण्ड देना. पड़ा; है । सन्‌ ९२०० ० के 
उपरान्त छ शताडिदयों ,तक हिन्दुओं का इतिहास शून्य है। 
४००० वर्ष हुए कि एप्वी की आख्ये जाति में फेवल-चेही 
सदथ्य सै-सभ्य -ये और आज दिन प्ण्वी की आाय्य जाति में 
फेघल वेही लाग मामाजिम् द्वःष्ट से निर्जीच और राजभोय 

 द्वष्टि से गिरे हुए हैं। , 


छः शतादिदयें तक जी बहीन रहने फे.सपरान्त भव उनमे 
पुऑनर्जॉवत होने फे फुछ चिन्ह मिलते हैं । अब उनमें घम्सें 
फे सुस रूपे फा उक्ष॑ंघन फरने और शुद्ध ठृढ़ कौर जी देने 
,बाले घंम्भें को प्रचार फिरने का उद्योग पाया जातो है। 
अब सामाशिक ऐक्य उत्पन्न फरने का क्षोी उद्योग है रहा 
है जे कि ऋतीय शेष्य छी जड़ है। लागेई में जालीय ऊन 
फा सदय हो रहा है । 


कफदाचित प्राच्रीन जाति में एक नए और उत्तम जीवन 

फो देने का यत्र एग्लैणड फो ही यदा दे | आाधुनिफ सभ्यता 

के पु]नर्जीधित करने याले प्रभाव से यूनानी झौर इटली की 

प्ररचीन जातियेई में इफ नई बुद्धि और जातिय जीवन का 
छद॒य हुआ है । अंग्रेजी राज्य की उत्तम रक्षा में अमेरिका 

छैर भास्ट्रे लिया- में नई जातियांस्वराज्य और सम्यता में 

उस्तति कर रहीं हैँ । सभ्यता का प्रभाव और उम्रति का 

« ग्रकाश अब गंगा फे लटें में भी फ्ेलेगा । जार यदि आचु- 
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निक यूरोप के विज्ञान और थिद्या सहाजुमूति कैर उदाहरण 
से हम लेगें का जातीय जीवन और जान को प्राप्त फरने 
झें कुछ रहायता मिली तो यूरोप अाछुनिक भ्रारतवर्ष को उठ 
सहायता का बदला चुका देगा जो कि प्राचीन समय में फ्ारत- 
यपे ने यूरोप फो चम्म॑ बिन्नान और सम्यता में चहुचाई थी । 


॥ इति प्त 
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